श्री गणेश्प्रसाद वर्णी जेन प्रत्यराला-२६ 





जेनसाहिव्यका इतिहास 
प्रथम भाम 


हे | 


जन अं खिजत- 


-अन्‍शाक्‍मरः-उल्‍मास्य्तदायाना_मपतनक, 
अकसर इरकयकननाफा। पट 
रब 


र हि का । 
|! ७ 26805 ५ है ले । 
* ] 
। 


रब और व. तल बरमार-तरमज ७०० रतन कॉफी व 


लेखक 
सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्री 


श्री गणेशप्रसाद वर्णी जेन ग्रन्थमाल् प्रकाशनें 


श्री गणेशप्रसाद वर्णो जैन प्रन्थमांला 
सम्पादक और नियामक 
डॉ० दरबारीलाल कोठिया 


प्रकाशक 

मंत्री, श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला 
१/१२८, डुमरॉव कॉलोनी, अस्सी 
वाराणसी-५ 


प्रथम संस्करण : ११०० प्रति, 
दीपावली, वी० नि० सं० २५०२ 


मूल्य : पन्द्रह रुपये 


भगवान महावी रकी पच्चीसवीं निर्वाण-रजतशतती 
तथा वर्णी-शताब्दिके मद्भुल प्रसड्भपर 


मुद्क 

वर्द्धभान सुद्रणालय 
जवाहरनयर कॉलोनी 
दुर्गाकुण्ड रोड, वाशणसी-६ 


प्रकाशकीय 


श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन भ्रन्थमाला द्वारा सन्‌ १९६२ में जैन साहित्यका 
इतिहास (पूर्ववीठिका) प्रकाशित हुआ था । उसके अगले दो भागोंकी सामग्री 
भी ग्रन्यमालामें उसके यशस्वी लेखक श्रीमान्‌ पं० कैलाझ्नचन्द्रजी शास्त्री- 
ने लिखकर दे दी थी। और वे दोनों भाग भी कई वर्ष पूर्व छप जाना चाहिए 
थे । किन्तु कई कारणों और विघ्त-बाधाओंसे वे नहीं छप पाये । हम नहीं चाहते 
कि उन कारणों और विघ्न-बा घाओंका यहाँ अंकन किया जाय । कठिनाई यह है कि 
जिसे मंत्री चुना जाता है उसे ही पोर बवरची भिस्तो खर' बनना पड़ता है। 


सन्‌ १९६४-६५ में हमें अध्यक्ष व अन्य सदस्योंने आधथिक सहायता प्राप्त 
करानेके आइवासनके साथ ग्रन्थमालाके नये मंत्रित्वका दायित्व सोंपा था । उस 
समय ग्रन्थमालाकी स्थिति ऐसी थी कि उसे भारतीय ज्ञानपीठ या अन्य प्रकाशन- 
संस्थाओंको दे देनेका समितिने कई बार विचार ही नहीं किया, पत्राचार भी 
किया । किन्तु कोई प्रकाशन-संस्था उसे छे न सकी । फलत:ः ग्रन्थमाला-समि ति- 
ने १९-१०-१९६४ की कटनी बैठकमें हमें मंत्री और हमें ग्रन्थमाराकी आर्थिक 
दक्षा सुधारनेके लिए स्वर्गीय सेठ भागचन्द्रजी डोंगरमढ़ और उपाध्यक्ष श्रीमान्‌ 
पं० जगन्मोहनलालजी शास्त्रीने प्रेरणा और आहवासन दिया कि वे हमें अवश्य 
ग्रन्थमालाकी दशा सुधारनेमें सहयोग करेंगे । किन्तु हमें स्वयं उसकी स्थितिको 
उन्नत करनेमें लगना पड़ा और संरक्षक-सदस्पकी योजना द्वारा न केवल ग्रन्थ- 
मालाकी स्थितिकों उन्नत किया, अपितु कई भ्रंथोंको प्रकाशित भी किया गया । 
पूज्य वर्णीजीका समयसार-प्रवचनके दो संस्करण, वर्णी-वाणी १, २, ३ के दो-दो 
संस्करण, मेरी जीवनगाथाका द्वितीय संस्करण, जनदर्शनका दूसरा-तीसरा संस्करण, 
द्र्यसंग्रह-माषावचनिका, मन्दिरवेदीप्रतिष्ठा-कलशारोहणविधिका दूसरा संस्करण, 
सामायिकपाठ, अनेकान्त और स्याद्वादका दूसरा संस्करण, अध्यात्म-पत्रावली व 
सत्यकी ओर के दो-दो संस्करण, आविपुराणमें प्रतिपादित भारत, तत्त्वार्थसार, 
सत्प्ररूपणासूत्र और कल्पबुक्ष इन ग्रंथोंका पिछले वर्षो्में प्रकाशन हुआ है और इससे 
ग्रन्थमाला सप्रमाण हो गयी। 

किन्तु हमें दु:ख ही नहीं मामिक पीडा है कि पिछले दिनोंमें हमें जो श्थिक 
संकट रहा उसे बार-बार अध्यक्षजीके सामने रखा । किन्तु हम उनसे उस संकट- 
निवारणमें असमर्थ रहे । सौभाग्यकी बात है कि जैनसाहित्यके इतिहासके अगले 
दो भागोंको स्वर्गीय डॉ० नेमिचन्द्रजी शास्त्री, श्रद्धेय पण्डित कैलाशचन्द्रजी और 


( ४) 


हमने व्यवस्थित रूप देनेका प्रयास ही नहीं किया, आर्थिक सहयोगमें भी प्रयत्न 
किया है। बा० नन्‍्दलालजी सरावगी कलकत्ता और उनकी प्रेरणासे तैयार कुछ 
दाताओंने भी इन भागोंके प्रकाशनमें महत्त्वपूर्ण आथिक दान दिया । सुहृद्वर पं० 
खुझालचन्द्रजी गोरावालाकी प्रेरणाको भी हम नहीं भुला सकते, जिल्होंने भी 
इनके प्रकाशनमें हाथ बटाया है। अभी इन दोनों भागोंकी छपाई-बाइईंडिग, कागज 
आदियें हमें लगभग छ हजार रुपएकी आवश्यकता है। आशा है हमारे उपर्युक्त 
सहयोगी तथा अन्य उदार दानी हमें उक्त छोटी-सी राशिके प्राप्त करानेमें पूरा- 
पूरा सहकार करेंगे । 

हम श्रद्धेय पण्डित कैलाशचन्द्रजी शास्त्री सिद्धान्ताचार्यके बहुत आभारी हैं, 
जिन्होंने ये दोनों भाग १३ वर्ष पूर्व लिखकर ग्रन्थमालाको दे दिये थे और अब 
तक धैर्य पूर्वक उनके प्रकाशनकी प्रतीक्षा की । किन्तु हम सकारण विवश थे इससे 
पूर्व छापने में । फिर उनसे क्षमा-प्रार्थी हेँ। हर कार्यकी काल-लब्धि होती है, 
तभी वह सम्पन्न होता हैं। ण्छिले दो वर्षोकी एक लम्बी कहानी हैं, जिसे हम 
यहाँ छोड़ रहे हैं । 

हमें इतनी ही प्रसन्नता हैं कि वर्द्धमान मुद्रणालूय की प्रतीक्षित संलडग्नतासे अब 
दोनों भाग दिसम्बर १९७५ तक प्रकाशमें आ जायेंगे और संरक्षक सदस्योंको 
दिये आहवासनोंकी पूति हो सकेगी । 


जय महावीर । 


भ० महावीरकी २५००वीं, (डॉ०) दरबारीलालहू कोठिया 


निर्वाण-शताब्दी > ध ५ 
मंत्री, श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला 
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लेखकके दो शुब्द्‌ 


जैन साहित्यके इतिहासकी पूर्वपीठिका सन्‌ १९६३ में प्रकाशित हुँदँ धीं। अब 
बारह वर्षोके पश्चात्‌ जैनसाहित्यका यह करणानुयोग विषयक इतिहास प्रकाशित 
हो रहा है, यह भी मेरे लिये परम सन्‍्तोष और प्रसनन्‍्नताकी बात है। मुझे तो 
इसके प्रकाशनकी कोई आशा ही नहीं थी; क्योंकि उक्त प्रकाशनके साथ ही भी 
गणेशवर्णी ग्रन्थमालाका कार्य ठप्प जैसा हो गया था । किन्तु सौभाग्यवश उसके 
मंत्रित्वका भार डॉ० पं० दरबारीलालजी कोठियाने उठा लिया और उन्हींके 
प्रयत्तके फलस्वरूप मेरा यह श्रम रहीकी टोकरीमें जानेसे बच गया । यह करणा- 
नुयोगके अन्तर्गत केवक कर्मसिद्धान्त विषयक साहित्यका हो इतिहास है। छोका- 
नुयोग विषयक साहित्यका अकिलसरूइसके दूसरे भागमें आयेगा। वह भी 
प्रेसमें है और यदि वर्द्धमान मुद्रणार्यके मालिक की कृपा दृष्टि रही तो 
शीघ्न ही प्रकाशित हो जायभा और मैं उसे प्रकाशित हुए अपनी आँखोंसे देख 
सक्‌गा। 

दि० जैनसमाजमें विद्वानोंकी तो कमी नहीं है किन्तु जैनसाहित्य और उसके 
इतिहासके प्रति विशेष अभिरुचि नहीं हैं। दि० जैनसमाजमें भी चरित्रके प्रति तो 
आदरभाव है किस्तु ज्ञानके प्रति आदरभाव नहीं है। इसीसे जहाँ दि० जैनमुनि- 
मार्ग वृद्धि पर है वहाँ जैत पण्डित धीरे-धीरे कालके गालमें जाते हुए समाप्तिकी 
ओर बढ़ रहे हैं। दि० जैनमुनिमार्ग पर धन खर्च करनेसे तो श्रीमन्‍्तोंको स्वर्ग 
सुखकी प्राप्तिकी आशा है किन्तु दि० जैन विद्वानोंके प्रति धन खर्च करनेसे उन्हें 
इस प्रकारकी कोई आशा नहों है। फलत: निग्नन्थोंके प्रति तो धनिकोंके द्रव्यका 
प्रवाह प्रवाहित होता है और गृही जैन विद्वानोंको आजकी महँगाईमें भी पेट भरने 
लायक द्रव्य भी कोई देना नहीं चाहता । इससे विद्वान्‌ तैयार होते हैं और समाज- 
से विमुख होकर सार्वजनिक क्षेत्र अपना लेते हैं। वहाँ उन्हें धन-सम्मान दोनों 
मिलते हैं। ऐसेमें साहित्यकी सेवा तो वही कर सकता है जिसे उससे अनुराग 
होता है। ऐसे अनुरागी थे डॉ० हीरालाछ और डॉ० उपाध्ये । किन्तु आज 
दोनों ही नहीं हैं। डॉ० हीरालालूजीके परचातृ डा० उपाध्येके स्वर्गत हो जामेसे 
दि० जैनसमाजका साहित्यिक क्षेत्र सूना जैसा हो गया है। उनकी सब साहित्यिक 
प्रवृत्तियाँ निःशेष हो गई हैं ओर प्रन्थमालाएँ अनाथ जैसी हो गई हैं । 

डॉ० उपाध्येसे पहले डॉ० नेमिचरन्द्र शास्त्री तो एकदम असमयमें ही स्वर्गं- 
वासी हो गये । - 


( ६) 


मैंने यह इतिहास आजसे बीस वर्ष पहले लिखता शुरू किया था । उस समय 
मैं लिखता चला गया और फिर उसे व्यवस्थित करनेकी रुचि भी नहीं हुई क्योंकि 
प्रकाशनकी तो कोई आशा नहीं थी । लिखकर समाप्त करनेके दस वर्ष पश्चात 
जब उसके प्रकाशनकी बात चलो तो मैं उस लिखे विषयसे दूर बला गया था, 
मेरी स्मृतिमें वह नहीं था । उसमें मन भी नहीं लगता था । तब यह तय हुआ 
कि डॉ० नेमिचन्द झास्त्रीके साथ एक बार उसका पारशायण कर ऊछिया जाये । 
स्वर्गंवासी होनेके तीन मास पूर्व वहू कुछ दिन बनारसमें ठहरे और उनकी तथा 
डॉ० कोठियाकी उपस्थितिमें उसे व्यवस्थित किया गया । तब किसे कल्पना थी 
कि डॉ० नेमिचन्द शास्त्रीके साथ यही अन्तिम संगोष्ठी है । 


आज इसके प्रकाशनके समय उनकी स्मृति विशेष रूपसे होना स्वाभाविक है। 
वह भी जैनसाहित्यरूपी महरूके एक स्तम्म थे | उनके पश्चात्‌ ही डॉ० गुलाबचन्द 
चौधरी भी स्वर्गवासी हो गये । जैनसाहिल्म और इंलिहासके थे भी एक सुलेखक 
विद्वान्‌ थे। इन सबके अभावमें जैनसाहिसकाहह इसिहृस प्रकाशित होनेसे भी 
एक तरहका दुःख ही होता है कि अब इसकों आगे गति फौन देगा ? 

दि० जैन समाजमें एक वर्ग ऐसा है जो अपनेम ही मग्न रहता है और विश्व- 
में क्या होता है, इसे देखकर भी नहीं देखता । दि० जैनसाहित्य कितना पिछड़ 
गया है, सार्वजनिक क्षेत्रमें उसका मूल्यांकन करनेकी ओरसे कितना अज्ञान या 
उपेक्षा है इसे अनुभव करनेवाले भी इने गिने हैं। डॉ० उपाध्ये देश विदेशके 
जनंल्समें जैनसाहित्यके विषयमें लिखते रहते थे। उनके पद्चात्‌ तो कोई ऐसा 
ः विद्वान्‌ दृष्टिगोचर नहीं होता । अतः अब यह पिछड़ना और भी बढ़ेगा । इस ओर 
में उदीयमान जैन विद्वानोंका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । अस्तु 

कर्मसिद्धान्तका विषय सूक्ष्म है। आज तो उसके अध्येता भी अत्यन्त विरल 
हैं। तब मेरे इस इतिहासको कौन पढ़ेगा यह मैं नहीं जानता। किन्तु इसे 
देखकर भी यदि किन्हींकी साहित्यिक इतिहास विषयक रुचि जाग्रत हुई तो मैं 
अपने श्रमको सफल समझ गा । 

जब पीठिकाका प्रकाशन हुआ था तो उसमें जो खर्चेकी विगत दी गई थी, 
उसमें पारिश्रमिक सध्ये दस हजार रुपये दिखाये गये थे। उसकी कोई विगत नहीं 
दी गई थी और न उस विषयमें कुछ लिखा ही गया था। फलत: एक आवाज 
समाचार पत्नोंमें उठाई गई कि जैनसाहित्यके इततिहासकी पूर्दपीठिकाका पारिश्रमिक 
मुझे दस हजार रुपया विया यया है। ग्रन्यमालाकी ओरसे उसका स्पष्टीकरण 
किया गया। यहाँ मैं अपने उन मित्रोंकी गलतफहमी दुर करनेके किये यहू स्पष्ट 
कर देना उचित समझता हूँ कि यह भाग और इसका आगामी दूसरा भाग शी पूर्व 
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पारिश्रमिकममं ही सम्मिलित है, इनका मैंने कोई तया पारिश्रमिक नहीं लिया है । 
भगवान महावीरके पच्चीससौंवे निर्वाण महोत्सव वर्षकी समाप्तिके साथ ही इसका 
प्रकाशन विशेष आनन्दकारी है । इसमें उनन्‍्हींकी दिव्यध्वनिसि निसृत्र बाडः मयका 
इतिहास गुम्फित है। वीरप्रभुका शासन जयवन्त रहो । 
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जेनसाहित्यका इतिहास 


गेनसाहित्यका इतिहास 
प्रथम अध्याय 
मूलागम-साहित्य 
प्रथम परिच्छेद 


कसायपाहुड 

प्रास्ताविक 

पूर्वमें प्रकाशित जैन साहित्यका इतिहास” (पूर्व पीठिका) प्रथम भागमें श्रुता- 
व॒तार और श्रुत-परिचय विस्तारपूर्वक लिखा गया है। अतः यहाँ केवल सन्दर्भ- 
निर्वाहके लिए जैन साहित्यके उद्गम, विस्तार और श्रुतावतारपर संक्षेपमें प्रकाश 
डाला जाता हैं । 
जैन साहित्यका उद्गम 

जैनसाहित्यके उदगमकी कथाका आरम्भ भगवान महावीरसे होता है, क्योंकि 
पाइ्वनाथके कालके जैनसाहित्यका कोई संकेत तक उपलब्ध नहीं है। फिर जैन 
परम्पराके अनुसार महावीर भगवानने जिस दिन धर्मतीर्थका प्रवर्तत करना प्रारम्भ 
किया उसी दिन पाहर्वनाथका तीर्थथाल समाप्त हो गया और भगवान महावीरका 
तीर्थथाल चालू हो गया। आज भी उन्हींका तीर्थ प्रवर्तित है। अतः उपलब्ध 
समस्त जैनसाहित्यके उद्गमका मूल भगवान्‌ महावीरकी वह दिव्यवाणी है, जो १२ 
वर्षकी कठोर साधनाके पश्चात्‌ केवलशानकी प्राप्ति होनेपर लगभग ४२ वर्षकी 
अवस्थामें (ईस्वी सनसे ५५७ वर्ष) श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन ब्राह्ममुहर्तमें 
राजगृहीके बाहर स्थित विपुलाचल पर्वतपर प्रथम बार निसृत हुई थी और तीस 
वर्ष तक निसृत होती रही थी । 

उनकी उस बाणीको हृदयंगम करके उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधरने बारह 
अंगोंमें निबदद्ध किया था। उस द्वादशांगमें प्रतिपादित अर्थकों यतः गणघरने भगवान 
महावीरके मुखसे श्रवण किया था, इससे उसे 'श्रत' नाम दिया गया और भग- 
बान महावीर उसके अर्थकर्ता कहलाये। गौतम गणघरने उसे ग्रन्थका रूप दिया, 
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इसलिये वह ग्रन्थकर्ता कहलाये । 


भगवान महाबीरके निर्वाणके पश्चात्‌ वही द्वादशांगरूप: श्रृत गुरु-शिष्यपरं- 
पराके रूपमें मौखिक ही प्रवाहित होता रहा और श्रुतकेवल्ली भद्रबाहुके समय तक 
अविच्छिन्न बना रहा । किन्तु उनके समयमें मगधमें बारह वर्षका भयंकर दुभिक्ष 
पड़नेसे संध-मेद हो गया ! और इस संघ-भेदके कारण सबसे अधिक क्षति द्वाद- 
शांगरूप श्रुतको पहुँची । उस समय द्वादशांग श्रुतके एकमात्र प्रामाणिक उत्त रा- 
घिकारी श्रुतकेवली भद्रबाहु थे। किन्तु बौद्ध संगीतिकी तरह पाटलिपूत्रमें जो 
प्रथम जैन वाचना हुई कही जाती है वह उनकी अनुपस्थितिमें ही हुई। और उसमें 
भी केवल ग्यारह अंगोंका ही संकलन किया जा सका । किन्तु सबसे अधिक महृत्त्व- 
पूर्ण बारह॒वां अंग संकलित नहीं हो सका, क्योंकि उसका जानकार श्रुतकेवली भद्ग- 
बाहुके सिवाय दूसरा व्यक्ति नहीं था । 


भद्रबाहुके पश्चात्‌ जैन संघ दिगम्बर और इवेताम्बर पस्थमें विभाजित हो 
गया और दोनोंकी गुरुपरम्परा भी भिन्‍न हो गई । संभवतया श्रुतकेवली भद्गबाहु- 
का वारसा दोनों ही परम्पराओंको प्राप्त हुआ था। फलत: दिगम्बर परम्परामें 
महावी रके निर्वाणके पश्चात्‌ ६८३ वर्ष तक (विक्रम सम्बत्‌की दूसरी शताब्दी 
पर्यन्त) अंगज्ञान यद्यपि प्रचलित रहा, किन्तु दिन-पर-दिन क्षीण होता चला गया। 

इवेताम्बर परम्परामें पाटलिपुत्रके बाद दूसरी वाचना मथुरामें वी गई और वीर 
निर्वाणसे ९८० वर्ष अथवा ९९३ वर्ष पश्चात्‌ बलभीकी तीसरी वाचनाके समय 
संकलित ग्यारह अंगोंको पुस्तकारूढ़ किया गया । किन्तु महत्त्वपूर्ण बारह॒वाँ अंग 
तो नष्ट ही हो गया । उसीके भेद चौदह पूर्व थे। उन्हींके कारण बारहवें अंगका 
महत्त्व था । श्वेताम्बर परम्परामें तो ग्यारह अंगोंकी उत्पत्ति पूर्वोसि ही मानी गई 
है। अतः पूर्वोका महत्त्व निविवाद है | 

इन्हीं चौदह पूर्ोर्मेंसे दो पू्वोके दो अवान्तर अधिकारोंसे सम्बद्ध दो महान्‌ 
ग्रन्थराज दिगम्बर परम्परामें सुरक्षित हैं। उनमें वणित विषय और उसका विस्तार 
भी पू्वोके महत्त्वको र्यापन करता है। दिग्रम्बर परम्पराके जैनसाहित्यका इति- 
हास एक तरहसे इन्हीं ग्रन्थ राजोंसे आरम्भ होता है। अथवा यह कहना उचित 
होगा कि दिग्रम्बर परम्पराके साहित्यका उद्गम पूर्वोके उन विशकलित अंशोंसे 
होता है जो उसे उत्तराधिकारके रूपमें प्राप्त हुए थे 


जेनसाहित्यका विस्तार 

जैन साहित्य बहुत विस्तृत है, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसपर जैनाचार्योनि 
अपनी लेखनी न चलाई हो । और इंसका कारण यह है कि भगवान्‌ महावी रने 
अपने समयमें उपस्थित किसी चर्चाको अव्याकृत कहकर अलक्षित या उपेक्षित 


जेन साहित्यका विस्तार : ३ 


नहीं किया था। तत्वशान, आचार, लोकविभास आदि सभी विषयोंपर उनकी 
वाणी प्रवाहित हुई थी । उनमेंसे अनेक विषयोंके सम्बन्धमें उनकी स्वतंत्र और 
मौलिक देन थी, जो जैन तत्त्वशानकोी अपनी विशेषता कहलाती हैं। उनके पदचात्‌ 
उनके अनुयायी शिष्पों और प्रशिष्पोंने टीकाओं और मौलिक रचनाओंके रूपमें 
उनके स्रिद्धान्तोंको निबद्ध करके जन साहित्यके भण्डारकों बराबर समृद्ध किया । 


यद्यपि भगवान्‌ महावीरने तत्कालीन लोकभाषा अर्धमागधीको अपने उपदे- 
शोंका माध्यम बनाया था, और इस तरह गौतम गणधरके द्वारा ग्रथित द्ादशांग 
श्रुतकी भाषा भी अर्धमागधी थी । किन्तु उनका छोप होने पर भी महाराष्ट्री 
और शौरसेनी भाषाएँ, जो प्राकृतके ही भेद हैं, जैन आगमिक साहित्यकी रचनाका 
माध्यम रहीं । और जब संस्क्ृृतभाषा लोकप्रिय हुई तो जैनाचायोने उसके भण्डार- 
को अपनी कृतियोंसे भरा । पीछे अपश्रंश भाषाका प्रचार होनेपर अपभ्रंश भाषा- 
को अपनाकर उसे समृद्ध बनाया। अपअंश भाषा तो एक तरहसे जैन ग्रल्थकारोंकी 
कृतियोंसे ही समृद्ध हुई थी । 


इसलिये डाक्टर विन्टरनी ट्सने लिखा था कि “भारतीय भाषाओंके इतिहा- 
सकी दृष्टिसे भी जैनोंका साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैनोंने सदा इस बात- 
का ध्यान रखा है कि उसकी रचनाएँ अधिक-से-अधिक जनताके लिये उपयोगी 
हों । इसीसे आगमिक रचनाएँ और प्राचीनतम टीकाएँ तथा विद्वत्तापूर्ण ग्न्थ 
और काव्य लिखना शुरू-किये । कुछ भ्रन्थकारोंने सरल संस्कृतमें रचनाएँ कीं, तो 
कुछने काव्यशलीमें परिश्रमसाध्य संस्कृतभाषाकों अपना कर प्राचीन संस्कृत-कवि- 
योंसे टक्कर ली । '*'  । 


अन्तमें, काफी आधुनिक कालमें जैनोंने विभिन्‍न आघुनिक भारतीय भाषा- 
ओंका भी उपयोग किया ओर उन्होंने खासतौरसे हिन्दी और गुजराती भाषाको 
समुद्ध बनाया ।* 


१. हि० ६० लि०, भा० २, एृ० ४२७ । 

२. जैन साहित्यकी तालिकाके लिये देखिये--आर० जी० भण्डारकरकी रिपोर्ट १८८३-८४, 
पिटर्सनकी रिपोर्ट ४७, और ५, ऐं० बी० कौथक्री 'बोडलियन” ( 800॥90 ) छाइबे- 
रीके प्राकृत ग्रन्थोंकी बची, मध्यप्रदेश और बरारकी सरकारी आज्ञासे प्रकाशित संस्कृत 
और प्राकृत ग्न्थोंकी सूची (नागपुर १५२६), रायऊ एशियाटिक सोसायटी बम्बई शाखा- 
की लछायबरेरीके संस्कृत प्राकृत-ग्रन्थोंकी वर्णनात्मक सूची जिल्द ३,४ । इण्डिया आफ्रिसके 
संस्कृत-प्राकृत भन्‍्थोंकी सूची, जिल्‍्द २ । जिनरत्नकोश, पूना । जैन सिद्धान्त भवन 
आराकी यूची, भा० शानपीठ काशीसे प्रकाशित कन्नड प्रान्तीय अंथयलरी । राजस्थानके 
जैन मण्डारोंकी ग्रन्थसूत्ी छह भाग । ऐलक पन्‍नलाल सरस्वती भवन बम्बश्की ग्रस्थ- , 
सूची, तथा पावन और जैसलमेरके भण्डारोंकी सूचियाँ, तथा अन्य सूवियाँ। 
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दक्षिणकी तमिल और कनड़ी भाषामें भी जैन साहित्य कम नहीं है । चन्द्र- 
गुप्त मौर्यके राज्यकालके अन्तमें श्रुतकेवली भद्रबाहु मगधमें दुर्भिक्ष पड़ने पर एक 
बड़े साधु-संघके साथ दक्षिणती ओर चले गये थें। उसके बादसे दक्षिण जैन 
संस्कृतिका केन्द्र बन गया और लिंगायतोंके अत्याचारोंके आरम्भ होने तक वहाँ 
जैनोंका अच्छा प्रभाव रहा। दिगम्बर परम्पराके अधिकांश प्राचीन ग्रन्थकार 
दक्षिणके थे । अतः उन्होंने प्राकृत और संस्कृतकी तरह कनड़ी और तमिलसें भी 
खूब रचनाएँ कीं। अतण्व कनड़ी ओर तमिल भाषामें भी प्रचुर जैन साहित्य 
उपलब्ध हैं । इस तरह जैन साहित्य बहुत विस्तृत हैं । 
वर्गीकरण और कालक्रम 

दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों परम्पराओंके साहित्यमें समस्त जैन साहित्यका 
वर्गीकरण विषयकी दृष्टिसे चार भागोंमें किया है। वे चार विभाग हैं-प्र थमानुयोग, 
करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रष्यानुयोग । पुराण, चरित आदि आख्यानग्रन्ध 
प्रथमानुयोगमें गर्भित किये गये हैं। करणशब्दके दो अर्थ हैं--परिणाम और 
गणितके सूत्र । अतः खगोल और भूगोलका वर्णन करनेवाले तथा जीव और कर्म- 
के सम्बन्ध आदिके निरूपक कर्मसिद्धान्त विषयक ग्रन्थ करणानुयोगमें लिए गये 
है। आचार-सम्बन्धी साहित्य चरणानुयोगमें आता है और द्रव्य, गुण, पर्याय 
आदि वस्तुस्वरूपके प्रतिपादक ग्रन्थ द्रव्यानुयोगमें आते हैं । 

इवेताम्बर परम्पराके अनुसार यह अनुयोग-विभाग : आर्यरक्षितसूरिने किया 
था। अन्तिम दसपूर्वी आर्यवज्ज्ञका स्वर्गवास वि० सं० ११४ में हुआ | उसके 
बाद आरयंरक्षित हुए । उन्होंने भविष्यमें होनेवाले अल्पबुद्धि शिष्योंका विचार 
करके आगमिक साहित्यको चार अनुयोगोंमें विभाजित कर दिया | जैसे, ग्यारह 
अंगोंको चरणकरणानुयोगमें समाविष्ट किया, ऋषिभाषितोंका समावेश धर्मकथानु- 
योगमें किया, सूर्यप्रशप्ति, चन्द्रप्रशप्ति आदिको गणितानुयोगमें रखा और बारहवें 
अंग दृष्टिवादको द्रव्यानुयोगमे रखा । 

दिगम्बर परम्परामें जिसे प्रथमानुयोग नाम दिया है उसे ही श्वेताम्बर पर- 
म्परामें धर्मकथानुयोग कहा है और श्वे० परम्परामें जिसे गणितानुयोग संज्ञा दी 
गई है, उसका समावेश दिगम्बर परम्पराके करणानुयोगमें होता है । 

इस तरह विषयकी दृष्टिसे जैन आगमिक तथा तदनुसारी अन्य साहित्य चार 
भागोंमें विभाजित है । 

डा० विन्टरनीट्सने लिखा है कि यद्यपि जैनधर्म बौद्धधर्मसे प्राचीन है तथापि 





१, आब० नि० गा० ७६३-७७७ । 
+, हिं० डर लि०, भा० २, पृ० ४२६ | 


श्रृंताबततार : ५ 


जैनोंका आगमिक साहित्य अपने प्राचीनतम रूपमें हम तक नहीं भा सका। दुर्भाग्य- 
से उसके कुछ भाग ही सुरक्षित रह सके और उनका वर्तमान रूप अपेक्षाकृत काफ़ी 
अर्वाचीन हैं । 

ड़ा० भण्डारकरने ' दिगम्बर परम्परके कथनको विश्वस्त मानते हुए यह मत 
प्रकट किया था कि वीरनिर्वाणके पश्चात्‌ ६८३ वर्ष पर्यन्त, ( ई० १३६ ) जब 
कि अंगोंके अच्तिम ज्ञाता आचार्यका स्वर्गवास हुआ, जैनोंमें कोई लिखित आगम 
नहीं था । 

सम्भवतया यह बात बारह अंगोंके सम्बन्धमें कही गई है, क्योंकि उनका लेख- 
नकार्य इवेताम्बर मान्यताके अनुसार वीरनिर्वाणसे ९८० या ९९३ वर्ष पश्चात्‌ 
हुआ था । 

किन्तु डा० विन्टरनीट्सका मत हूँ कि उक्त द्वादशांगरूप आगमसाहित्यसे 
इतर आगमिक जैन साहित्यकी रचना श्वेताम्बरीय आगम-संकलनासे बहुत पहले 
ही प्रारम्भ हो गई थी, जैसा कि हमें आगे ज्ञात हो सकेगा । 

सब बातोंको दृष्टिमें रखते हुए जैन साहित्यके विकासका इतिहास प्रथम 
शताब्दी ईस्वीपूवंसे आरम्भ होकर वर्तमानकाल तक आता है । इस सुदीर्घ कालूको 
पाँचसौ-पाचसो वर्षो्में विभाजित करनेसे निम्न प्रकारसे उसका विभाग होगा-- 


१. ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दीसे ईस्वी सनकी चतुर्थ शताब्दीके अन्ततक । 

२, ईस्वी सनकी पांचवीं शताब्दीके प्रारभ्भसे ईस्वी सनकी नौवीं शताब्दीके 
अन्ततक । 

३. ईस्वी सनकी दसवीं शताब्दीके प्रारम्भमें १४वीं शताब्दीके अन्ततक । 

४. और ईस्वी सन्‌ १५ वीं हाताब्दीके प्रारम्भसे १९ वीं झताब्दीके अन्ततक | 


श्रुतावतार 


अन्तिम तीर्थद्धुर भगवान महावीर स्वामीने केवलज्ञान होनेके पथ्चात्‌ राज- 
गृह नगरके निकट विपुल नामक पर्वंतपर श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन ब्राह्म मुह- 
तंमें अपनी प्रथम धर्मदेशना दी । उनके प्रधान गणधर इन्द्रभूति गौतमने उसे 
बारह अंगों और चौदह पूर्वो्सि निबद्ध किया । इस श्रुतके अर्थकर्ता भगवान महा- 
वोर थे और ग्रन्थकर्ता गमौत्तम गणधर । गौतम गणधरसे वह श्रुत लोहाचार्य अपर 
नाम सुधर्मा स्वामीको प्राप्त हुआ और सुधर्मासे जम्बू स्वामीको। जम्बू स्वामीके 





१, रिपोर्ट १८८३-८४, पृ० १५४ । 
२. भूतबली-पुष्पदन्तक्ृत पटुखं०, पु० १, एृ० ६५-६६ । गुणधरक्ूृत क० पा०, भा० १, १० 
८-८७ । 





६ : जैनसाहित्यका इतिहास 


पश्चात्‌ क्रमशः पाँच आचार्य श्रुतज्ञानके पारगामी हुए, जिनमें अन्तिम श्रतकेवली 
भद्बाहु थे । भद्रबाहुके परचात्‌ श्रुतज्ञानका क्रमश: विच्छेद होना प्रारम्भ हो गया। 


भद्रबाहुके पश्चात्‌ ग्यारह आचार्य ग्यारह अंगों और दस पूर्वोके पारगामी तथा 
शेष चार पूर्वोके एकदेश ज्ञाता हुए । उनके पश्चात्‌ क्रमछझः पाँच आचार्य ग्यारह 
अंगरोंके पारगामी और चौदह पूर्वोके एकदेश ज्ञाता हुए। उनके पढ्चात्‌ क्रमशः चार 
आचार्य आचारांगके पूर्ण ज्ञाता और शेष अंगों तथा पूवोके एकदेश ज्ञाता हुए । 
इस तरह भगवान महावीरके निर्वाणके पश्चात्‌ ६८३ वर्षतक श्रुतकी परंपरा 
चाल रही । 

तत्पश्चात्‌ सब अंगों और पूर्वोका एकदेश धरसेनाचार्य और गुणधराचार्यको 
प्राप्त हुआ । गुणधर भट्टारक ज्ञानप्रवाद नामक पंचम पूर्वकी दसवीं वस्तु सम्बन्धी 
तीसरे कषायप्राभुत नामक महासमुद्रके पारगामी थे । उन्होंने ग्रन्थविच्छेदके भयसे 
सोलह हजार पदप्रमाण 'पेज्जदोसपाहुड का एकसौ अस्सी गाथाओं में उपसंहार किया 
और उन्हें कसायपाहुड ( कपायप्राभुत ) नाम दिया । आचार्य धरसेन अष्टांग महा- 
निमित्तके पारगामी थे और उस समय सौराष्ट्र देशके गिरिनगर नामके नगरकी 
चन्द्रग॒फामें रहते थे । उन्होंने प्रन्थ-विच्छेदके भयसे प्रवचनवात्सल्यसे प्रेरित होकर 
महिमा नामकी नगरीमें सम्मिलित हुए दक्षिणापथके आचार्योके पास एक लेख 
भेजा । उस लेखसे धरसेनाचार्यके अभिप्रायको भली-भाँति जानकर उन आचार्योने 
दो सुयोग्य साधुओंको आंध्र देशमें बहनेवाली वेणा नदीके तटसे भेजा। 

इधर एक दिन धरसेनाचार्यने रात्रिके पिछले पहर स्वप्नमें दो श्वेत विनम्न 
बैलोंको अपने चरणोंमें नमस्कार करते हुए देखा । उसी दिन वे दोनों साधु धर- 
सेनाचार्यके चरणोंमें पहुँच गये । मार्गका श्रम दुर होने पर तीसरे दिन दोनों साधु- 
ओंने अपने आगमनका प्रयोजन आचार्यसे निवेदित किया। आचार्यने उनकी परीक्षा 
लेनेके निभित्तसे उन्हें विद्याएँ सिद्ध करनेके लिए दीं। उनमेंसे एकमें अधिक अक्षर 
थे और दूसरीमें कम । विद्याएँ सिद्ध हो गईं, किन्तु दोनों विद्यादेवताओंका रूप 
विकृत था, एक देंवीके दाँत बाहर निकले थे और दूसरी कानी थी ! देवता 
विकृत अंगवाले नहीं होते! ऐसा विचारकर उन दोनोंने मंत्रशास्त्र-सम्बन्धी व्याक- 
रणसे अपनी-अपनी विद्याओंके हीनाधिक अक्षरोंको ठीक करके पुनः सिद्ध किया, 
तो दोनों विद्यादेवताएँ अपने स्वाभाविक रुपमें दृष्टिगोचर हुईं । 

विद्या सिद्ध करनेपर उन्होंने आचार्यसे सब वृत्तान्त निवेदित किया । सन्तुष्ट 
होकर धरसेनने उन्हें पढ़ाना प्रारम्भ किया । पठन समाप्त होनेपर उनमेंसे एक- 
की पूजा भूत जातिके देवोंने की । इससे धरसेनने उनका नाम भूतबलि रखा। 
दूसरे साधुकी भूतोंने अस्त-व्यस्त दंतपंक्तिको पूजापूर्वक सुन्दर बना दिया, इससे 


श्रुतावतार : ७ 
उसका नाम पुष्पदस्त रखा । 


धरसेनसे विदा लेनेके पश्चात्‌ दोनों साधुओंने अंकलेशबर (गुजरात) में वर्षा- 
वास किया। वर्षायोग समाप्त होनेपर आचार्य पुष्पदन्त तो जिनपालितको देखनेके 
लिए वनवास देशकों चले गये और भूतबलि द्रमिल देशको चले गये । पृष्पदन्तने 
सत्प्र्पणाके सूत्रोंकी रचना की और जिनपालितको दीक्षा देकर तथा पढ़ाकर 
भूतबलिके पास भेज दिया । भूतबलिने जिनपालितके पास सत्प्ररूपणाके सूत्र देखे 
और उसके द्वारा यह भी जाना कि पुष्पदन्तकी अल्प आयु शोष है। अतः उन्हें 
महाकमंप्रकृतिप्राभूतका विच्छेद हो जानेकी आशंका हुई । तब उन्होंने द्रव्यप्रमा- 
णानुगमकी आदि लेकर ग्रन्थ रचना की । इस तरह भूतब॒लि और पुष्पदन्त 
आचार्यने षट्खण्डागम सिद्धान्तकी रचना की । 


श्रुतावतारका यह विवरण वीरसेन स्वामीने कसायपाहुडकी टीका जयघवलामें 
तथा षट्खण्डाममकी टीका धवरूामें दिया है। किन्तु इन्द्रनन्दिने अपने श्रुत्ताव- 
तारमें* दोनों ग्रन्थोंके अवतारका वर्णन क्रमशः किया हैं। उन्होंने प्रथम षट्खण्डा- 
गमके अवतारकी कथा दी है, पश्चात्‌ कसायपाहुडके अवत्तारकी। पट्खण्डागमकी 
अवतारकथामें इतना विशेष कथन है कि भूतबलि आचार्यने द्रव्यश्न रूपणा आदि 
अधिकारकों लेकर पाँच खण्डोंकी रचना की, फिर महाबन्ध नामक छठे खण्डकी 
रचना की । इस तरह भूतबलि आचार्यने षट्खण्डागमकी रचना करके उन्हें 
पुस्तकोंमें स्थापित किया और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमीके दिन चतुरविध संधके साथ 
पुस्तकोंके द्वारा विधिपूर्वक पूजा की । इससे वह तिथि श्रुतपश्चमी के नामसे ख्यात 
हुई । आज भी जैन उस दिन श्रुतपूजा करते हैं । 


संक्षेपमें यह उन दो सिद्धान्त-प्रस्थोंके अवतारकी कथा है जिनका पूर्वोके साथ 
साक्षात्‌ सम्बन्ध है और जिनके ऊपर कितनी ही टीकाएँ रची गई थीं । 

थच्पि इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें घट्खण्डागमके अवतारकी कथाको प्रथम 
स्थान दिया है और वीरसेन स्वामीने भी प्रथम उसीपर टीका रची थी, तथापि 
रचनाकाल आदिकी दृष्टिसे कषायपाहुड प्रथम प्रतीत होता है। अतः प्रथम उसीके 
सम्बन्धमें विवेचन किया जाता है । 
१. 'ऐवं पट्खण्डागमरलचर्ना प्रविधाय भू तबल्याये: । 

आरोप्यासद्सावस्थापनया पुस्तकेषु. ततः ॥१४२॥ 

ज्येष्ठलितपक्षपन्नम्यां. चातुर्व॑ण्य॑संघसमवेत; । 

तत्पुस्तकोपकरणैब्यैधात्‌ क्रियापूर्व॑क पूजाम्‌ ॥१४१॥ 

अुतपन्नभीति तैन प्रख्याति तिथिरिय॑ परामाप । 

अद्याषि येन तस्यां अ्र्‌तपूजां कुर्वेते जैना: ॥१४४॥ 

-“-तत्वानु० १० ८६. 


< : जेनसाहित्यका इतिहास 


कपषायपाहुड 


कषायप्राभृतके रचयिता गुणधर 

वीरसेन स्वामीकी जयधवला टीका तथा इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारसे यह तो स्पष्ट 
है कि कसायपाहुडके रचयिता आज्षार्य गुणघर थे । किन्तु वें कौन थे और कब 
हुए थे इत्यादि बातोंकों जाननेके कोई साधन दृष्टिगोचर नहीं होते । 


इन्द्रनन्दिने | तो अपने श्रुतावतारमें स्पष्ट लिख दिया है कि गुणघर और 
धरसेनके वंशगुरुके पूर्वापर क्रमको हम नहीं जानते, क्योंकि उनके अम्वयका कथने 
करने बाले आगम और मुनिजनोंका अभाव है | ऐसी स्थितिमें गुणघर और घर- 
सेनकी वंशपरम्पराके सम्बन्धमें तथा उनके पोर्वापर्यके सस्बन्धमें निश्चित रूपसे 
कुछ कह सकना कितना कठिन है, यह्‌ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 

इन्द्रनन्दिके पूर्वज वीरसेन दोनोंको बीर निर्वाणसे ६८३ वर्ष पश्चात्‌ हुआ 
बतलाते हैं, किन्तु दोनोंकी पूर्वपरम्पराके सम्बन्धमें वह भी मक हैं। अतः स्पष्ट 
है कि वीरसेन स्वामीकों भी दोनोंका पूर्वापर क्रम ज्ञात नहीं था। चूंकि बीर 
निर्वाणसे ६८३ वर्ष पर्यन्त अंगज्ञानके प्रवाहित होनेकी परम्परा प्रवतित थी और 
अंगज्ञानके प्रवतित रहते किसी अंगज्ञानीने अंगज्ञानको पुस्तकारूढ़ करनेका प्रयत्म 
किया हो, ऐसा कोई संकेत अनुपलब्ध था और गुणधर तथा धरसेनका नाम अंग- 
ज्ञानियोंकी परम्परामें था नहीं । अतः वीरसेनने दोनोंको वीर निर्वाणके ६८३ वर्षके 
पश्चात्‌ बतला दिया । किन्तु ६८३ वर्षके कितने काल पदचात्‌ दोनों हुए, यह भी 
वह नहीं बतला सके । 


जहाँ तक हम जान सके हैं, वीर निर्वाणके पश्चात्‌ ६८३ वर्ष पर्यन्त होने 
वाले अंगज्ञानियोंकी परम्पराका सबसे प्राचीन निर्देश" त्रिलोकप्रन्नप्तिमें मिलता 
है। त्रिलोकप्रज्प्ति आचार्य यतिवृषभकी कृति मानी जाती है। और आचार्य 
यतिवुषभने ही गुणघरके कसायपाहुडपर चुणिसूत्रोंकी रचना की थी। किन्तु उन्होंने 
भी गुणधरके विषयमें कुछ नहीं लिखा । 

अतः हमें गुणधराचार्यके विपयमें जयधवला टोका और इन्द्रनन्दिके श्रुताव- 
तारसे ही नीचे लिखी जानकारी प्राप्त होती है-- 


१. गुणधराचार्य ज्ञानप्रवाद नामक पश्चम पूर्वकी दसवीं वस्तु सम्बन्धी तीसरे 
कषायप्राभृत या पेज्जदोसपाहुडरूपी महासमुद्रके पारगामी थे । 
१, 'ग्रुणधरपरसेनान्वयगुर्वों: पूर्वापरक्रमोज्स्मामि: । 


न ज्ञायते तदन्वयकथकागममुनिजनाभावात्‌ ॥१५१॥/ 
२, ति० प०, अ० ४, गा० १४७६--१४०२ । 


। ' कैसायपांहुड : ९, 


२, उन्होंने सोलह हजार पदप्रमाण पेज्जदोसपाहुडको एकसौ अस्सी गाथा- 
ओंगें निबद्ध किया था । 


३- जयधवलाकारके अनुसार वे गाथाएँ आचार्य-परम्परासे आकर आर्यम॑क्षु 
और नागहस्ती आचार्यको प्राप्त हुई थीं | किन्तु इन्द्रनन्दिके अनुसार गुणधरने 
स्वयं उनका व्याख्यान नागहस्ती और आर्यमंक्षुके लिये किया था । 

४. गुणधराचार्य अंग्ज्ञानियोंकी परम्परा समाप्त हो जाने पर बीर निर्वाणके 
६८३ वर्षके पश्चात्‌ किसी समय हुए । 

५. जयधवलाकारने उन्हें वाचक भी लिखा है । 

अतः गुणघराचार्यकी परम्परा तथा कालनिर्णय करनेके लिये उनके उत्तरा- 
घिकारी आर्यंमंक्ष और नागहस्तीकी ओर ध्यान देना आवश्यक है । 
आर्य॑मंक्षु और नागहस्ती-- 

किन्तु गुणघरकी तरह आर्यमंक्षु और नागहस्तीका उल्लेख कषायप्राभृतके 
प्रसंगसे केवल जयधवलाटीका और श्रुतावतारमें ही मिलता हैं, उपलब्ध अन्य 
दिगम्बर जैन साहित्य या शिलालेखों अथवा पद्ठावलियोंमें नहीं मिलता | जयधव- 
लाकारने ! गुणधरकों तो केवल वाचक लिखा है किन्तु आर्यमंक्षु और नागहस्तीके 
पहले महावाचक और पीछे 'खबण' या 'महाखवण' जैसे आदरसूचक विशेषण 
लगाये है । इससे इतना ही व्यक्त होता है कि दोनों महान्‌ आचार्य थे। इससे 
अधिक इनके सम्बन्धमें ज्ञात करनेका अन्य कोई उपाय नहीं है । हाँ, एक बात 
अवश्य उल्लेखनीय हैँ। चूणियूत्रकार यतिवुपभने अपने चूर्णिसूत्रोंम कई विषयोंके 
सम्बन्धमें दो उपदेशोंका उल्लेख किया है और उनमेंसे एक उपदेशको 'पवाइज्ज- 
माण' कहा है । जयधवलाकारने 'परवाइज्जमाण' का अर्थ 'सर्वाचार्यसम्मत और 
गुरुशिष्यपरम्पराके क्रमसे आया हुआ' किया है । तथा उक्त उपदेक्षोंमें नागहस्ती- 
के उपदेशकों पवराइज्जमाण और आर्यमंक्षुके उपदेशको अपवाइज्जमाण कहा है । 
इसके सम्बन्धमें आगे विशेष प्रकाश डाला जायेगा । 


कतिपय इवेताम्बर पट्टावलियोंमें आर्यमंग्‌ और नागहस्ती नामके आचार्योका 
निर्देश अवश्य मिलता है । नन्दिसृत्रकी? स्थविरावलीमें इन दोनों आचार्योका स्म- 


१. 'पंतेनाशझूा थोतिता आत्मीया ग्रुणघरवाचकेन ।” --क० पा०, भा० १ पृ० ३६५ | 
२. “'महावाचयाणमज्जमंखुखवणाणमुवदेसेण ''' *"' ** 
महावाचयाण॑ णागहत्थिद्धवणाणमुबदेसेण' । --ज० घ० प्र सकापी, (० ७५८१ । 


३, “भणगं करगे॑ झरगं पभावगं णाणद्सणगुणाणं । 
वंदामि अज्जमंगुं सुयसागरपारग् पीर ॥२८॥! 
बडढउ बायगवंसी जसवंसो अज्जणागहत्थीणं । 
वागरणकरणमंमियकम्मपयडीपहाणाणं ॥३०॥;'.._ “नन्दि० 
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रण बड़े आदरके साथ करते हुए आयंमंगुको ज्ञान और दर्शन गृणोंका प्रभावक तथा 
श्रुतसमुद्रका पारगामी लिखा है और नागहस्तीको कर्मप्रकृतिमें प्रधान बतलाते हुए 
उनके वाचकवंद्की वृद्धिको शुभकामना की है । 


आवश्यक नि० में? गणधरवंशके साथ वाचकवंशको भी नमस्कार किया है । 
टीकाकार मलयगिरिने इसकी टीकामें वाचकका अर्थ उपाध्याय, और गणधरका 
अर्थ आचार्य किया हैं । किन्तु नन्दिसृत्रकी टोकार्मे उन्होंने वाचकका दूसरा ही 
अर्थ दिया है--'जो शिष्योंको पूर्व॑ंगत सूत्र तथा अन्य सूत्रोंकी बाचना करता है 
उसे वाचक कहते है ।' 

पट्खण्डागमके वर्गणाखण्डके अन्तर्गत बन्धन-अनुयोगद्वारके १९वें सूत्रमें भी 
बाचक, गणि आदि रूब्धियोंका निर्देश हैं। धवलाटीकाकार वीरसेन स्वामीने ग्या- 
रह अंगोंके ज्ञाताकों गणी और बारह अंगोंके ज्ञाताको वाचकर्र कहा है । इससे यही 
ग्यक्त होता है कि पृूर्वोके ज्ञाताको वाचक कहा जाता था और वाचकोंकी परम्परा- 
को वाचकवंश कहा जाता होगा। 


हवेताम्बर मुनि दर्शनविजयजीने लिखा --'विक्रमकी छठी शताब्दी तक जैन 
ग्रन्थोंमें पूर्ववित्‌ होनेका उल्लेख है ।'“'पूर्वज्ञनका विच्छेद होनेके बाद वाचकर्वंश 
या वाचकशब्दका कोई पता नहीं रूगता । इससे भी वाचक और पूर्ववित॒का सम्ब- 
न्ध ठीक मालूम होता है ।' 

मुनिजीके लेखानुसार वाचकवंश माथुरी वाचनाका सूत्रधार अर्थात्‌ आगमसं- 
ग्राहक सम्प्रदाय था । इसकी पट्टावली नन्दिसूत्रमें है। उसके अनुसार आर्य नाग- 
हस्तिसे आर्य नागार्जुन वाचक तक वाचकवंश होना सम्भव है । 

उक्त दिगस्वर तथा दवेताम्बर उल्लेखोंसे यह प्रकट है कि पूर्व॑विदुको वाचक 
कहते थे । किन्तु वाचकवंशकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती । 'नागहस्तीके वाचकंश' 
से तो यही ज्ञात होता है कि नागहस्ती वाचकवंशके संस्थापक थे । किन्तु आगे 
नन्‍्दीसूत्रमे ' रेवती नक्षत्रके वाचकवंशकी वृद्धिकी कामना की गई है। और टीका- 





१. एक्कारस वि गणहरे पवरायए पवयणस्य बंदामि। 
सब्ब॑ गणहरवंसं वायगव॑स पवय्णं चर ॥८२॥/ 
“+ञा० नि० 
'पूबंगत॑ सून्नमन्यज्च विनेयान्‌ वाचयन्तीति बाचका: तेषां बंशः-ऋमभाविपुरुषप्व॑प्रवाहः 
>-नं० सु० टी०, गा० ३०। 


२ 


2२४ 


घपट्खे०, पु० १४, एूृ० २२ । 

४. अनेकान्त, वर्ष १, पू० ५७७ । 

५. “जच्च जणधाउसमप्पहाणमुद्दिय कुबलयनिंहाणं । 
वढढ़ज वायगबंसो रेवडनक्खत्तनामाणं ॥३११॥/ 
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कार मलयगिरिने उन्हें नागहस्तीका शिष्य बतलाया है । 


इसके सिवाय प्रज्ञापतासज्के प्रारम्भमें दो गायाओंके हारा उसके कर्ता 
इयासारयको नमस्कार करते हुए उन्हें वाचकवरवंशका त्ेईसवाँ धीर पुरुष बतलाया 
है । चूंकि प्रन्थकी आदियें ग्रन्थकार अपनेको नमस्कार नहीं करता, इसछिए टीका- 
कार मलयगिरिने उन दो गाथाओंको अन्यकतुंक कहा है, किन्तु व्याख्यान दोनों 
गाथाओंका किया है । उन्होंने लिखा है कि सुधर्मा स्वामीसे लेकर भगवान भर्य 
इयाम तेवीसवें थे। इसका मतलरूब यह होता है कि परम्परा सुधर्मासे आरम्भ 
हुईं। किन्तु सुधमसे श्यामार्य तक स्थविरोंकी संख्या १२ ही होती है। अतः 
भगवान्‌ महावीर और उनके शेष दस गणधरोंको भी उसमें सम्मिलित करके घोरसे 
इ्यामार्य तककी तेईस ' संख्या पूरी की गई है और इस तरहसे बाचकवरोंका वंश 
भगवान्‌ महावीरसे प्रारम्भ हुआ माना जाता हैं। किन्तु जिस श्यामार्यको प्रज्ञा 
पताका कर्ता और वाचकबंशका तेवीसवाँ पुरुष कहा है उनकी स्थिति निवियाद 
नहीं है । मेरुतुंगकी' विचारश्रेणिमं उस स्थान पर कालकाचार्मका नाम हैं। और 
व्याख्यामें लिखा है कि यह निगोदव्याख्याता कालकाचार्य ही श्यामार्य है या अन्य 
है, यह विचारणीय है । तपागच्छकी ? पद्टावलीमें उन्हे तत्त्वार्थसृत्रकार स्वातिका 
शिष्य बताया है। और वीर निर्वाणके ३७६वें बर्षमें उनका स्वगंवास बतलाया 
है । पट्ठावलीसारोद्धा रमें? भी यही काल दिया है। एक टिप्पणीमें ' लिखा है कि 
चार कालकाचार्य हुए, जिनमेंसे प्रथम इन्द्रके प्रतिबोधक नियोदका व्याख्यान करने- 
वाले द्यामाचार्य थे, जो स्वातिके शिष्य थे ओर बी० नि० सं० ३२० से ३३५ 
में हुए थे । नन्दिसृत्रकी स्थविरावलीमें भी उन्हें स्वातिका शिष्य बतलाया है । 


किन्तु प्रज्ञापनामें जो उन्हें वाचकवरवंशका तेवीसवाँ पुरुष बतलाया हैं उससे 








१, “वायगव्रवंसाउ तेवीसश्मेण धीरपुरिसेण । 
दुद्धरधरेण मुणिणा पुव्वसुयसमिद्धबुद्धीण॑ ॥३॥ 
सुयसागराबिएकण जेण सुयरयणमुत्तमं दिण्णं । 
सीसगणस्स भगवओ तस्स णमी अज्जसामस्स ॥।४॥ 
टी०--'बाचका: पूर्वविदों वाचकाइच ते वराश्व वाचकवरा: बाचकप्रधानास्तैषां वंशः 
प्रवाह: ।'*' '*'सुधर्मस्वामिन: आरभ्य भगवानाय॑श्यामस्त्रयोविशतितम एवं 
--अज्ञा० 
२. “अय॑ च प्रशापनोपान्नकृतसिद्धान्ते ओवीरादन्वेकादशगणभूद्धिः सह त्रयोविशतितमः पुरुषः 
इयामार्य इति व्याख्यात: ।””*” ''ततोथ्सी श्यामार्योंजनयों वेति चिन्त्यम्‌ ।'---वि०श्र० । 
2, पद्दधा० स०, १० ४६ | 
, पद्टा० स०, १० १७० । 
५, “चत्वारः कालिकाचार्या: | तथथा--प्रथमः शक्रप्रतिबोधकः प्रश्यापनासन्नक्ृत्‌ औस्वाति- 
सूरिशिष्यः श्यामाचाये; वी० सं० ११० तः १३५'--प्म० स०, ६० १९८ ॥ 
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केवल यही व्यक्त होता है कि वे पूर्वविदोंकी परम्परामेंसे थे । किन्तु उससे वाचकी- 
बंशकी स्थितिपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 

यह हम ऊपर लिख आये हैं कि आवश्यकनियुक्तिमें गणधरवंशके साथ वाचक- 
बंशको भी नमस्कार किया है। विशेषावद्यकभाष्यके रचयिता जिनभद्रगणि 
क्षमाश्रमणने अपने भाष्यमें' उसका विवेचन करते हुए लिखा है कि 'यदि गणघरों 
ओर वाचकोंका बंश न होता तो जिनवर भगवान्‌ और गणधरोंसे उत्पन्न हुए 
श्रुतका ग्रहण, धारण और दान आदि कौन करता ? जैसे गणाधिष (गौतमादि) 
और गणधर (जम्बूस्वामी आदि शेष आचार्य) द्वादशांयके वक्ता होनेके कारण 
शिष्योंके हिंतकारी हैं, त्रेसे ही उस सृत्रके पाठक उपाध्याय भी दिष्योंके हितकारी 
हैं । अतः उन उपाध्यायोंके बंशकों भी नमस्कार करते हैं । 

इस भाष्यके अर्थसे स्पष्ट है कि जिनभद्गगणि क्षमाश्रमणने बाचकवंशसे द्वाद- 
शांगके पाठकोंकी परम्पराका ही ग्रहण किया हैं। उन्होंने वाचकनामके किसी 
विशेष वंशकी सूचना नहीं की । 

अतः मूल द्वादशांगके वेत्ता वाचक कहे जाते थे और उनको परम्पराको 
वाचकथंश कहते थे । किन्तु नन्दिसूत्रमें जो नागहस्तीके वाचकवंशका उल्लेख है 
चह उक्त सामान्य अर्ध॑में प्रयुक्त न होकर विशेष अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । 

आर्यमंगू और नागहस्तीमेंसे आर्यमंगुकी गणना दशपूर्वियोंमे की जाती है, 
क्योंकि वे अन्तिम दशपूर्वी वज्जस्वामीसे पहले हुए माने जाते हैं । किन्तु नागहस्ती 
वज्जस्वामीके पश्चात्‌ हुए थे, अत: वे दशपूर्वी नहीं थे । बज्नस्वामीके उत्तराधिकारी * 
आर्यरक्षित थे । वे सम्पूर्ण नौ पूर्व और दशम पूर्वके २४ यविक मात्रके पाठी थे । 
उनके शिष्य दुर्वलिका पृष्पमित्र नौ पूर्व पढ़कर भी नवें पूर्वको भूल गये । 

प्रभावकचरितमें3 आर्यनन्दिलको आर्यरक्षितके वंशका तथा साढ़े नौपूर्वी बत- 
लाया हैं। किन्तु नन्‍्दीसुत्रकी टीकामें मलयगिरिने आर्यनन्दिलको आर्यमंगुका शिष्य 
बतलाया है और आर्य नन्दिलके शिष्य नागहस्तो थे । नन्दिसूत्रमें आर्यमंगुको श्रुत- 
सागरका पारगामी और आर्यनन्दिलको दर्शन, ज्ञान एवं तपमें नित्य उद्यत तथा 
नागहस्तोको कर्मप्रकृतिमें प्रधान बतलाया है। टोकाकार मलयगिरिने नंदिसू० 
टीकामें कर्मप्रकृति प्रसिद्ध है' मात्र इतना ही लिखा है। किन्तु कर्मप्रकृतिकी टीका- 
में उन्होंने दूसरे अग्रायणी पूर्वके पंचम वस्तु अधिकारके अन्तर्गत चतुर्थ प्राभुतका 











१, 'जिणगणहरुगस्गयस्स वि सुयस्स को गहणघधरणतणाइं 
कुणमा्णंं यह गणहरवायगवंसी न होज्जाहि ॥१०६६।॥। 
सीसहिया वत्तारों गणाहिवा गणहरा तपत्थस्स 
सुत्तस्सीवज्ञाया वंसो तेसि परम्परओ ॥१०६७॥'--बविश्े० भा० । 
२, बिशे० भा०, टी, गा० २५११ | 
३. 'आरयेनन्दिल प्रबन्ध'--प्र० च०। 


, कैसायपाहुड : १३ 


ताम कर्मप्रकृति बतलाया है । यह वही कर्मप्रकृतिप्राभृत है जिसके अन्तिम ज्ञाता 
दिगम्बर परम्परामें घरसेनाचार्य थे और जिसे उनसे पढ़कर भूतबलि और पुष्प- 
दन्तने पट्खण्डागमकी रचना की थी। अतः नागहस्ती पूर्वपदांझवेदी थे। उनके 
समयमें पूर्वेके ज्ञानका बहुत कुछ लोप हो गया था । सम्भवतः इसीसे उन्होंने 
वाचकोंकी परम्परा (वंश) स्थापित करके उनके बचे-खुचे अंशोंको सुरक्षित बनाये 
रखनेका प्रयत्त किया था । 


श्वेताम्बर परम्परामें पू्वोके ज्ञानी परम्पराका चलन वीर नि० के एक 
हजार वर्ष पर्यन्त माना गया है। माथुरी वाचनाके समयमें बलभीमें आगमवाचना 
करनेवाले नागार्जुनको नन्दिसूत्रमें वाचक तथा उनके गुरु हिमवबंतकों पू्वंधर लिखा 
है। इससे प्रकट होता हैं कि कम-से-कम माथुरी वाचना पर्यन्त पूर्वविद्‌ थे । 
किन्तु माथरी और उसके समकालीन बालभी बाचनाओंमें यद्यपि ग्यारह अंगोंकी 
वाचना तो हुई, किन्तु १वोके किसी भी अंशकी वाचना नहीं हुई । यदि हुई होती 
तो माथुरी वाचनाके डेढ़सो वर्ष बाद वलभीमें हुई अन्तिम वाचनामें ग्यारह अंगों- 
की तरह पूबवकि भी कुछ अंश अवश्य लिपिबद्ध किए जाते, किन्तु ऐसा नहीं किया 
गया । अतः स्पष्ट है कि श्वेतांबर परम्परामें पूर्वोका ज्ञान नागहस्तीसे पहले ही 
विलुप्त हो चुका था । वह भी घटते-बट्ते देवद्धिगणिके कालमें केवल विषयसूची 
आवदिके रूपमें ही अवशिष्ट रहा, जिसका प्रमाण नन्दिसूत्र तथा समवायांगसूत्रमे 
पायी जानेवाली दृष्टिवादविपयक सूची हैँ । अस्तु, अब हमें देखना हैं कि नन्दिसुत्र- 
की स्थविरावलीमें आगत आर्यमंगु और नागहस्ती कब हुए थे । 


सन्दिसूत्रमें आर्यमंगुके पश्चात्‌ आर्य नन्दिलकों स्मरण किया है और उनके 
पश्चात्‌ नागहस्तीको । नन्दिसुत्रकी चूणि और हरिभद्रकी नन्दिवृत्तिमें भी यही 
क्रम पाया जाता हैं। तथा दोनोंमें आर्यमंगुका शिष्य आर्य नन्दिलको और आर्य 
नन्दिलका शिष्य नागहस्तीकों बतलाया है । इससे नाग्रहस्ती आर्यमंगुके प्रशिष्य 
अवगत होते हूँ । किन्तु मुनि कल्याणविजयजीका कहना है कि आर्यमंगु और 
आर्य नन्दिलके बीचमें चार आचाये और हो गये हैं और नन्दिसूत्रमें उनसे 
सम्बद्ध दो गाथाएँ छूट गई हैं जो अन्यत्र मिलती हैं। अपने इस कथनके समर्थनमें 
उनका कहना है कि आर्य मंगुका युगप्रधानत्व वीर नि० ४९१ से ४७० तक था। 
परन्तु आर्य नन्दिल भार्य रक्षितके पश्चात्‌ हुए थे और आर्य रक्षितका स्वर्गवास 
वी० नि० सं० ५९७ में हुआ था । इसलिए आर्य नन्दिल वी० नि० सं० ५९७ के 
पश्चात्‌ हुए थे । इस तरह मुनिजीकी कालगणनाके अनुसार आर्ण मंगु और आर्म 
नन्दिलके मध्यमें १२९७ वर्षका अन्तराल है। और उसमें आर्य नन्दिलका समय 
और जोड़ देने पर आर्य मंगु और नागहस्तीके बीचमें १५० वर्षके लमभग अंतर 
बेठता है । अतः मुनि कल्याणविजयजीके अनुसार आर्य मंगू और वनागहस्ती « सम- 
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कालीन नहीं हो सकते । किन्तु जयधवलाकार " चूणिसृत्रोंके कर्ता आचार्य यतिवृष- 
भको आर्स मंक्षुका शिष्य और नागहस्तीका अन्तेवासी बतलाते हैं। यद्यपि साध- 
रणतया शिष्य और अल्तेवासीका एक ही अर्थ माना जाता है तथापि चुकि 
अन्तेवासीका शब्दार्थ 'निकटमें रहनेवाला' भी होता है और इसलिये बतिवृषभको 
नागहस्तीका निकटवर्ती साक्षात्‌ शिष्य और आर्जमंक्षुका परम्परा क्षिष्य माना जा 
सकता है । किन्तु जयधवलाकारका कहना है कि यतिवृषभने उन दोनोंके पाद- 
मूलमें गुणघर कथित गाथाओंके अर्थका श्रवण किया । अतः दोनों समकालीन 
होने चाहिये । 

जयबवलाकारके अनुसार गुणधर आचार्य अंगज्ञानियोंकी परम्परा समाप्त 
होनेपर बौर नि० सम्बत्‌ ६८३ के बादसमें हुए । और श्वेताम्बर मान्यताके अनुसार 
आर्य भंगुका युगप्रधानत्व वीर नि० सम्बत्‌ ४७० में समाप्त हुआ । अतः गुणधर- 
का समय मंगसे दो सो वर्षोसो भी अधिक उत्तरकालीन होनेसे गुणधरकी गाथाएँ 
क्षार्य मंगुको प्राप्त नहीं हो सकतीं । रहे नागहस्ती । सो यदि मुनि कल्याणविजय- 
जीके मतानुसार आर्य मंग और नागहस्तीके मध्यमें १५० वर्षोका अन्तर मान 
लिया जाता हैं तो बीर नि० सं० ६२० में उन्हें पट्टासीन होना चाहिए । श्वेताम्बर 
परम्परामें उनका युगप्रधातकाल ६१ वर्ष माना जाता है । अतः उनका समय वी० 
नि० ६८९ तक जाता है। यदि गुणधराचार्थको वीर नि०सं० ६८३ के ऊगभगका 
सानकर सीधे गुणधरसे ही नांगहस्तीको कसायपाहुडकी प्राप्ति हुई मान ली जाये, 
जैसा कि इन्द्रनन्दिका मत है, तो गुणघर और नागहस्तीका पौर्वापर्य बेठ जाता है, 
किन्तु एक दूसरी बाधा उपस्थित होती है-- 

जयधवलाकार और इन्द्रनन्दि दोनोंका कहना है कि आर्यमंक्षु और नागहस्तीके 
पास कसायपाहुडके गाथासूत्रोंका अध्ययन करके यतिवृषभ आचार्यने उनपर चूणि- 
सूत्र रचे । वर्तमान त्रिलोकप्रशप्तिके आधारपर यतिवृषभका समय वी० नि० सं० 
१०००के आस-पास होता है। अतः उक्त प्रकारसे गुणघर और नागहस्तीका 
पौर्वापर्य बैठ जानेपर भी नागहस्ती और यत्तिवृषभका गुरु-शिष्यभाव नहीं बनता, 
नागहस्तीके दूसरे साथी आय मंगुको तो पहले ही छोड़ा जा चुका है । 

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि स्वयं यतिवृषभने आय मंक्षु या 
नागहस्तीका कोई निर्देश नहीं किया । उनके चूणिसत्रोंमें किसी आचाय का संकेत 
तक नहीं है । त्रिलोकप्र ज्षप्तिके अन्तमें एक गाथामें गुणघरका नाम होनेकी सम्भा- 
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वना अवदय है। अपने चुणिसूत्रोंमें वे पवाइज्जनाण और अपवाइज्जमाण 


१. जो अज्जमंखुसीसोी अंतेवासी वि णामहत्थिस्स । 
सो वित्तिशुत्तकत्ता जश्वसह्दो मे वर देक ॥८॥! 
कण पा०, भा० १०, ए्‌ ४। 
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उपदेशका निर्देश अबद्य करते हैं, किन्तु किसका उपदेश पवाइज्जमाण ओर किसका 
उपदेश अपवाइज्जमाण है इसकी कोई चर्चा नहीं करते । यह चर्चा करते हैं जप- 
घबलाकार, जिन्हें इस विषयमें अवद्य ही अपने पूर्वके अन्य टीकाक़ारोंका उपदेश 
प्राप्त रहा होगा । ऐसी अवस्थामें आय मंक्षु, नागहस्ती तथा यतिवुषभके गृरुशिष्य- 
भावको सहसा काल्पनिक और श्रान्त भी नहीं कहा जा सकता । 

ऐसी स्थितिमें यह प्रइन होना स्वाभाविक है कि क्या दिगम्बर परम्परामें 
आयंमंक्षु और नागहस्ती नामके श्वेताम्बर परम्पराके उक्त नामधारी दोनों आचा* 
योसि भिन्न कोई दूसरे ही आचार्ण हुए हैं जो महावाचक और. क्षमाश्रमण जैसी 
उपाधियोंसे भूषिद थे ? किम्तु इस विषयमें कहींसे प्रकाश प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 
किसी दिगम्बर पदट्टावलीमें इन आचार्योका नाम नहीं मिलता । 

इसके सिवाय दोनोंकी तुलना करनेसे कतिपय बातोंमें समानता भी पायी जाती 
है। श्वेताम्बर परम्पराके आर्थमंगुकी तरह दिगम्बर परम्पराके आर्यमंक्षु भी नाग- 
हस्तीसे जेठे थे, क्योंकि जयधवलाकारने सर्वत्र नागहस्तीसे पहले आर्य मंक्षुका 
नाम निर्देश किया है । दूसरे, मंगलाचरणमें तो आर्य मंक्षुको ही विशेष महत्व 
देते हुए लिखा है--जिन आर्थमंक्षुने गुणघर आचार्णके मुखसे प्रकट हुई गाथाओं- 
के समस्त अर्थंका अवधारण किया, नागहस्ती सहित ब्रें आर्यमंक्ष॒ हमें बर प्रदान 
करें । यहाँ नागहस्तीका केवल नाम निर्देश किया है और आर्समंक्षुकों गुणधर- 
कृत गाथाओंके समस्त अर्थका अवधारक कहा है । किन्तु आय मंक्षुको ज्येष्ठता देने- 
पर भी जयधवलाकारने उनके उपदेशको 'अपवाइज्जमाण” और नागहस्तीके उप- 
देशको 'पवाइज्जमाण' कहा है | जो उपदेश सर्वाचार्य' सम्मत होता है और बिर- 
कालसे अविच्छिन्न सम्प्रदायके क्रससे चला आता हुआ शिष्यपरम्पराके हारा लाया 
जाता है उसे पवाइज्जमाण कहते हैं । किन्तु जयधवलाकारने आर्य मंक्षुके सभी 
उपदेशोंको 'भपवाइज्जमाण नहीं कहा है। ऐसे भी प्रसंग हैं जहाँ दोनोंके उप- 
देशोंको 'पवाईज्जमाण' कहा हैं। परन्तु ऐसे प्रसंग वे ही हैं जिनमें आर्यमंक्षु 
और नागहस्तीमें मतैक्य है । इससे यह प्रकट होता है कि नागहस्तीके उपदेश ही 
पवाइज्जमाण माने जाते थे--आय मंक्षुके नहीं । 

उधर श्वेताम्बर साहित्यमें आय मंगुकी एक कथा पाई जाती हैं, जिसमें लिखा 
है कि आय मंगु मथुरामें जाकर भ्रष्ट हो गये थे और मरकर यक्ष हुए थे । शायद 
इसीसे उनके उपदेशोंका मूल्य नहीं रहा था । इत्यादि बातोंसे दोनों परम्पराओंके 
उक्त समान नामवाले दोनों आचाय एक ही प्रतीत होते हैं । 

इस सम्बन्ध एक बात और भी उल्लेखनीय है। नब्दिसूश्रके अनुसार नाग- 
हस्ती कर्मप्रकृति (महाकर्मंप्रकृतिप्राभूत) के विशिष्ट ज्ञाता थें और जयघवलांके . 
अनुसार कषायरप्राभुतके विशिष्ट ज्ञाता थे। नागहस्तीसे कषायप्राभृतका अध्ययन 
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करके यतिवधभने उसके ऊपर चूर्णिसत्रोंकी रचना की थी। उन चूणिसूत्रोंमें यत्ति- 
वृंघभने 'एसा कम्मपयडीसु' के द्वारा कर्मप्रकृतिका निर्देश किया हैं। इससे यह 
प्रकट होता है. कि यतिवृषभ महाकर्मप्रकृतिप्रामृतके भी ज्ञाता थे। सम्भवतया 
उसका भी अध्ययन उन्होंने नागहस्तीसे किया होगा। इससे भी नन्दिसूत्रमें निदिष्ट 
नागहस्ती और जयघवलामें निर्दिष्ट नागहस्ती एक प्रतीत होते हैं । 

ऐसा प्रतीत होता है कि चुकि कषायप्राभुत और कर्मप्रकृति दोनों कर्मसिद्धा- 
न्तसे सम्बद्ध थे, इसलिए दोनोंके कुछ प्रतिपाद्य विषयोंमें समानता थी । दिभम्बर 
परम्परामें तो 'कर्मप्रकृति' नामक कोई ग्रन्थ अभीतक उपलब्ध नहीं है किन्तु इंवें- 
ताम्बर परम्परामें कर्मप्रकति नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जो मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिर 
डभोई (गुजरात) से प्रकाशित हुआ है । उसके कर्ताका नाम शिवशर्मंसूरि कहा 
जाता है। किन्तु अभी वह निविवाद नहीं है । कर्मप्रकतिकी उपान्त्य गाथामें कहा 
हैं '--'मैंने अल्यबुद्धि होते हुए भी जैसा सुना वैसा कर्मप्रकृतिप्राभुतसे इस ग्रन्थका 
उद्धार किया । दृष्टिवादके ज्ञाता पुरुष स्खलितांशोंको सुधारकर उनका कथन 
करें ।' इस ग्रन्थपर एक चूणि हैं। उसके आरम्भमें लिखा हैं कि---'विच्छिन्न कर्म- 
प्रकृति महाग्रन्थके अर्थका परिज्ञान करानेके लिए आचाय ते उसीका सार्थक नाम- 
धारी कर्मप्रकृतिसंग्रहणी प्रकरण प्रारम्भ किया है ।' अतः यह ग्रन्थ प्राचीन होना 
चाहिए । 

इसके संक्रमकरण नामक अधिकारमे कपषायप्राभृतके वस्धक महाधिकारके 
अर्न्तगत संक्रम-अनुयोगद्वा रकी तेरह गाथाएँ अनुक्रमसे पाई जाती हैं । तथा सर्वोपश- 
मनानामक प्रकरणमें कषायप्राभुतके दर्शनमोहोंपशमना नामक अधिकारकी चार 
गाथाएँ पाई जाती है । दोनों ग्रन्योंमें आगत उक्त गाथाओंके कुछ पदों और छब्दों- 
में व्यतिक्रम तथा अन्तर भी पाया जाता है । 

यहाँ इस बातके निर्देशशे केवड इतना ही अभिप्राय व्यक्त करना हैं कि 
कपायप्राभूतके ज्ञाता कर्मप्रकृतिके और कर्मप्रकृतिके ज्ञाता कपायप्राभृतके अंशत: 
या पूर्णतः ज्ञाता होते थे । अतः नागहस्ती दोनोंके ज्ञाता थे और उन्हींकी तरह 
यतिवृपभ भी दोनोंके ज्ञाता थे। किन्तु कषायप्राभृतके वह विशिष्ट ज्ञाता थे । 

इसके सिवाय आय मंक्षु और नागहस्तीको महावाचक कहा गया हैँ । उघर 
नन्दीसू त्रमें नागहस्तीके वाचकवंशका निर्देश हैं 

इन सब बातोंके प्रकाशमें दोनों परम्पराओंके उक्त दोनों आचार्य हमें तो 
अगल-अलग व्यक्ति प्रतीत नहीं होते । किन्तु ऐसी स्थितिमें यह प्रश्न पैदा होना 
स्वाभाविक है कि वे किस परम्पराके थे-दिगम्बर थे था श्वेताम्बर ? क्योंकि यों 


१, इय कम्पप्पार्डीओ जहा सुयय॑ नीयमप्पमइणावि ! 
सोहियणा भोगकर्य कहँतु वरदिदिठीवायन्नु ॥! 
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तो अन्तिम केवली जम्बूस्वामीके नित्रणके साथ ही दोनों परम्पराओंके आचार्योकी 
नामावली भिश्र हो जाती है। किन्तु श्रतकेवली भद्बबाहु उसके मध्यमें एक ऐसे 
आलोकस्तम्भ हैं, जिनके प्रकाश्की किरणोंको दोनों अपनाये हुए हैं । उनके पश्चात्‌ 
ही संघर्भेदक्का सूत्रपात होता है, जो आगे जाकर विक्रम सम्बतकी द्वितीय शताब्दीके 
पूर्वार्धमें स्पष्ट रूप ले लेता है । अत: श्रुतकेवली भद्बबाहुके पश्चात्‌ अन्य कोई 
आचार्य ऐसा नहीं हुआ, जिसे दोनों परम्पराओंने मान्य किया हो । इससे उक्त 
प्रदन पैदा होना स्वाभाविक हैं। उसके समाधानके लिए हमें दोनों परम्पराओंमें 
उक्त दोनों आचार्योकी स्थितिका विश्लेषण करना होगा । 

गुणधर और धरमसेनकी गुरुपरम्परा भिन्‍न थी। गुणधररचित कषायप्राभृतको 
आर्यमंक्षु और नागहस्तीके द्वारा जानकर यतिवुषभने उसपर चूणिसूत्रोंकी रचना 
की और घधरमेनसे महाकर्म प्रकृतिप्राभुतकों पढ़कर भूतबलि और पुष्पदंतने उसके 
आधारपर पषट्खण्डागम सिद्धान्तकी रचना की। इन दोनों ग्रन्थोंके कतिपय मन्तव्यों- 
में भेद भी पाया जाता है--जयधवला और धवलाटीकामें उनकी चर्चा है। उनका 
निर्देश करते हुए टीकाकारने दोनोंकों भिन्‍त" “आचार्योका कथन कहा है । इससे 
भी दोनों सिद्धास्तप्रन्थोंकी परम्पराके भेदका समर्थन होता है। किन्तु इस गुरु- 
परम्पराभेदम ऐसी कोई बात नहीं ज्ञात होती है जिसमें इवेताम्बर-दिगम्बरपरम्परा- 
रूप भेदका समर्थन होता हो या संकेत मिलता हो । 


उधर श्वेताम्बर परम्परामें न तो गुणधराचार्यका नामोनिशां मिलता है और 
न यतिवुबभका । हाँ, 'सित्तरीचूर्णिस “कषायप्राभुत का निर्देश अवश्य पाया जाता 
है। इधर दिगम्बर परम्परामें गुणघर, आयंमंक्षु और तागहस्तीका नाम कषाय- 
प्राभूतके निमिससे केवल जयधवला और श्रुतावतारमें ही स्पष्टरूपसे आता हूँ। 
किसी गुर्वावली या पट्रावछीमें इनका नाम हमारे देखनेमें नहीं आया । 

इवेताम्बर परम्परामें भी आर्यमंगु ओर तागहस्तीका विवरण एक-एक गाथा- 
के द्वारा केवल नन्दिसूत्रकी स्थविरावलोमें ही पाया जाता हैं। इनके किसी मत्‌- 
का या किसी कृतिका कोई उल्लेख द्वेताम्बर साहित्यमें नहीं मिछता । जब कि 
जयधवलाके देखनेसे यह प्रकट होता है कि टीकाकार वोरसेन स्वामीके सामने 
कोई ऐसी रचना अवश्य थी, जिसमें इन दोनों आचार्योके मतोंका स्पष्ट निर्देश था, 
क्योंकि यतिबृषभने अपने चुणिस्‌त्रोंम 'पवाइज्जमाण' उपदेशका निर्देश अवद्य 
किया है किन्तु किसका उपदेश 'पावाइज्जमाण' और किसका उपदेश 'अपवाइ- 
ज्जमाण' है, यह निर्देश नहीं किया । इसका स्पष्ट विवेचन किया है टीकाकारने 





क०, पा०, भा० १, पृ० ३८६ | पटर्ख ०, पृ० १, पृ० २१७ । 
२. 'त॑ व कसायपाहुडादिसु विहडत्तिति काउ परिसेसिय'--सि० चु०, पृ० १२ । 
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अतः उनके सामने कोई उक्त प्रकार की रचना अवश्य होना चाहिये। इस तरह 
आयंमंक्ष और नागहस्तीकों हम दोनों परम्पराओंमें इस रूपमें पाते है कि उसपर 
से यह निर्णय करना दाक्य नहीं है कि ये दोनों आचार्थ अधुक परम्पराके ही थे । 
किस्तु इतना स्पष्ट हैं कि ये दोनों दृष्टिवादके अंगभूत कर्मसिद्धास्तके अमल ज्ञाता 
थे और इसीसे महावाचक कहे जाते थे । कर्मसिद्धान्त एक ऐसा विषय है जिसमें 
दिगम्बर और स्वेताम्बरत्वकी दृष्टिसे मतभेदोंको कम ही स्थान प्राप्य है। कर्म- 
शास्त्रके वैत्ताओंकी एक स्वतंत्र परम्परा भी थी, जो कमिक कहलाते थे। इन 
कामिकोंका सैद्धान्तिकोंसे अनेक विषयोंमें मतभेद था, इवेताम्बर साहित्यके अब- 
लोकनसे ही यह बात प्रकट होती है | सैद्धान्तिकोंका मत दिगम्बर परम्परामें नहीं 
पाया जाता, किन्तु कारमिकोंका मत दिग्रम्वर परम्पराके मतसे प्रायः मेल खाता है। 
आर्यमंग और नागरहस्ती सम्भवतमा कामिक परम्पराके आचार्य थे। दूसरी बात 
यह भी हैं कि ये दोनों आचार्य ऐसे समयमे हुए, जब दिश्म्बर-इवेताम्बर भेदका 
प्रावल्य नहीं हुआ था । अतः कम-से-कम कर्म सिद्धान्तके पठन-पाठनमें उस समय 
आम्तायमेदका प्रशम नहीं था । आगे संद्धान्तिकों और कामिकोंके मतभेदोंके प्रद्शन- 
द्वारा इस विपयपर विशेष प्रकाश डाला जायेगा । 

इस तरह दोनों परम्पराओंक उक्त आचार्य हमे भिन्‍न-भिन्‍न प्रतीत नहीं होते । 
किर भी दोनोकी समकालीनताका प्रदल बना ही रहता है। उसके ससाधानक लिये 
हमें सर्वप्रथम नन्दिसूत्र की स्थविरावल्लीका ही पर्गवेक्षण करना होगा । 

श्वेताम्बर आम्नायकी दो स्थविरावलिया प्रमल और प्राचीन मानी जाती हैं । 
उनमेंसे एक्र कल्पसूत्रमें पाई जाती है ओर दूसरी नन्दिसृत्रमें । भद्बाह श्रुतकेवली- 
के गृरभाई संभूतिविजयके शिष्य स्थलभद्रसे दोनों स्थविरात्रलियां चलती हैं। स्थू- 


स्थूलभद्रके दो शिष्य थे--आर्य महांगिरि और सुहस्ती । आर्य महागिरिको 
स्थविरावली नम्दिसूत्रमें है और आर्य सुहस्तीकी कल्पसूत्र में । किन्लु दोनों गुर्वाब- 
लिया देवद्धिगणिसे सम्बद्ध होनेसे देवद्धिगणिकी कही जाती है । मुनि दर्शनविज- 
यजी कत्पसू त्रस्थविरावलीकों गणघरवंशीय और नन्दिसूत्रपट्टावलीको वाचक्ंगीय 
बतलाने हैं । कल्प० स्थ० को क्‍यों गणधरवंत्रीय माना गया हैं, यह हम नहीं 
समझ सके, वर्योकिः दोनों ही स्थविरावलियाँ सुधर्मा मणघरसे आरम्भ हुई हैं । 
स्थुलभद्कके दो शिष्योंसे ही उनमें मेद पड़ेता हैं। तथा आय॑ महागिरिकी क्षिष्यप- 
रम्परामें ही आर्यमंगू और नागहस्तीका नाम आया है । आर्य महागिरिकी नन्दि- 
सून्रोक्त शिष्यपरम्परा इस प्रकार है--वल्स्सिह, स्वाति, इयामार्य, शाण्डिल्य , 
समुद्र, मंगृ, नन्दिल, सागहस्ति आदि । और आर्य सुहष्तिकी शिष्यपरम्परामें उनके 
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दो शिष्य हुए---सुस्थित और सुप्रबुद्ध । उत दोनोंके इन्द्रदिन्न नामका शिष्य हुआ । 
उसके आर्यदिन्न, उसके सिहगिरि, उसके वञ्असेन आदि । नन्दिसूत्र स्थ० में संगु 
और नम्दिलके बीचमें चार नाम और भी पाठान्तररूपमें सिलते हैं---वे हैं--आर्य 
धर्म, भद्गुप्त, वञ्ञ और आर्य रक्षित | वजका नाम कल्पसूत्रकों र्थविरावलोमें 
भी आया है। ये वज्स्वामी' अस्तिमदसपूर्वी थे । इन्होंने सिहगिरिसे दीक्षा छी 
थी और भद्गगुप्तते पृर्वोका अध्ययम किया था । इसीसे शायद उन्हें दोनों स्थवि- 
रावियोंमें स्थान दिया गया है । किन्तु कल्पसूत्रकी स्थविरावलीके अनुसार आर्य 
सुहस्ति और वज्रस्वामीके बीचमें चार नाम है। और नन्दिसूत्रकी स्थविरावलीमें 
यदि उक्त चार नामोंको सम्मिछित किया जाता है तो आर्य महागिरि और वज्ज- 
स्वाभीके बीचमे आठ नाम हो जाते हैं । अर्थात्‌ बञस्वामी णार्य सुहस्तीकी पांचवीं 
पीढीमें थे और आर्य महागिरिकी आठवो पीढीमें थे। उधर एक ुःपाकाल श्री 
श्रमणसंघस्लोत्र” नामक पट्टावलीमें आर्य सुहस्ति और वज्जस्वामीके बीचमें होे- 
बाछि सात यगप्रधानोंक ताम दिये हैँ और तपागच्छक्री पद्मावलीमें भी उनका 
निर्देश किया है । वे सात युगप्रधात है--गुणसुन्दर, कालिकाचार्य, स्कल्दिलाचार्य 
रेवती मित्र, धर्मसूरि, भद्रगुम और श्रीगुप्त । ये सातों नाम न तो कल्पसूत्रकी स्थ- 
बिगवलीमें है और न नन्दिसूत्रकी स्थविरावलीमें । हाँ, पाठान्तररूपे जो चार 
ताम नन्दिसूत्रकी स्थविरावकीमें सम्पिलछित किये जाते है उतमेसे दो ताम 'धर्मसूरि 
और भद्गगुम' इनमें हैं । 
मेम्तुंगने अपनी विचारश्रेणीमें लिखा है--स्थुलभद्के दो शिष्य थे--आर्य 
महागिरि और आर्य सुहस्ती । उनमेसे आर्य महागिरिकी शाखा मुख्य हैं। स्थवि- 
राबलीसे बह इस प्रकार कही है--सू रि बलिस्सह, रवाति, ध्यामार्य, शॉडिल्य, 
समुद्र मंगू, नंदिछ, नागहत्थी, रेवती, सिह, स्कन्दिल, हिमवन्त, नागार्जुन, गोविन्द 
भूतदिश्न, लोहित्य, दृष्यगणि और देवद्धि । श्रीवी रस्वामीके पश्चात्‌ सत्ताईसवें युग- 
प्रधान देवड्विगणिने सिद्धान्तोंका व्यवक्देद न हो, इसलिये उन्हें पुस्तकारूढ़ किया 
दूमरी गाखा, जो कल्पसूत्रमं कही है, इस प्रकार है--आर्य सुहस्ती, सुस्थित, 
इन्द्रदिन्न, आर्थदिन्न, सिंहगिरि, वज्जस्वामी, वजसेन । इन दोनों शाखाओंमें आर्य 
सुहस्तीके पश्चात गुणसुन्दरका और श्यामार्यके पश्चात्‌ स्कन्दिलाचार्यका नाम नहीं 
१, देखे, प्रभा० च० में वजस्वॉ्मीका बरिते । 
२. पद्मा० स०, ९० १६ । 
9, 'औजआर्यमुहस्तीऔवजस्वामिनोरन्तरांल ओगुणसन्दरसरिः, श्रीकालिकाचार्य:, औस्कॉर्द 
लाया, औरेबतीमिन्रसरिंर, आंवर्गयारिंः, ओ्ीभद्टम॒प्ताचायं:, औगुप्तालाय॑श्र क्रमेण 
युगअपानसप्तर्क बसूव । े ापिद्रा०ण्स०, हए ४७ | 
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पाया जाता, तथापि सम्प्रदायमें देखा गया इसलिये यहाँ वैसा ही लिख दिया! । 

अतः दवेताम्बर पट्टावलियाँ भी व्यवस्थित नहीं हैं । डा० बेवरने (ई० एं०, 
जि० १९, पृ० २९३ आदि) नन्दिसूत्रकोी स्थविरावछीके बिषयमें लिखा है कि 
उसमें बड़ी अनिश्चितता है । अवचूरी गाथा ३१-३२ के यिषयमें लिखा हैं कि 
क्षेपक होनेसे वृत्तिमें इनका कथन नहीं किया । गाथा ३३-३४ पर टिप्पणी है कि 
इन दोनों गाथाओंका अर्थ आवश्यकदीपिकाके आधारसे लिखा है, अवधूणिमें भी 
नहीं है । गाथा ४१-४२ प्रक्षिप्त हैं | गोविन्दाचार्यके विधयमें उसका कथन है कि 
जिष्यक्रमका अभाव होनेसे वृत्ति में नहीं कहा--आवदयकटीकासे लिखा हैं ।' 

डा० बेबरने जो गाथानम्बर दिया है वह गाथानम्बर हमारे सामने उपस्थित 
स्थविरावलीसे मेल नहीं खाता ! वह लिखते हैं कि गराथानम्बर ३३, जिसमें 
आर्य नन्दिलका निर्देश है, सन्देहास्पद है। मलयगिस्टीकावाले नन्दिसृत्रमें तथा 
पद्रावलीसम्‌च्चयमें प्रकाशित नन्दिमुत्रपट्रावलीमें आर्य नन्दिलवाली गाधाका नम्बर 
२९ है। इस तरह चारका अन्तर हैं। यदि दो प्रक्षिप्त गाथाओंकों भी सन्मिलित 
कर लिया जाये तो भी दोका अन्तर रहता ही हैं। अतः नन्दिसूत्रकी पट्रावली भी 
सुव्यवस्थित नहीं है और इसलिये उसके आधारपर आर्यमंगू और नागहस्तीके 
मध्यमें जो एक शताब्दिसे भी अधिकका अन्तराल निकलता है, विश्वसनीय नहीं 
माना जा सकता । 


गुणघर और धस्मेनका पौर्वाष्य 

आर्यमंक्षु और नागहस्तिकी प्रासंगिक चर्चाके अनन्तर हम पुनः आ०गुणधरकी 
ओर आते हैं । आचार्य गुणधरके समयपर प्रकाश डालनेके लिए धरसेनके ममय- 
पर संक्षेपर्में चर्चा करना अनुपयुक्त न होगा । 

घवलाकारने वीर-निर्वाणसे ६८३ वर्ष पदचात्‌ जब अंगपरम्पराका विच्छेद 
हो गया, उनका भी होता बतलाया हैं। किन्तु जैसे गुणघर भौर यतिवृपभकरा नाम 
किसी दि० जैन पट्टावलीमें नहीं पाया गया, वैसी बात धरसेन और उनके दिष्य 
भूतवलि-पुष्पदन्तके विययमें नहीं कही जा सकती । नन्‍्दीसंघकी प्राकृतपद्मावली मे 
इन गुरु-शिष्योका नाम पाया जाता है। यह पट्ठावली कई दृष्टियोंस महत्त्वपूर्ण 
है । यद्यपि इसमें भी महावी रके निर्वाणके पश्चात्‌ ६८३ वर्षोमें कालक्रमसे होने- 
वाले आचार्योकी नामावली प्रायः उसी क्रमसे दी है जिस क्रमससे वह तिलोय- 
पष्णन्ति, धवला, जयघवला आदिसें पाई जाती है किन्तु उसमें जो कालगणना 
दी है उसमें उक्त सब ग्रन्थोंसे वैशिष्टय है। उक्त ग्रन्थोंमें महावीर-निर्वाणसे 
अध्तिम आचारांग्धर लोहाचार्य तककी कालगणना ६८३ वर्ष बतलाई है। 
किन्तु नन्‍्दी ० पट्टा० के अनुसार छोहाचार्य तक ५६५ वर्ष हो होते हैं । इस तरह 
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दोनोंकी कालूगणनामें ११८ बवर्षका अन्तर है ! 

उक्त ग्रस्थोंके अनुसार महावीर निर्वाणके पश्चात्‌ क्रमशः ६२ वर्षम तीन- 
केबली, १०० वर्षों पाँच श्रुतकंवली और १८३ वर्षों ग्यारह दसपूर्बी हुए । 
नं०प० में भी यहाँ तक कोई अन्तर नहीं हैं। आगे उबत ग्रन्थोंमें पाँच एकादशांग- 
धारियोंका काछ २२० वर्ष और चार एकॉगधारी आचार्योका काल ११८ वर्ष 
बतलाया है, जो अधिक प्रतीत होता हैं। किन्तु न० पट्टा० में ५ ग्यारह अंग्र- 
धारियोंका कार १२३ वर्ष और चारका काल ९९ वर्ष बतलाया है जिसमें २ वर्ष 
की भूल होनेसे ९७ वर्ष होते है, अतः ११८ वर्षका अन्तर स्पष्ट है। इन ११८ 
वर्षो क्रमसे अहदूबलि, माघनन्दि, घरसेन, पुष्पदन्‍्त और भूतवलि हुए। इस प्रकार 
इस पट्टावडीक अनुसार धरसेनका समय बीर-निर्वाणस ६१४ वर्ष पश्चात्‌ आता 
है । पट्मावली 'में धरसेनका कार १९ वर्ष, पुष्पदन्तका तीस वर्ष और भूतवलिका 
बीस वर्ष बतलछाया है। अतः इन तीनोंका समय वीरनिर्वाणके पदचात्‌ ६१४से 
६८३ वर्षक अन्दर आता हैं । 

पीछे धवलासे जो. श्रुतावतारका आश्यात दया हूँ उससे यह स्पष्ट है कि 
धरसेताचार्य मंत्रशास्त्रके भी विद्वान्‌ थे। उनके द्वारा रचित एक जोणिपाहुड़ नामक 
ग्रन्थका सिर्देश १५५६ वि० सम्बतूम लिखी गई बृहद्विप्पणिका नामक सूचीमें 
पाया जाता हैं। उसमें उसे धरसेतके ढारा बीरनिर्वाणस ६०० वर्ष पदचात्‌ 
सचा हुआ लिखा है । 

इसभ भी नन्‍्दी० पट्ठा० के धरसेनविषयक समग्रकी पुष्टि होती है । अतः 
धरसनका समय विक्रमकी दूसरी शताब्दीका पूर्बार्द्ध प्रमाणित होता है । 

पहले लिख आये है कि वीरसेनने वीर-निर्वाणस ६८३ ब४ बाद गुणधर और 
धरमनका होना बतलाया है। और इन्द्रतन्दिक कथनसे यहू स्पष्ट हैं कि इन दोनों 
आचार्योका गुरुपरम्धरा विस्मृतिक गतेसे जा चुका थी । फिर भी जो वीरसेन 
स्वरामीन उक्त दोनी आचायाका उक्त समय बतलाया है वहू संभवतया इस 
आधारपर बतलाथा हैँ कि अंगज्ञानक रहते हुए उसे लिपिबद्ध करनेका कोई प्रयत्न 
नहीं किया गया । अंगज्ञानियोंकी परम्परा समाप्त हो जानेपर जब श्रुतविच्छेद- 


», अहिंवल्लि माधनंदि ये परसेण पुष्फ्ंत भूतवली । 
अडबीस हगवबीस उमणीस तीस बीस बास पुणीं ॥१६ ।। 
इसासथ अटार वासे इयंगघारी य मुणिवरा जादा। 
ह सथ निरासिय बास णिव्वाणा अंगदिति कद्दिय जिणे ॥१७॥/ नं०प० 
इस पद्टावली तथा धरसेनके समयकी विवेचनाके लिंए देखें--परटसं० पु० १, की 
प्रस्तावना, तथा 'समन्तभद्र' पृ० १६१ । 
२, 'योनिप्रा्त वीरात्‌ ६०० धारसेनम्‌ ? बृह० टिप्प०, जैन०्साण्स॑० भाग १, २। 
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का भय उपस्थित हो गया तभी उसके बचे-खुचे अंशोंका लिपिबद्ध करनेकी चिन्ता 
उत्पन्न हुई । 
किन्तु अंगज्ञानियोंकी परम्परा समाप्त हो जानेके बाद ही श्रुतविच्छेदर्क 

भयकी सम्भावनाका होना हमें समुचित प्रतोत नही होता, क्योंकि कपायप्राभृत 
और पट्खण्डगमकी रचना पूर्वोके अवशिष्ट बचे अंशोके आधारपर हुई थी और 
पूर्वोकी अविच्छिन्न परम्पराका अन्त वीरनिर्वाणसे ३४५ वर्ष पश्चात्‌ ही हो गया 
था। उमके होनेपर धीरे-धीरे पूर्वो्क अवशिष्ट बचे अंश भी विस्मृत होते गये । 
पू्वोकी अविब्छिन्न परम्पराका अन्त हो जानेपर भी अंगज्ञान तीन सौ बर्षसे भी 
अधिक कालतक क्रमश: हीयमान अवस्थानमें वर्तमान रहा । इतने सुदीर्घ कालतक 
विच्छिन्न पूर्वोके अवशिष्ट अंशको सुरक्षित रखनेकी भावनाका न होना और जब 
अंगज्ञान ही नष्ट हो चुका तथ वसा होना बुद्धिग्राह्म प्रतीत नहीं होता । पीठिकामे 
यह स्पष्ट किया गया है कि अंगोंसे पूर्वोका विशेष महत्त्व था। और पूर्वबोका ज्ञान 
६८३ ब्र्षोके मध्यमें ही विच्छिन्त हो गया । अतः उनके विच्छिन्न होनेके पश्चात्रो 
ही उनको सुरक्षित रखनेकी भावनाका उत्पन्न होना स्वाभाविक था । 

फिर भी यतः घरसेनका रामय विक्रमकी दूसरी शताब्दीका पूर्वार्ध प्रमाणित 
होता हैं और लगभग यही समय (बी० नि० ६२०-६८९) इ्वेताम्बरीय पट्टावली कं 
अनुसार नाग्रहस्तीका आता है । और गुणधरक द्वारा रचित गाथाएँ आर्यमंकु और 
नागहस्तीको प्राप्त हुई थी, अत: गुणघर अवश्य ही उनसे पूर्ववर्ती होने चाहिये । 

घररोन और नागहस्तीकी समकालीनता इसलिये भी संभव प्रतीत होती हे 
कि दोनों कर्मप्रकृतिप्रभूतके जाता थे । धरसेनने कर्मप्रकृतिप्राभुतका ज्ञान भूतवलि- 
तथा पुप्पदस्तकों दिया, उन्होंने उसके आधारपर पद्खण्डागमकी रचना की । उसके 
पश्चात्से कर्मप्रकृतिप्राभूतका विच्छेद होगया। टीकाकार वीरसेन" स्वामीके 
अनुसार उसी कर्मप्रकृतिप्राभृतका मिंश अपने चूणिसूत्रोम 'एसा कम्मपयडीसु' 
लिखकर यतिवृपभने भी किया हैं । यतिवृपभ्रको नागहस्तीस कषायप्राभुतका ज्ञान 
प्राप्त हुआ था और नागहस्ती कर्मप्रक्रतके विशिष्ट ज्ञाता थे। अतः धरसत और 
उनके थिप्य भूतवलि-पुष्पदन्त तथा नागहस्ती और उत्तके शिष्य यतिवृुषभ ऐसे 
समयमे हुए थे, जब कर्मंप्रकृतिप्राभूत विच्छिन्न नही हो सका था । अतः इनके 
मध्यमें दीर्घकालका अन्तर संभव प्रतीत नहीं होता । और ऐसी स्थितिमें आचार्य 
गुणधर अवश्य ही धरसेनके पूर्वकालिक प्रतीत होते है । 

यह ऊपर लिख आये हैं कि नन्दिसंघ्रकी पट्टावलीमें लोहाचार्यके पश्चात्‌ ११८ 


१, एसा कम्मपथडीस़ु । कम्मपयडीओ णाम विंदियपुन्वपंचमबत्युपडिबद्धा। चडल्थों पाहुए- 
साण्णिदों अहियारों अल्थि ।'-ज० घ० प्र ० का०, पएृ० ६०७६७ । 
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वर्षमें क्रमशः पाँच आचार्योका होना बताया है वे आचार्य हैँ--अहंदूबलि, माघ- 
नन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलि | इनमेंसे अरईद्बलिकेः विपयमें इन्द्रतन्दिने 
अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि उन्होंने जैनधर्ममें संघोकी रचना की थी। जो मुनि 
शाल्मल्मिहाबुक्षके मूलसे पधारे थे उनमेंसे कुछको 'गुणधर'" संज्ञा दी और कुछको 
गुप्त” नाम दिया । यदि ये 'गुणधर' नाम आचार्य गृणधरक्री स्मृतिमें दिया गया 
हो तो स्पष्ट है कि गुणधराचार्य अर्हदूबलिसे पहले हो चुके थे। किन्तु चू कि गुणघर 
संज्ञा देनेका कोई कारण नहीं बतलछाया गया, इसलिये इसपर विशेष जोर नहीं 
दिया जा सकता । फिर भी यह संज्ञा उपेक्षणीय भी नहीं हैं । 


प्रकूत विधयपर और भी प्रकाश डालनेके लिये हमें घवला और जयधवलाकों 
टटोलना होगा। वीरसेन स्वामीनें गुणघरकी वाचक और आर्यमंक्षु तथा नागहस्ती- 
को महावाचक लिखा हैं। और धवलाकी टीकामें वाचकका अर्थ पूर्वविद्‌ किया है। 
जैसे गुणधर कपायप्राभुतके ज्ञाता थे, वैसे ही धरसेन भी कर्मप्रकृतिप्रामृतके जाता 
थे। विम्तु फिर भी घरसेनको वाचक नहीं लिखा, इसका कारण क्या है ? 

इसके समाधानके लिये हमें घवछा और जयघवलाके प्रारम्भिक भागपर दृष्टि 
डालनी चाहिये। धवलाके प्रारम्भमें वीरसेन स्वामीने धरसेनको अष्टांग महानि- 
मित्तका पारगामी लिखा है, किन्तु किसी पूर्व या उसके अशंका ज्ञाता नहीं लिखा, 
फुपदन्त-भूतबलिको क्‍या पढ़ाया, यह भी स्पष्ट नहीं किया--प्रन्थ पढ़ाया और ग्रन्थ 
समाप्त होगया। जब पुष्पदन्त सत्प्र रूपणाक्े सुत्रोंकी रचना करके जिनपालितको भूत- 
बलिके पास भेजते है तब उन्हें भय होता है कि मंहाकर्मप्रकृतिप्राभुतका विच्छेद 
हो जायेगा । और उसपरसे यह अनुमान करना पड़ता है कि घरसेनने अपने शिष्योंको 
महाकर्मप्रकृतिप्राभृत पढ़ाया था और वह उसके ज्ञाता थे। आगे तो बीरमसेनने 
स्पष्टरूपसे उन्हें महाकर्मप्रकृतिप्राभुतका ज्ञाता लिखा हैं। अब जयधबलाको देखिये | 
मंगलाचरणके पद्म ही यह स्पष्ट होजाता है. कि गुणधरने कषायप्राभुतका गाथा- 








१, ये शास्मछामहादुममूठाथतयोव्म्युपगतास्तेपु ॥ कॉशिव) गुणधरसंशान्‌ कांश्चिद गुप्ता 
हयानकरोत्‌ ॥९४॥ झुता० । 

२, “अटुठंगमहाणिमित्तपारएंण'--बटखं०, भा०१, १० ६७। 

३. “गंथों पारद्धे।'' गंधों समाणिदो'--7० ७० । 

४. महाकम्मपयडिपाहुडस्स वोच्छेदों होहदित्ति'--परृ० ७१ । 

५. “महाकम्मपयडिपाहुडमियजलूपवाहो परसेणभडारय संपत्तो ।'भूतबकि-पुष्फदताणं 
मद्दाकम्मपयडिपाहुड सयर्ूं समाणिद ।'“ महाकम्मपयडिपाहुड्मुबसंहरिऊण छखंडाणि 
कंथाणि ।--पट्ख॑ं, पु० ९, १० ५३ । 

६, “जेणिह कसायपाहुडमणेयणयमुज्जल अण॑तत्थं । गाह्याहि विवरिय त॑ भ्ुणहरभडारथं 
वदे ॥६॥ के० पा० भा० १। 
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ओंद्वारा व्याख्यान किया। मंगलाचरणके पदचात्‌ आदिवाक्यसे ही गृुणधरका 
गृणगान करते हुए बह लिखते हैं---ज्ञानप्रवाद पू्॑के निर्मल दसवें वस्तु-अधि- 
कारके तीसरे कपायप्राभुतरूपी समुद्रक जलसमूहसे धोये गये मतिज्ञानरूपी लोचनों- 
से जिन्होंने त्रिभु वनको प्रत्यक्ष कर लिया है ऐसे गुणघर भट्टारक हैं और उनके 
द्वारा उपदिष्ट गाथाओंमें सम्पूर्ण कपायप्राभुतका अर्थ समाया हुआ है। आगे पुनः 
बीरसंन स्वामीने तीसरे कषायप्राभृतको महासमृद्रकी उपमा दी है और गुणधरको 
उसका पारगामी बतलाया है । किन्तु धवलाम धरसंनाचार्यक प्रति इस प्रकारक 
उद््‌गार दृष्टिगोचर नहीं होते । 


इन बातोंसे प्रतीत होता है कि गृणवर पूर्वविदोंकी परम्परामेंस थे। किन्तु 
धरसेन पूर्व विद्‌ होते हुए भी पूवंबिदोंकी परम्परामेंसे नहीं थे। दूसरे, धरसेनकी 
जपेक्षा गुणधर अपने विषयक विशिष्ट अथवा पूर्ण ज्ञाता थे और इसका कारण यह 
हो सकता हैं कि गुणधर ऐसे समयमे हुए थे जब पूर्बोके आंशिक ज्ञानमें उतनी 
कमी नहीं आई थी जितनी कमी धरसेनक समयमें आगयी थी | इन सब बाततोंपर 
बिचार करनेसे गुणधर धरसेनसे पू्बबर्ती प्रतीत होते है । 


इस विषयमें एक बात और भी स्पष्ट कर देना आवश्यक हैँ । इन्द्रनन्दिने 
अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि 'भूतबलि आचार्यने षट्खण्डागमकी रचना करके 
उसे पुस्तकोंमें न्‍्यस्त किया और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमोके दिन चतुविघ संघके साथ 
उसकी पूजा की । उसके कारण यह तिथि श्रुतपंचमीके नामसे रूथात हुई । आज 
भी जैन उस दिन श्रूतकी पूजा करते है ।' 


धरसैनाचार्यने मुनिसंघकों पत्र लिखकर दो मु नि्योंको बुलाया था और पढा- 
लिखाकर उन्हें योग्य बनाया था। उन्होंने अधीत आगमके आधारसे प्रन्थरचना 
करके उसको पुस्तकोंम न्‍्यरत कराया, अत: संधक्क व्रारा उसका उत्सव मनाया जाना 
उचित ही था। किन्तु गुणधरने तो स्वयं ही दोसो तेतीस गाथाओंमें समस्त 
कपायप्र/भृतको लिबद्ध किया था । और उन्हें पुस्तकोंम भी न्‍्यस्त नही किया था, 
क्योंकि जयववलामें लिखा है कि आचार्यपरम्परास आती हुई वे गायाए आयं- 
मंक्षु और नागहस्तीकों प्राप्त हुईं। और उन दानोंके पादमूलमें उनके अर्थको 
सम्यक्‌ प्रकारस सुनकर यतिवुषपभने उनपर चूणिसूत्र बनाये। 


१. 'पुणी। ताओ चेब सुत्तगाहाओं आइरियपरंपराएं आगच्छमाणीओ अज्जमंखु-णांग- 
हत्थीर्ण पत्ताओ । पुणो तैसि दोण्हं पि पादमू ले“ अत्थ मम्म॑ सं।कण जयिवसइभढार॒णएण 
प्रवबयणवच्छलेण चुण्णिसुत्त' कर्या---क० पा०, भा० १, गा० १, पृ० ८८ । 
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इन्द्रनल्दिने लिखा" है कि गुणधरने गाथासूत्रोंफों रचकर नागहस्ति और 
आर्यमंक्षुके लिये उनका व्याख्यान किया और उन दोनोंके पास यतिवृषभने उन 
गाथासूत्रोंका अध्ययत किया और उनपर वृत्तिसूत्रूप चूणिसूत्रोंकी रचना की । 


उक्त दोनों कथनोंसे यही प्रमाणित होता है कि कपायप्राभृतके गाथासूत्र 
मौखिक ही प्रवाहित हुए । जब कि षट्खण्डागमके सूत्र पुस्तकबद्ध किये गये । 
अतः आगमको सर्वप्रथम पुस्तकारूढ करनेके उपलक्ष्यमें हर्ष मताना उचित ही था। 


इससे भी यही प्रतिफलित होता है कि कपायप्राभुतकी रचनाके समय आगम- 
को पुस्तकारूढ़ करनेकी परिपाटी प्रचलित नहीं हुई थी । जबकि पट्खण्डागमके 
समय उसका प्रचलन हो चुका था । इससे भी षट्खण्डमसे कषायप्राभृतके पूर्व- 
वर्तित्वका ही समर्थन होता है । अतः गुणधर घरसेनसे पहले होने चाहिये । 
कषायपाहुड नाम और विषयवस्तुका स्रोत 


कपायप्राभृत प्राकृतग्राथासूत्रोंमे निवद्ध हैं। इसको पहली गाथा में बतलाया 
हैं कि पाँचवें पूर्वके दसवें वस्तु-अधिकारमे पेज्जपाहुड नामक तीसरा प्राभृत है, 
उससे यह कपायप्राभूत उत्पन्न हुआ है । 

पीठिकाम पूर्बोके अन्तर्गत अधिकारोंका परिचय कराते हुए बतलाया गया है 
कि प्रत्येक ५र्वमें बस्तुनामक अनेक अधिकार होते है और एक-एक वस्तु-अधि- 
कारके अन्तगंत बीस-बीस प्राभृताधिकार होते हैँ । तथा एक-एक प्राभुताधिकारक 
अन्तगंत नौबीस-चौबीस अनुयोगढ्रार नामक अधिकार होते है। पाँचवे पूर्वका नाम 
ज्ञानप्रवाद है और उस ज्ञानप्रबादकें अन्तर्गत वस्तु नामक बारह अधिकार है । 
और प्रत्येक वस्तु अधिकारके अन्तर्गत बीस-बीस प्राभृताधिकार है। उनमेंसे दसकें 
वस्तु अधिकारके अन्तर्गत केवल एक तीसरे प्राभृतसे प्रकृत कषायप्राभृत रचा गया 
है । इससे पू्रोकि महस्व, बेशिष्टथ और विस्तारका अनुमात किया जा सकता हैं । 

कपायप्राभुतकी जयधवछा) टीकामें तीसरे पेज्जपाहुडका परिमाण सोलह 
हजार पदप्रमाण बतलाया है । उस प्राभृतरूपी महार्णवकों गुणधराचार्यने एकसौ ' 
अस्सी मात्र गाथाओंम उपसंहत किया हैं। इससे गृणधरात्षार्यकी उस विषयकी 


२. एवं गाथासत्राणि पश्लदद्महाधिकाराणि । प्रविसच्य न्‍्याचख्यों नागहस्त्यायम॑क्षुस्यास । 
पर्व तयोद्रथ्ोरप्यबीत्य यज्ञाशि तानि यतिवृेषमः । यनिवृषभनाभधेयी तेभूब शास्त्रा4- 
निपुणमति: ॥--श्रुता० 

२. 'पुन्वम्मि पंजमम्मि दु ढसमें वत्थुम्हि पाहुड़े तदिए। पेज्ज ति पाहुडम्मि दु हृबर्दि 
कसायाण पाहुडे जाम ॥१॥--के०पा०, भा० १, ए० १० । 

३, एंद पेज्जदोसपाहुडई सोकसपरदसहस्सपमाणं होंत॑ असीदिसदमेत्तगाहाहि उवसंघारिद । 
कृ० पा० भा० १ पू० ८७। 
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पारंगतता और कुशलूताका परिचय मिलता है। इस तरह पहुस्टी गॉधासे प्रस्थका 
साम और उसकी उत्पत्तिका स्रोत शत हो जाता है । 
अधिकारों और गाधथाओंका विभाग 

दूसरी * गाथाके द्वारा यह बतलाते हुए कि एकसौ अस्सो गाथाएँ पन्द्रह अधिकारों- 
में विभक्त है, यह बंतलानेकी प्रतिज्ञा की गयी है. कि किस अधिकारके अन्तर्गत 
कितनी-कितनी सूत्रमाथाएँ हैं। आगे तीसेरी, चौथी , पार्चवी और छठी गाथा- 
में बतलाया है कि प्रारम्भके पाँच अधिकारोंसे तीन गाथाएं है। वेदकमामके 
छठे अधिकारमे चार गाथाएँ है । उपयोगनामक सातयवे अधिकारमसे सात गाधाएँ 
हैं। अतुःस्थानवामक अधिकारमै सोलह गाथाएँ है । व्यंजननामक नौवें अधि- 
कारम पाँच गाथाएँ है। दर्शनमोहोपशमनानामक दसवें अधिकारमें पनद्रह 
गाथाएं है। दर्शनमोहक्षपणानामक ग्यारहवें अधिकारमे पाँच गाथाएँ है। 
संगमासंयमलऊूब्धिनामक बारहवें और चारित्रलब्धिनामक तेरहवें अधिकारमे एक 
गाथा हैं। और चारित्रमोहोषश्ममनानामक चोंदहवें अधिकारमें आठ गाथाएं हैं । 

सोतबी और आठवी गाथामें चारित्रमोहक्षपणानामक पन्‍्द्र हवें अधिकारके अबा- 
तर अधिकारोंका निर्देश करते हुए उनमें अद्ठाईस गाथाएं बतलाई है । नौबी 
और दसवी गाथामें बतलाया है कि चारित्रमोहक्षपणा-अधिकारसम्बन्धी अट्टाईस 


१, गाहासदे असीदे अत्थे पण्णरमंथा बिहत्तम्मि । बोच्छामि सुत्तमाहा जय शाद्वा जन्मि 
अत्याम्मि' ॥२॥-+क० पा०, ६० १५१ | 

२. 'पेज्जदरोमाबिहत्ती टिझिदि अजुभांगे व बंबंग जेब । तिण्णेदा गाहाओं प्लस अत्यंत 

णाद॒व्बा ॥३॥ बंदी, ए० १५५ । 

“चत्तारि वेंदबरम्त ढु उतजोगे सतत होति गाहाओ। सोलस य तर उट्ठाणे वियंजेण पंच 

गाहयओं ।४॥ वहीं, ए० १५९ । 

दर्संगमोइरसुबसामणाएं पणारस ह्ाति याहाओ । पंचव सुत्तगाहा देसणमोहर्स खबन 

णा्‌5५ ॥५॥ वही, ५० १६० 

५. लड़ी ये संजमासजमन्स लड़ी तहा चरित्तस्स । दोसु वि ४क्का गाह्ा अट्ठेवुवलाम- 
णद्धम्मि ॥8॥' वही, ४० १६३ 

६. “बत्तारि थ पद्झव॒र याहा संकाम वि चत्तारि । ओबद णाए तिणिण दु एक्कारख हांति 
किट्टी८ ॥७॥ यही, पृ० १६४ 

७. “चत्तारि य स्वबणाए पक्का पुण होदि खीममोहस्स । पक्का संगहरणीण अब्झाबीस समा- 
सेणा ॥<८। वही, पृ० १६६ 

८. किट्ठाकयवीचारें संगहणी-खीणमोहपटठबए । सत्तेंदर गाहाओ अण्णाओं सभास- 

गाह्मओ 7९॥ वहीं, ४० १६८ 

संकामण-ओ बट ग-क्रिड्रटीखवणए एक्‍्कबीसं तु । एदाओं सुत्तमाहाओ शुभ अण्णा मास 

गाद्ाओं ॥१०॥ बही, एू० १७० 





७ न-+-ज+त+ 


हि 


१. 


हि 


कसायपाहुड़ : २७ 


शाश्ाओंम कितनी सूत्रगाश्राएं है और कितती असूजगाधाएं हैं। स्यार्हवीं* 
और ब्ारहबों. गाथामे जिस जिस सूत्रगाथाकी जितनी भष्यिगायाएं हैं उतका 
निर्देश है । और तेर्हवी तथा चौदहंवीं माथाओों कसायपाहुडके पस्ह अधिकारों- 
के नाम निर्देश है । 

इस प्रकार प्रास्म्भमे ही ग्रन्थके अन्तर्गत अधिकारों और उनमें भाश्ाओोके 
विभागका सूचन कर दिया गया है । 


अधिकारोके अनुसार सूत्रगाधाओ और भाष्यमाधाओंकी तालिका इसप्रंकार है- 











| _ चारित्रमोहक्षपर्णाकी भाष्य गाधाएँ 
अधिकार नाम ग्रथा सं० बारित्रमोह- ..  .।[ 7 
हि हा 
१०० प्रारम्भके 
५ अधि० | २ १ प्रस्थापक ढ़ (१)५,(२)११,(३) 
६ बेदक ,, डे ३ संक्रामक | ४ गा०(४)२८८ २३ 
७ उपयोग ,, ७. ३ अपवरतना ३ (१)३,(२)१,(३) 
८ चतु.स्थान १६ | ४ क्ृष्टिकरण | ११ (१ न (२) ३ 
4 | | जे 
58० अर (४)३,(५)४,(६)२ 
१० दर्शनमोहों- | १५ (७)४,(८)४, (९) २ 
40000 (१ ०) ५, ८ ४९ 
११ दर्शनमोहक्षपणा ४ ५ कृष्टिक्षणा | ४ (१)१,(२)१,(३)१० 
१२ सयमासंयम- हल (४) २०१४ 
लब्धि और ई ६ क्षीणमोह १ गण ४ 
१३ चारित्र लब्धि ८६ 
१४चरित्रमोहो- | ८ (| ७संग्रहणी | १ 39020 
पशमना श्ट | 
१५ चारित्रमोह- | २८ सूत्रगाथा 
क्षपणा ९२ | 











१. बज़ य तिण्णि यू दो छबक चउत्क तिणिण तिण्णि एक्का य । चत्तारि य विण्णि उसे 
पंच य एक्क तह य छत्रक॑ ॥११॥ वहाँ, १० १७१ न 
विश्णि य चउरो तह दुग चत्तारि य होंति तह अउव्यके व । दी पंचव थ एकक्‍्का भण्णा 
एक्का थे दस दो ये ॥१२॥१ क० पा० ४० १७१ 
२. 'पेज्जद्ोमविंहत्ती हिदि अणुभागे च बंधगें चेय । बेदग उबजोगे वि य चंउदडाण बियंजणे 
चय ॥१३॥ 
सम्मत्तदेखबिरयी संजरम उकलामणा चे खबणा त्। दसणअरित्तमोहे अद्भापरिं- 
माणणिद सो ॥१४।॥ #ं० पा०, भा० ३१, 7० १७८ 


२८ : जैनसाहित्यका इत्तिहास 


इस प्रकार पन्द्रह अधिकारोंकी मुलग!/थाओंका जोड़ १२ है और इसमेंसे 
चारितमोहकी क्षपणासे सम्बन्ध रखनेवाली २८ गाथाओंमेंसे २१ माथाओंफी भाष्य- 
गाधाओंका जोड़ ८६ है। इन सबका जोड ९२ + ८६ ८ १७८ होता है। प्रारम्भ- 
में पन्‍्द्रह अधिकारोंका नाम निर्देश करनेवाली दो गाथाओंको जोड़नेसे कुछ गाधाओं- 
की संख्या १८० होती है । 
कसायपाहुडकी गाथासंख्या 

किन्तु कसायपाहुडकी कुछ गाथाओंको संख्या २३३ है । पूर्बोक्त एकसौ अस्सी 
गाथाओंके सिवाय ५३ गाथाएँ और भी हैं। १२ गाथाएं सम्बन्धज्ञापक हैं, ६ 
गाथाएँ अच्छापरिमाणका निर्देश करती हैं, संक्रमवृत्तिसे सम्बन्ध ३५ गाथाएँ हैं । 
इन १२+६+ ३५-५३ गाथाओंको १८० में जोड़नेसे कसायपाहुडकी गाथा- 
संख्या २३३ होती है । जयधवलछा-टीकाके रचयिता श्रीबीरसेन स्वामीके अनुसार 
इन समस्त गाथाओंके रचयिता आचार्य गुणधर थे । 

किन्तु जयघबला "में उन्होंने स्वयं यह शंका उठाई है कि जब कसायपाहुडकी 
गाथासंख्या २३३ थी, तो गुणधराचार्यने ग्रन्थके प्रारम्भसें १८० गाथाओंका ही 
निर्देश क्यों किया ? वीरसन स्वामीने उसका समाधान करते हुए लिखा है कि 
पन्द्रह अधिकारोंमें विभक्त गाथाओंका निर्देश करनेकी दृष्टिसे गुणघराचार्यते १८० 
गाधासंख्याका निर्देश किया है, किन्तु बारह सम्बन्धगाथाएं और अद्धापरि- 
माणका निर्देश करनेवाली छे गाथाएँ पन्द्रह अधिकारोंमेंसे किसी भी अधिकारसे 
बद्ध नहीं है, अतः: उनको छोड़ दिया हैं । 

तब पुनः शंका की गई कि संक्रमणसम्बन्धी ३५ गाथाएँ तो बन्धक नामक 
अधिकारसे प्रतिबद्ध है, अतः: उनको १८० के साथ मिकाकर २१५ गाथासंख्या- 
का निर्देश करना क्यों उचित नही समझा ? इसका समाधान करते हुए वीरसेन 
स्वाभीने कहा है कि :१रारम्भके पाँच अर्थाधिकारोंमें केवल तीन ही गाथाएँ हैं और 
उन तीन गाथाओंसे बंधे हुए पाँच अधिकारोंमेंसे बन्धक नामक अधिकारसे ही उक्त 
पेंत्तीस गाथाएँ संबद्ध है, इसलिये उन पेंतीस गाथाओंको १८० में सम्मिलित 


नहीं किया | कल 
क्या इन गाथाओंमें कुछ गाथाएँ नागहस्तिक्ृत भी हैं ? इस प्रदनपर विचार 


करनेसे ज्ञात होता है कि जयधवलाके अनुसार बीरसेन स्वामीस पहले होनेवाले 
कुछ टीकाकारोंका ऐसा मत रहा है कि एकसोौं अस्सी गाथाओंके सिवाय जो दोष 
५३ गाथाएं है वे नागहस्तिकृत है । 


१, क० पा० भा० १, ए० १८२-१८१३ । 
२. 'असीदिसद्गाह्ओं मोत्तण अवसेससंबंद्धापरिमाणणिद्दंससंक्रमणगाह्यओं जेंण णाग- 
हत्थिआइरियकयाओं तेण गाहासदे असीदे” सि भरणिंदूण णागहत्यिआइरिएण पश्ज्जा 
कदा #ढ़ि के वि वक्‍खाणाइरिया भर्णति, तण्ण घडदे !'---क० पा०, भा० १, पृ० १८३ । 








कसायपाहुड : २५. 


अर्थात्‌ प्ररम्भकी सम्बन्धनिरदेशक बारह भाधाएँ; अद्धापरिमांणफा निर्देश 
कस्नेवाछ्ी १५ से २० तक छ गाधाएं और संक्रमबंत्तिसम्बस्धी ३५ गायायें 
किन्हीं व्याख्याकारोंके मतमे नायहस्तीकृत हैं। अतः 'गाहासदे असीदे' इत्यादि 
प्रतिज्ञावाक्य नागहस्तीका है, गुणधरका नहीं। ईन गाथाओंके सम्बन्ध दो बालें 
झललेखनीय' हैं--एक तो प्रारम्भकी पहली गायाकों छोड़कर गाहासदे असीदे' 
आदि सम्बन्धनिर्देशश गाथाजोॉपर और अद्भधापरिमाणका निर्देश करनेकाली छे 
गायाओंपर यतिवृषभके चूणिसूत्र नहीं हैं, दूसरी बात यह है कि संक्रमसे सम्बद्ध 
३५ गाथाओंमेंसे तेरह भाथाएं श्िवशर्म रचित माने जाने वाली कर्मप्रकृतिमें भी 
पायी जाली हैँ । 


यद्यपि इन बातोंसे उक्त गाथाओके तागहर्तीकृत होनेका समर्थन नहीं होता, 
तथापि ये बातें उक्त गाथाओंकी स्थितिपर यत्किडिचित्‌ प्रकाश तो डालती ही हैं । 

किन्तु वीरसेन स्वामी उक्त व्याख्याकारोंके मतसे सहमत नहीं हैं । उत्का 
कहना है कि ऐसा माननेसे गुणघराचार्यकी अज्ञता द्योतित होती हैं। किन्तु यह 
युक्ति कोई जोरदार नहीं है । क्योंकि सोलह हजार पदप्रमाण कषायप्राभूतको 
एकसौ अस्सी गाथाओंमें संक्षिप्त करनेवाले गुणधराचार्य स्वरचित माथाओंका 
अधिकारोंमे विभाजन बतलानेके लिये ग्यारह गाथाएं जितना स्थान नहीं रोक 
सकते थे। फिर गाहासदे असीदे' आदि गाथाओंकी रचनाशलोसे भी उनके 
अन्थकर्त्‌क होनेका आभास होता है। उन गाथाओंका रचयिता पन्द्रह अधिकारों- 
में विभक्त एकसोौ अस्सी गाथाओंको किस अधिकारमें कितनी गार्थाए' हैं, यह 
बतलानेकी प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकारकी प्रतिज्ञा गुणधरक्ृत संभव नहीं है, 
उन्हे यदि प्रतिज्ञा करनी होती, तो सोलह हजार पदप्रमाण कसायपाहुडको एकसौ 
अस्सी गाथाओंमें संक्षिप्त करता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए थी । वे कसाय- 
पाहुडको उपसंहृत करनेके लिये मन्‍्नद्ध हुए थे, न कि स्वरचित गाथाओंकों स्व- 
रखित अधिकारोंमें विभाजित करनेके लिये । 

दूसरे 'मत्तेदा गहाओ', 'एदाओ सुत्तगाहाओ' आदि पद यह सूचित करते हैं कि 
इन गाथाओंकी रचनासे पूर्व मूलगाथाओं और भाष्यगाथाओंकी रचना हो चुकी 
थी। अन्यथा अमुक अमुक सूत्रगाथा है, इस प्रकारका कथन सम्भ नहीं था। एक 
बात और भी द्रष्टव्य है। गाथा १३-१४ में गुणधराचार्यने अधिकारोंका निर्देश 
किया है। उत गाथाओंकी "टीकाके आरम्भमें ही जमंघवलाकारने यह शंका उठाई 
है कि “इस इस अधिकारमें इतती इतनी गाबाए' हैं! इस प्रकारके कथनसे ही 
प्रद्ह्ठ अधिकारोंका ज्ञान हो जाता है। फिर इत गाधाओंके द्वारा १५ अधिकारों- 





१. कसा पा०, भा० २. एृ० हैजट । 


३० : जैनसाडित्यका इतिहास 


का क्रथन किस लिये किये गया है ? 

इसका समाधान करते हुए जग्रधवलाकारने कहा है कि पूर्व नि्चिष्ट शिम 
गायाओ्ोंमें यह बतलाथा है कि अमृक-अमृक्त अधिकारसे अमुक-अमृक गाया सम्बद्ध 
है, वे गाधाएं इन्ही वो गा्राओंकी वृत्तिगाथाएँ है अतः इनके बिता उनका 
कथन नहीं श्रतत सकता । । 

इस कथनसे यह स्पष्ट हैं कि अधिक्रार-निर्देशक गाथाओके पर्चात्‌ ही अधि- 
कारोंमें गाथाओंका निर्देश करनेवाली गाथाएं रची गई हैं, क्योंकि सू श्रगाथासे 
वृत्तिमाथा पहले नहीं रची जा सकती । और वृत्तिगाथाका सूत्रगाथासे पूर्ष निर्देश 
भी कुछ विचित्र-सा ही लगता है । 

क्षतः अन्य व्यास्याकारोंका यह कथन कि 'गाहासदे असीदे' आदि प्रतिज्ञा- 
वाक्य नागहस्तीका है, नितान्त उपेक्षणीय नही है । 


कसायपाहुडकी गाथाओंका सूत्रत्व 

यह पहले लिख आये हैं कि १६ हजार पदप्रमाण कसायपाहुडकों गुणधरा- 
चार्यने केबल १८० गाथाओमे तिबद्ध किया था। इतने विस्तृत ग्रस्थका इतनी 
थोड़ी गाथाओंमें निबद्ध किये जानेसे उन गाथाओंका सूत्ररूप होना स्वाभाविक ही 
है । इसीलिये गाथानम्बर २ में 'बोच्छामि सुत्तगाहा' पदके द्वारा भाथाओके 
सूश्ररूप होनेका निर्देश किया गया है । 

सूत्र शब्दका इतिहास बनलाते हुए डा० विन्टर नीद्सने लिखा है--सूत्र' 
शब्दका मूल अर्थ धागा या 'डोरा' था, फिर 'थोड़ेसे शब्दोंमे निबद्ध नियम या 
'उपदेश' हो गया। जैसे वस्त्र अनेक घागोंसे बुना जाता है बसे ही एक शिक्षणका 
क्रम इन संक्षिप्त नियमोंमें ग्रथित किया जाता हैँं। इस प्रकारके संक्षिप्त सृत्रोमे 
ग्रथित बढ़े प्रन्धोको भी सूत्र कहा जाता हैं। थे ग्रन्थ केवल प्रयोगात्मक कार्योके 
काम आते है। इनमे अतिसंक्षिप्त किन्तु सुष्ठुरी तिसे किसी ज्ञान-विज्ञानका समावेश 
रहता हैं और इसलिये विद्यार्थी उन्हें सरलतासे स्मृतिमे रख सकते है। संभवतया 
भारतीयोंके इन सूत्रोंके समान विदवके समस्त साहित्यमें दूसरी वस्तु नहीं है । 
कम-से>कस वाब्दोंम अधिक-सें-अधिक कहता इन सूत्रात्मक ग्रन्थोंकी रखना करने 
वालछोंका कर्तव्य होता है । भाष्यकार पतञ्जलिकी इस उक्तिको प्रायः उद्धुत किया 
जाता है, जिसका आशय यह है कि सूत्रकार अर्धमात्राके लाघवसे उतत्ता ही प्रसन्‍्न 
होता है जितना पुत्रोत्तत्तिसे ( हिए इं० छि०, भा० १, पृ० २६८-२६९ )। 

कसायपाहुडके गाथासूत्रोंम श्री कम-से-कम छब्दोंमें अधिक-से-अधिक कहनेका 
सफल प्रयास किया गया है, यदि ऐसा न किया जाता तो इतसे विश्वाल्य प्रन्थका 
इतनी थोड़ी गाथाओंके द्वारा उपसंहार करना संमव न होता । 

जैन साहित्यके अवलोकनसे यह प्रकट है कि द्वादक्ांम अड़ा विशाल था | 
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उसकी विधालताका परिक्षय पर्वपीडिका्में दिया गया है॥ किन्तु उस विशाले 
दरावक्शांणकों, सूत्र! श्री कहते थे । कोलक़मसे जैन परम्परामें व्यक्तिकिशेयफे द्वारा 
रचित ग्रन्थोंकी ही सूच्च कहनेक्री परिणटी प्रवतित होगई थी । उसके अनुसार जो 
ग्रणधरक़े हरा कथित अचवा प्रत्येकशुद्धके हारा कथित अथवा शुतकेवलीके हारा 
कथित, अथवा अभिश्तदसपूर्षीके दारा कथित हो उसे सूत्र ' कहते थे । 

इसीसे जयधवछामें* यह शंका की गई है कि गुणघराचार्य न हो गणधर थे, 
श्रुतकेवली थे मन प्रत्येकबुद्ध थें और न अभिन्‍नदसपूर्तों थे । तब उनके द्वारा रचित 
भायाओंकों सूत्र क्यों कहा गया ? इस शंकाका समाधान करते हुए श्रीवीस्मेन 
स्थामीने कहा है कि गुणघशचार्यके द्वारा रचित गायाए निर्दोष हैं, अस्पाक्षर हैं, 
और असंदिस्ध है, अतः सूश्रसम होनेसे उन्हें सूत्र कहा गया है । 

इस समाधानके द्वारा जयधवलाकारने सृ त्रके सर्वश्रसिद्ध छक्षणकों उद्धृत करके 
कमायपाहुडके गाभाओकी सूत्रसंजञाका समर्थन किया है। सूत्रका सर्वप्रसिद्ध 
लक्षण इस प्रकार है--जिममें अल्प अक्षर हों, जो असंदिश्ध हों, जिसमें सार 
भरा हो, जिसका निर्णय गढ़ हों, जो निर्दोष हो, समुक्तिक ही और तथ्यभूत हो उसे 
विद्वान सूत्र कहते है । सूत्रका यह लक्षण सर्वमान्य हैं । 

इसपर भी जयघधवलाम यह शंका की गई है कि यह सम्पूर्ण सूत्रलक्षण ती 
जिनदेवके मुखसे निकले हुए अर्थपदोंमे ही संभव है, गणधरके मुखसे निकली हुई 

प्रन्धरवनामे नही, क्‍योंकि मणधरके ढरा रचित द्वादशागरूप श्रुत तो बड़ा विशाल 

होता है ? इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि गणधरके वचन भी सूत्रसम 
होनेसे सत्र कहे जानेके योग्य होते है । 

इस चर्चासे यही प्रकद होता हैं कि 'सुत्रसंज्ञाके योग्य वे ही रबनाए होती है 
जिनमे सून्रका उक्त लक्षण घटित होता है। चू कि इस प्रकारकी रचना करना 
साधारण व्यक्तिका काम तही है, अत. विश्विष्ट व्यक्तियोंकी उक्त प्रकारकी कृतिया 
भी सूत्र कही जा सकती है | फलतः गुणधररचित कसाग्रपाहुडकी गाशाओंकों भी 
सूत्र कहा जा सकता हैं। 

किन्तु गृणवराचार्यने जिन एकसौ अस्सी गाथाओंमें कसायपाहुडकों उपसंहृत 
किया है उनमें उन्हे सुत्तगाहा' नहीं कहा। 'गराहासदे असीदे' आदि जिन गाथाओं- 
के गुणधरकृत होमेमें विवाद रहा है उनमें ही उन्हें 'सुलगाहा' कहा है । उनमें भी 
१ 'सुत्तं गणधरकहिय॑ तहेव पत्त यबुद्धकदिय व। सुदकेबलिणा कहिय॑ अभिण्णद्सपुन्बि- 

कहिये थे ।३४॥ भ० आ० । 
२, क० पा०, भा० १, पू० १०३-१५४४ । 
३. 'भत्रीपयोगी इलोक!»--अल्पाक्षरमसन्दिर्ध सारतदगृढतिणंयत । निर्दोष देसुमंत्तश्य सृत्र- 
मिस्थुच्यते बुधे: ।--क० पां० भा० १, ऐ० श५४ । 
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कुछको सुत्त माहा', कुछको गाहा' और कुछकों 'सभासगाहा' कहा है । 

चारित्रमोहकी क्षपणा नामक पन्द्रहवें अधिकारमें कूछ अट्राईस गाथाएं हैं.। 
उनमेंसे सातको * 'गाहा' और शेष इक्कीसको 'सभासगाहा' कहा है । जिन गायाओं- 
का व्याख्यान करनेवाल्ठी भाष्यगाथाए हैं उन्हें 'सभासगाहा' (सभाष्यगाथा) कहा 
है। २८ मेंसे इक्कीस गाथाएं ऐसी हैं जिनकी माध्यग्राथाएँ भी है, अतः उन्हें 
सभाष्यगाथा कहा हैं। और शेष सातको केवल 'गाहा' लिखा है । किन्तु 'सत्तेदा 
गाहाओका व्याख्यान करते हुए जयधवलाकारने' लिखा है कि 'ये सात गायाएँ 
सूत्रगाथाए नहीं हैं, क्योंकि इनके द्वारा सूचित किये गये अर्थका व्याख्यान करने- 
वाली भाष्यगाथाओंका अभाव है ।' 

इसका मतलब तो यह हुआ कि सभाष्यगाथाओंकों ही सूत्रगाथा कहना 
चाहिए । और ऐसा माननेसे केवल इक्कीस गाथाए' ही सूत्रगाथा 5हरती हैं । 

गाथासंख्या नौकी उत्थानिकामें जयधवलाकारने लिखा हैं--' अब पन्‍द्वहवें 
अधिकारमें आई अट्ठाईस गाथाओंमेंसे कितनी सूत्रगाथाएँ है और कितनी सून्न- 
गाथाए' नहीं हैं, इसप्रकार पूछने पर असूत्रगाथाओंका प्रमाण बतलानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं। जिससे अनेक अर्थ सूचित हों उसे सूत्रगाथाः कहते हैं 
और जिससे अनेक अर्थ सूचित न हों उसे असूत्र गाथा कहते हैं ।' इससे भी उक्त 
कथनका ही समर्थन होता है । 


किन्तु गाथामसंख्या दोमें एकसौ अस्सी गाथाओंकों सूत्रगाथा कहा हैँ और 
जयधवलाकारने उसका समर्थन किया हैं । 'वोच्छामि सुत्त गाहा जयिगाहा जम्मि 
अत्थम्सि' पदका व्याख्यान करते हुए जयधवलूकारने लिखा है--उन एकसो 
अस्सी गाथाओंमेंसे जिस अधिकारमे जितनी सूत्रगाथाएँ पाई जाती है उन सूत्र- 
गाथाओंका मैं कथन करता हूँ । ईस सूत्रगाथाके तीसरे चरणमें स्थित गाथाशब्दके 
साथ छगे हुए 'सूत्र' शब्दकों इसी गाथाके चौथे चरणमें स्थित 'गाथा' गब्दके 
साथ भी लगा लेना चाहियेए । 

इसप्रकार जयधवलाकारने सभी गायाओंको सूत्रगाथा स्वीकार किया है । 
ऐसी स्थितिमें यही समाधान उचित प्रतीत होता हैं कि गाथासंख्या नौमे जो 
सात गाथाओंको असू त्रगाथा कहा हैं वह आपेक्षिक कथन हैं। चारित्रमोहक्षपणा 
मामक अधिकारकी इक्कीस गाथाओंकी दृष्टिसे ही वे असूत्रगाथाएं है क्योंकि 
उनकी भाष्यगाथाओंका अभाव हूँ । 





१. 'मत्तेद्ा गाहाओ अण्णाओ सभासगाहाओं ॥०%॥7 

२. कंण्पा०, भा० १, ५० १६% 

8. का सुत्तमाहा ? सचिदर्णेगत्था। अवबरा असुक्तगाहा ।” वही, १० १६८ । 
४. बेही, प० १५३ । 
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रूप गाथाओंको भा्यग्राथा' कहा है। तथा अभ्य गायाओँकों 'सुतंगाहा' शब्दसे 
निर्दिष्ट किया है । 


इस्द्रनन्दिने भी अंपने श्र्‌ तावतारतें सब गायाओंकी गाथासुत्र कहा है। किन्तु 
उनमेंसे १८३ को ( १८० होना चाहिये ) मूलगाधा और शेष ५३ को विवरण- 
गाथा कहा हैं । 

किन्‍्सु जयधबलाकारने 'मलंगाथा का अर्थ भी सूत्रगाथा ही किया है। 
संभवतया वे १८० गायाओोंको मूठमाथा) या सूब्रमाथा मानते हैं + किल्‍्सु चूणि 
सूत्रकारने मूलगाथा' दाब्दका व्यवहार केवल वारित्रमोहक्षपणानामक अधि- 
कारमें आगत सभाष्य-गाथाओंके लिये ही किया है और भाष्यगाधाओंको छोड़- 
कर शेष सबको सूत्रगाथा कहा है । यही हमें उचित प्रतीत होता है । 

चूणिसूत्रकार श्रीयतिवृषभने कतिपय सूत्रगाथाओंको उनके विषय-प्रतिपादन- 
के अनुसार कुछ अन्य नाम भी दिये हैं। वे नाम हँ-पृच्छासुत्त, वागरणसुस और 
सूचणासुत्त । ४७४४ ७४% 

“““>जिन गौथाओंमें किसी विषयको पृच्छा की गई हो, कोई बात पूछी गईं हो 
वे गाथाएँ पुच्छासूत्र कही गई हैं। चारित्रमोहक्षपणानामक अधिकारकी तीस 
मूलगाथाएँ पृच्छासुत्र है । अन्य अधिकारोंमें भी पृच्छात्मक गाथासुत्रोंकी पर्यास 
संख्या पाई जाती है । 

पृच्छासूत्रका उदाहरण इस प्रकार है-- 

"किस कषायमें एक जीवका उपयोग कितने काल तक होता है? कौन 
उपयोगकाल किससे अधिक हैँ और कौन जीव किस कषायमें निरन्तर एक-्सा 
उपयोगी रहता है ? ॥| ६३ ।। 

जयघवलाकारने 'वागरणसुत्त' का अर्थ किया है व्याल्यानसू त्। अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा किसी विषयका व्यास्यान किया जाता है उसे व्याकरणसूत्र कहते 
हैं। इसका उदाह्रण--विवक्षित क्रुष्टिका बन्ध अथवा संक्रमण नियमसे क्या 
सभी स्थितिविशेषोंमं होता है ? विधक्षित क्ृष्टिका जिस कृष्टिमें संक्रमण किया 








१, अधभिकाशोत्या युक्त शर्त तु मूलमत्रगाथानाम । विवरणगाधानां च अधिक पश्चाशत- 
मकार्षीत ॥१५३॥। 
पब गायथासूश्नाणि पल्चदश महाधिकाराणि प्रकिच्य व्याचस्यों स नागहस्त्याय॑मंक्षम्याम्‌ 
॥8५४॥ 
'मूलगाहाओं णाम सुत्तगाह्यओ'--क० पा० भा० । 
« 'पर्येव पयडी थ मोहमिज्जा, एदिस्से मूलगाहाए अत्थों क्षमत्तों 7 क० पौ० भा० 
४, किवर्जिरं उबजोगो कम्मि कसायम्मि को व क्रेणहियी । को था कप्मि कस्ताए अभिक्‍ख- 
मुबजीगमुबजुत्तो ॥६३।॥ 
रे 


#छ हो 
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जाता है उसके सर्व अनुभागविद्योषोंमें संक्रमण होता है । किन्तु उदय अध्यम- 
कृष्टिसे जानना चाहिये !॥ २१९ ॥। 

इस गायथाका" पूर्वार्ध तो पच्छासूश्ररूप है किन्तु उत्तराधकों चूणिसूत्रकारने 
वागरणसुत्त कहा है । 

जिस गाथाके द्वारा किसी विषयकी सूचना की गई हो उसको 'सूचनासूत्र' कहा 
है। जैसे गाथा ६७ के 'केवडिया उवजुत्ता' पदसे द्रव्यप्रमाणानुगम, सरिसीसु 

वर्गणाकसाएसु' पदसे कालानुगम, केवंडिया च कसाए पदते भागाभाग, 

और "के के च विसतिस्सदे केण' पदसे अल्पबहुत्व, इस प्रकार ये चार अनुयोग 
तो सूत्रनिबद्ध हैं। किन्तु शेष चार अनुयोग सूचनाख्ष अनुमानसे ग्रहण कर 
लेना चाहिये । 


कसायपाहुड : शेली 

गाथाओंके उक्त विवरणसे कसायपाहुडकी शैलीका आभास मिल जाता है । 
रचनाकी दृष्टिसि गाथाओंकी शब्दावली क्रिष्ट नहीं है किन्तु जैन कर्ममिडान्तसे 
संबद्ध होनेके कारण जेन कर्मसिद्धान्तका ज्ञाता ही उनका रहस्य समझ सकता है । 
परन्तु अधिकतर गाथाएं पुच्छारूप हैं--उनमें प्रत्येक अधिकारसे संबद्ध विषयों- 
को प्रदनके रूपमें निद्ष्ट किया गया है किन्तु कहीं तो उन प्रश्नोंस सम्बद्ध कुछ 
आवह्यक बातोंको सूत्ररूपसे कहू दिया गया है, अन्यथा प्रश्नोंके द्वारा ही विषयों- 
की सूचना देकर ज्यों-का-त्यों छोड़ दिया गया है। इसका कारण यह है कि इस 
प्रन्धकी रचता जनसाधारणके लिये नहीं को गई है, किन्तु जैन कर्मसिद्धान्तके 
पारगामी बहुश्रुतोंके लिये की गई है। अतः इसके पुच्छासृत्रोंमें उठाये गये प्रइनों- 
को हृदयंगम करके उनका समाधान वही कर सकता है जो आर्यमंक्ष, और नाग- 
हस्तीकी तरह उस विषयका मर्मज्ञ हो । 


इन्द्रनन्दिनें अपने श्रुतावतारमें जो यह लिखा है कि गुणघर आचार्यने अपने 
द्वारा रज्चित कसायपाहुडकी गाथाओंका व्यास्यान आर्यमंक्षु और नागहुस्तीको 
किया, उसमें कितना तथ्य है, यह कहना तो शकय नहीं है, किन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि गुणधराचषार्यने कृथ्ायपाहुडकी रचना करके अवश्य ही उनका व्याख्यान अपने 


१, 'बंधी व संकमो वा णियमा सब्वेसु टिठदिविसेसु। सब्बेसु चाणुभागेस संकमो मजिकमो 
उदओ ॥२१९॥--सब्तेंस चाणुभागेंसू संकमो मज्झिमो उदओ त्ति एद॑ सब्ब॑ वागरण- 
सुत्त।--क., पा, स्‌., १० २८३ | 

२. “केबडिया उबजुत्ता सरिसीसु च वम्गणाकसाएसु” चेति एदिस्से गाह्मए अत्थ विह्यासा 
एसा गराह्य सूचणासुत्त । ५दीए सूचिदाणि अट्ठ अणिओगडाराणि ।--क. पा. सू., 
पृ० ७८५ । 
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कित्ती अंहुश्नृत क्षिष्यकों अवश्य किया होगा और वही व्यास्यान साक्षात्‌ या परंपरा- 
से आर्यमंकु और नागहस्तीको प्राप्त हुआ होगा। यदि ऐसा न हीता, तो कसाथ- 
पाहुडझुपी गायरपें जो श्षुतन्सागर भरा हुआ है उसका उद्धाहन करता शक्‍्य 
नहीं था । है 

प्रश्नासमंक प्रणाली बहुत प्राचीन है। बौद्धोंके अभिधम्मपिटककी शौडी भी 
प्रश्नात्मक प्रणालोको लिये हुए हैं। प्रश्न और उत्त रके रूपमें विषयकों सम- 
झाथा गया है। श्वेता० आगमसाहित्यमें भी इस प्रणालीक्रे दर्शन होते हैं। भगवती- 
सूत्र तो अ्र्नोत्त ररूपमें ही हैं। गौतम गणधरके प्रदनोंका उत्तर भगवान्‌ महाबीर 
देते हैं । संभवतशथा प्रष्नात्मक प्रणाली उसीकी मृचक है, क्योंकि भगवान महावीर 
गौतम गणधरके प्रष्तोंका उत्तर देते थे । उसीसे श्रुतक्ी धाराको गति मिलछती 
थी । बीरसेन स्वामीमे 'जयधवलासें प्रधनात्मक प्रणालीके विषयमें यही समाधान 
किया हैं । आचार्य यतिवृष्भने भी अपने चूणिसूत्रोंमें इस प्रणालीकों अपनाया है। 
उसका व्याख्यान करते हुए यह शंका उठाई गई है कि यह पष्छासूत्र किस लिये 
कहा है ? इसका उत्तर दिया हु--शसस्त्र की प्रामाणिकता बतलानेके लिये । हस 
पर पुन' शंका की गई कि पृच्छाके द्वारा शास्त्रकी प्रमाणिकता कैसे सिद्ध होती है? 
पुनः उत्तर दिया गया--चूँकि यह पृच्छा गौतम स्वामीने तीर्थक्ुर भगवान 
भहावी रसे की है, अतः इससे धशास्त्रकी प्रमाणिकताका बोध होता है । 

वीरसेम स्वामीने इस सम्बन्धमें इतना ओर भी लिखा है कि 'हस पृण्छासूत्रके 
द्वारा चूणिसूत्रकारने अपने कर्तुत्वका निवारण किया है भर्थात्‌ इससे उन्होंने यह 
सूचित किया है कि उन्होंने जिस तत््वका कथन किया है बह उनकी अपनी उपण 
नही हैं बल्कि गौतम गणधरने महावीर सस्‍्वामीसे जो प्रदन किये थे और उनका 
जो उत्तर उन्हे भगवानसे प्राप्त हुआ था, उसे ही उन्होंने यहां निबद्ध किया है 

अतएबव संक्षेपर्में कसामपाहुडकी ही प्रदनोत्तररूप सत्र-शैली है। यह शैली 
वेदिक वाहमय और बोद वाइमयके प्राचीन ग्रन्थोंमें भी पायी जाती है । 


कथयायपाहुडका विषय-परिचय 
पहले लिख आए हैं कि आचार्य गुणघरने सोलह हजार पद प्रमाण कसाय- 
पाहुडकों मात्र दो सौ तेतीस गायाओंमें उपसंहृत किया है तथा उनमेंसे कुछ गाधाएँ 
सूचनात्मक, कुछ पृच्छात्मक और कुछ व्याकरणात्मक या व्याख्यात्मक हैं । 
सर्वप्रथम गाथामें आचार्य गुणधरने यह बतल्लाया है कि पाँचवें पूर्वकी दसवीं 
वस्तुमें पेज्पाहुड नामक तीसरा अधिकार है उससे यह कसायपाहुड उत्पन्न हुआ 


१, क० फा०, सा, २, १. २११। 
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है । इस तरह इस गाबाके द्वारा प्रत्थकारने ग्रत्थका नाम और उसके पूर्वाधारकों 
सूचित किया है । 

दूसरी गाधार्मे कहा है कि इस कसामपाहुडमें एकसौ अस्सी गाणाएँ हैं और 
वे परद्रह अधिकारोंमें विभकक्‍त हैं! उममेंसे जिस अधिकारमें जितनो संत्रगाथाएँ 
प्रतिब् हैं, उन्हें में कहेँगा। 

आगेकी छह ग्राथाओंके द्वारा कहा है कि पेज्जदोसविभकति, स्थितिविभकित, 
अधुभांगविभकित, बन्धक अर्थात्‌ अन्ध और संक्रम इन पाँच अधिकारोंमें तींत 
गाथाएँ. निबद्ध हैं। वेदकतॉमक अधिकारमें चार, उपयोगनामक अंधिकारमें 
सात, चतुःस्थाननामक अधिकारमें सोलह और व्यंजननामक अधिकारमें पाँच 
सूत्रगाथाएँ निबद्ध हैं! दर्शनमोहउप्शामनानामक अधिकारनमें पन्‍्द्रह और दर्शन- 
मोहक्षपणानामक अधिकारमें पाँच सूत्रगाभाएँ हैं। संयमासंपमलूब्धि और चारित्र- 
लब्धिनामक अधिकारमें एक ही गाथा है तथा चारित्रमोहउपशामनानामक 
अधिकारमें आठ सूत्रगाथाएँ हैं । चारित्रमोहकी क्षपणाके सम्बन्धमें चार, संक्रमणमें 
चार, अपवर्ततप्रें तीन, कृष्टिकरणमें ग्यारह, क्रष्टियोंकी क्षपणामें चार, क्षीणमोहमें 
एक, संग्रहणीमें एक, इसप्रकार सब मिलाकर चारित्रमोहके क्षपणानामक अधिकार- 
में अदृठाईस गाथाएं है । 

इस तरह आठ गाथाओंसे प्रत्येक अधिकार सम्बन्धी गाथाओंका विभाजन 
करके आचाय॑ गुणधरने आगेकी चार गाथाओंसे सूत्रगाथाओं और उनकी भाष्य- 
गायाओंक। निर्देश किया है। इनके पश्चात्‌ दो गाथाओंसे ग्रन्थके पन्द्रह अर्थाधि- 
कारोंका निर्देश किया है । 

इसके पश्चात्‌ छह गाथाओंसे अद्धापरिभाणका कथन है। उससें कालके 
अल्पयहुत्वका कथन है। यथा--दर्शनोपयोगका जघन्यकाल सबसे कम है । इससे 
बिशेष अधिक चल्षुइन्द्रियावग्रहका जधन्यकाल है। इससे विशेष अधिक श्रोत्राव- 
ग्रहृका जधन्यकाल है। इसी तरह प्राण-अवग्रह, जिल्ला-अवग्नह, मनोयोग, वचन- 
योग, काययोग, स्पर्दान-अवग्रह, अवायज्ञान, ईहाज्ञान, श्र तज्ञान और दवासो- 
ज्छूसका जघन्यकाल उत्तरोत्तर विशेष अधिक हैं। तद्मवस्प्र केवलीके केवलजञान 
और केवल्दर्शका काल तथा सकषाय जीवके झुक्छलेश्याका काल ध्वाच्छोछवासके 
जघन्यकालसे विशेष अधिक है । इन तीनोंके जधन्यकालसे एकत्यवितक अवीचार 
ध्यानका जधन्यकाल विशेष अधिक है। इसी तरह पृथवत्ववितकसबीचार ध्यान, 
उपशमश्रेणिसे गिरे हुए सूक्ष्ससाम्परायिक, उपशमश्रेणिपर चंढ़नेवाले सूक्ष्म- 
साम्परायिक, क्षपकेणिगल सूक्ष्मसाम्परायिक, माल, क्रोध, माया, लोभ, क्षुद्रभव- 
ग्रहण, कृष्टिकरण, संक्रमण, अपवर्तन, उपश्ास्तकषाय, क्षीणमोह, उपक्ामक, 
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क्प्रकका अधस्यकाल उत्तरोसर विदेध अधिक हैं। इसी तरह आगे हनका उत्कृष्ट: 
काल. कहा है । 

जैनसिद्धान्तमें चित उक्त विषयोको हँद्यंगस करनेके लिए कालके अल्प- 
बहुत्वका कथन अपना विशेष सहत्व है। इसीसे आचार्य मुणधरने प्रस्थके प्रारम्भमें 
छहू गांथाओंसे उसका कथन किया है । इसके परचात पत्द्ह अधिकारोसे सम्बद्ध 
गाथाएँ प्रारम्भ होती हैं । 

सबसे प्रथम अभिकार-सम्बन्धी माथामें यह शंका की गई है कि (किस नयकी 
अपेक्षा किस कषोयमें पेज्ज ( प्रेय ) होता है अथवा किस कषायमें किस नयकी 
अपेक्षा हेष होता हैं? कौन नय किस द्रथ्यमें दृष्ट होता है अथवा कौन नय किस 
द्रध्यमें प्रेय होता है ?' 

इस आशंकासूत्रका अभिप्राय यह है कि क्रोध, मान, माया, छोभ इस चार 
कषायोंमेंसे किस नयकी दुष्टिमें कौन कषाय राग है और कौन देषरूप हैं ? 
रागढेपसे आविष्ट जीव किस द्रव्यको अपना अहितकारी द्वेषरूप मानता है और 
किस द्रव्यको रागरूप मानता है? राम-द्रेष ही संसारकी जड़ हैं। इनके नष्ट हुए 
बिना जीव संसारसे मुक्त नहीं हो सकता। अतः: उन्‍्हींसे वर्ण्ण विषयका प्रारम्भ 
होता है। आचार्य गुणधरने इस आशंकासूत्रका स्वयं कोई उत्तर नहीं दिया । 
यह कार्य चूणिसूत्रकार और उसके व्याख्याकारोंने किया है । 

इससे आगेकी गाथामें कहा हैं--मोहनीयकर्मकी प्रकृति-विभक्ति, स्थिति- 
विभक्ति, अनुभाग-विभक्ति, उत्हृष्ट-अनुत्कृष्टप्रदेश-नविभक्ति, झीणाक्षीण और 
स्थित्यन्तिककी प्ररूपणा करना चाहिए।' 

इस एक गाथाके द्वारा ही इस गाथाम॑ आयल अधिकारोंका कथन आचार्य 
गुणधरने कर दिया है । वृत्तिकार और टीकाकारोंने प्रत्येक अधिकारका पृथक्‌- 
पथक्‌ विवेचन किया है । 

यहाँ प्रसंगवश संक्षेप कर्मसिद्धान्तपर थोड़ा-सा प्रकाश डालना उचित 
होगा । 
कमं-सिद्धान्त -- 

कसायपाहुड, छक्खंडागम आदि समस्त करणानुयोगविषयक साहित्य कर्म- 
सिद्धास्तसे सम्बद्ध हैं। अतः उस सिद्धान्तका साम्तान्य परिचय यहाँ दिया जाता हे । 

यह तो प्राय: सभी परलोकयादी दर्शनोंने माना है कि आत्मा जैसे अच्छे या 
बुरे कर्म करता है, तदनुसार ही उसमें भब्छा या बुरा संस्कार पड़ जाता है और 
उस्ते उसका अच्छा या घुरा फल भोगना पड़ता है । परन्तु जैनधर्म जहाँ अच्छे था 
बुरे संस्कार आर्मामें मानता है वहाँ सूक्ष्म कर्मपुद्रलोंका उस आत्मांसे बस्ध भी , 
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मानता है। उसकी मान्यता है कि इस लोकमें सूक्ष्म क्र्मपुद्थलस्कश्प भरे हुए हैं, 
जो इस जीवकी कायिक, वाचनिक या मानसिक प्रबत्तिसे, जिसे जैम सिद्धास्त- 
में योग कहा है, आकुष्ट होकर स्वतः आत्मासे बद्ध हो जाते हैं और आत्मामें 
बतंमान कपामके अनुसार उनमें स्थिति ओर अनुभाग पड़ जाता है। जब मे कर्म 
अपनी स्थिति पूरी होने पर उदयमें आत्ते हैं तो अच्छा या बुरा फल देते हैं। इस 
तरह जीव पूर्वबद्ध करके उदयसे क्रोधादि कषाय करता है और उससे नवीन कर्मका 
बन्ध करता हैं। कर्मसे कष्राय और कषायसे कर्मबन्ध्रकी यह परम्परा अनादि है । 
इसी बन्धनसे छूटनेका उपाय धर्म माता जाता है । कर्मबन्धके लार भेद हैं--प्रकृ- 
निबन्‍्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध ओर प्रदेदाबन्ध | कर्मोमें ज्ञानकों धातने, सुख- 
दुःखादि देनेका स्वभाव पड़ना प्रकृतिबन्ध हैँ । कर्म बन्धनेपर जितने समय तक 
आत्माके साथ बद्ध रहेंगे, उस समयकोी मर्यादाका नाम स्थितिथन्ध हैं । कर्म तीद 
या मन्द जैसा फछ दें उस फलदानकी शाक्तिका पड़ना अनुभागबन्ध है। कमंप्र- 
माणुओंकी संख्याके परिमाणका नाम प्रदेशबन्ध है। प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योग- 
से होते हैं ओर स्थितिबन्ध एवं अनुभागबन्ध कषायसे होते हैं । मत, बचन, कायकी 
प्रवृत्तिका नाम योग हैँ । यह योग जितना तीब्र या मनन्‍्द होता हैं, तदनुसार ही 
पौद्गलिक कमंस्कन्ध आत्माकी ओर आह्लष्ट होते है। जैसे हवा जितनी तेज, मन्द 
चलती हैं, तदनुसार ही धूल उड़ती है। और कषाय--क्रोध, मान, माया, लोभ 
जैसे--तीव् या मन्द होते है, तदनुसार ही कर्मपुद्गलोंम तीन था मन्द स्थिति 
और अनुभाग पड़ता है। इस तरह योग और कषाय बन्धके कारण हैं। इनमें 
भी कपाय ही संसारकी जड़ हैं । 


कर्मके आठ मूल भेद हैं--१. ज्ञानावरण---जो आत्माके ज्ञानगुणकों ढांकता 
है, २. दर्शनावरण---जो आत्माके दर्शनगुणकों ढांकता है, ३. वेदनीय--जों जीवको 
सुख-दु:खका अनुभव कराता है, ४. मोहनीय--जो जीवको अपने स्थरूपके संबंध- 
में विपरीत बुद्धि पैदा करता है, ५. आयु--जिसके उदयमें जीब किसो एक जन्म- 
में अमुक समय तक रहता है, ६. नाम--जिसके उदयसे जीवका नया शरीर 
बगैरह वनता है, ७. गोत्र--जिसके उदयमें जीव उच्च या नीच कहलाता है और 
८. अन्तराय--जों जीवके कार्योम्रें बाधा डालता है । 


ये भाठ कर्म मूल हैं। इनके १४८ भेद हैं, जिन्हें कर्म प्रकृतियाँ कहते हैं । इन 
कर्मोकी दस अवस्थाएं हीती हैं, उन्हें करण कहते हैं । सबसे प्रथम बन्ध करण 
होता है--जीव कर्मसे बंधता है या कमं जीवसे बंधता है। बंधनेके पश्चात्‌ ही 
कर्म तत्काल फल नहीं देता, उस अवस्थाकों सत्ता कहते हैं। फल देनेका नाम उदय 
है । फल देनेके भी दी अकार हैं---समय पर फल देनेका ताम्र उदय है और असमयमें 
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फल देगेका नाम उद्दी रणा हैं। जैसे---आपम पेड़पर ऊगरा-छगा पके तो वहू ताम्रयिक 
पकना है और उसे कच्ची अवस्थामें तौड़कर भूसे वर्रहमें इदाकर जल्दी पका 
लिया जाये तो बह असमसका पकना है। इसी तरह अंधे हुए कर्म जीवके परिणामों- 
का निर्मित्त पाकर असमयमें भी उदयमें लाकर नष्ट किये जा सकते है उसे उदीरणा 
कहते हैं । बन्धे हुए कर्ममें अपने अच्छे-बुरे परिणामोंके प्रभ्नावसे स्थिति-अनुभाग- 
को कम कर देना अपकर्षण करण है और बढ़ा देना उत्कर्षण करण है। परिणामोंसे 
कर्मको इस योग्य कर देना कि वहू अमुक समय तक उदयमें न आसके उसे उपशम 
करण कहते हैं । परिणामोंके द्वारा एक कर्मको अपने सजातीय अन्य कर्मरूप परि- 
णमा देना संक्रम करण है । कर्मकी उस अवस्थाको निधत्ति कहते हैं जिसमें न तो 
उसे उदयमें लाया जासके और न अन्य कर्मरूप ही किया जा सके | और उस 
अवस्थाकों निकाचना कहते हैं जिसमें कर्मका उदय, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण 
चारों ही संभव न हों । 

इन आठ कर्मोमें सबसे प्रधान मोहनीय कर्म है । उसके दो मुख्य भेद हे--१. 
दर्शनमोह और २. चारित्रमोह | दर्शनमोहकै उदयमें जीवको अपने स्वरूपकी रुचि 
श्रद्धा, प्रतीति नहीं होती और जब तक वह न हो तब तक उसका समस्त धर्माचरण 
निरर्थक होता हैं, उसके होने पर ही मुक्तिका द्वार खुलता है। चारित्रमोहके भेद 
कषाय है । इस ग्रन्थमें केवल एक मोहनीयकर्मका ही विवेचन है, उसीके सत्त्व, 
बन्ध, उदय, संक्रमण, उपशम और क्षयका विवेचन है। प्रारम्भके अधिकारोंमें 
प्रकतिसत्त्त, स्थितिसत्त्व, अनुभागसत्त्व और प्रदेशसत्त्वत आदिका कथन है। इनके 
साथ ही बाईसवों गाथा समाप्त होती है । 

तेईसबीं गाथा बन्धक अधिकारसे सम्बद्ध है। इसमें कहा है कि 'कितनी 
प्रकृतियोंको बांघता है ? कितना स्थिति-अनुभागको बांधता है ? कितने प्रदेशोंको 
बांधता है ? कितनी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशका संक्रमण करता है ?* 

बन्धका कथन तो नहीं किया, संक्रमका कथन आचार्य गृणधरने पेंतीस गाथाओं- 
के द्वारा किया है। एक प्रकृतिका तथा उसकी स्थिति, अनुभाग और प्रदेशका अन्य 
सजातीय प्रकृति आदिसें प्रिवर्तनकों संक्रम कहते हैं। यह भी चार प्रकारका 
है--प्रकृति-संक्रम, स्थितिसंक्रम, अनुभागसंक्रम और प्रदेशसंक्रम । इन्हींका इसमें 
विदेश्वन है । 

आगे चार गाथाओंसे वेदक अधिकारका कथन है। ये चारों गाथाएँ भी 
प्रष्नांत्मक हैं। यथा--कितनी प्रकृतियोंका उदयाबलीमें प्रवेश कराता हैं? और 
किन जीवॉके कितनी प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रविष्ट होती हैं ? क्षेत्र, भव, कॉल, 
और पुदुगलकों निमित्त करके कितने कर्मोंका स्थिति, विपाक और उदयक्षय होता है ? 

आंदाय यह है कि कर्मोके फल देनेको उदभ कहते हैं। इसके दो रूप हुँ---उदय 
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और उदीरणा । कर्मीकों स्थिति यथाक्रम पूरी होने पर फेछ दैना उदय है । और 
तप आदिके द्वारा बलपृर्थक स्थितिका अपकर्यषण करके कर्मोंको उदयमें के आता 
उद्दी रणा हैं। इस्हींका विवेचन इस अधिकारमें हैं। आगे जिवेचन उत्त रकाहमें 
दुलिकार और टीकाकारने किया । 

इसके आगे सात गाथाओंसे उपयोग अंधिकारका कथन हैं। ये गायाएँ भी 
प्रहनात्मक हैं। यधा--किंसी कषायमें एक जीवका उपयोग कितने काछ लक होता 
है ? किस उपयोगका काऊ किससे अधिक है ? कौन जीव किस कषायसे निरन्तर 
एक सदृश् उपयोगमें रहता है आदि ? 

आंगे सोलह साथाओंसे चतुस्थान-अर्थाधिकारका कथन है | इसमें क्रोध, मान, 

माया और छोभके जार-चार प्रकारोंका कथन है । इसीसे इसे चतुःस्थान नाम दिया 
हैं। ये गाथाए प्रश्नात्मक नहीं है, विवरणात्मक है । केवल अन्तकी दो गाथाएँ 
प्रदनात्मक है । 


क्रोधादिके उत्तरोत्तर हीनताकी, अपेक्षा चार स्थान जिनाग्रममें प्रसिद्ध है-- 
क्रोध धार प्रकारका है--पाषाण-रेखाके समान, पृथिवी-रेखाके समान, बालू-रेखाके 
समान और जल-रेखाके समान । मानके भी चार भेद है-- पत्थर, हड्डी, लकड़ी 
और छताके समान। मायाके भी चार प्रकार हैं--बॉसकी जड़, भेढेके सींग, गोमृत्र 
और अवलेखनीके समान । तथा लोभके भी चार प्रकार है--कृमिराग, अक्षमल, 
पांझुलेप और हल्दीसे रंगे वस्त्रके समान । 


आगे इनके अनुभागकी हीनाधिकताका तिवेचन है ! 

आगे पाँच गाधाओंसे व्यंजन अधिकारका विवेचन हैं । इनमे चारों कषायोंके 
समानारथंक नाम बतलाये हैं । जेसे--क्रोध, कोप, रोष आदि । सान, मद, दर्प, 
माया, निकृति, वंचना, काम, राग, निदान, लोभ आदि ! 


गहाँ तक कर्मरूप कषायोका कथन करतेके पढदचात्‌ आगेके अधिकारोमे दर्शन- 
मोह और चारित्रमोहके उपशमन तथा क्षपणका कथन है । 

सबसे प्रथम मोक्षमार्गी जीवको उपश्म सम्बक्त्वकी प्राप्ति होती हैं। अतः 
सम्यक्त्व-अधिकारमे प्रथम चार गाथाओके द्वारा तो कुछ प्रश्न उपस्थित किये 
गये है । जैसे--दर्शनमोहके उपद्ामकका परिणाभ कैसा होता है ? किस मोस, 
कषाय, उपयोग, लेश्या और बेदसे युक्त जीव दर्शनमोहका उपशम करता है ? 
फ्खद्रह गाधाओंसे सम्बन्दर्शनसे सम्बद्ध बातोंका विवेचत है | जैसे--दर्शनमोहनी य॑ 
कर्मका उपशम करने तारा जीव चारों गतियोंमें होता है तथा बहू नियमसे पंचे- 
न्द्रिय संज्ञी ओर पर्याप्तक होता है। दर्शनमोहकां उपशम होनेपर सासादन भी 
हो जाता है । किन्तु क्षय होनेपर सासादन बहीं होता । साकार उपयोग वाला 
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जीव ही वर्शनमोहके उचशभभका प्रस्थापक होता है किन्तु निष्ठायक भजितत्य- है । 
वर्शबभोहकी उपश्ास्त अ्षवस्‍्थामें मिध्यास्व, सम्यस्मिध्यात्व भौर सम्बक्त्व प्रकृति 
ये तीनों उपशाब्त रहते हैं। उपशमसम्यदृष्ठि जीवके दर्शनमोहनीयकर्म अम्तर्मुहूर्त 
कार तक उपशान्त रहता है। इसके पश्चात्‌ वियंमसे उसके निथ्यारव, संम्यग्मिध्यात्व 
और सम्बक्त्व प्रकृतिमेंसे किसी एकका उदय होता है। संम्यक््वका प्रथम आर 
लाभ सर्वोपश्नससे होता है । 


समभ्मख्दृष्टि जीव सर्वशके द्वारा उपदिंष्ट प्रबचनका तो नियमसे श्रद्धान करता 
है । किम्तु अज्ञानवक्ष सदभूत अर्थकों स्वयं नहीं जानता हुआ गुरुके नियोगसे 
असज्भू त अर्थका भी श्रद्धान करता है ।' 

इस प्रकार ईस अधिकारमें सम्यकत्वका कथन विस्तारसे किया है। 

इससे आगे दर्शनमोहक्षपणा-अधिकारमें कहा है कि भियमसे कर्मभूमिमें 
उत्पन्त हुआ और मनुष्यगतिमें वर्तमान जीव ही दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रस्थापक 
होता है, किन्तु उसकी पूर्ति चारों गतिमें होती है । मिथ्यात्ववेदनीय कर्मके सम्यकत्व 
प्रक्रृतिमं अपवतित होनेषर जीव दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रस्थापक होता हैं । दर्दान 
मोहके क्षीण हो जानेपर तीन भवमें नियमसे मुक्त हो जाता है। मनुष्यगर्तिमें 
क्षायिक सम्यर्दृष्टि नियमसे संख्यात हजार होते हैं । शेष गतियोंमें असंख्यात होते हैं । 

उपशमसम्यकत्वके पश्चात्‌ क्षायिकसम्यवस्व होने पर ही मुक्तिकी प्राप्ति 
होती है, क्योंकि दर्शनमोहका क्षय किये बिना भुक्तिकी प्राप्ति संभव नहीं हैं । 


आगे संयमासंयमलब्धि नामक अधिकारमें एक गाथासे कहा है -- संयमासंयम- 
की लब्धि तथा चारित्रकी लब्धि, परिणामोंकी वृद्धि और पूर्वबद्ध कर्मोंकी उपशा- 
मना इस अधिकारमे वर्णन करने योग्य है । इतना कहकर ही यह अधिकार समाप्त 
कर दिया गया है। आगे चारित्रमोहकी उपल्षमना नामक अधिकारमें प्रारम्भकी 
५ गाथाएं तो प्रश्नात्मक हैं । बादकी तीन गाथाओंमें विषयसे सम्बद्ध बातोंका 
विवेचन किया है । जैसे, यह प्रश्न किया गया हैं कि चारिश्रमोहकी उपशमना 
करने वाले जीवका प्रतिपात कितने प्रकारका है तथा वह सर्वप्रथम किस कषाय- 
में गिरता है ? उत्तरमें कहा है प्रतिपात दो प्रकारका है--एक भवक्षयसे अर्थात्‌ 
आयु समाप्त हो जानेसे और दूसरा उपशमकालके समाप्त हो जानेसे । उपशमकाल- 
के सप्ताप्त होनेसे जो प्रतिपात होता है बह सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानपमें होता हैं 
अर्थात्‌ ग्यारहवें गृुणयानसे गिरकर दसकेंमें भाता है। किन्तु आयुक्षयसे जो 
प्रतिपात होता है बह स्थूल राममें होता है। वह मरकर देव होता हैं । 

अस्तिम अधिकार चारित्रमोहक्षपणा है। दर्शनमोहका क्षय करनेके पश्चात्‌ 
जीव घारित्रमोहका या तो उपशम करता है या क्षय करता हैं। यदि उपशम 
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करता है तो व्यारहयें गणस्थानमें पहुँचकर नियमसे नीचे गिरता है। जैसा कृपर 
कहा है । और क्षय करनेपर निममसे मोक्ष प्राप्त करता है। इसीसे इस अधिकार 
की गायासंख्या एकसोंस भी अधिक है । ' 

चआारित्रमोहनीयकी इक्कीस कर्मप्रकृतियोंका क्षय करने गाले जीवके पूर्वबद्ध 
कर्मकी क्या स्थिति रहती है, उनमें अनुभाग कैसा रहता है, उस समय किस कर्म- 
का संक्रमण होता है और किसका संक्रमण नहीं होता, इत्यादि प्रधनपर्वक उनका 
समाधान किया गया है। साथ ही क्षय होने वाली प्रकृतियोंका क्षय किस प्रकार- 
से किस-किस भ्रान्तरिक क्रिपाके द्वारा होता है, यह भी बिस्तारसे स्पष्ट किया हूँ। 
कषायोंके अनुभागकों घटाकर उन्हें कृश किया जाता है, इसे कृष्टिकरण कहते हैं 
इस कृष्टिकरणविषयक जिज्ञासाका भी सुश्ररूपमें समाधान किया गया है । 

इस तरह मोहनीयकर्मके अनुभागका क्रुष्टिकरण करनेपर कृष्टिवेदनक्रे प्रथम 
समयमें वर्तमान जीवके पूर्वबद्ध शानावरणादि कर्म किन-किन स्थितियोंमें और 
अनुभागोंमें वर्तमान रहते हैं तथ्रा वर्तमानमें बँघने बाले और उदयमें आने वाले 
कर्म किन-किन स्थितियोंमें और अनुभागोंमें पाये जाते हैं, ये जिज्ञासाएं करके उनका 
समाधान किया गया हैं। यथा--मोहनीयकर्मका कृष्टिकरण कर देनेपर नाम, 
गोत्र और वेद्रनीय ये तीन कर्म असंख्यात वर्षोकी स्थितिवाले होते हैं और शेष तीन 
धातिया कर्म संख्यात वर्षकी स्थितिवाले रहते हैं इत्यादि । अन्तिम गाथामें कहा 
हैं-इस प्रकार मोहनीयकर्मके क्षीण होने तक संक्रमणा विधि, अपवर्तना विधि, 
और क्ृष्टिक्षपण विधि ये क्षपणा-विधियों मोहनीयकर्मकी क्रमस जानना । 

इस अन्तिम कथनके साथ कसायपाहुड समाप्त होता है । 

इस तरह आचार्य गुणधरने इस ग्रन्थमें मोहनीयकर्मके प्रकृतिसत्व, स्थितिसत्व 
अनुभागसत्व और प्रदेशसत्वके पच्छासूत्रत्मक कथनके साथ बन्ध, उदय, उदीरणाका 
निर्देशमात्र करके संक्रमणका कुछ विस्तारसे कथन किया है। एक कर्मप्रकृतिके 
अन्य सजातोय प्रकृतिरूप होनेको संक्रमण कहते है । इसके पश्चात्‌ दर्शनमोहके 
उपशम और क्ष पणका कथन करके अन्‍्तमें चारित्रमोहके उपशमन और क्षपणका 
विस्तारसे कथन किया है । 

जिस तरह मोहनीयकर्मका बन्ध जीवके परिणामोंसे होत/ है उसी तरह 
उनका संक्रमण, उपशम, क्षय भी जीवके ही परिणामोंसे होता है । परिणामोंकी 
विशुद्धि मोहनीयकर्मके उपच्यमादिमें निमित्त पड़ती है और उपशमादि परिणामोंकी 
विशुद्धिमें निमित्त पड़ते हैं। विशुद्धि के तरतमांशका चित्रण कर्मसिद्धान्तके द्वारा 
किया जाता है। इसीसे कर्मसिद्धान्तके विदल्ेषणने इतना बृहुत्‌ रूप लिया है । 


द्वितीय परिच्छेद 
छक्खंडाग़म (पट्खण्डागम) 


दिगम्बर परम्पराका दूसरा मह॒नीय ग्रस्थ छक्संडागम है । इस भ्रन्थकी विषय- 
वस्तु केवल जैन साहित्यकी दृष्टिसे ही नहीं, अपितु समस्त भारतीय बाडमयके 
इंतिहासकी वृष्टिसे महत्वपूर्ण है। जीवकी स्वतंत्रता भर उसके कर्मसम्बन्धका सूक्ष्म 
विवेचन धर्म, दर्शन एवं संस्कृतिकी वृष्टिसे नितान्त इलाघनीय है । यह केवल ग्रस्थ 
ही नहीं, अपितु वाइमय कोष है। अतएवं वाहमबके इतिहासके विवेचन-सन्दर्भमें 
इस ग्रन्थकी विषय-वस्तु, रचना-काल, रचयिता, रचना-स्थान अआ्ादिपर विचार 
करना परमावहयक है । 


छक्‍्खंडागमका रचनाकार 

इस प्रन्थके रवनाकालके सम्ब्नन्धमें विचार करनेके हेतु ग्रत्थावतारका इति- 
बृत्त अंकित किया जा चुका है| बताया है कि यह ग्रन्थ उस समय रचा गया था, 
जब अद्जों और पूर्वोका ज्ञान प्रायः लुप्त हो चुका था और विशकलित अंशज्ञानके 
भी लुप्त होनेका भय उपस्थित हो गया था । अतएवं धरसेनाचार्यने पुष्पदन्‍्त और 
भूतबलि नामक दो मुनियोंकों महाकर्मप्रकृतिप्राभूवका अध्ययन कराया । गुरुद्वारा 
प्राप्त अपने ज्ञानके आधारपर ही उक्त दोनों आज्रार्योनि छक्‍्खण्डागमफी रचना की । 


नन्दिसंघकी पद्भावलिके' अनुसार आचार्य धरसेनका समय वीर-निर्वाणसे ६१४ 
वर्ष पदचात्‌ आता है। धरसेनाचारयक्ृत 'जोणिपाहुड' (योनिप्राभुत) ग्रन्थ उपलब्ध 
होता है । विक्रम संवत्‌ १५५६ में लिखी गयी “बृहद्धिप्पणिका'? नामकी सूचीके 
आधारपर उसे वीरनिर्वाषसे ६०० वर्ष पदचात॒का रचा हुआ माना गया हैं। 


१. लोहाइरिये सम्गोगं गदें आयारदिवायरों अत्यथमिभों। एवं बारासु दिणयरेसु भरह- 
खेत्तमि अत्यमिएसु सेसाइरिया सब्बेसिमंगपुष्वाणमेगदेसभूदपेज्जदोसमहाकम्सपयडि- 
पाहुडादीण॑ घारया जादा। एवं पमाणीभूदमहरिसीपणाकेण आगंतृण महाकम्मपयडि- 
पाहुडामियजलरूपवाहों धरसेणभडारय संपत्तो । तेण वि गिरिणयरचंदमुद्दाए मुदबलि 
पुष्फर्दताणं महाकम्मपयडिपाहु्ड सयल समापिद । तदो भुदवलिभडारएण सुदणाईप- 
वाइवीच्छैदभीएण भवियलोगाणुग्गहट्ठ मदहाकम्मपथश्टिपाहुडभुवसंहरिऊण छक्‍्खेंडाणि 
कथयाणि (--षरदुखं०, यु० ९, ४० १३३ । 

२. पटख॑, पु० १ की प्रस्ता० १०, २७-२९ । 

३. 'योनिप्राभुर्त बीरात्‌ ६०० धारसेनम्‌ ।'--जै, सा, सं. १, २, परिशिष्ट । 
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इस 'टिप्पणिका' प्रस्थकी एक प्रति भाण्हरकर ओरियंटरू रिसर्च इन्ह्टीट्यूट पूना- 
में उपलब्ध है। इस प्रतिमें ग्रन्थका नाम तो 'योनिप्राभृतः ही बताया है। 
पर रचग्रिताका' नाम 'पण्णसभण" मूनि लिखा है। इन महामुनिने कृषमा- 
ण्हिनी देवोसे इसे प्राप्त किया था और अपने शिव्य पृष्पदन्त एवं भूतबर्लिके 
लिए लिखा था 4 

इस कथनसे योनिप्राभुतके रचयिर्ता धरतेनकी संभावना की जाती है। प्रज्ञा 
श्रमणत्य. एक ऋष्धि है। सम्भवत: धरसेनाचार्य ईस ऋद्धिके घारी रहे हों । इसी 
कारण उन्हें प्रज्ञाक्षमण कहा जाता रहा हो । 

यहाँ यह स्मरणीय है कि इल्द्रनन्दिते अपने श्रुतावतारमें गुणघरके समान 
धरतेनाचार्यकी गुरुपरम्परा अंकित नहीं की है और न ऐसा लोत ही उपलब्ध है, 
जिसके आधारपर धरसेनाचार्यकी गुरुपरभ्वरापर विचार किया जा सके । पर हाँ, 
पुष्पदन्त और भूतबलि ये दो इनके शिष्य हैं। उनके सम्बन्धमें पहले लिखा जा चुका 
है । पट्टावलीसे केबल इतना ही शात होता है कि धरसेतका समय वीर निर्वाण 
संबत्‌ ६१४-६८३ के बीच होना चाहिए । अतः छक्लंडागमका रचनाकाल विक्रम 
संबतूकी प्रथम शताहदीका अन्तिम पाद और द्वितीय झताब्दीका प्रथम पाद 


होना चाहिए । 


रचनास्थान 

रधरसेनाचार्यने ग्रेरिनगरकी चन्द्रगुफामें तिवास करते हुए पुष्पदन्‍्त और 
भूततबलिको महाकर्मप्र# तिप्राभृतका अध्ययत्त कराया था। यह नगर सौराष्ट्रमे 
गिरितारके तामसे प्रसिद्ध हैं । ४ 


पुष्पदन्त और भूतबलिने गिरिनारंस छौटकर अंकुलेदवरमें वर्षावास किया । 
सम्भवतः गुजरातका भडढोंच जिलेका अंकलेदवर ही अंकुलेश्वर रहा होगा । इन्द्र- 
नन्दिने अपने श्रुतावतारमें बताण्ण है कि धरसेनाचार्यने उन्हें कुरीश्वरपत्तन भेजा 
थ*, जहाँ वे नौ दिनतें पहुँचे णे | चिकुध श्रीधरने भी अंकुलेश्वरमें वर्षावास करतेका 
उल्लेख किया है। अतः कुरीद्वर अंकुलेब्वरका ही भ्रष्ट रूप प्रतीत होता है । 

वर्षायोग समाप्तकर पुष्पदन्ताचार्य जिनगालितकों देखकर और उसे साथ ले 
वनवास देशको चले गये और भूतबलिसे द्रमिल (द्रविड़ ) देशको प्रस्थान किया--- 


१. 'इय पण्हसबणरइए भूयवली-प्रुपष्फदतआलिहिए । कुसुमंडीउवहटठे विज्जयविपम्मि 
अबियारि १-अनेका०, बषे २, पृ० ४८७ । 

२. 'सोरटठविसयगिरिणयरपद्टण चंदगुद्दाठिएण “ “दक्खिणावहाइरियाण॑ महिमाए मिलियाणं॑ 
लेहो पेसिदों |---बटखंडागम, पु० १, ६० ६७ । 


छक्संडागत : ४५ 


जुनानस्दिके शतावतारसे इतना ही शांत होता हैं कि व्रधविसः समा्त होनेपर 
दोनों ही मुनि दक्षिणती ओर चिहार कर गये और में करहाट पहुँचे। करंहाटकंकी 
कुछ बिद्वानोनें सितारा जिलेका करहाड या कराड़ और कुछने महाराष्ट्रका कील्हा- 
पुर बतलागा हैं * यह नगर प्राचीन समर्यसें विश्वांका उत्कट' स्थान रहा है । यहां 
आचार्य समतभद्र भी पहुंचे थे ।९ 

पृष्पदन्ताचार्यका भानजा करहाटकर्मे निवास करता था । अतः श्रहत सम्भव 
है कि आचार्य पुष्यदन्तफा जन्म उसीके कहीं आस-पास रहा हो । दूसरी बात यह 
है कि धरसेनावार्यने अपना पत्र महिमानगरीमें सम्मिलित दक्षिणापंथके आचार्योके 
वास भेजा था। और अध्रदेशकी वेणा नदीके तटसे पृष्पदस्त और भृतवलि उनके 
पास गये थ्रे । वर्तमान सतारा जिलेमें वेण्णा नामकी नदी भी हैं और उसी जिलेमें 
महिसा तामक ग्राम भी है ॥ अतः यह्‌ बहुल सम्भव है कि यह महिसानगढ ही' 
प्राचीन महिमानगरी हो । अतएवं सितारा जिलेका करहाटक प्रतीत होता है । 

वनवासदेश उत्तर करनाटकका प्राचीन नाम है, वहाँ कदम्बबंशका राज्य था 
और उसकी राजधानी बनवास थी। इस देक्षमें ही पृष्पदन्तमे 'बीसदि' सूश्रोंकी 
रचना की और जिनपालितको उन्हें पढाकर भूतबलिके पास भेजा । भूतबलिने 
“विशति' सूत्रोंको देखा और जिनपालितसे ज्ञात किया कि पुष्पदन्ताचार्यकी अल्पायु 
शेष है । अतएव कर्मप्रकृतिप्राभुतका विच्छेद होनेके भयसे उन्होंने द्रब्यप्रमाणानु- 
गमको आदि लेकर भ्रन्थरवता की । 

इस अध्ययनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि छक्खंडागम सिद्धान्तका आरम्भिक 
भाग तो बनवासदेशमें और अवदोष ग्रन्थ द्रविड़ देशमें रचा गया होगा । 


ग्रन्थरचना-विभाजन और रचग्रित्ता 

धवलाकार वीरसेन स्वामीने छिखा है कि आचार्य पुष्मदन्तने “बीसदि” 
सूत्रोंकी रचना की और इन सूत्रोंको देखकर आचार्य भूतबलिने द्रष्यप्रसाणानुगम 
आदि अवशिष्ट ग्रन्थ की रचना की । छक्खंडाग्रमके प्रथम ख़ण्ड जीवस्थानके आठ 
अनुयोगद्वारोंमेंसे प्रथम अनुयोगद्वारका नाम सत्प्ररूपणा और दूसरेका नाम द्रव्य- 
प्रमाणातुगम है। स्पष्ट है कि प्रथम अनुयोगद्वार सहत्प्रकपषणाकी रचना पुष्पदन्ता- 
चार्गने की है। वीसदि' सूजसे अभिप्राय सत्प्ररूषणाका छेना चाहिए । 


१ जस्सतुरथ करदाटे तथो: स यः पुष्पदन्तनाम मुनिः। जिनपालिताभिषान दुृष्टकषाध्सो 
मागिनेय॑ स्व | 
दत्वा दीज्षां तस्मै तेन सम॑ देशमेत्य बनवासम्‌ । तस्थी सुतबलिरपि भधुरायां द्बिड- 
देशेहस्थात्‌ ।॥--अु तावतार इसें० १३२-११३ 

२. जैक सा० इ७ बि० प्र० पृ० १७२। ३. 'प्राप्तोह करहाटकों बहुमट विधोत्कर्ट संकट ! 
जै० सा9 ६० ब्वि प्र० पू० १एड | ४ एट खं० पु० १, पृ० ७१ | 


४६ : जैनसाहित्यका इतिहास 


पुख्नन्दिने भी ग्रह्ठी लिखा है “गुणस्थान, जीवसमास आदि बोस प्रकारके 
सुद्ोकी' सत्प्रूपणासे युक्त जीवस्थानके प्रथम अधिकारकी हचता. पुष्पदत्सने की ) 
किन्तु यदि 'वीसदिसुश् से अभिन्नाय सत्प्ररूपणासे है तो सक्रकृपणा ते कहकर 
उसे 'वीसदियुत्त' शब्दसे क्‍यों अभिहित किया, यह स्पष्ट नहीं होता । 

सूत्रोंका विवरण समाप्त हो जानेके अनन्तर बीरसेल सुतामीने उनकी प्ररूषणा 
करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए '"प्ररूषणाका श्रर्थ किया है--सामान्य और विदोषकी 
अपेक्षा गुणस्थानों, जीवसमास, पर्याप्त, प्राण, संज्ञा, गति, इल्द्रिय, काय, योग, 
वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेहया, भव्यत्व, अभव्यत्व, सम्यक्त्व, संजी, 
असंज्ञी, आहारी-अताहारी और उपयोग इनमें पर्याप्त ओर अपर्याप्त बिशेषणोंसे 
विशिष्ट जीवोंकी परीक्षा प्ररूपणा है ।' 

यह कह करके वीरसेन स्वामीने एक गाथा उद्धृत की है, जिसमें कहा गया 
है कि-- गृुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गणाएं और उप- 
योग इस प्रकार क्रमसे बीस प्ररूपणाएँ कही गई हैं ।' 

आगे घवलाटीकारमें यह शंका की गई हैं कि यह बीस प्रकारकी प्ररूपणा 
सूजके ठढारा कहो गई है या नहीं ? वीरमेनस्वामीने यहु स्वीकार किया 
है कि यह सूत्र-प्रतिषादित है। यहाँ मूत्रसे अभिप्रातर' पुष्पदस्ताचार्य प्रणीत सत्पर- 
रूपणाके सृत्रोंसे ही. जान पड़ता है। चूंकि उन सत्रोंमें बीस प्ररूषणाओंका कथन 
है, इसलिये उन्हे 'बीसदिसुत्त' कहा जान पड़ता है । 

किन्तु घवल्ाक्रारने सत्प्ररूपणाके सत्रोंका व्याख्यान समाप्त करनेके पश्चात्‌ 
लिखा है कि--सत्सृत्रोंका विवरण समाप्त हो जानेके अनन्तर उनकी प्ररूपणा 
कहेगे। इससे स्पष्ट है कि आचार्य पृष्पदन्तने सत्सन्नोंकी ही रचना की है, उसकी 
प्रहझपणाका कथन नहीं किया । यद्यपि उन्होंने अनुयोगद्वारका ताम 'संतपरूवणा' 
ही रखा, ऐसी स्थितिमें पृष्पदन्ताचार्यके द्वारा रचे गये सूत्रोंको 'संतयुत्त' 
कहना उचित हो सक्रता था। किन्तु यह न कहकर 'वीसदिसुत्त' ही क्‍यों कहा 
गया, इस सम्बन्धर्मं विशेष सन्‍्तोषजनक समाधान नहीं मिरूता । 

स्‍इन्द्रनन्दिने लिखा है कि पुष्पदल्तने सौ सूत्रींको पढ़ाकर, जिनपालितको 


१. 'बाब्छुन गरणजीवादिकर्विशतिविधसृश्सत्मरूपणया। युक्ता . जीवस्थानाथधिकार 
व्यरत्रयत्‌ सम्यक ।,१३५॥--श्र ता० 

२. 'संपद्दि संतसुत्तविबरणसमत्ताणंतरं तेसिं पहूवण भणिस्सामो । परूवणा णाम कि उत्त' 
हीदि ।*--पटखे०, पु. २, पृ. ४११ । 

३. परख० पु. २, पृ. ४१३ । ४. पटल, पु. २, पृ. ४३११ । 

५. 'सुज्नाणि तामि शतमध्याप्य ततो भुतबलिगुरों: पाइबैम । तदसमिप्रायं ज्ञातु प्रस्थापयद- 
गमदेषोअप ॥१३६॥'--श्र्‌ ता० 


संषरडॉयंम : ४७ 


भूतक्लिके पास भेज! । किस्तु सत्मरूषणाके सूत्रोकी संह्या १७७ है। अतः उनका 
यह कमन भी स्लक्रित प्रतीत होता है। इंसंप्रकोरकी कतिपय विप्रतिपत्ति योंके 
रहते हुए भी घवलासे तो यही प्रमाणित होता है कि सत्परूपाणके सत्र पुष्पवन्ता- 
लायते रचे थे, क्योंकि उनकी उत्थानिकाओंमें धवलाकारने पुष्पदन्तका ही 
नामोल्लेख किया है । द्रव्यप्र माणानुगम' अनुयोगद्वारक्के प्रथम सूशरकी उत्थानिकाममें 
भूतबलछिका मास निर्देश किया है। अतः द्रध्यप्रमाणानुगमसे लेकर भूतबलि 
आचार्यकी रचना आरंभ होती है । 
रूपरेखाका निर्माण 

इस ग्रन्थकी रूपरेखाका निर्माण भूतवलि और.पुष्पदस्तमेंसे किसने किया ? यह 
भी एक विचारणीय प्रएत है । यह तो स्पष्ट ही है कि ग्रस्थके निर्माणका आरम्भ 
आचार्य पुष्पदन्तने किया । उन्होंने' चोदह जोवसमासोंफे गुणस्थानोंके ) सिरू- 
पणके लिए आठ अनुयोगद्वारोंको ही जानने योग्य बताया हैँं। बे आठ अनु- 
योगद्वार हैं--सरत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, 
अन्तरानुगम, भावातु गम और अल्पबहुत्वानुगम । जीवस्थानतामक प्रथम खंडके 
ये ही आठ अधिकार हैं। इन अधिकारोंके पश्चात्‌ जीवस्थानकी चूलिका हैं, 
इस चुलिकाके अन्तर्गत अधिकारोंका कोई निर्देश 'जीवट्टठाण' के उक्त आठ अनु- 
योगद्वारोंमें नहीं पाया जाता । अतः चूलिका अधिकारको भी जीवस्थानका ही 
भाग सिद्ध करनेके लिए, चूलिकाके आरम्भमें? ही धवलाकारकों शड्भा-समाधान 
करना पड़ा है, जो इस प्रकार है--- 

शद्ूा--आठों अनुयोगद्वारोंके समाप्त हो जानेपर यह चूलिका नामक अधि- 

कार किसलिए आया है ? 


समाधान---पूर्वोक्त आठ अनुयोगद्रारोंके नियमं-स्थलोंका विवरण करनेके 
लिए आया है । 


शब्कयूा--चूलिका अधिकार आठ अनुयोगद्वारोंसे प्ररूषित क्षर्षका ही कथन 
करता है अथवा अन्य अर्थका | यदि उसी अर्थका कथन करता है 


१, संपहि चोइसण्हं जीवसमासाणमत्वित्तमचगदारण सिस्साणं तेसि लेब परिभाणपडिबोहणटढठ 
भृदबलियाइरिओ सुत्तमाह ।' पट्‌्ख., पु. ३, पृ० १। 

२, पदेसि चेब चोहसण्ईं जीवसमासाणं प्रद्बणदठदाए सत्य इस्सणि अदठु अणिभोगद्दाराणि 
णायब्वाणि भवंति ।५॥ ते जद्दा ॥६॥ संतप्रूयबणा इृग्बपाणाणुगमों, खेत्ताणुगंमो फोस- 
णाणुगमों काछाणुगमों, अंतराणुगमो, भावाणुगमो, अप्पाबधुगाणुगमों चेद्रि ॥७॥प८ूखं. 
पु, १, पु. १५३-१५५ | 

३. पट्खं, पु. ६, प्‌. १०२ । 


४८ : जेनसा हित्वका इतिहास 


तो पुनसुकत वोष आता है । दूसरे पक्षमें बहू चोदह जीवसमासोंसे 
अतिवद्ध अर्थवा कथस करता है जधवा अप्रतियद्ध अर्थका ? अथसः 
विकर्पमें चौदह जीवसमासोंके कथनके लिए मे आठ ही अनुनोग- 
द्वार जानने योग्य है' इस सूत्रमें आये हुए एकबार (ही) की विफ* 
लता प्राप्त होती है, क्योंकि चौदह जीवसमासोंसे प्रतिबद्ध अर्थका 
कथन करने बाला चूलिका मामक तौवाँ अधिकार पाया जाता है । 
दूसरा पक्ष मानने पर चूलिका नामक अधिकार जीवस्थानसे पुृथक्‌- 
भूत हो जाएगा, क्योंकि वह जीवस्थानसे प्रतिबद्ध अ्र्थका कथन 
नहीं करता । 
समाधान---पुनरुक्त दोष नहीं आता, क्योंकि चूलिका नामक अधिकारमें आठ 
अनुयोगद्वारोंसे नहीं कहे गये तथा कहे गये अर्थक्ा निश्चय कराते 
वाले और भाठ अनुयोगढ्वारोंसे सूचित, कितु उमसे कर्थंचित्‌ भिन्न 
अर्थका कथन किया गया है। 
इस शंका-समाधानके पश्चात्‌ धवलाकारने चूलिकाका अन्तर्भाव उक्त आठ 
अनुयोगद्वारोंमें ही करके यह बतलाया है कि चूलिका जीवस्थानसे भिन्‍न नही है । 
इस चचसि प्रमाणित होता है कि पुष्पदन्त आचार्यक्रे द्वारा सूचित आठ 
अनुयोगद्वारोंमें जो बातें कथन करनेसे छूट गयी, उनका या सम्बद्ध अन्य बातोंका 
कथन चूलिका नामक अधिकारमें क्रिया गया। अतः चूलिका अधिकार भूत- 
बलिकी उपज जान पड़ता है और उसपरसे यही व्यक्त होता है कि पुष्पदन्तने 
केवल जीवस्थाननामक खण्डकी ही रूपरेखा निर्धारित की थी | 


धवल्वा-टीकाके आरम्भमे" भी वीरसेनस्वामीने जीवस्थानके ही अवतारका 
कथन क्रिया है, छवखंडागमसिद्धातका नहीं। जीवस्थानके अवतारका कथन 
करते हुए उन्होंने बतलाया है कि--दूसरे१ अग्रायणीय पूर्वके अन्तर्गत चौदह वस्तु- 
अधिकारोंमें एक चयनलब्धि चामक पाचवों वस्तु-अधिकार है । उसमें बीस प्राभृत 
हैं। उनमेंसे चतुर्थप्राभुत कर्मप्रकृति है। उस कर्मप्रकृतिप्रतभूतके चौबीस अर्था- 
धिकार हैं । उनमें एक बन्धन नामक अर्थाधिकार हैं। उस बन्धन तामक अर्थाधि- 
कारमें भी चार अधिकार हैं--बन्ध, बन्धक, बन्धनीय और बन्धविधान। इसमेंसे 
बन्धक अधिकारके ग्यारह अतुयोगढ्वर हैं। उनमें पाचवाँ अनुयोगद्वार द्रन्मप्रमाणा- 
नुगम है। जीवस्थाननामक खण्डमें जो द्रव्यप्रमाणानुगम नामक अधिकार है वह 
दस बन्धकतामक अधिकारके द्रव्यप्रमाणानु गस नामक अधिकारसे निकला है। 





१. संपददि जीवटूठाणस़्म अवयारो उच्चदे ।१--पदख॑, पु. १, पृ. छ३ । 
२ पटखंडा०, पु. ह, पृ. १२३ १३ । 


ज़संरगंत : ४९ 


' ,"कल्यविदयानके चार मेद हैं---परकृतिबस्त्, स्थितिबन्ध, अनुसाधबन्ध, अवेख- 
बर्् । इन आर क्चोंमेंसे प्रकतिबन्धके दो ले हैं--सूक्ताइतिवन्ध और उत्तर 
अ्रकृतियन्ध । उत्तरप्रकृतिबन्धके दो भेद हैं/-एकेकोलरप्रक तिवन्ब और खब्यों- 
गाढउत्तरपक्तिब्र॒ल्ध । एकेकोसरप्रकृतिकलके सोबीत अनुवोगदार हैं। 
उनमेंसे को समुस्कोर्तन तामक अधिकार है उसमेंसे प्रकृतिसभुस्कीर्तद और स्थान- 
समुल्कीर्तन तथा तीन महादण्डक मिकले है। और तेईसर्थें भावानुगमसे भावालु- 
ग़म भिकला है। अव्वोगाहउत्तरप्रकतिबन्धके दो भेद हैँं--मुजगारबत्ध और 
प्रकृतिस्थानवन्ध । प्रकृतिस्थानबन्धके आठ अनुयोगद्वार हैं--सरप्ररूपणा, द्रल्य- 
प्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगस, स्पर्शनामुगम, काछानुग्रम, अल्तरानुगम, भावानुगभ ओर 
अल्पबहुत्वानुग्म । इन आठ अनुयोगद्वारोंम्ेंसे छे अनुयोगद्वार निकले हैं---सत्यरू- 
पणा, क्षेत्रप्ररूपणा, स्पर्शनप्ररूपणा, कालप्ररूपणा, अन्तरप्रर्षणा और अल्पबहुत्व- 
प्ररपणा । ये छ॑ और बन्धक अधिकारके ग्यारह अधिकारोंमेंसे प्रव्यप्रमाणानुगम 
नामक अधिकारसे निकला द्रव्यप्रमाणानुगम, तथा एकैकोत्त रप्रकृतिबन्धके चौबीस 
अधिकारोंमेंसे तेईसरवें मावानुगम अधिकारसे निकका भावानुग्रस, ये सब मिलकर 
जीवस्थानके आठ अनुयोगदवार होते हैं । 

स्थितिबन्धके दो भेद है--मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध और उत्तरप्रकृतिस्थिति- 
बन्ध । उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्धके चौबीस अनुयोगद्वार है। उनमेंसे अर्धच्छेद दो 
प्रकारका है--जपघन्यस्थिति अर्धच्छेद और उत्कृष्टस्थिति अर्धच्छेद । इनमें जघ- 
न्यस्थिति अर्धच्छेदते जघन्यस्थिति और उत्कृष्टस्थिति अर्धच्छेदसे उत्कृष्ट 
स्थिति निकली है। सूत्रसे सम्यकत्वोत्पत्ति नामक अधिकार निकला है। पहले जो 
एकैकोत्तरप्रकृतिबन्ध अधिकारके समुत्कीर्तना नामक प्रथम अधिकारसे प्रकृतिसमु- 
त्कीर्तना, स्थानसमुत्कीर्तना और तीन महादण्डकोंके निकलनेका उब्लेख कर 
आये है उन पाँचोंमें अभी कहे गये जधन्यस्थिति अर्द्चच्छेद, उत्कृष्टस्थिति अर्ड- 
ज्छेद, सम्यक्त्वोत्पत्ति और गति-आगति इन चार अधिकारोंको मिला देने 
पर चूलिकाके नौ अधिकार होते हैं। इस सब कथनको मनमें अवधारण करके 
आचाये पुष्पदल्तने 'एत्तो' इत्यादि सूत्र कहा है।' इस कथनसे केवल जीव- 
स्थानकी ही नहीं, उसकी चुलिकाकी भी ख्परेखा पुष्पदन्ताचार्यक्रृत थी, ऐसा 
वी रसेनस्वामीका मत है । किन्तु समस्त छक्खंडागमकी रूपरेखा उनकी निर्धारित 
की हुई ज्ञात नहीं होती । 

क्षतः समग्र सिद्धान्तप्रन्थकी रूपरेखाका निर्माण भूतबलिने ही किया जान 
पड़ता है क्योंकि ऋृति अनुयोगद्वारके आदियें प्रन्थावतारका वर्णन करते हुए 
१. 'तदों भूदवकिभडारएण सुदणईप्रवाइबोच्छेदसीएण भवियलोगाजुग्गहटटं महाकम्मपयडि- 

पाहुडमुवसंहरिकरण छ्खंडाणि क्यांगि ।--पटखं, पु० ९, प० ११३ | 

ह 





४५० ; जेतसाहिसधका इतिहास 


ब्ोरतेन स्वाभीने स्पष्ट छिसो है कि 'घरसेतावोर्यने गिरिनबेरकी अम्द्रमुफामें 
भ्रुण्पदन्त और मूतबलिको समग्र महांकर्मप्रकृतिप्राभूल समपित कर किया । 
'लैल्पद्वात भूतर्बकि भटारकने श्रुतवदीके प्रवाहके विच्छेदके भंयसे भंव्य जीवीके 
उपकारके लिये सहाकर्मप्रकृतिप्राभुतका उपसंदार करके छह जध्ड किये ।' 

इस्रनम्दिम लिखा' है कि पुष्पदन्त मुनिने अपने भानजे जिनपालितको 
घढ़ानेके लिये कर्मप्रकृतिप्राभुतका छ सण्डोंमें उपसंहार किया और जीवस्थानके 
प्रथम अधिकारकी रचनों की ओर उसे जिनपरालितकों पढ़ाकर मूतबलिका अभि- 
प्राब जाननेके लिये उनके पास भेजा । उससे सत्प्ररूपणाके घुत्रोंको सुनकर, 
भूतबलिते पृष्यदत्त गुरुकी घट्खण्डागम रचनाका अभिप्राय जाता । 


इन्द्रनन्दिने यह भी लिखा है कि भूतवि आचार्यने पट्खण्डायमकी रचना 
करके उसे पुस्तकोंमें छिखाया और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमीको उसकी पूंजा की । इसीसे 
यहू पण्चमी श्रुतपंञ्चमीके नामसे रुयात हुई । तत्पदचात्‌ भूतबलिते उस छक्लंडा- 
गमसूत्रके साथ जिनपालितकों पुष्पदन्त गुरके पास भेजा । जिंनपालितके हाथमें 
छक्खंडागम पुस्तकको देखकर 'मेरे द्वारा चिन्तित कार्य सम्पन्न हुआ यह जान 
पुष्पदन्त गुरुने भी श्रुतभक्तिके अनुरागसे पुलकित होकर श्र तपञ»चमीके दित 
ग्रन्थकी पूजा की । 

इस सब कथनसे तो यही प्रमाणित होता है कि पुष्पदल्ताचार्थने छक्खंडागम- 
की रूपरेखा निर्धारित करके सत्प्रख्यणाके सूत्रोंकी रचना की थी । 

किन्तु घवलासे इसका समर्थन नहीं होता, उसमें यह भी नहीं लिखा कि भूत- 
बलिने छक्खंडागमके सूत्रोंकी रचना करके उन्हें पुष्पदल्ताचार्यके पास भेजे थे । 
धवलाके अनुसार तो पृष्पदन्ताचार्यके द्वारा सत्प्ररूषणाके सूत्रोंको भूतबलिके पास 
भेजनेका कारण पुष्पदन्ताचार्यका अल्पायु होना था । अतः यह संभव प्रतीत होता 
हैं कि छक्खंडागरमकी रचना पूर्ण होने पर पुष्पदन्त स्वर्गवासी दो चुके हों । किन्तु 
श्रतावतारके अनुसार पुष्पदन्ताचार्यने भूतबलिका अभिप्राय जाननेफे लिए उनके 
पास सत्प्रूपणाके सुत्रोंकी भेजा था और भूतबलिते उन्हें सुनकर जाना कि पुष्प- 
दइस्ताचार्यका अभिप्रायथ छक्खंडांगसकी रचना करनेका है । उन्होंने छक्लंडागमकी 
रचना की । 

इन दोनों कथनोंमें हमें धवलाकारका कथन विशेष समुचित प्रतीत होता है, 
क्योंकि पृष्पदन्ताचार्य अंकलेश्वरसे लौटते हुए हो अपने भावजे जिनपालितको 
अपने साथ लेते गये थे और उन्हें जित-दीक्षा भी दे दी थी। ऐसा उन्होंते महा- 


१. भय पृष्पदन्तमुनिरप्यध्यापवितु' स्वभागिनेय तम । 
कर्मप्रकुतिप्राशतमुपसंदार्येब पदुभिरिद खडे; ।---श्रुता० १३४ 


छ्स्वागम, : ५३ 


कर्मग्रकृतित्राभूकका उपंसंहार, करके उसे फजिनलवाछितकोी पढ़ाकर उसकी बरमास 
चरतेके अभिप्राथसे किया था । किन्तु हन्हें ज्ञात हुआ 'कि मेरी आयु थोड़ी शोध 
है बल; उन्होंने अपनी रचसाकों जिनपरात्रितके साथ भूतवलिके पास प्रेज दिमा । 
यदि उन्होंने केवल मूतब॒ललिका अभिप्राय जातनेके लिये जिनपाशितको उनके पास 
भेजा होता तो भूतबल्ि अपने अभिप्रायके साथ शिवपालितको पृष्पद्न्ताचार्यके 
पास छीटा देते, स्वयं रचना करनेमें न रूम जाते । ब्रस्तु, ., 

फिर भी यह प्रदन रह जाता है कि पुण्पदन्ताचार्यने जिनपालितके हाथ 
केवल “विसदिसुत्त' ही भेजे थे या पट्खण्डोंकी कोई रूपरेखा भी भेजी थी। 

पदुंखण्डोंके क्रम तथा महाकर्मप्रकृतिप्राभूकके चौबीस अनुयोगद्वारोंसे उनके 
उद्धारका जो वर्णन मिलता है, उसे ढेखनेसे ऐसा प्रतीत होता हैं. कि षद्खण्डोंकी 
रूपरेश्व। किसी एक व्यक्तिकी निर्धारित की हुई नहीं है, बल्कि दो व्यक्तियोंकी और 
ऐसे दो व्यक्तियोंकी---जो आपसमें नही मिल सके, निर्धारित की हुई है। हमारे 
इस अनुमानकी सत्यताके लिये महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके अनुयोगद्रोंक साथ छः- 
खण्डोंका मिलान करके देखें। 

महाकर्मप्रकृतिप्राभूतके चौथीस अनुयोगद्वारोंमेंस प्रथम दो अनुयोगद्वारोंसे 
वेदनाखण्डका उद्धार हुआ, जो चौथा खण्ड हूँ। तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे अनु- 
योगद्वारके बंध और बन्धनीय भेदोंको लेकर पाँचर्वा वर्गंणा खण्ड बना । इसी छठे 
अनुयोगद्वा रके एक भेद बन्धकसे दूसरा खण्ड खुहाबन्ध बना, और दूसरे भेद बन्ध- 
विधानसे छठा खण्ड महाबन्ध बना। शेष दो खण्ड--पहुला और तीसरा भी इसी 
बन्धविधानके अवान्तर अनुयोगद्वारोंसे निष्पन्न हुए । 

ग्रल्थता म--मूलसूत्रोंमें प्रन्थका नाम नहीं दिया । अतः नहीं कह सकते कि 
इसके रचयिता पुष्पदल्त और भूतबलिने इसे किस नामसे अभिहित किया था। 
घबवलाटीकाके * प्रारम्भमें इसे 'खण्डसिद्धान्त' कहा हैं और धवलछाकारने कृति 
अनुयोगद्वा रमें' लिखा है कि भूतबलि भट्टारकने महाकर्मप्रकृतिप्राभुंवका उप- 
संहार करके छः: खण्ड किये | इन छः खण्डोंके आधार पर ही इसका नाम उत्तर- 
कालमें छक्लंडागम प्रसिद्ध हुआ प्रतीत होता है। हइन्द्रनन्दि और विवुष श्रीधरने 


९, 'तदों एय॑ खंडसिद्ध त॑ पद्ुुच्च' भूतबकि-पुप्फर्यसाशरिया वि कत्तारो उच्चंति'-पढखे०, 
पु० १, ए० ७१ । दें पुण जीवबटठांग खंडसिद्धतं पद्ुुंचच पुम्माणुपृन्कीर दिदद॑ 
छुण्डं खंडाणं पढमखंड जीबर॒ठाणमिदि--बही, पृ० ७४ । 

२१, पह्कम्मंपयडिप्राहुडमुबसं॑दरिकण छक्संडाणि कंयाणिं --परट्ख, पु० ९, ए० १३३ । 
पंट्खंडायमरचनामिप्राय'॑ पुष्पदन्तगुरु: । १३७ ॥ एवं प्रट्खडागमरचर्ना प्रतिधाय'-- 
॥ १४२ ॥ शुता० 


५९ : जेनबाहित्यक्रा इतिहास 


अपनेब्अपने श्रृंतावधारमें इसी नामसे प्ंन्थका उत्हेख किया है। किन्तु श्रयर्ता- 
काने कहीं सी 'छक्खंडागम' नामसे इस ग्रन्थका निर्देश तहीं किया । धबला और 
जयधवरामं छः सम्डोंके ' नामोंस या उनके अन्तर्गत अनुयोगद्वारोंक नाम्रोंसे 
ही" उनका निर्देश मिलता है । 

यथा--जुत्त खुहाबंधम्हि भागलद्भादो एयरूवस्स अवजयरणं, एस पुण औीच- 
ट्राणमिह---अबट्ख॑., पु० ३, पु० २५० । 

(एत्थ * णेरइयमिच्छाइट्ठीणं जोवट्ठाणे परूविद्य““एदेण खुहाबंधेण सह 
विरोहादो ।--पु० ७, पु० २४६ । 

'वग्गणासुर्ते भणिदं'--पु० १४, १० ३८५। 

'अथवा जहा वेयणाए “'परूचणा कदा तहा वि कायव्बा,' पु० १४, पु० ३५१। 

'तं कथं णब्बदे ? 'पंचिदिएसु उवसामेंतो गठ्भीवक्‍कंतिएसु उबसामेदि णो 
सम्मुच्छिएसु' त्ति चूलियासुत्तादो ।--१० ५, पृ० ११९॥ 

जीवस्थान, खुदाबन्ध, वेदनो, वर्गणा ये सब पद्खण्डागमके अन्तर्गत खण्डोंके 
नाम हैं। तथा चूलिया' जीवट्टाणका अन्तिम भांग हैं। उसका निर्देश भी 'जीव- 
द्वाण' के सामसे न करके “चूलिका' के नामसे किया है। एक ही प्रन्धमें उसके 
अन्तगगंत खण्डोंका उल्लेख खंण्डके नामसे न करके मूलग्रन्थके नामसे करनेमें 
पाठकको कुछ भ्रम न हो, इसलिये ऐसा किया गया है, यह कहा जा सकता है, 
किम्तु जयधवलामें भी उनका उल्लेख खण्डोंके नामोंसे ही पाया जाता है। यथा-- 

'खुद्दबंधे जो आलाबो सो कायब्वो ।--क< पा०, भा० २, पृ० ६२। 

ण च जीवट्टाणेण''''सह बिरोहो' ।-- ध » ० ३६१ । 

'खिप्पोग्गहादीणमत्थों जहा वग्गणाखंडे परूविदों तहा एत्थ वि परूविदब्तों ।' 
क० पा०, भा० १, पु० १४। 

पट्खण्डाग्रभक अन्तर्गत खण्डोंका उल्लेख प्रन्थान्तरोंमें क्वचितु ही मिलता है, 
संग्रर वहाँ भी ब्ण्डोंके नामोंसे ही मिलता हैं। यथा--अकलंकदेवने अपने 
तत्वार्थवातिकसें 'जीवस्थान' का निर्देश किया है। और एक जगह आर्ष' 
करके खुहाबन्धका उल्लेख किया है। और एक जगह वर्गणाखण्डका उल्लेख 
किया है किल्तु पट्खण्डागम करके निर्देश नहीं किया। 

इससे तो मह्दी प्रमाणित होता है कि बेसे प्रत्येक खण्ड अपने-अपने स्वतंत्र 





१. आह चोदकः--जीवकस्थाने बरोगभ्न सप्तविधकाययोंगस्वामिप्ररूपणायां“-ए० १०३। 
२. “एवं क्षार्ष उन्नतमन्तरविधामे'---प० २८४ । 
३. एवं छ्युक्तमार्ष बर्गणायां बन्धविधानें /--त० वा० धा३७। 


'मबलंबानम : ५ह)ै 


तामोंते ही अभिहित किया जाता था । किस्तु झामूहिक -रूपसे उम्हें छालप्ड या 
पदूखप्क फहा'जाता या, बयोंकि जयभवक्षामी *अधशस्तिमे वीरसेकस्थाभीका गुणगात 
करते हुए कहा गया है कि चक्रवर्ती भरतंकी आशाकी तरह जिनकी भारती बहू 
खण्छमे सललितः नहीं झुई। नेमिचनद सिद्घाल्तवक्रवर्सी सी अपने कर्मकाब्डमें 
'छकलण्ड' नामसे ही उसका उल्लेख किया हैं। अतः छहों खण्होंकों उनके रचयिता 
भूतबछिने क्रोई ताम गहीं दिया आा । इसीसे आदको पट्खण्ड 'मामसे थे कि- 
हित किये जाने रंगे ५ 

वीरसेनस्वाभीने 'ख़ण्ड' के साथ सिद्धान्तशब्दका प्रयोग करके उन्हें 'खष्ड- 
सिद्धान्त' कहा है। जयधवलाकी श्रशस्तिमें इस सिद्धान्तदाब्दकी सार्थकता बतलाते 
हुए कहा है--जिसके अन्तमें सिद्धोंका कंथंन हो उसे सिद्धान्त कहते हैं। अतः 
वीरसेनस्वामीके अनुसार इसका नाम पद्खण्डसिद्धान्त था। किन्तु इन्द्रसन्दिने 
आगमशब्दका प्रयोग करके उन्हें छक्लंडागम कहा है। ग्रद्यपि सिद्धान्त और 
आगमक्षब्द एकार्थवाची है, फिर भी दोनो शब्दोंका यॉगिक अर्थ भिन्‍न है और 
दोनों अपना-अपना इतिहास रखते हूँ । 


संतकम्मपाहुड ( सत्कमंप्राभृत ) 

धवलाटीका और जयधवलाटीकामें भी 'सत्कर्मप्राभुत' का उल्लेख मिलता 
हैं। धबलाके आरम्भमें ही छिखा है कि यह संतकम्मपाहुडका उपदेश है। और 
कसायपाहुडका उपदेश है कि आठ कषायोंका क्षप्रण होने पर पीछे अभ्तमुंहूर्तके 
पश्चात्‌ सोलह कर्मप्रकृतियोंका क्षय होता है । ईस पर आशंका को गई कि इन 
दोनों बचनोंमे विरोध क्यों है, तो कहां गया कि ये दोनों आचार्यक्वन हैं, 
“जिमेस्द्रवभनन नही हैं' अतः उत्रभें विरोध होना सम्भव है । 

इसी तरह जयधबलाटी कार्मे, भी 'संतकम्भपाहुंडकाः उल्लेख मिलता हैं। ऊपर 
घवलामें कसायपाहुडके प्रतियोगी रूपमें संतकम्मपाहुडका जिस प्रकार निर्देश किया 
गया है उससे बराबर यह व्यक्त होता है कि संतकम्मपाहुड कसायपाहुडका सम- 
कक्ष आगमग्रन्थ होता चाहिये। उसके माभके साथ भी पाहुडशब्द जुड़ा हुआ है, 


« भारती भारतीवाशा पट्खण्डे थस्य नास्खलत्‌ || २० ॥'-+ज० प्र० । 

- 'सिद्धानों कीतेनादन्ते यः सिद्धान्तप्रसिद्धबाकूं ॥ ६१ ॥-ज्ञ० प्र० । 

» 'भागमों सिद्ध'ती पवरयणमिदि एयटटो'--बदखं०, धु० १, १० २० । 

, 'एसों संतेकम्मपाइुडडबस्सों। कंसायप्राइडठव्स्सी धुण/'। परटखें०, घु० १, ४० 
२१७- २२३१ । 

५, एसी अत्यक्सिसों संतकम्मपाहुडे विल्थरेंण भणिद्रों। एस्थ घुण गंबपजरजभएंग ण 
भणिदों ।>--ज०घ० प्रे० का०, ६० ७४४९१ । 


ब्द्‌ 0 थछ /अ 


५४ : जैनसाहितमका इतिहांस 


जो उसे पू्योंका हो मंत्र बतकाता है! 

/ प्रो० हीराछाकज्ीने इसके सम्बन्ध किखा था-- यहाँ रपप्टतः कसाय 
फहुदके साथ सरकर्मपाहु इसे प्रस्तुत समस्त पट्खस्काह्मसे ही प्रयोजन हो सकता 
है और यह ठीक भी है क्योंकि प्रकोकी रचतामें उक्त चौद्रीप अलुधोगद्वारोंका 
नाम अहाकर्मप्रक तिपाहुड है।''संहाकर्मश्क्कति ओर सत्कर्म .संज्ञाएं एक ही अर्च» 
की द्योतक हैं, अतः सिद्ध होता है. कि इस समहत खबसंडाममका ताम सल्कर्म- 
प्राभूत है। और चूंकि इसका बहुभाग घवलाटीकामे ग्रश्चित है, अतः समस्त 
धवलाको भी सत्कर्मप्राभूत कहिना अनुचित नहीं । उसी प्रकार महाव्रश्न या 
निब्रन्धनादि अठारह अधिकार भी इसीके खण्ड होनेसे सत्कर्म कहे जा सकते हैं।' 
( पद्खें० पु० ३, प्रस्ता० पु० ६९-७० ) । 

किन्तु वेदबाखण्डके "क्षेत्रविधानमे स्वामित्वका कथन करते हुए सूत्रकार 
भूतबलिते क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदता किसके होती है, दस प्रश्न- 
का समाधान करते हुए लिखा हँ--जो मत्स्य एक हुजार मोजनकी अवगाहनावाला 
स्वय्ंभुरमण समुद्रके बाह्य तठपर स्थित है, और वेदनासमुद्च्रातको प्राप्त हुआ 
है, तनुवातवलयसे स्पुष्ट है, फिर भी जो तीन त्रिग्रह लेकर मारणान्तिकसमुद्घात- 
से समुद्घातको प्राप्त हुआ है और अनन्तर समयमें सात॑वीं पृथिवीके नारकियोंमे 
उत्पन्न होगा, उसके शानावरणीयवेदन। क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ।' 

घबलछामें इस पर अह शंका की गई है कि उस महामत्स्यकी सातवी पृथित्रीको 
छोड़कर तीचे सात राजु मात्र जाकर विगोदिया जीवोंमें क्यों उत्पन्न नहीं कराया ? 
इसका समाधात्र करनेके पश्ञात भवलाकारने दिला है कि--संतकम्मपाहुडमे उसे 
निगोदमे उत्पन्न कराया है क्योंकि सारकियोंमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यके समान 
सुक्ष्म निगोदजीवोंमे उत्पन्न होतेवाला महामत्त्य भी विव्रक्षित शरीरकी अपेक्षा 
म्रिगुने बाहु्यसे मरणान्तिक समुद्घातको प्राप्त होता है । १रषच्तु यह योग्य नहीं 
है, क्योंकि अत्यधिक असाताका अनुभवकर्ता सातवीं पृथ्वीमे उत्पन्न होने 
वाछे महामत्स्यकी वेदना और कष्राथकी अपेक्षा सृक्ष्मनिगोदजीवोंमें उत्पन्न होने- 
वाछे महामत्स्यकी वेदता सदृद्य नहीं हो ध्षकततीं ।' 

इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि षट्खण्डागमसे संतकम्भपाहुड भिन्‍न है क्योंकि 
दोनोंके कथनोंमें जस्तर है । 

इसी तरह सत्प्रर्षणाकी टीका धवलामें जहाँ संतकम्मपाहुड़ और कसाय- 


१, से काझे अधो सप्तमार८ पुठवीए णेरइएसु उप्य्जिदिदि त्ति तस्स णाणायरणीबवेदणा 
खेंतदो उनकस्सा | १९ ॥' “''संतकम्मपाहुडे पुण णिगोदेशु उप्पाइ्दो ' ण च एदं 
जुज्जदे ।--+पद्खंण, पु० १३, ६० २१-२२ | 

२. पटखं०, घु० १, १० ११७ । 


'फंशंबॉयिंस : ५५ 


प्राहंडके उपदेक्षोति सेंद अतलाया है । महाँ फिखा: है (कि अभिवृत्तिकरधके कॉसमें 
संस्यातेभाग शोंच रहने पर स्त्थानगुद्धि “कावि, सोलह अक्ृतिमोंका क्षय करता है, 
फिर अच्समुहुर्त विताकर ब्याठ फ्ंफायोंका क्षग्र कराता है, यह संतकम्मपाहुडका उप- 
देक्ष है। किन्तु कयायप्राभुतका उपदेश है कि पहले जाठ कषाबोंका क्षय हो जाते 
पंद पीछे एक अन्तर्भुहर्तमें प्वोक्त सोलह प्रकृतियोंका क्षण करता है।।... ' 

यहाँ जो संतकर्ष्मपाहुडके सामसे कथने हैं वह पेट्खण्डागमर्मे नहीं मिलता । 
अतः पदखण्डागभसे संतकभ्मंपाहुड भिन्‍न होना चाहिए । 

सम्पूर्ण घवलाटीकामें संतकम्मपाहुडका उल्लेख तीन बार आया है। उसमें- 
से उपयोगी दो उल्लेखोंकी भर्या यहाँ की भई है । अब पेखना यंहू है कि क्‍या 
महाकर्मप्रकृतिप्राभुतका नाम संतकम्मपाहुंड है ? 

महाकम्मपयडिपाहुडका उल्लेख धवलछाटीकामें छे सात बार आया हैं। 
तीन बार तो उसका उल्लेख भगवान्‌ भूतबंलिके सिमित्तिसि आया है। एक" 
जगह लिखा है कि भूतबलछि भगवान्‌ने मंहाकम्मपंथ्रडिपाहुडका उपसंहार करके हे 
खण्डोंकी रचना को । दूसरी* जगह लिखा है कि भूतबलि भट्टारक असंबद्ध बात 
नही कह सकते, क्योंकि महाकर्मप्रकृतिप्राभूवरूपी अमृतके पीनेसे उनका समस्त राग- 
देष-मोह दूर हो गया था। तीसरी जगह लिखा है कि भूतबलि मंगवान चौबीस 
अनुयोगद्वारस्वरूप महाकम्मपयडिपाहुडके पारगामी थे । इस तरह तीन उल्लेख 
तो भूतबलिके सम्बन्धसे आये है। शेष तीन उल्लेख चर्चाके प्रकरणसे आये हैं। 

एक जगह छिखा है कि दस प्रकृतियोंकी उदयब्युच्छित्ति मिध्यादूष्टि गुण- 
स्थानके अन्तिम समयमे होती है, यह महाकम्मपयडिपाहुडका उपदेश है । 

बगंणाखण्डके स्पर्श अनुयोगद्वारमें छिखा है कि अध्यात्मविषयक इस 
खण्डग्रन्थमें कर्मस्पर्शप्रकरण प्राप्त है। महाकम्मप्रकृतिप्राभुतमें तो द्व्यस्पर्श, 
सर्बस्पर्श और कर्मस्पर्श तीमोंका प्रकरण है । 


१. 'महाकम्मपयडिपाहुडमुवसंदरिऊण छक्खंडाणि कयाणि ।---पद्खं०, पु० ९, ए० १३४३ । 

२. “गण त्ासंबद्ध/ भूदवलिभटारओ परूवेदिं महाकंम्मफ्यडिप्राहुटअभियवाणेण ओसारिदा- 
सेसरागदीसभोइन्तादो'--पु७ १०, पएृ० ४१७४-७५ । 

३. “चउबीसअणियोगदारसरूबमदाकम्सपयडिपाहुडपारयस्स भूदबलिभयवंतस्ख''' 
पु० हैं४, १० ११४। 

४, 'दसणहं पयढीण॑ मिच्छाशटिठस्स वरिवसमयम्मि उंदयवोच्छेदो ।' एसी महाकम्मपयडि- 
प्राइडडवएसी/+-धपु७ ४, पृ० ५ | 

४. दर्द खंडरंभमत्ररष्पविसयं प्रद्डष्च कम्मफासे प्यदमिंदि लकिदं | महाकम्सपयडियाहुडे 
पुण दव्बफासेण सब्यफासेग कम्मफासेण पयद,--पु० १३, ६० ६६ । 


मई : जेनताहिल्‍वका इतिहास 


इसी खण्ड में अरे एक जर्महू यह शंका की गईं है कि महाकर्मप्रकृतिपाभुतमें 
हीपे चॉदेह अंनुयोर्गकि दशा कंचन किसलियें कियी हैं ?' 

इस तरह छे बार महाकर्मग्रकृं तिआ्रभुतका उल्लेख हमें धवलाटीकार्मे सिछा है। 
संततकम्मपांहुंड और महाकम्मपर्यडिपाहुडके उक्त उल्लेंखोंमें कोई ऐसी बात छक्षित 
नहीं होती, जिससे हम दोसोंकों एक माल सकें । सत्कर्म और महाकर्मप्रकृति 
संज्ञाएँ भी एक अर्थफी छोतक नहीं हैं। घवलाकारके केबनंसे हो यह बात स्पष्ट 
हो जाती है और उसीसे बह भी प्रकट हो जाता है कि महाकर्मप्रकृतिप्राभृत 
और, सत्कर्मप्राभूत एक नहीं हैं । 


महाकर्मप्रकृतिध्राभुतके भौवीस अनुबोगद्वारोमरेंसे केवल छे अनुयोगव्वारों- 
के ऊपर ही भूतबलिस्वाभीने पट्खण्डाग्रमके सूत्रोंकी रचना की थी। उन हैं 
खण्डोंमेंसे पाँच खण्डों पर धवलाटोका रचनेके पदचात्‌ वीरसेन स्वामीने शेष 
अट्टा रह अनुयोगढारोंका भी कथन किया है। उन असुयोगद्वारोंमेंसे एक अनुमोग- 
हारका नाम प्रक्रम है और एकका उपक्रम । यहाँ शंका की गई है कि प्रक्रम 
और उपक्रममें कया अन्तर है ? 

इसका समाधान करते हुए श्री वीरसेनस्वामीने लिखा है --प्रक्रम-अनुयोग- 
द्वार प्रकृति, स्थिति और अनुभागमे आने वाले प्रदेशाप्रका कथन करता है और 
उपक्रम-अनुगोगद्वार बन्धके दूसरे समयसे लेकर सत्तारूपसे स्थित कर्मपुद्गलोंके 
व्यापारका कथन करता है ! अतः दोनोंमें अन्तर है । 

इसके पदचात्‌ वीरसेनस्वामीने बन्धन-उपक्रमके चार मेद किये है--प्रक्ृति- 
बन्धन-उपक्रम, स्थितिबन्धन-उपक्रम, अनुभागबन्धन-उपक्रम और प्रदेशबन्धन- 
उपक्रम । ईस चारोंका स्वरूप बतलाकर छिखा है कि इन चार उपक्रमोंका कथन 
जैसे 'संतकम्मपाहुड' में किया गया है बैंसे ही करना ज्ञाहिए ।' 

इसपर यह शंका की गई कि महाबन्धमे जैसा कथन किया गया है वैसा कथन 
इन चारोंका यहाँ क्यो नही किया जाता, तो उसका समाधान करते हुए कहा 
गया है कि महाबंधका व्यापार प्रथम समय सम्बन्धी बंधमें ही है, अतः यहाँ 
उसका कथन करना योग्य नहीं है । 


१. 'महाकम्मपयडिपाहुडे करिमटर्ट तेहि अगिभ्रोगद्वारेहि तस्स परूषणा कदा।! पट्‌०, 
पु० १३, ९० १०६ । 

२० 'पक्कम-उबक्‍्कमार्ण को भेदो ? पयडिटिठदिअणुभागेस इक्कमाणपदेसस्यफरूवर्ण पक्वमो 
कुणह, उबक्कमी पुण बंधविदियसमयप्पहुडिसंतलरूबेणदिठदकस्मपी्गरूणण बावारं 
परूवेदि ।''--'एत्थ एदेसि! जदुण्णप्ुवक्‍्क्मार्ण जद संतकम्मपकडिपाहुडे परूबिदं 
तहां परूवेयय्व । जहा मंदाब॑यें परूविद तहा परूवणा एल्थ किण्ण कौरदें ? ण, तस्स 
पढ़मसमयबंबम्भि गेव वाबारादी ।--बद ०, पु० १५, प० ४२-४३ । 


 उ्लंडादत ; ५७ 

पैसे यह स्पष्ट हो जाता है कि संतका्मपाहुकनें अन्धके धश्वाह्‌ सरोस्पमें 
सिंयित अ$ तियोंका ही कथन किया गया: है, अतः यहाअमेपे बह भिस्त हैं । 
*. अतहष सिंतकम्भपॉहुड' किसको नाम हैं? इंस वेर्मेक समोधात सतकर्षपिजिं- 
कासे होता है। वीरसेनस्वथानीसे जो शेष अद्वारहू अनुवोगह़ारीकों केकर धवलाटीका 
रची हैं, उसके प्रारश्लिक चार अभुंबोगोषर एक पंजिका संपलब्ध हुई है, उसका 
सास सत्कर्मप्रजिका है। उसमें धवछाकें उक्त अंशका स्पष्टीकरण करते हुए 
डिया हैं 

'संतकम्मपाहुड' क्या है? महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके चौबीस अनुयोगद्वारोंमें 
दूसरा अधिकार वेदना नामक है। उसके धोकह अनुयोगद्रारोंमेंसे चौथे, छठे और 
सातवें अनुयोगद्ारोंका नाम द्रव्यविधान, कालुविधान और भावविधान है,” तथा 
महाकर्मप्रकृतिप्राभूतका पाँचवाँ प्रकृतिनामा अधिकार है उसमें चार अनुयोत्र- 
द्वार हैं। आठों कर्मोंके प्रकृतिसत्व, स्थितिसत्थ, अनुभागसत्व और प्रदेशसत्व- 
का कथन करके उत्तरप्रकृतियोंके प्रकृतिसत्व, स्थितिसत्व, अनुभागसत्व शौर 
प्रदेशसत्वको सूचित करनेके कारण उन्हें संतकम्मपाहुड कहते है ।' 

सत्कर्मपंजिकाके इस कथनके अनुसार महाकर्मप्रकृतिआभृतके जिन अनु 
योगद्वारोंमें सत्तारूपसे स्थित कर्मका कथन है उन्हें संतकम्मपाहुड कहते है । वे 
अनुयोगद्वार हैं--बेदना नामक अधिकारके चौथे, छठे और सातवें अनुभीगद्ार 
तथा महाकर्मप्रकृतिप्रगमृतका प्रकृतिनामक पाँचवाँ अधिकार । 

महाकर्मप्रक तिप्राभुतके स्पर्श, कर्म और प्रकृतिनामक तीभ अनुयोगद्वारोंको 
लेकर वर्गणानासक पाँचवाँ खण्ड रचा गया है । उसके प्रकृतिनामक अनुयोगमें 
कैवल आठों कर्मोंकी अकृतियाँ सात ब्तलाई गई हैं। शेष कथनके लिए लिख दिया 
है कि वेदनाकी तरह जानता। प्रंजिकाकारका अभिष्राय उसीसे जान पड़ता है । 
अतः उसके कथनानुसार उक्त अनुषोग्ढारोंको संतकम्मपाहुड कहा जाता था। 
अतः संतकम्मपाहुड महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके अन्तर्गत ही जानना चाहिए । 





१. 'संतकम्मयाहुई जाम त॑ कथ (द) में ? म्रह्कम्भपवडिपाइुडरस चउबीसअणिश्रोभदारेशु 
विदियाहियारों मेदगां णाम ? तस्स सोललअणियोगंदरेसु चउत्व-छटठम-सत्तमांणियोग 
इाराणि दब्बकालभावविदांणणामभ्रेथाणि । पुण्गे तहां महाकम्मपयडिपाहुडरुस बंचमों 
पयडीणामहियारों । तत्थ चत्तारि अधियोगदाशणि अंटठकम्माणं पयडिट्टिदिअण 
सामप्यदेससत्ताण परूषिय सिदेशरपवशिदिशदिअणभागप्पदेससत्तादो पदाणि संप्त 
(संत) कम्मपाहुड णाम | भोदणीर्य पहुंच्च कसोपिपाहुट पि होदि ।--पदल॑, पु० १५, 
परि०, ६० १८ । 

२, 'सेस॑ वेदणाए संगो (->-बद्खं?, पु० १४, ए० १९२। 





६६ : जेनलाहिधका इतिहास 
किन्तु जवधवलासे लिखा है" कि कृति, बेदता आदि वोबीस अमुमोगदारों 
में प्रतिबद्ध संतकम्ममेहाधिकारमें एक उदव सामक अधिकार है, थो प्रकृतियों- 
के स्थिति, अनुभाव और प्रदेशोंके उत्कृष्ट, अनुकृष्ठ, जपर्म और अजपघन्‍्य उदयका 
कथन करता है। उसमें उत्कृष्ट प्रदेशोदपका स्वामित्व सिद्ध करनेके किए 
सु्मुत्तुप्पत्ति' बए्द ग्मारह्‌ गुणश्रेणियोंका कथन करके लिखा है कि जो सृण- 
श्रेणियाँ संक्लेशके साथ भवान्दरमें बक्रान्त होती हैं उत्हें कहेंगे | 
इस प्रसंगरमें जो वाकण उद्धत किये ग्रये हैं वें वाक्य पट्खण्डागमके उक्त सृत्कर्म 
नामक अधिकारमें, जिसपर पंजिका है, वर्तमान हैं। अतः वीरसेनस्वामीके 
हारा महाकर्मप्रकृतिप्राभूके शेष अट्टारह अनुयोगद्वारोंकों लेकर जो धवला 
रची गयी है वही संतकम्ममहाधिकार है, यह प्रमाणित होता है। किन्तु जय- 
घबलामें संतकम्ममहाधिकारकों अटूञरह अनुयोगद्वारोंमें प्रतिबंद्ध न बतछाकर 
चौबीस अनुयौगद्वारोंमें प्रतिबद्ध बललाया है। इसके साथ जब हम सत्कर्मपंजिका- 
के कथनकी मिलाते है और वीरसेनस्वामीके इस कथनकों सामने रखते हैं कि 
बन्धके दूसरे समयसे लेकर सत्तारूपसे स्थित कर्मपुद्गलोंके व्यापारके कथनको 
उपक्रम कहते हैं, तो उससे वस्तुस्थिति पर प्रकाश पड़ता है। चौबीस अनुयोगद्ारों- 
मेंसे जिन-जिनमें उक्त सत्तारूपसे स्थित कर्मपुद्गलोंका कथन है वे सब संतकम्म- 
महाधिकार या संतकम्मपाहुडमें गर्भित समझे जाने चाहिये । और सम्पूर्ण चौंबीसों 
अतुयोगद्वार महाकर्मप्रकृतिप्राभृत कहे जाते हैं । उसमें महाबन्ध भी ग्रभित है। 
किन्तु संतकम्मपाहुडमें महाथन्च गर्भित नहीं है। अतः संत्तकम्मपाहुड महाकर्म- 
प्रकृृतिप्राभुतका नामान्तर सहीं है, बल्कि उसके अन्तर्गत ही है । 
जैसा कि पंट्खष्ड लामसे स्पष्ट है। यह प्रस्थराज छे खण्डोंम विभकत है। 
पहले लण्डका नाम जीवट्टाण ( जीवस्थात ) है । दूसरे खण्डका नाम खुह्यबंध 
( शुरूक बच्च ) है। तीसरे लण्डका नाम बंधस्वामित्वविचय है। चौथे खण्डका 
ताम वेदना है, पाँचवें ख़ण्डका नाम वर्गणा है और छठे ख़ण्डका नाम महाबन्ध है । 
१. 'संतकम्ममहाहियारें कदिवेदणादिचउबीसअणिओगदारेसु पडिबद्धों उदओ णाम अत्थाहि- 
यारो "जाओ गुणसेढीओ संकिलेसेण सह भबंतरं संकामेंति वाओ बत्तइस्सामी । हैं 
जंद्दा--उवसमसम्मत्तसणसेढी संजेदासजदगुणसेढी अपाप्बरसंजद्गुण्सेढ़ि त्ति एदाओ 
तिण्णि गुणसेद्रोओ अप्यसत्यमरणेण वि मदस्स परमभवे दौसंति | सेसासु गुणसेदीसु 
झीणासु अधप्यसत्यमरणण अ्े! इदि बुत ।--ज०घ० मे ०का० ० ३५०७-९८ । 
“जाओ गुणसेढ़ीओं अण्णभ संकामंति ताओ बत्तइस्सामों । त॑ लद्दा--उत्समसम्ात्त- 
गुफ्सेंदी संजदासंजदगुणसंदी अधापमतगुम्रसेदी रद्ाओ तिव्थि' गुणसेदीओ अध्यसत्थ- 
मरणेण वि सदस्स परभवे दिसंति । सेसालु युणसेढीसु कीणास अप्यसत्यमरण भव 
»पट्रूं०, घु० १४, ६५ २९७ । 


"अरलेंडापमे : ५६ 


प्रस्तुत पटखण्टागसर्भे छुसके पाँच सप्क ही हैं । छक्क महावंध नामक खप्फ स्वर्तश' 
प्रन्यक्े, रूपमें पृश्रक साला जाता है । 

इस्दरनस्विने श्तावतारमें लिखा है कि भूतमलिने प्रष्प्रब्तविरद्चित सूत्रोंको 
मिलाकर पाँच खण्डोंके छह हजार सूत्र रचे और तत्यपवात महाबन्ध नामक छठे 
खण्दकों तीस हजार सुप्रभ्र्यरूप रचना की । 

बट्लण्डागमक सूत्रीके अवस्तोकनसे प्रकट होता है कि प्रथम खण्ड जीवट्ठाण- 
के आदियें सत्प्रुषणासूत्रोंके रचमरिता पुष्पदल्ताछार्सने मंगलाचरण किया हैंत 
और तदमुसार धवरूकारने भी कर्ता, श्रुतावतार आदिका, जो कि ग्रन्पके प्रास्ता- 
विक कथन माने गये हैं, कथन किया हैं। पट्खण्डागमके कर्ता भूतवलिने चौथे लण्ड 
वेदनाके आदियें पुतः मंगक किया है और तदनुसार घवलाकारते ' भी जीवट्आणके 
आदिकी तरह कर्ता, नि्मित्त, श्रुतावतार आदिकी पुन: चर्चा की है। इससे यह पद 
खण्डागम ग्रस्थ दो भागोंमें ब्रिभकत प्रतीत होता है। पहले भागमें आदिके तीस 
खण्ड है. और दूसरे भागमें अन्तके तीन खण्ड हैं। इस दुसरे भागमें ही यथार्थत 
महाकर्मप्रकृतिप्राभुतक॑ चोबीस अधिकारोंका वर्णन किया गया है। अतः प्रो 
हीराछालजीने उसकी विश्लेष संज्ञा सत्कर्मप्राभुत बतलाई हैं । 

उन्होंने छिखा है-- इस समस्त विभागमे प्रधानतासे कर्मो|की समस्त दक्षाओं- 
का विवरण होनेसे उसकी विश्येष संश्ा सत्कर्मप्राभृत है। महाक्र्मप्रकृतिप्राभृत॒का 
अपर नाम सत्कर्मग्राभुत समझकर ही प्रोफ़ेसर साहबने ऐसा लिखा प्रतीत होता है, 
किस्तु इन दोनोंके अन्तरकी चर्चा हम पीछे कर आये हैं। अतः उन सबको सत्कर्म- 
प्राभुत नहीं कहा जा सकता । 
खण्डोंके नाम-- 

पट्खण्डागमके मूलसूत्रोंमें जैसे प्रन्यका कोई नाम नहीं पाया जाता, जैसे ही 
खण्डोंका नाम भी प्राय: नही पाया जाता । 

पहले खण्डका ताम जीवद्ठाण मूलसूत्रोंमें नहीं पाया जाता। इस खण्डमें जीव- 
के भेद-प्रभेदोंकी मुख्यतासे वर्णन होनेके कारण ही इसे यह नाम दिया ग्रया है । 
दूसरे खण्डका प्रथम सूत्र हैं---जे ते बंधग णाम तेसिमिमो णिदंसो', इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि इस खण्डमें बन्धकोंका कथन है । अतः उस परसे इसे अन्ध- 
संज्ञा दी गई है और सम्धवतया 'मह्ठाबन्ध' को दृष्टिसें रखकर बन्धके पहले 
लुद्द! विशेषण लगाकर सुदावन्‍्ध तामंसे इसे अभिष्ठित किया गया है । 

किन्तु इस खण्डकी धवछाटीकाके प्रारस्भर्मे टीकाकारने इसके नामके सम्ब- 


१. 'सून्ाणि पट्सइसमम्थान्यथ पूरंयूतसहितालि । अनिरच्य महावन्धाइये ततः पंष्ठक 
खण्डम्‌ ॥११६।४ भिंशवसइद्नसूजग्रन्ध व्यरचयदसो मंदार्मा (--अुदा० । 


॥५ : जेनसाहिएका इतिदास 
अर्मे कुछ नहीं कहो । हाँ, इसका उद्गम स्थान अवध्य अतशाये! है । 


तीसरे खण्ड 'बंघसामिततब्ियल'के पहले सूनमें उसका नाम आया है। बधा- 
'जो सो बेबंस्राभिशविजओ णास तस्स इसी दुविहों शिईसो औषेध य आदेसेण य। 


भहाकर्मप्रकुतिप्राभूतफे चोबीस अनुयोगदारोंग्रेंस श्रथम दौका सलाम कृति और 
बैदता है। छतहीं दो अनुवोगद्वारोंका कपत वेदना नामक चौथे लण्डमें है। पहले कृति 
का कसन है और फ़िर वेदबाका। वेदसन अधिकारके पहले सूचमें--वेदणा शि तत्व 
देमांगि वेबणाएं सोझ़त अधिंगोगहाराणि णादव्याणि भव्ंति' ऐसा उल्लेख है। 
इस परसे कहा ला सकता है कि सृत्रकारने इस खण्डका ताम झूचित कर दिया है। 

छत्त दो अनुग्रोमद्वारोंके पश्चात्‌ स्पर्श, कर्म, प्रकृंति ओर बम्थन अनुयोग॑- 
दारका कथन !वें बर्गंगाखण्डमें है। धम्धन-अनुयोगद्रारमें वर्मशाका बहुत विस्तार- 
से बर्णन है। इसीसे सम्भवतया इस खण्डकी वर्गणा नाम दिया गया हैं । 


वेदनाखण्ड और वर्गणासण्डके बोचमें सुत्रकारने कोई ऐसी भेदरेखा सूचित 
नहीं की, जिससे इन दोनोंके भेदका स्पष्ट सूचन हो सके । फिर भी वेंदनाखण्डमें 
सोलह अनुयोगद्वार उन्होंने बताये हैं, अतः उनकी समाप्तिके साथ ही वेदना- 
खण्डकी समाप्ति समझ लेती चाहिये। जैसे वेदना|खण्डमें पहले कृतिका कथन है, फिर 
अस्त वेदमाका कथन है और वही उस खण्डका श्रधान सथा अस्तिम विषय है, 
पैसे ही वर्गणा्ें पहुले स्पर्ण, कर्म भौर प्रकृतिका कथन है फिर बन्धनके मिमित्तसे 
वर्गणाका कथन है। वर्गणाका कथन ही इस ख््डका प्रधान क्षीर अल्तिम प्रतिपाद 
विषय है। अतः बेदनाके पदचातस वर्गणा पर्यन्त ही वर्गणासण्ड होना चाहिये । 


खण्डोंकी ये संज्ञाएँ वीरसेनस्वामीसे प्राचीन हैं, क्योंकि वीरसेनस्वामीके पूर्वज 
अकलंकदियन अपने त्तत्त्वार्थवातिकमें जीवस्थान' और 'वर्गणा' खण्डोंकां उल्लेख 
किया है, यह हम पहले लिख आये हैं । 

वर्गणाखण्डका अन्तिम सूत्र है-- 

'ज॑ त॑ बंधविह्ाणं तं लउड्िहु--पयडिबंधो, ट्ठिदिवंधो, अशुभागबंधो, पदेस- 
बंधों लेदि ।' 

इसके परनात्‌ महावंन्ध नामके छठा खण्ड प्रारम्भ होता है । 

हसका महाबन्ध नास मूल-सूत्रोम उपलब्ध नहीं होता। भ्रन्थका प्रथम 
ताड़पत्र अनुपलब्ध होनेसे यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस खण्डको 
रचताके आरमस्ममें भूतेबलिते उसका तामे दिया था, या नेहीं | किन्तु इसमें बच्धके 
चारों भेदोंका वर्भन विस्तारते है, अत्तः इसे महाबभ्मर्सज्ञा वी गई है । 


अमर्ल्यय ; ४९ 


संलकिमिपॉजिकोके । अरम्भिक मंचनसे भी इंसों बीएका समर्थन होता हैं। उसमें 
डिख हैं-+- महाकर्मअंकॉतिप्रामूतके कुति, चेदना आदि 'अोकीर्स' अनुयोगढारोमिरे 
कृति और बेदनाका वेदतांखण्डमें, स्पर्श, कर्म, प्रकृति और बनानके चार अनुओो- 
गॉमेंसे बन्ध भौर कलथनीयंकां वर्गयासंण्दमें, बाम्रमिधान: भामक अनियोगद्रार- 
का महावन्वमें और वस्थंक अनियोगड्ारका खुदाजस्थमें किसहसे कथन किया है । 
शेष अठ्रारह अनुभोगहार धंतकम्ममे कहें गये।हैं + 


तीर्थंकर मह्ावी रकी वाणीसे इसका सम्बन्ध और ख्रोत' “ 

भगवान महावीर स्वामीकी घर्मोपदेशनाकों शरवेण करके उनके प्रधान शिड्ष्य 
गौतम गणधरने उसे बारह अंग निमद्ध किया था। । करेंहुगां अंग दुष्टिवाद शेष 
सब अंग्रेसि महत्वपूर्ण और विशाकू था। उसके महत्व भौर विशालताका कारण था 
उसके अन्तर्गत चींदह पूर्व । उनमेंसे द्वितीय आधग्राभभीय पूर्वके पंचम वस्तु अधि- 
कार चयनलब्धिमें बीस प्राभुताधिकार थे। उन प्राभुत वामके अधिकारोंमें सौथे 
प्राभुतका नाम महाकर्मप्रकृति था । उस महाकर्मप्रकृतिके चौबीस अनुयोगढ्ार 
नासक अधिकार थे । उनको उपसंहुत करके इस प्रट्खण्डागर्म ग्रन्थको रचना की 
गई है। इस बातका निर्देश धरतुर्थ बेदनासण्डके आदिमें कृति अनुयोगद्रारका अब 
तरण करते हुए स्वयं सृत्रकार भूतबलिने किया है-- 

'अग्गेणियस्स पृष्वस्स पंचसस्स बत्युस्स घडत्यों पाहुडों कम्मपयड़ों जाम । 
तत्थ इसाणि श्रउबोस अधिन्नोगद्वाराणि जादष्याधि मंति--कर्वि वेदजाएं पस्से 
कम्मे पयडीसु अंधे जिम्रंधणे पक्कमे उतदकक्‍कमे उदए सोक्से पुण संकमे लेस्सा 
लेस्सायम्ते लेस्सापरिणामे तत्येव सादबसादे दीहेरहुस्ते सवधारणाोए सत्य फोेलता 
भिप्तसजिवस लिकाचिदसलिकालिदय कम्लटरंदि प्रच्छिलकक्ंनें क्षप्पादहुरं ज 
सपवश्थ १४९४ । 

अर्थात्‌ आग्रेयणीय पूर्वके पंचम वस्तु अंधिकारके अन्तर्गत चतुर्थ प्रशभुतका 
नाम कर्मप्रकृति हैं। उसके विषयमें ये चोबीस अनुमोगह्ार जानते योग्य हैं-- १. 
कृति, २. बेदवा, ३. स्पशें, ४. कर्म, ५, प्रकृति, ६. वन्धव; ७. निबन्धन, ८, प्रक्रम, 
९. उपक्रम, (०, उदय, ११. मोक्ष, १२. संक्रम, १३. छेप्या, १४. लेक्याकर्म, 


१. महायम्भपयडियाहुडस्ल कदिवेदणाओं (३६) लठब्बीस मणिवोगइरिसु तत्थ कदिवेदण/ त्ति 
जाणि अभियोयद्ाराणि बेवशासप्डशह्सि पी प ( पस्स-कम्म-प्रयद्ि-वंधण स्ि ) जत्तारि 
अणियोगदुरेस्ु तत्य बंध बंगणिल्जणामाणियोगेहिं सह वस्मणा संडम्मि, पुणों बंध्रविधाण 
जामाणियोगदारों सदाबंधम्मि पुंणो. बंवयोणियोंगों खुशावंघम्मि व सा्यवचंत परू 

पशों तेहितो सेसट्सस्साणियोग्रराशणि संत ऋम्मे सन्वाणि परुकीदाणि (-- 
पठले, पृ० ६५, परिं० ए० १॥ 


६२ : पेनसाहित्यका इतिहास 
१५, लेश्ग्रापरिणात, १६, सातासात, १७. दीर्षह॒स्व, १८. सवधारणोग, १९, 
पुदुयलत्व, २०, निषत्त-अनिषत्त, २१. तिकाचित-अनिकाचित, २२. कर्मरिश्नति, 
२३. पश्चिग्रसकन्ध, २४, अल्पबहुत्व । 

इन्हीं चौबीस अनुमोगद्वारोंको छे खब्डोंग उपसंहुल्त किया ग्रवा है। पहुले 
कृति और दूसरे वेदना अनुयोगद रका उपसंहार करके चोदा वेइनासण्ड निष्पल्त 
हुआ है । तीसरे स्पर्श, चौथे कर्म और भाँचवें अ्रक्ृति और छठे बन्धन असुयोग- 
द्वारसे पाँचवां वर्गणासण्ड निष्पल्न हुआ है । और छठे बम्धन अनुयोगके भेद- 
प्रमेदोंसे केप चार खण्ड उपसंदृत हुए हैं। 

प्रथम खण्ड "जीवस्थानका भ्रवतार बतलाते हुए वोरपेनस्वामीने सत्परूपणा- 
के द्वितीय यूत्रकी धबादोकामें विस्तारसे यह बतछाया है कि जीवस्थानका 
अवतार चतुर्थ कर्मप्रकृतिश्राभृतके किस अनुयोगद्वारके अन्तर्गत कित-किन 
भेदों-अभेदोंसे हुआ । यह हम पीछे छिख आये हैं । 

दूसरे खण्ड खुहानन्धके प्रथमसूषको घबलामें वीरसेसस्वामीने लिखा है-- 
'महाकर्मप्रकृतिप्राभुतके कृति, वेदक आदि चौबीस अनथोगद्दारोंमे छट्ट बन्धन 
अनुयोगद्रारके अन्तर्भत चार अधिकार हैं--बन्ध, बन्धक, वन्धनीय और बंध- 
विधान । उनमेंसे जो बन्धक नामका दूसरा अधिकार है वही यहाँ सूतरके दास 
सूचित किया गया है। तात्पर्थ यह है कि महाकमंप्रकृतिप्राभृतमें जो बन्धक 
कहें गये हैं उन्हींका यहाँ निर्देश है ।' 

इससे स्पष्ट है कि दूसरे खण्डका उद्धार महाकर्मप्रकुत्तिप्राभूतके छठे अनु- 
योयद्वारके अवान्तर अधभिकारोंसे किया गया है । 

तीसरे शण्ड वल्धस्वामित्वाविचयके प्रथमसूत्रकी धयराटीकामेर वीरसेल- 
स्वामीने लिखा है--कुति, वेदना आदि चोदीस अनुयोगद्वारोंसे बन्धन नामक 
छठा अनुयोगद्वार है । उसके चार भेद हँ--वन्ध, बन्‍्धक, बन्धनीय ओर बन्ध- 
विधान । अन्भ्रविधानके चार भंद है प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और 
प्रदेशबन्ध । प्रकृतिबन्धके दो भेद है--मृछप्रकृतिकध और उत्त रप्रकृतिबन्ध । 





३१, परख॑ं०, घु० १, १० १२३-१३० । 

२, «“जें ते बंधगा णाम तेलिमिमो णिई सो ॥१॥/ टी०--जे से बंधगा णाम' इति वयण्ण बंध- 
सारण पुज्यपसिंद्स सुलेदि । पुल्य कम्दि पसिझ बंघरें सुजेदि ? मदाफम्सपथडियाहुडम्सि । 
ते अद्दा--मदकंस्मप्यडिपाहुडस्स कदिवेदणादिगेसु चदुबीसर्भणओगदरिसु छट्‌ठस्स 
अंघणेसि अणियोगद्वारस्स बंबों यंधगी दंदणितर्ज व्भविद्यानमिरदि जत्तारि अद्वियारा । सेसु 
चंधगैति विदियों अश्यारों पदेण वयणेण यचिदों (>अट्खं०, पु० ७, ४० १०२ । 

३. प्रदेख॑ं०, पु० ८, पृ० २१ 





उत्तरप्रकृतिबन्धके चौबीस अनुमोगद्ार हैं। उन चौबीस अनुमोग्रद्वारोंस एक 
बन्धस्थामित्य तामक अ्रनुगोगद्वार है। उसीका नाम अंपस्वामित्वविचय है । 

इस तरह बन्धस्वामित्वविच्य नामक तीसरा खण्ड सी कर्मप्रकृतिद्ाभृतके 
छठे अनुयोगद्रारसे उपजा है । 

धरुर्थ खण्ड वेदनाके अन्तर्गत कृति अनुमोगद्वारके आदियें तो सूत्रकारने स्वयं 
४४ सूत्रोंसे मंगलरूप नमस्कार किया है क्षौर पेंतालीसकें सूत्रमें ग्रस्थकी उत्थानि- 
काके रूप आग्रायणीय पूर्वके पंचम वस्तु-अधिकारके अन्तर्गत कर्मप्रकृतिप्राभुत- 
के चौबीस अनुयोगद्वारोंका निर्देश किया है। जिससे ह्पष्ट है कि चतुर्थादि खण्ड 
कर्मप्रकृतिप्राभुतके कृति आदि अनुयोगद्वारोंको ही संक्षिप्त करके लिखे गये हैं । 
संभवत: इसीसे हीं वीरसेलस्वामीने शुरूके तीन खण्डोंकी तरह उत्तरके तीनों 
खण्डोंके सम्यस्धसें यह कथन नहीं किया कि थे अमुक असलुयोगद्वारसे लिकले हैं । 

किन्तु कृति अनुयोगद्रारके श्रारस्सिक सांगकिक सूत्रोंको लेकर व्रीरसेस- 
स्वामीने जो लम्बी चर्चा की हैं उसे हम पहाँ दे देना उचित समझते हैं, क्योंकि इन 
तीन खण्डोंका द्वादशांग वाणीसे सीधा सम्बन्ध होलेके सम्बन्धर्में उससे पर्याप्त 
प्रकाद् पड़ता है । 

शंका- निबद्ध और अनिबड्धके भेदसे मंगलके दो प्रकार हैं। उनमेंसे यहु 
मंगल निवद्ध मंगल हैं अथवा अनिबद्ध ? 

समाधान*--नयह मंग्रल सिबद्ध नहीं है क्योंकि कृति आदि चौबीस अनुयोग- 
द्वारवाले महाकर्मंप्रकृतिप्राभतके आदिसें गौतमस्वामीने ग्रह मंगल किया है । 
और भूतबलि भट्टारकने इसे वहाँसे उठाकर वेदनाखण्डके आदिम ला रखा है । 
अतः इसे निबद्ध मंगल नहीं मान सकते; क्योंकि न तो बेदनाखण्ड महाकर्मग्रकृति- 
प्राभृत है; अवयवको अवयवी नहीं माना जा सकता, और न भूतवलि गौतम गण- 
धर हैं, क्योंकि घरसेनाचार्यके शिष्य और विकलश्षुतके धारक भूतबलि वर्धमान- 
स्वामीके शिष्य और सकरू श्रुतके धारक गौतम नहीं हो सकते । यदि ऐसा हो 
सकता, तो इस मंग्रछको निदद्ध मंगल कह सकते थे। अतः यह अनिबद्ध मंगल 
है। अथवा इसे निबद्ध मंगल भी कह सकते हैं । 


१. सूत्रके आदिये सब्रकारके दारा जो देवताकों नमस्कार किया जाता है उसे निबद्धमंगल 
कहते हैं। और जो संत्रके आदियें सूत्रकारके द्वारा निदद्ध देवतानमस्कार ईं उसे 
अनिवद्धमंगल कहते हैं ।' 


२, छक्ख॑०, पु० ९, पृ० १०१-६०४ ३ , 


ू 


६४ :जेक्साहिलका इतिहास 


' ““ऑकॉ-ति मिकद्र मंगल तो तभी कही।जः अकता हैं जब | पेदेगां' आदि संकट 
और महाकर्मबरहतिताम्त एक हों, किन्तु सझाग्रसंपकों महाकेगरत्रकलितरामृर्त कैते 
अति जा संकत है 

संभाधान--महांकमंत्र कृतिप्रभूत भौवीस अनुयोगद्वारोंसे श्र्षया पृथकभूत 
तेहों हैं। अर्थात्‌ चौबीस अनुयोगद्वारॉका ही ताम महाकमंत्रकृंतिप्राभूव है 
और उन्हीं अनृयोग॑द्ारंसि वेदना आदि शब्द निष्पम्त हुए हैं, अतः उन्हें महा- 
कंमप्रकृतिप्रा मुतपना प्राप्त है । ह 

कंका--अनुयोगदारोंको कर्मप्रकृतिप्राभत मानते पर बहुतसे कर्मग्रकृति- 
प्राभुत हो जायेंगे ? 

सम्ाघान--इसमें कोई दोष तहीं है, कंचितृ ऐसा इष्ट ही है। 

खंका--महाकर्म प्रकृतिप्राभूदका वेदना-अबुत्योग्रहार तो महापरिमाणवार् है-- 
बड़ा विज्ञाक है, उसके उपसंहारकूप इस. बेदवाखण्ड़को वेदनापना कैसे संभव है ? 

समाधाने>-अवयत्री अपने अवयवोसे सर्वक्षा पृथक महों पाया जाता । 

हॉका--मूतबलिका गौतम होता कैसे धंभव है ? 

समाधान--सनके गौतम होनैंसे वेया प्रमीजन है ? 

हंका--क्योंकि भुतवलिको गौतस माने बिता यहू मंगल निबद्ध नहों हो 
सकता । 

समाधान--हस खण्डग्रल्थक कर्ता भूतवलि नहीं हैं. क्‍योंकि दूसरेके द्वारा 
रखित प्रन्थके अधिकारोंके एकदेंशरप पूर्वोक्त शब्दा्थ-सन्दर्भगा कथन करने- 
वाला कर्ता नहीं हो सकता । ऐसा माननेसे अतिप्रस॑ग दोष आता है। 

उक्त चचते दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो वेदनाखष्डक आदियें जो 
४४ सूत्र मंगलात्मक हैं वें भूतवलिकृत नहीं हैं, बल्कि महाकर्मप्रकृतिप्राभृतक 
मंग्लसूत्र हैं, और वहीँसे ज्यों-का-त्थों उठाकर भूतवर्लिने उन्हें वेदनाखण्डके आदि 
में रक्त दिया है। दूसरे, प्रकुत पट्खण्डागमर्क सुत्रो्मे वणथित अर्थ ही महा- 
कर्मप्रकृतिप्रभूतका ऋणी नहीं है किस्तु शब्द भी उसीक हैं। भूतबलि तो 
उसके प्ररूपक्ांत्र हैं, कर्ता नहीं हैं । 

इन दोनों बातोंसे प्रकृत धंट्खण्डागमका द्ादधांग बाणीके एक अंगरूप पू्षों- 
से साक्षात्‌ सम्बन्ध सिद्ध होता है । 


आगे पट्खण्डोंका उद्गम आग्रायणीय पूर्वक किस भेद-अश्ेदले हुआ, इसके 
स्पष्ठीकरणक लिए उनका यहाँ वृत्त दिया जाता हैं । 


““जकलेडीमंम : ६५ 


बारहेवें अंग हष्टिवादके चतुर्थ भेद यूर्भेवतंकों दूसरा सेद-- 
| 
दल व क्‍ 
28 ओम हि 
ह 
3444 76208 6. 
डर 2 
उनमेंसे चौथा एक 
२४ अनुयोग 


भाग 


कल /ब्मक 


वेदनाखण्ड । बंध बंधनीय बंधक बंधविधान-- 
| 





| 
बर्मभाखण्ड ५ खुहाबंध लंड २ 


पा ३ आएं, 
अकटिबं १ अयरिक ३ अभुभागवंध ३. प्रदेशबंध ४ 
मसल, लक 


मूल उत्तर 








हक 


प्रकृति स्थिति दण्डक १ दण्डक २ दण्डक ३ सेफ ३ भावग्रूपणा 
7 जीवदशाणकी पंच चूलिका .. (जीवट्ठाणका ७वाँ अधिकार) 


हल 


अब्वोगाद. 


| पलपमप फफ 


| 
सर प्रकृतिस्थान 


॥।8 शाह [६ ]६ ;र प[६ जज [दर 


सत्‌ संख्या क्षेत्र स्पर्शन कार अंतर भाव अल्पबहुत्व 





जीवटूठाणक छहू अनुयोगद्वार 
बंधकर्क ग्यारह्‌ अनुयोगद्वारोंमें पांचवें द्रव्मप्रमाणानुगभसे जीपट्ठाणकी संख्या 

रचता-शेली 

प्रस्तुत ७क्‍्खंडागमके अन्तर्गत पाँचों खण्ड प्राकृत-माषाके प्रसावर्गुणवृक्त सत्रोंमें 
रे गये हैं। पांचों खब्डोंके सूत्रोंकी संख्या साढे छे हजारसे अधिक हैं । चौंथे और 
पांचवें खण्डमें कुछ गाधासूत्र भी हैं । 

सूत्र अपने आपनमें पूर्ण और बहुत स्पष्ट है। प्राकृत-माषाका साधारण जानकार 
भी सूत्रोंको पढ़ते ही उतका शाब्दर्थ समझ सकता है । किस्तु चुकि उनमें प्रत्ति- 
पादित विषय जैन सिद्धान्तके गूढ़ और गम्भीर संस्वीति सम्बद्ध हैं, अतः परिभाषिक 
घब्दोंके वाहुल्यके कारण उनका भाव समझ सकता सरर नहीं है। शो जैन कर्म- 
सिद्धाग्तकी मोटी-मोटी वह्तोसे परिचित हैं वे उसके शृत्रोके आशयंकोी भी सरलता- 
ते हृदयंगम कर सकते हैं, पर सभो लण्डोंके विषय ऐसा नहीं कहा जा सकता । 





“३ हंभी सु अत्पाक्षर हैं, असखिख. है ओोए;/सारतानू'हैं.) अत्पाक्षपका सह 
अभिएत तहीं है कि, सभी सूत्र, छोटे हैं। “अतिवाय विषयक अनुसार ततकी 
रन हैं + उदाहुरेणंक लिये सम्यद्धा' जैसे कोटे सूत्र मी है और ऐसे श्री हैं. जो 
कई पंक्तियों समाप्त होते हैं । 

संक्षेप इस अंथकी शैले आगाभिक सुंबधौडी हैं। / 
_ैसवीकीकी निम्मक्तिखित विशेषताएं काग्ी जाती है--- 
“₹, विषवातुसार सृत्रीक शब्दोकी मोजना। 
२. तिरथक दब्दोंका अमाय 
* है, 330 बह सता । ! 
है शंब्दोका प्रयोग । 
५, अर्थगाम्मीर्य । 
घिषय-परिचय-- 
| जीवंटठाण" 
पहले खण्डका नाम जीवट्टाण या जीवस्‍्थान है । इसके आठ अनुधोगढ्ार 
हैं---सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अस्तर, भाव और बल्प- 
बहुत्व । इनमेंसे प्रथम अनुमोगद्वार सत्प्रर्षणाके कर्ता आचार्य पृष्ववन्त हैं और 
पोषक कर्ता आचार्य भूतबलि हैं । 
सत््ररूपणा--इसके सुत्रोंकी संख्या १७७ है। ईसका प्रारम्भ जैनोंक प्रसिद्ध 
महामंत्रसे होता है । वही इसका प्रथम सूत्र है, जो इस प्रकार है-- 
णमी अरिहृंताणं शमों सिस्ाणं णमी आइरियार्ण | 
णमो उबज्ञायाणां णामो छोए सब्ब-साहूणं ॥।१॥| 
इसका व्याख्यान" करते हुए थीरसेनस्वामीने मंगलकी दो भेद निबंद्ध और 
अनिबद्ध किये हैं । सूत्रोंके आदिमें सूत्रकारके द्वारा मिबद्ध किये गये देशता-सम- 
स्कारको निबद्ध मंगल और सूत्रक आदियें सृत्रकारक द्वारा किये भये देवता 
स्कारकों अनिवद्ध मंगल बतलाकर उन्होंने इसे निबद्ध-मंगल कहा है। इससे यह 
प्रकट होता है कि यह मंगल पुष्पदल्तके द्वारा रचित है मंबींकि निंबंश्धसे उत्का 
१, बह पहला खण्ड प्रथम बार ओमन्त सेठ शितावराय लक्ष्मीचन्द, जैन साहित्यीदारके 
फण्ड कार्यालय, मैलसासे ५ जिल्दमि प्रकाशित हुआ है । 
२. तत्थ जिवंद थाम जो सुंत्तस्यारीर सुत्तकशारिण गिवद्ध-देवदा-गमोकारों त॑ जिमड- 
मंगल । जो सुत्तर्तादीए सुत्तकत्तारेण कंब-देवदान्णमोकारों तमणिवद्धमंबर्ू | इद युण 
जीवदटाण णिवदूधमंगर्ल । यत्तो 'श्मेसि चोदसण्हं जीवबसमासाणं? इदि एदश्स सुत्तह्खादीण 


गिबदुन यामी अरिहताणें' इचादिदेवदा-ण्ोज्ार-इ॑तणांदी । 
“पद खं०, पुृ० १५ ६० ४१। 


६८ : जेमंसांहित्यंका इतिहास 
अभिन्नाय स्वरजित्ते है और किये गये (कतों से अभिव्राय है दूसरेंके हवारा स्थे 
गये मंगलको ग्रल्थके आदियें स्थापित कर लेनां। वेदसाखण्डके कृति अंभुगोगेद्ोर 
के आिमें भूतव्लिते जो मंगलरूपसे ४४ सूत्र स्थापित किये हैं उम्हें वीरतेन- 
स्वामीने अनिवद्ध मंगल कहा है, क्योंकि वे सृत महाकर्मप्रकुतिश्ाभुतरे भंगलसूत्र 
हैं और बहीँसे लेकर उन्हें स्थापित किया गया है। अतः उक्त मंगलका पृष्णदन्त- 
रचित होना स्पष्ट है। किन्‍्तु इसमें अतेक विभ्रतिपत्तियाँ हैं--स्वैतोम्गर सम्भवाय- 
में भी गह मंत्र इसी रूपयें साल्य है। भगवतीसूतरका प्रारम्भ इसी मंगलसूत्रसे 
हुआ है । आवध्यकसूत्रके मध्यमें भी यह मंत्र पामा जाता है । 

इसके सिवाय खारबेलके प्रसिद्ध शिलालेसका आरम्प भी 'णमो अरहेता्ं 
णमों सिद्धाणं, इन पदोंसे होता है।' अतः यह कथन विवादप्रस्त है। अस्तु । सृत्र 
दोसे ग्रन्थमें प्रतिपादित विषयका आरम्भ होता है-- 

'एसो इमेसि चोददसण्हूं जीवसमासाणं मसाणटुदाएं तत्य इमाणि खोहस चेव 
ट्राणाणि णादवब्बाणि भवंति' ॥२॥ 

“इन चौदह जीवसमासों ( गृणस्थानों ) के अम्येषणके लिये ये चौदह मार्गणा- 
स्थान जानने योग्य हैं ।' 

सूत्र ४ में चौदह मार्भशाओंके नाम गिनाये हैं--गति, दृन्द्रिय, काय, योग, 
वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेइ्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञी, आहारक । 

सूत्र ५ में लिखा है कि--इल चौदह गुणस्थानोंके कपनके लिये ये आठ अनु- 
योगढ़ार जानने योग्य हैं । 

सूत्र ७ में उन अनुयोगद्वारोंके नाम गिसाये हैं-- 

'संतपरूवणा, दब्बपसाणाणुगमो, खेस्ताणुग॒मो, फोसणाणुगमो, कालछाणुगमो, 
अंतराणुगमो, भावाणुगमो, अप्पबहुगाणुगमों चेदि ॥७॥। 

इन्हीं आठ अनुयोगढ़ारोंमें जीवट्भाण-खण्ड विभक्त है। सूत्र ८ से प्रथम अनु- 
योगद्वार 'संतपरूवणा का कथन प्रारम्भ होता है । 

'संत्परूयणाएं दुबिहों णिदेंसी ओषेण आदेसेण य ॥८॥' 

जीवसमासों ( गुणस्थानों )के सत्वकी प्ररुपणामें दो प्रकारका निर्देश है--- 
कोष अर्थात्‌ सामरान्यते और आदेस अर्थात्‌ विदेषसे । 

संतका मतलब3 है सत्ता। और प्ररूपणाका मतलब है--निरूपण या भ्रज्ञापन 
या कंभत। गुणस्थानके छिये यहां जोवसमासशझब्दका प्रयोग किया है। जीवसमास 
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१. पंदुखे०, पु० ९, प० १५०३ । 

२, इसके विशेष विचारके लिये पं० कैलाशवन्द्र झास्त्री लिखित 'लमस्वारमंत्रर मामक 
पुस्तक देखनी चाहिए । हु 

१. 'सत्सर्वमित्वर्थ:,”'प्ररूपणा निरूपणा प्रह्पनेति यावत/--पर खं०, पु ३, पृ० १५९ 


का अर हैं जिसमें जो प्ररे पक्ार रहते हैं बदका प्रये जाते हैं उन्हें जोवद्रमास* 
कहते हूँ । शव: सिद्धाग्तमों गृधोंके अनुक्ार संतारके सके जीवोंका वर्णेकरण श्रोदह 
विशासोर्दे क्रिया गया है। उस चोदह विभाभोंकों ही शुतास्थान कहते अं क ये शुण- 
स्पाम संसारके जीबोके आमिक विकासके सूचक स्थान हैं। इते पर अवरोह मोक्ष 
ओभोर और अवतरण संसारक़ी ओर ले जाता है। उनके अस्तिस्वके कथ्रतके दो 
प्रकार हैं--सामास्य कथन और विशेष कथन । प्रथम/ सामान्य कथन किया है फ़िर 
विश्वेष कथन किया है। इस दोनों प्रकारके कथनके छिये जैन सिद्धांस्तमें ओध 
और आदेश कन्द हंढ़ हैं । 

सूत्रकारने चौदह सूत्रोंके द्वारा बौदह गुभस्थानोंके सामोंका निर्देश किया है । 
उनका स्वरूप जाने बिना प्रकृत सिद्धान्त॑त्रस्थके रहस्यकों समशना शक्‍व नहों हैं । 
अतः; संक्षेपमें उनका स्वरूप बतछा देना अनुचित ने होगा-- 

१, ओपेण अत्थि सिक्छाइट्री " ॥९॥ 

ओघसे भिष्यादृष्टि जीव हैं। यहाँ भिथ्याश्चन्दका अर्थ असत्य है। और दृष्टि- 
शब्दका अर्थ दर्शन अथवा श्रंद्धान है। जिन जोणोंकी दृष्टि मिथ्या होती है उन्हें 
मिथ्यादृष्टि कहते हैं । वृष्टिके मिथ्या होनेका कारण मिध्यात्वमोहनामक कर्मका 
उदय है । जिन जीवोंके मिध्यात्यका उदय होता है उत्तका श्रद्धात बिपरीत होखा है 
और जैसे पित्तज्बरके रोगीकों मोठा दूध भी कड़वा रूगता है वैप्ते ही उस्हें पष्ार् 
धर्म भी अच्छा नहीं लगता । यह पहुछा गुणस्थाम है । 

२. 'सासणसम्माइट्री) ॥१०॥। 

दूसरे गुणस्थानका नाम सासादनसम्यन्दृष्टि है। सम्यग्दर्शनकी विराधताको 
आसादन कहते हैँ । जो आतादत सहित हो उसे सासादन कहते हैं। जो जीव 
सम्यर्दृष्टी होकर अपने सम्यम्दर्शनको विनष्ट कर लेता है झौर इस तरह सम्पक्त्व- 
से सिथ्यात्वककी ओर अभिमुख होता है उसे सासादनसम्यर्दुष्टी कहते हैं। कहा 
है-- सम्परदर्शनरूपी रत्नपंतके शिख्रसे गिरकर जो जीव मिव्यात्यरूपी भूमि 
( पहला गुणस्थान ) के अभिमृख होता है, अतएवं जिसका सम्यर्दर्शनरूपी दत्त 
तो नष्ट हो चुका है किन्‍्तु जो मिध्याल्वको प्राप्त नहीं हुआ है, पतनकी इस अश्रध्म 
अवस्था वाढ़े जीवको साधादनसम्भः दृष्टि कहते हैं । 

३. 'सम्मामिच्छाइट्ठी ॥११॥' 
१९० “जीवसमास हति किम ? जौवाः सम्बभासतैअस्मिन्निति जीवश्षमासः । क्यासते ? भुणेषरु 

प्रखर. पु. १, पू० १६५ । 
२. पड खं०, पु० १, १० १६१। 
३. बही, पृ० १६३ । 
है की, पृू० १६६ । 


० : घेनसाहिह्यंका इतिहास 
तीसरे गुणेल्यानका सार्म सम्यन्निस्यावृष्ठि हैं। जितनी दृष्टि अर्धीतू अंक 
य हूचि सबदी और विपरीत दोनों प्रकारकी होती हैं उसे संम्धेस्िष्योपृष्टि महेते 
हैं। कहा है--जैसे दही और गुड़कों मिलो देंते पर उन्हें भलय-अचे नहीं किया 
जा संगता । उसी प्रकार सम्यक्त्व और मिध्यात्वरूप मिर्च हुए भाव बाज़े जीवको 
हम्मम्मिष्यादृष्टि जानता चाहिये। 
४, अंसंजदरुस्माइट की ५१२४ ह 
जिसकी दृष्टि अर्थात्‌ अद्धा सम्यक--सच्ची होती हैँ उसे सम्पस्दृष्टि कहते हैं । 
भौर प्रयमरहिते सम्यदृष्टिकों असंगतसामस्दुष्टि कहते हैँ। में सस्पस्दृष्टि जीच 
तीम प्रकारत होते हैं--क्षायिकसम्यस्दृष्टि, वेदकसम्यरदृष्टि कौर ओपडािक- 
सम्यदृष्टि । 
मिथ्यात्त, सध्यक्मिध्यात्व, संम्यक्वसोहनीय, अलनेन्‍्तानुबत्थी क्रोध, मान, 
माया, लोभ ये मोहनीयकर्भकी सात प्रकृतियाँ जीवकी भ्रद्धाको दृषित करती हैं। 
अत, इन सातो कर्मप्रकृंतिमोक। सर्वथा विनाश हो जाने पर जीवमें जो सम्मदर्शनत 
गुण प्रकट होता है उसे क्षायिकसम्बन्द्शन कहते है और उस जीवकों क्षात्रिक 
सम्यशृष्टि कहते है । उक्त सात प्रकृतियोके उपशम (दब जाने)ते जिसके सम्य- 
रदर्शन प्रकट होता है. उसे औपशमिक्रसम्यरदृष्टि कहते । उक्त सात कर्मंग्रकृतियों- 
मेंसे सम्यक्‍त्वमोहनीयकर्मका उदय रहते हुए जो सम्बदर्शन हीता है उसके धारी 
जीवको वेदकसम्परृष्टि कहते हैं । 
हत तीनोंमेसे क्षायिकसम्यस्दृष्टि जीव कभी भी मिध्यात्वमें नहीं जाता, किन्तु 
औपशमिकसस्यस्दूप्टि उपशमसम्यमत्वके छूट जाने पर मिथ्यात्वतामक पहले 
गुणस्थानवाला हो जाता है। या सासादनगुणस्थानवाला होकर फिर मिथ्यात्व- 
गुणरथानमें जाता है। कभी तोसरें गुणस्थानवाला भी हो जाता हैं । कहा है-- 
जो न तो इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्‍्त है और न तरस और स्थावर जीवींकी हिंसासे 
विरत है, किन्तु जिनेन्द्रदेबके द्वारा कहे हुए तस्त्वोंपर श्रद्धा रखता है उसे असं- 


पतसम्पर्दृष्टि कहते हैं। आग्रेके सब गुणस्थान सम्यग्दृष्टिके ही होते है । 
५, संजदासंजदा* ॥१३॥ 


जो संयत होते हुए भी अंग होते हैं उन्हें संयतासंगत कहते हैं । कहा 
है-- जो जिनेम्द्रदेवमे ही अद्धा रखते हैए त्सजीवोकी हिसासे बिरत और स्थो- 
बर जीवोंकी हिसासे अविरत होता है उसे विरताविरत यां संयतासंयत कहते हैं। 


१. पस्ख, पु. १, पृ० १७१। 
२५ बह, पु० १, ९० १७३ । 





बहाव. $) 


। पिन मंबदा$6॥ 

प्रशावर्ते मुक्त जीवको' प्रमतत कहूतें हैं. और दिला ओह; / चोही/ अब आर 
. परिकहृंपे विर्तको संक्त: कहते हैं। अमोदी अंदतीकों ना मतकपत बढते हैं । कहा! 
मं: हैः भो ब्यक्त था अव्यक्त' प्रभादमें निवास करता हैं किस्तु सभरत मुझों गौर 
'शीक्षीसि' युबत महांग्रती' होता हैँ उसे प्रमतसंपत ऋडते.हैं। इसका आवरण अभाव 
के कारण संदोष होता है । 

७, अप्यमतसंजदा ॥है५ा। * 

' 'जो"प्रमससंबत नहीं है; उन्हें /अप्रमत्तसंयत कहते हैं। 'लर्धात्‌ अश्यदरहित 
संग्रभी जीयोंको' अज्रमल संयत कहती है । 

* आगेके संद गृणस्थान 'संयमी मनुष्योंके ही होते हैं साहयें 'गुणल्थातके कद 
आठवें गुणस्थानते दो श्रेणियाँ प्रारम्भ हीती हैं। एक उपशमश्रेत्रि और एक कषप॑क 
श्रेणिं। उंपशनशेणिमे बढ़ने कहा जीव मोहसीयकर्मकों सष्ट ने करके दवाता 
जाता है। 'इसीसे स्थारहमें गुशस्थानम पहुंचकर बह नीचे मिर जाता है। और 
क्षपकर्शणिषर आरोहण करने बाह्य मोहनीयकरमंको सष्ट करता हुआ बारी आता 
है। अतः उसका पतम नहीं होता । ये दोनों श्रेणियाँ ध्यानमत साधुओंके ही होती हैं । 


८. 'अपुब्यकरणपविट्ठसुद्धिसंजदेसु अत्थि उवसमा खबा ॥१६॥ 

आठवें गुणस्थानका नाम अपूर्वकरणंसंयत है । “करण” शब्दका अर्थ है परि- 
णाम>-जीवके भाव या विचार । अपूर्व अर्थात्‌ जो इससे पहले नहीं हुए, ऐसे संत्प- 
रिणाम वाले संयमी अपूर्वकरणसंयत कहे जाते है । इल अपूर्भकरणसंवर्तोमि उपशेस- 
श्रेणिवाले भी होते है और क्षपकरश्रेणिवाले भी होते हैं । 

९. 'अधियट्टिवादरसांपराइयपविंद&सुद्धिसंजदेसु अत्थि उवेशमा खबों ॥९७॥ 

मौंबें गुणस्थानका नाम अलिवृत्तिवादरसाम्परायसंगत है। इस गुणस्थानमें 
एक समयमे एक ही परिणाम निश्चित है। अतः इंसमें समानसमयबर्ती जीवों 
के परिणाम सदृश ही होते है। इसीको अतिवृत्तिशब्दत कहा हैं। साम्पराय- 
शक़दका अर्थ है कषाय और वादरका अर्थ है स्थूछ । अतः स्थृक कपायकी वादर- 
साम्पराय कहते हैं. और भ्रनिवृत्तिवादरसाम्परायरूप परिणामवाले संयमिस्रोंकों 
अनिवृत्तिवादरसास्परायसंयत कहते हैं। वे संत उपणमक भौ होते हैं और 
क्षपक भी होते हैं । 


१ बडखं० ?, १४, पृ० १७५। 
२. यही, ६० १७८ । 
३. बद्दी, पृ० १७५। 
४, नदी, पृ० ८३ । 


७९ : जैमसॉहित्यका इतिहास 
महाँ जो 'बादर' शब्द है बह इस यातक्रा सूचक है कि पूर्वके सम मुणस्‍्कारों- 
में स्पृल कंषाय रहती है । कं 
१०. 'सुहुमसांपराइबपविट्ठसुद्धिसंभदिसु अत्थि उवसमा खंबों ३ १८ # 
दसवें गृणस्थानका नाम सूधमर्सांपरायसंयत है। जिस संयधियोंके सुधम 
कषाय रहती हैं उन्हें सूक्षमसाम्वरायसंयत कहते हैं। थे उपशग्रक भी होते हैं 
और क्षपक भी । ह 
११. 'उदसंतकसायवीयरायछदुमत्था ॥ १९ #' 
जिनकी कयाय उपशान्त है उस्हें उपशान्तकषाय कहते हैं। और जिनका 
राग नष्ट हो गया है उन्हे वीतराग कहते है । तथा अल्पश्ञानियोंकों छदास्थ कहते 
है। उपलाम्तकपाय वीतरामी छश्वस्थोंको उपशान्तकफयबरीतरागछद्मस्थ कहते 
हैं। यह ग्याहरह॒वाँ गुणस्थान है। कहा सी हैं-- 
“मिर्मलीसे युक्त जलुकी तरह अथवा पारदशऋलुमें होने बाके सरोवरके भमिर्भल 
जरूकी तरह, सम्पूर्ण मोहनीयकमंके उपशमसे होनेवाले निर्मल परिणाभकासे 
जीवको उपशाम्तकपाय कहते हैं 
१९, 'सख्ीणकसायवीयरायछदुमत्था ॥ २० ॥।' 
जिनकी कषाय क्षोण ही गई है उन्हें क्षीण कषाय कहते हैँ । जो क्षीण 
कषाय होते हुए बोतराग होते हैं किल्तु छद्मस्थ होते है उन्हें क्षीणकषायवीत- 
रागछप्रस्थ कहते है । यहाँ जो 'छद्मस्थ' शब्द है वह पूर्वके सब गुणस्थानवर्ती 
जीवोंको छद्दस्थ सूचन करता हैं। यह धारहवा गुणस्थान है। कहा भी है-- 
जिसने सम्पूर्ण मोहनीय कर्मकों नष्ट कर दिया है अतएवं जितका चित्त 
स्फटिक मणिके तिर्मल पात्रमे रक्खे हुए जलके समान निर्मल है ऐसे निर्म्नन्ध साधु- 
को क्षोणकषायगुणस्थानवाला कहा है ।' 
१३, 'सजोगकेवर्लों ॥ २१॥* 
सन, बचने और कायकी भ्रवृत्तिको योग कहते हैं । और योग॑सहितकों सयोग 
कहते हैं। तथा इन्द्रिय, मन, प्रकाश आदिकी सहायताक्के बिना होने वाले ज्ञानको 
कैवेसज्ञान कहते हैं और जिसके केवलज्ञान हौता है उसे केवली कहते है। तथा 
योगसहित केवलीको सयोगकेवलो कहते हैं। यह तेरहवां गुणस्थान है। उरके 
चारों घातियाकर्म वष्ट हो जाते है। और शेष चार कर्म भी वाक्तिहीन हो जाते 
हैं। कहा भी है-- 
६, इबूक पु० ९, झा रद्णा 7 
२, बही, ४० १८८ । 

82. वहीं, ९० १८९ । 

डे. बही, घ७० १९० | 


५ हय्शंडापश 
क्लआयम ३ 
हे ध 
६ 


| जिसका: केवलआनकरी सुर्ककी किरफोंके समुहते अशातत्पी अमकार, सा 
ही,जवा' है और जो केश्रडरिययोंके: -परश्ट 'ही जलीसे वो: परमातणा कहा आता, 
है उसको शात्र झोर दंग परकों सहामतालें-.नहों होता, इधलिये उठे केवल 

हैं और योगते युक्त होनेके कारण संयोग कहते हैं । 

इस तरह तेरहओें मुधस्थानका नाम स्रयोश्केवलो है, । 

१४. अजोगकरवली' ॥ २२७ 

जिसके योग यहीं होता उसे अगोग कहते हैं। और मोगरहित केवलआनीकों 
अयोगकेवर्ली कहते हैं । कहा है-- 

जिन्होंने शीलके अदूआरह हजार भेदोंके स्वामित्वको प्राप्त कूर लिया है । 
समस्त कर्मोंके आलखबकों रोक दिया है, और कर्मबस्‍्भनये मुंगत हैं तथा योगसे 
रहित कैवली है उन्हें अपोगकेवल्ो कहते हैं। यह चौदहवाँ गुणस्थान है | इसमें 
जानेके पश्चात्‌ ही जीव संस्ारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ।' 

इस तरह ये चौदह गुणस्थाव मोक्षके लिये सोपानके तुल्य हैं । . 


इस तरह ओघसे चोदह गुणस्थानोंका कश्नत करके सुत्रकारने आदेक्षसे 
( विश्तारसे ) गृणस्थानोंका कधन किया है । 

जिस तरह चौदह गृणस्थान होते हैं उसी तरह 'चौदह मार्गणास्थान होते हैं । 
जिनमें या जिनके द्वारा जीवोंको खोजा जाता है उन्हे भार्मणा कहते हैं। इन 
मार्गणाक्षोंके द्वारा गुणस्थानोंका कथन करनेको आदेश कथन कहा जाता है। जैसे 
१. गति चार हैं--तरकगति, तिर्यव्वगति, मलुष्ममति और देवगति। नरकगतिमें 
प्रारम्भके चार गुणस्थान वाले ही जीव होते हैं। तिर्यम्न्वगतिमें आदिके पाँच 
मुणस्थानवाले ही जीव होते हैं। मरृध्यग्रतिमें चौदहों गुणस्थानवारे जीव होते 
हैं। देवगतिमें नरकग्रतिकी तरह चार ही गुणस्थासंबाले जीव होते है । 

२. इन्द्रिय पांच हैं--स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्ु; शत । जिसके एक स्पर्शन 
ही इन्द्रिय होती है उन्हें एकेन्द्रिय जीव कहते हैं जैसे वनस्पति । जिसके स्पर्शन, 
रसमा दो इम्द्रियां होती हैं उस्हें दो इम्द्रिय कहते हैं, जैसे लट । जिनके स्पर्शन, 
शसना, भाग तीन इन्द्रियाँ होती हैं उन्हें त्रि-इन्द्रिय कहते हैं, जेसे जिहंठी । जिसके 
शुरूकी चार इन्द्रियाँ होती हैं सम्हें चोइन्द्रिव जीव कहते हैं, जैसे भौरा । और 
जिनके पांचों इन्द्रियाँ होती है उन्हें पज्वेन्द्रिय कहते हैं, जैसे गाव, बैंस, ममुष्य । 
इसमे पंम्वेसिय जीवके तो जौदह गुणस्थाल हो सकते हैं किन्तु शेष एकेन्द्रिम 
आंदिके पहला हीं गुणस्थान होता है।... 

३. कायकी अपेक्षा जीवोंके ऊँ मेंद हैं--पुथिवीकारयिक, जलकायिक, अस्न- 


७७७७७" णणणणणणणणणणण णणण 
१. भदलखे, पु० है, ६० १५१ । 
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हैं। “के सो इमियते शेकर परव्जेजिय तंक शदः “की मंतर कहे कस 
धरोंकि सोदह गुणस्थान होते हैं कयोंकि पेल्बेलिय सी बच है के; पर पड हक 

४. योगके तीन भेद है-“कोयपीश, वंचसभोर्म! और सेगोबोय्8 इन सीनों 
ओमोंक अनेक भेद हैं। ये तीनों योग तेरहवें मुणस्यान तक हीतेकुं।: "४ : 

* ६, वेद भी हींत हैं---त्रोवेद, पुर्पवेद, नपुंसकेद 4 ें ; अब गुण 

स्थान तक होते हैं । ईक ५, 78३४०, 

६. कवाय चार हैं--रध, सात, सोया और सोभ | शुरूकी सोच अफ् नौंे 
गरणसस्‍्थान तक और अन्तकी छोमे कंपाय वर्सदें गुजस्थान संक रहती हैं।। गके 
गुणस्थानोंमें कषाय नहीं होती । हर 

७, ज्ञान पाँच हैं--मंतिशाम, शुतान, अवधिजान, सर्मेपियंयशाने और कैवे 
ज्ञान । इनमेंसे प्र!श्म्भके तौन ज्ञान सिध्या मी होते हैं ।'ये हीतों मिध्याजिनि पेहुंके 
धौर इसरे गुणर्थानमें रहते है। तीसरे मिश्रमुणस्थानसे आदिके तीच मिक्काजञास- 
सम्यप्कञान मिले-जुज़े होते है। मतिशात, खुतज्ञान और जवधिकान औोये गुणए्एथज़रे 
लेकर बारहवें गृषस्थान तक होते हैं । मतःपर्ययज्ञात छठे पसशसंगतगृयत्यानसे 
छेकर बारहवें गुणस्थान तक होता है। केवलज्ञान सयोगकैवलो, अंगोगकेयली 
गुणस्थानोंमे तथा सिद्धज्षीवोमे रहता है। 

2८. संयममाणकि सात भेद हैं--साम्रायिक, छेदोपल्थापला, प्रिहारजिश्ुद्धि, 
सृक्मसाम्पराय, यथास्यात ये पाँच संयम, एक संयभासंयम और एक असंयक्त ३ 

छठे गुणस्थानसे लेकर चोदहवें गुणस्मान तकके जी 'अंयमके शाही झेते 
हैं। उनमेंसे सामायिकसंयम भौर छोद्ोप्ल्यप्रनासंग्रस छड्टेते तौब् गृंगाक्षात तक 
होते हैं। परिहारविशुद्धिसंपम प्रमतसंकत ओर अप्रसत्तसुपत जुण॒स्थाइवाज़ 
जीवोंके होता है। सूक्ष्मसाम्परायसंयम एक सूक्ष्मसाम्पराय ,मासक कसकें हु यु 
श्यालवाले जीबोंके ही होता है। यधाल्यातसंयम अन्‍्तके श्र गुणस्वानोमे होगा 
है। एंग्रमासंयम एक संयतासंभत गुणस्थानमें ही होता है । अपम चार युणलाव 
बाड़े जीव असंबत होते है--उनमें संस नहीं होता । ४ + 

९, दर्शनमार्मणाके चार मेद है--हंक्ष दर्शन, अचल वर्ण, अवभिवेशंत:और 
केवलदर्शस । चक्ष दर्शन और भत्रक्ष दंव वाले क्रीव आरहदें। गुणस्थात- पे 


हैं। अवधिवर्शन बौेसे बारहवें णत्याव तक पाया 
केवी, बयोगकेवज़ी और सिद्ध जहर! रेस सो 
है. पटू्ख॑., पु० ३, पृ७ १६८-३१७८ । 

२, वहीं; १० १७८-ह८५ । 





वर ते पुफेधानक कांड बोस (करत सा था फएः की ॥ | 
22-90 ऋष्बंगवेभीक यो भेद हैसमंके जीरा सकता को की बाते गिल 





अका अद कप हर प कक पक के इक 
मर! महा हैं 38३ अपन कही! है ।अेशअपजोबोकि बहुल! हीं? गुर होता 
रू और भंव्योंके भोदह भुंभरजाग होते है ए: पूरे शा ३5 और कील कै कलेक ील! 
१९. सम्यकबमार्सशाके३ हे भेद हैं...आामिकर्सम्यन्यष्टि, वेदक्सेसईष्ि, 
उपशजसस्यादुफिं। सलावतहंस्वस्वृष्टि; सं्पक्मिश्यादष्ठि और मिमेप/दृष्िद 3 
कापिफसम्थस्दृडिट च्ॉगरेसे लेकर ओीदहें मृशस्‍्वान-्तक हीते!हैं। बेश्कसाक 
खुंडिट चोधेसे लेकर सात भुगंस्थान , तक होते हैं। उपशमसम्याधदृपिते भौदेंसे 
लेकर भ्यारहव गृघस्थान तक होते. हैं। सासाश्मसम्यरदृष्टि, एक! सासादत शुभेर 
स्थॉनमें ही होते है । शम्पक्मिष्मादूध्टि एक संम्यिध्योट्र्ट/'अंगस्थानर्े होते 
हैं और मिथ्यादृष्ठि जीव पहले भिथ्यादृष्टि गुणस्थोनमे'होते हैं ।/ ” ४ + रह 
१३ संज्ञीमार्मणाके< दो तेद हैं->संज्ञी और अर्सत्री ।* संशीके पहुहे भिध्या- 
दृष्टि गुणस्थानसे लेकर बरहवे क्षीकर्षाय शुणस्थाने पके होते है ।' असंज्षी पहले 
ही गुणस्थाममे' होते हैं । *८ 
१४, ऑहारमार्गणाके दो मेंद है--आहारक और अनाहारेक। आहारक 
तेरहवें गुणस्थान तक होते हैं अर 'अनाहारक विप्रहयति' अवस्था पहुँले-दुसरे 
कर भौभे गुणस्थानमें, अभुदुयात करने बसे 'सफोगकेवसी, अप्रोगकेदकी' ओर 


दर 





सिद्ध अवस्थामें झोते हैं । 
अभ्तिम आहरमार्गजाके कवभंकी संमाप्तिक साथें हीं सतारेपेणा.' संभार्ण हों 
बातों हैं। पुण्धदन्ताचायकी रचताका भ्षप्त भी उसौके साथ हो जाएँ है! 
सामास्य सापप्रसुषणामें थोदंह गुणस्थानोंकी बेला जीधके 4कितिल्का,प्रति- 


पादत किया गया है और विशेषमें चौदह सरभृषयलओोंकी अपेसा गुणसाातोगेओतों: 


कलननिदननाकन-नहीकल नम वलकनननन--नन-+१-+न9++न>ननन+-++>का कल ल4 
पद्खें० ६० १, पृ० ३८६:-३९९ +, 
बडी, पृ० '१९२-३९४। 

हैं; अं, ५७ ३९७-ज+८ 4 

३ के, दुई कई हुए ४०८० १ॉ६. ६ 

कं; ४०२०४ ४४ ५ 





ऐही किन्‍्हों भूमिकाओंका. वर्णन उनमें नहीं है, जिनकी तुलसा तुरस्थानतरि कप खा 
तकें। और न-जोवकी विविष दक्मात्रों और सुंभोंकी परिमतियोंको केकर ऐसा! ही. 
कोई विचार उनमें मिलता है जिसकी तुलना जन सिद्धातके.: सर्पेश्पमिसि/चरे 
जा सके । 5 


हाँ, योगवाशिष्ठ और पातञ्चल योगदर्शन्में आततकी अमिकाओंका विधार 
अब्ष्य प्रिलता है। योगवाजिष्ठने * साध्त भूमिकाएँ शांगकी और - सांते मूमिकाए 
अज्ञायकी हस तरह बोदह भूमिकाएं बतराई हैं, थो जैन परम्परा उत्ते १४ गुण 
स्वार्भोका स्मरण कराती हैं। उनमें जो सात शानभूमिकाएँ हैं थे इस दृष्टिसे द्रष्टह्य 
हैं--पहकी भूमिकाका माम ुमेच्छा है। वैराग्यपूर्व इल्छाक्ो शुमेस्छा: कहते हैं । 
शास्त्र और सज्जनोंके सम्वर्कसे तथा वराग्यके अध्यासपूर्वक जो सदाचार प्रवृति 
होठी है उसे दूसरी विचारणा भूमिका कहते हैं। विचार! और शुभेच्छासे जो 
समायोंके विषयों अनासबित होती है उसे तीसरी तनुमोनसा भूसिका कहते हैं । 
तीसरी भूमिकाके अभ्याससे शुद्ध आत्मामें चित्तजों स्थितिको - भौभी धत्वापत्ति 
भूमिका कहते हैं । 

सात ज्ञानभूभिकाओंका उक्त वर्णन अतुर्थ आदि गुणस्थानोंमें स्थित: आत्मा- 
के लिए छागू होता है। योगवाशिष्ठके कुछ अन्य वर्शनोंमें भीः जैन विभारोंकों 


क्खिलल, 


: अड्शानभू: सप्तपदा शमू: सप्तपदेव हिं। पद्ान्तराण्यसंस्यानि भवस्त्यत्यान्यथैतयों: ॥३। 
+-उत्प० पर०, सं० ११७ ३ 








जचिक 


२. 'स्थितः कि भूढ पवारिम प्रे क्षोहह शाक्सज्जने: 


, वेराग्यपू्ामिष्देति शुभेच्देत्युघ्यते बुध: ॥ ८+ 
रे 
सदादारप्रवृत्तियाँ प्रोच्चते सा विचारणा । ९ | 





यज्र सा तनुताभाबाद मोच्यते तथुमानसा ॥ १० ॥ 
के, भूनिकात्रितय/श्यासांद वित्त विरतेबेशाद । 
सत्यात्मनि स्थिति: झुंद' संत्वापत्तिरुदाइला ॥ ११ ॥ उ५ प्र सं७ है? ८ । 





बहुत प्राचीन है क्योंकि भगवान महातीरके 878 उपसिष्ट: पूल: उतका सती: 
पाग' के भी: और जैंत परम्पसके! विभिन्‍न “अम्परशयमत साहित्मनें भी छत 
कंभम्मे एकरुपता है। अतः इसे भगवान महावी रकी देन कहना अतुर्िति न होता |. 
मार्यणांभोंगें लेशपामार्मला जेपेनों वैशिस्टंध रंखंती हैं। उनके ले भेद किये 
गये हैं और संसारके जीवोंको उभके भावोंक अनुसार से लेश्याजॉर्म विभाजित 
किया हैं।.. 
दीघतिकायकी टीकामें बुद्घोषने लिखा है“-सोझांलकने “शिकारी बगैरह-' 
को कुष्णमें, बौद्ध भिक्षओंकों नीलमें, निर्ग्र्योंको छालकें; अवेलकोर्न अंतुभाधियों- 
को पीतमें और- जाजोविकोंकों शुक्लमें विभाजित किया भा। जेंगुत्तरनिकायमें 
इसे पूरणक्राश्यपर्का मत कहा है। हस परसे हॉं० हार्नलेका' अनुभान था कि छे 
रंभोें. मनुष्योंको विभाजित करतेका विचार बुदक छहों विरोधी, तीर्षुरोंमे 
साधारण रूपसे प्रचलित था । डॉ० हार्यलेका दकत. अधुभान हीक हो सकता है. 
किल्सु इस विचारका उंदुग्म जैन विधार-प्ष चरम होगा अधिक संभाग जाने पहुते। 
है ब्नोंकि रंगोंके इस विचारके मूंल उपादान पौय और. कपायको साथ केश्यालोंका 
वर्णन जैन क्षास्त्रोंमे मिलता है।... .. . 
२. अव्यप्रसाणानुतम---जीवट्टाणके इस दूसरे अनुमोगद्वारसे भूतअक्िकी रक्त 
को आम्भ होता है । इस भागमें बतलाया है कि विभिरत भुणस्थानीनें ससपम्पते . 
तथा विकरिल सारजाओंकी अपेक्षा जीवोंकी संस्था कितनी है। . ३ 
आजका, प्रादक इस भातको बढ़े कौसूहलूके साध पढ़ेमा. कि जैन छिड़ान्तमें 
पंतारकेजीकोंसी संब्या-तकका वितेयन इस, धेत, काझ और शावके #पारसे किला. 
सेक्स #ध्म तो. स्वामातिक हैं. कि इस विवेदतका बाजार हक 








७८ : जेससाहित्यका इतिहास 
है? प्रथम अनुयोगद्वार सत्मरूपणाकी धवस्ता-टीकाके प्रारस्भने' जीशसेसल्वानीने 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि दूसरे पूर्वके पजयम वसुअधिकारके 
अन्तर्गत चतुर्थ कर्मप्रकृतिपाहुडके अन्तर्गत खॉबीस अभुयोगदारीमेंस बन्‍्धनताभ्क 
झूठा अनुषोगद्वार है। उसके घार अर्थाधिकार हैं। उनसमेंसे अन्धक ताक दुसरे 
अधिकोरके स्थारह अनुयोगहारोंमेंसे पॉलियाँ अनुयोगद्ार दरआप्रभाणनामक है। 
उसीसे प्रकृत द्रव्यप्रमाणनुगम लिया गया हैं । 

पुनः यह जिज्ञासा हो सकती है कि कर्मप्रकृ तिआ्राभुतमें हुन सब बातोंका 
कथन किससे किस आधारपर किया ? यह पहले छिख आये हैं कि द्वादक्षांगकी 
रखता गौतम गणघरने सगवान महावीरकी वाणीके आधारपर की । मौतम गणघर 
भमवानसे प्रश्न करते थे और भगवान उनका उत्तर देते थे। घट्लण्डागमके बहुत- 
से सत्र प्रश्नोत्तरूपमें ही निबंद्ध हैं जो इस बातके सुृश्चक है कि गौतम और 
भगवात महावीरके बी चमें प्रश्नोत्तर होते थे ओर ग्रोतम गणधरने प्रामाणिकता- 
की सुरक्षाके लिए उन्हें उसी रूपमें निदद्ध किया था और वहुसि लेकर संग्रह 
करने वाले भूतवलि आधचार्यने भी उन्हें उसी रूपमें रखा । यथा--- 

'ओपेण मिच्छाइट्ठी दव्वपन्माणेण केवडिया ? अरंता ॥ २॥! 

ओघतसे मिध्यादृष्टि द्रव्यप्रभाणकी अपेक्षा कितने है? अनन्त हैं ।॥ २ ॥ 

इसकी धवल्ला-टीकार्मे, यह प्रइन उठाया गया है कि प्रइनोसररूप दिये बिना 
ओषेण मिच्छाइट्ठी दव्वफ्माणेण अणंता' (ओघसे मिश्यादृष्टि दरव्यप्रमाणकी अपेक्षा 
अन॑न्त है) ऐसा क्यों नही कहां ? इसका समाधान करते हुए घबलाकारने कहा है 
कि--इस प्रकारकी सूत्ररचमाका फल है--अपने कर्तव्यको हटाकर आप्तके 
कर्तृस्वका प्रतिपादन करता । भर्थात्‌ भूतबलिने इस प्रकारको सूत्ररचनासे यह 
बतलाया है कि इसके कर्ता स्वयं वह नहीं हैं। किन्तु यह आप्तपुरुष भगवान महा- 
वीरका कथन है। तब पुमः यह प्रदन किया गया कि--'तब भूतबलिने क्या 
किया ?' तो उत्तर दिया गया कि भूतबलि तो आप्तवचनोंके व्यास्याता मात्र है। 
अतः पद्खण्डागमममें जो कुछ कहा गया है उसका उद्गम-स्‍्थान भगवान्‌ महावीर- 
की वाणी है । 

भगवान महावीरको जैनाग्भोमें सर्वज्ञ सर्वदर्शी बतलछाया है। और बौद्ध 
जिपिटिकोंसे भी पता चसखता है कि भगवान महावीरके सर्वज्ञ सर्वदर्शी 
होनेकी चर्चा थी। सर्वज्ञ सर्वदर्शीका मतरूब है--सबवको जानने-देशने बाला, 





१, पट्खें:, पु० १, पृ० शरद । 
२, वही, पु० १, पृ५ १०-११ । 


जबसंडाग्रत : 9५ 


कई बात जिसके जानते बाहर ने हो। भंगगाने महावीर इस सर्यश्रताक्तां उप- 
हंस करते हुए भी साती:शतान्दीके। भवर्धिनें हुए अधिद दो ताकिक पर्मकीति 
मे आंदा थां--सर्वज्ञ सबको देखे था ते देखे, किन्तु उसे हष्ट तस्‍्वोंकों 'लिषरेय 
जानना भाहिये । कोट-तंभोंकी संल्याका उसका फान- हमारे किए बग्ा उपयोगी है? 
:' बह ओऔट-संश्योज्ञान' द्रव्यप्रमाणतुस्म जैसे जैन प्राथयोंमे बुणित जीवॉकी 
संख्याकी ओर हो संकेत करता है । अस्तु, 

गृण स्थानोंकी अपेक्षा जीवराशिका प्रमाण बतलाते हुए कहा है कि सर्वजीव- 
राशि बनंतानंत है। उसका बहुभाग मिथ्यादृष्टिगुणस्थानवर्ती हैं और शेष बांकीके 
तेरह गुणस्थानोंमें और सिद्धोंमें विभाजित हैं। मिध्यादुष्टियोंका प्रभाण अनस्ता- 
नन्‍्त बतलाते हुए लिक्षा हैं कि अनन्तोनन्त उत्सपिणी और अवसपिणो काछोंके 
खीत जानेपर भी उनको संस्याका कभी जष्त नहीं आता । 

चौंदह गुंणस्थांनोंकी जीवराशियोंका कथन करनेके पद्चयात्‌ गति आदि 
चौदह मार्गणओमें और उनके भेद-प्रभेदोंमें जीवराशिका प्रमाण बतलाया है। 

इस भागके सूत्रोंकी संख्या १९२ है, जिनमेंसे प्रारम्भके चौदहू सूत्रोंमे गुण- 
स्थानोंमें जीवराशिका प्रमाण बतलाया है और सूत्र १५ से मार्गणास्थानोंपे 
प्रमाणका निर्देश हैं । 

जहाँ तक हम जानते है संसारकी जीवराशिकी संख्याका इस वरह निर्देश जैन 
आगमोंके सिवाय अस्यत्र नहीं पाया जाता। 

पहले जीवट्ठाण मामक खण्डमें आठ अंनुयोगद्वार हैं। उनमेंसे दो अनुभोग- 
द्वारोंकी विवेचन यहाँ करके स्थगित करते हैं बयोंकि घट्खण्डाममकी दीका घवला- 
के प्रसंगमें पट्सण्डागमके विषयका विस्तृत विवेचन करनेमें लाधव भौर सुगमता 
होगी । यहाँ केवछ दीष खण्डोंका सामान्य परिचय दिया जाता है । 

३ क्षेत्रानमम--में ! जीवोर्क निवास व विहारादि सम्बन्धी क्षेत्रका परिमार्ण 
बतलाया हैँ । 

प्रथम सूत्र है---खैत्ताणुगमेंण दुविहो णिदेसों ओधेण आदेसेण य'। क्षेत्रा- 
नुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघसे और आदेशसे । दूसरे सूतमें उसी 
प्रश्नोत्तररूप- धैलीमें वहा है--'जओोपकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्र 
रहते हैं ? स्बलोकमें रहते है ।' 

तीसरे तूवमें कहा है--सासादनसम्यस्दृष्टिसि लेकर अयोगकेव्लो गृणस्थान 
लैंक प्रत्येक ऑर्णसथानत्ोलें जीव कितने क्षेत्रमे रहुते हैं? रोकर्क असंख्यातदें 
भागभें रहते है । 


|. पु: पु, $ मे पेज, स्वरन, और काराजुम मुद्रित हैं। 


८० : जेनसाहित्यका इतिहास 

सौथे सूत्र में कहा है-+सयोगकरवली कितने क्षेत्र में रहते हैं?! छोकक असंकया- 
तयें भाधप्रमांण क्षेत्रमें, छोकके असंख्यात चहुभायप्रमाण मो वें अयवा सर्च 
सोकमें रहते है । 

ईन सबका उपपादन धवला-टीका्में विस्तारसे किया गया है। इस तरह 
आदिके चार यूत्रोंके दारा ओधकथन करके पाँचवें सुतसे आदेशकथत है। इसमें 
कुछ ९२ सूत्र हैँ । 


क्षेत्रावगाहुमाकी अपेक्षात्रें जीवोंकी तोन अवस्थाएँ होती हैं--स्वस्थान, 
समृदधात और उपपाद। स्वस्थानके भी दो भेद हुैं--जीवके स्थायी सिवासके 
क्षेत्रको स्वस्थान कहते है ओर विहार कर सकते योग्य क्ष त्रको विहारवत्स्वस्थान 
कहते हैं। मूल शरीरको छोड़े बिना जीवके प्रदेशोंके बाहुर निकलनेकों समुद्घात 
कहते हैं। समुद्धातके सांत प्रकार हैं--वेदनासमुद्घात, क्रषायसमुद्भात, वैक्रियिक- 
समुद्घात, मारणाम्तिकसमुद्घात, तेजससमुद्धात, आह्ारकसमुद्घ्ात और फेवलि- 
समुद्घात । पूर्व शरीरकों छोड़कर अपने नये जम्मस्थान तक जीवके गमन करने- 
को उपपाद कहते हैं। इन दस अवस्थाओंकी अ्पेक्षासे जीवोंके क्ष त्रका कथन इस 
क्षेत्रानुयोगद्वारमें किया गया है। किन्तु सूत्रोंमें हम दस अवस्थाओंका निर्देश 
नहीं है। किन्तु क्षेत्रकी संगति बैठानेसे वे दस अवस्थाएं फलित होती हैं । 


४. स्पर्शनानुगम -क्षत्र ओर स्पश्न॑न कथनमें इतना अन्तर है कि क्षेत्रका 
कपन तो केवछ वर्तमान कालकी अपेक्षासे किया जाता है और स्पर्शनके कथनमें 
भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालोंका क्षेत्र मान लिया जाता है । सिश्यादृष्टि 
जीवोंका क्षेत्र और स्पर्शन दोनों स्वकोक है। क्योंकि एकेन्द्रिय ज्ञीव मिथ्यादृष्टि 
होते हैं और वे सर्वलोकमें रहते और गमवागमन करते हैं। अतएवं उनका वर्तमान 
क्षेत्र भो सर्वलोक है और अतोतकाछमें भो उन्होंने स्बंछोककों स्पर्श किया है । 
किन्तु अन्य गुणस्थानवालोंमे ऐसी बात नहीं है। अन्य सब गृणस्थान श्रसजीवोंके 
ही हो सकते है । और त्रसजीब केवल त्रसनाड़ीमें ही रहते हैं। एक दो अषपवादों- 
को छोड़कर त्रसनाड़ीके बाहर नहीं रहते । लोकके मध्यमें एक राजु ठम्बी चोड़ी 
और चोदह राजु ऊँची त्रसनाडी है। जो जीव उसके जितने क्षंत्रको स्पर्श करता 
है उसका उतना ही स्पर्शान क्षेत्र माना गया है। जैसे विहारघत्स्वस्थान और 
विक्रियासमुद्धातकी अपेक्षा सासादनसम्यस्दृष्टि ज्ीवोंका स्पर्शन त्रसलाड़ीके भौदह्‌ 
आगोमेंसे आठ भाग बतलाया है। ग्रह आठ भाग घन राजु प्रमाण क्षत्र तीसरी 
बालृका पृथिवीसे लेकर सोलहूवें स्वर्ग तक लेसा चाहिये। वरयोंकि भवनवासी देव 
नीचे तीसरी पृथिवी तक और ऊपर यदि ऊपरके देव ले जायें तो सोलहूवें स्वर्ग तक 
बिहार कर सकते है। इस क्षेत्रका प्रमाण असनाइीके चौदह भागोंपेंसे जाट भाग 
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! है $ अह्ठी उतभ्त' प्ातादनसम्यंग्रष्टिगुधर्थानकाओोकी स्पर्शनर्व हैं। 

“उस प्रकार “हंस स्पंधना्ुसेम्म पौवह गुंगस्थाशी और चौदह पोर्मशोधोँ्ि 
जॉवॉके स्पर्धनविषयक की बका कथते है। इसमें शट५ सूंच हैं। 

५, कालातुगम--हसमें ओध और ब्रादेशकी अपेक्षा कालका कथत है अर्थात्‌ 
यह बतलाया है कि नाना जीव और एक जीव किस गृणस्थान अथंधा मार्यणा- 
स्थानमें कम-से-कस और अंधिक-से-अधिक कितने काऊ तंक रहतें हैं । 

सूत्र २ में यह प्रदन किया गयां है कि ओधसे मिंथ्यादृष्टी जीव किते& 
काल तक होते हैं ? इसके उत्तरमें कहा गया है कि नाना जीवॉकी अपेक्षा सर्वकाल 
होते हैं ( क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीव सर्वदा पाये जाते हैं, उसका कभी अभाव नहीं 
होता । किस्तु एक जीवकी अपेक्षा अनादि अनन्त, अनादि सान्‍्त और सादिसान्त 
काल हैं। अभव्यजीव कभी मिश्यात्ककों नहीं छोड़ता, अतः: उसकी अपेक्षा 
अनादि अनस्तकाल है । जो भंव्यजीव अनादिकालसे मिथ्यादुष्टि हैं किन्तु मिध्यात्व- 
को छोड़कर सम्पब्दृष्टि हो जाते उनके मिथ्यात्वका काल अनादि साम्त है । और 
जो भव्यजीव सम्यक्त्वकों छोड़कर मिथ्यादृष्टि हो जाते हैं उनका काल प्रादि और 
सान्‍्त है । ऐसे जीवॉके मिथ्यात्वमें रहतेका काल कम-से-कम अन्तर्मुहर्त होता है, 
अन्तर्मुहर्त तक मिथ्यत्वमें रहकर वे पुनः उससे निकलकर सम्यर्दृष्टी आदि ही 
जाते हैं । और उत्कृष्ट कार कुछ कम अरधभपुद्गलपरावर्तन है। चोदहमेंसे छ गृण- 
स्थानोंमें जीवॉका कभी अभाव नहीं होता । वे छ॑ गृणस्थान हैं--पहुला, चौथा, 
पाँचवा, छा, सांताँ और तेरहुवाँ। 

इसी प्रकार सब गुणस्थानोंमें और सब मार्गणास्थानोंमें काका कथन किया 
गया है । इस कालानुगमके सृत्रोंकी संख्या ३४२ है ! 

६ अन्तर ”--किसी विवक्षित गुणस्थानवर्ती जीवकै उस गुणस्थानसे दूसरे 
गणस्थानमें चले जातेसे पुन: उसी गुणस्थानमें आनेके कालको अन्तर कहते हैं| इस 
अन्तरानुगममे ओच ओर आदेवाकी अपेक्षा इसी अन्तरका कथन किया गया है । 

जैसे--ओपघकी अपेक्षा मिध्यादुष्टी जीबोंका अन्तर काल कितना है? इस 
प्रबनके उत्तरमें कहा ग्रया है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, मिथ्यादुष्टि 
जीव सदा पाये जाते हैं। किन्सु एक जीवकी अपेक्षा अधन्य अन्तर अस्लमु हर्स 
और उत्कृष्ट धन्तर कुछ कम एक सौ बत्तीस सागरोप॑म काल है । 

धवलाटीका्में इस अल्तरकालकी संगति विस्तारसे सिद्ध की है। बौदह गूण- 
स्थानोमेसे जिन है गणस्थानोंमें पर्वदा जीव पाये भाते हैं, माना जीवोंकी अपेक्षा 


कनिननननननलकषगी नी ननननयलकककनन नमन न नल नमन नम ननन न िगत ! 


१. पदखे०, १० ५ में अन्तर, भाव और अक्पवहुत्व भनुदोगद्वार मुद्वित हैं । 





आओ 
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उन गुणस्थानोंका अस्तरकाल नहीं होता, दोष आठ गुणस्वानोंका होता है | अर्थात्‌ 
उन आठ गुणस्थानोंमें कुछ समय तक कोई जोच नहीं पपग्रा जाता । जैसे क्षंपक 
श्रेणीके चार गुणस्थानोंमे और अगोगकेबली गुणस्थाममें अधिक-से-अधिक हक 
मास तक कोई जीव नहीं पाया जाता । 

इसमें कुल ३९७ सूत्र है । 

७, भावानुगम--कर्मोंके उपशम, क्षय आदिके निमित्तसे जीवके जो परिणाम 
विशेष होते हैं उन्हें भाव कहते है । वे भाव पांच प्रकारके हँ--औदसिक, औप- 
झमिक, क्षायिक, क्षायोपशामिक और पारिणामिक । कर्मोके उदयसे होनेवाे भाव- 
को औदयिक भाव कहते है। कर्मोंके उपशमसे उत्पन्तर होनेवाले भावकों औप- 
णमिक भाव कहते हैं । कर्मोके क्षयसे प्रकट होनेवाले जीवके भावकों क्षायिकभाव 
कहते है । कर्मका उदथ रहते हुए भी जो जीवगुणका अंदा उपलब्ध होता है वह 
क्षायोपशमिक भाव है। जो पूर्वोक्‍्त चारों भावोंसे भिन्‍्च जीव और अजीवगत भाव 
होता है वह पारिणाप्रिक भाव है । 

इस अनुयोगढ्वारमें ओंध और आदेशमसे उक्त भावोका कथन किया है। ओषघसे 
कथन करते हुए कहा है*--मिथ्यादृष्टि यह कौन-सा भाव है ? औदमिक भाव 
है ॥ २ ॥ 'सासादनसम्यग्दृष्टी यह कौन-सा भाव हैं? पारिणामिक भाव है ॥३।! 
सश्यग्मिथ्यादृष्टि यह कौन-सा भाव हैं ? क्षायोपशमिक भाव है ।। ४ ॥ असंयत- 
सम्पर्दृष्टी यह कौत-सा भाव है ” औपशमिक भाव भी है, क्षायिक भाव भी हैं और 
क्षायोपश्षमिक भाव भी है ।। ५ । संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अध्रमत्तसंयत 
यह कौन-सा भाव है ? क्षायोपशमिक भाव है ॥ ७ ॥ इसी प्रकार चौदह गुण- 
स्थानोंसे भावकी प्रूपणा करके पुनः मार्गणास्थानोंमे भावोका कथ्वन किया हैं । 
धवलादीकाम प्रत्येकका उपपादन किया है कि क्यो अमुक भाव है। इसमें ९३ 
सूत्र हैं। 

<., अल्पअहुत्वानुगम--द्रव्यप्रमाणानुगमें बतलाई गई जीवसंब्याके आधार- 
पर गुणस्थानो और मार्गणास्थानोमें संख्याकृत हीनता और अधिकताका कथन 
इस कअतुयोगद्वारमे है। अन्य अनुगमोंकी तरह इसका आरश्भ भी 'दुविहो णिहेसो 


१. “संदुशइंखबग अनोग केवलीणमंत्र केवचिरं कालादों होदि ? णाणा जीव॑ पदुच्च 
जहण्णेण प्रगसम्य!ं ॥ १६ ॥ 'उक्कस्सेण छम्पासे ॥ १७ ॥--पदखे०, पृ० ४५, 
है 20७४२ ्‌ ॥| 

२. 'ओषेण मिच्छादिटिं त्ति को भावों, भोदाइओ भात्रो ॥ २४ सासणमम्मादिधिद शि को 

भाबो, पारिभामिओ भावों ॥ ३॥ सम्मामिच्छादिटिड त्ति को भावों, जओोवसमिओं 


भावों ॥ ४ ॥  अस्लंजदसम्माइदिठ सि को भावों, उत्ससमरिओों वा खश्झो वा खओव- 
ममिभो वा माबी! । ५ ॥"''' पड्ख॑०, पृ० ५, १० १९४ आदि । 








'छंक्खेंडाममस : 4३ 


ओषण ओफेसेश य' सूतसे होता है। पहलेके सब असुयोगद्ारॉमें ओोषक्रषन पहुछे 
गुणस्वांनसे आरभ्म होता है किन्तु यहाँ वह बात नहीं है। गहाँ संक्षयाके अल्पत्वके 
ओर बहुत्वके अधारपर कपन है। जित सुणस्थानोंमें जीवोंकी संख्या संबंसे कम 
हैं उसका निर्देश प्रथम है और आगे शिन-जित गुणस्थानोंसें मीयोंकी संख्या क्रमश: 
बढ़ती जाती है उनका कथन है। यथा-- ओघसे * अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थालों- 
में उपशामक जीय प्रवेशकी अपेक्षा पहल्‍्पर तुल्य है. किल्‍्तु अन्य सब गुणस्थामोसे 
अल्प हैं ॥ २॥ उपश्ान्तकषायवीतरागछद्मस्थगुणस्थानवाले जीव भी पूर्वोक्‍त 
प्रमाण ही हैं ॥ ३ ॥ उससे क्षपक असंब्यातसु्ण है ॥ ४ ॥। 


इस तरह आठवें गुणस्थानसे प्रारम्भ करके ऊपरकी ओर छे गये हैं क्योंकि 
अन्य सब गुणस्थानोंसे उपशमभश्रेणीके इन गुणस्थानोंमें जीवोंकी संख्या सबसे कंम 
होती है । गुणस्थानोंको अपेक्षा अल्पबहुस्वका कथन करके फिर मार्गणाओंमे अल्प- 
बहुत्वका कथन है। यथा--आदेक्षसे” गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकग्तिमें 
नारकियोंमे सासादनसम्यर्दृष्टी जीव सबसे कम हैं। २७ ।॥। सम्यक्रमिथ्यादृष्टि 
जीव संख्यातगृण हैं | २८ ॥ इत्यादि । इसमें ३८२ सूत्र हैं। इस अल्पबहुत्मा- 
नुगमके साथ जीवट्टाण नामक प्रथम खंडके आठों अनुयोगद्वार समास हो जाते हैं । 
और इस तरहसे पहला खंड समाप्त हो जाता है। किम्तु इनके पश्चात्‌ भी जीव- 
स्थानकी चूलिकाके तामसे एक अधिकार और भी है। 

जीवस्थान चूलिका--इहसकी घबलाटीकाके प्रारम्भमें* ही यह का की गई 
है कि जीवस्थानके आठो भनुयोगद्वारोंके समाप्त हो जानेपर चूलिका किसलिये 
आई हूँ ? इसका समाधान करते हुए बीरसेनस्वामीने लिखा हैं--पूर्वोक्त आठों अनु- 
योगद्वारोंके विधम स्थलोके विवरणके लिये आई हूँ । पुनः यह शंका की गई है कि 
सत्प्ररुषणाके प्रारम्भमे कहा गया हूँ कि 'चौदह गृुणस्थानोंके कथनके लिये ये जाठ 
ही अनुयोगद्वार जानने योग्य है, यदि चूलिका उन्हींसे प्रतिबद्ध अर्थका कथन करती 
है तो आठ ही कहना व्यर्थ हो जाता है बयोंकि बुलिका नामक नौवा अ्रध्िकार 
भी हो जाता है । यदि चूछिका चौदहू गुणस्थानोंसे अप्रतिबद्ध अर्थतरा कथम करती 
हैं लो उसे 'जीवद्गाण' संज्ञा सहीं दी जा सकती ? 

१. ओधेण तिसु अड्ासु उबसभमा परवेसगेग तुल्ला थोवा। २॥। उनसंतकसायवीदराएे- 
छदुमत्था तत्तिया बेब ।। १ | खबा संग्बेज्जगुणा || ४ । पट्ख॑०, पु० ५, १० २४३ 
आदि । 

? “अददिसेश गदियाणुबादेण णिरयगदीए णेरइएसु सब्बत्थी वा सासणसम्भादिटदी । १७ ॥। 
“++पट्ख॑०, घु० १, ए० २६६ । ५ 

8, 'सम्सरोंसु अटय्सु अगियोगहारेस चूलियों किमदमागदा ? पुन्दुत्ताणमदूठण्णमणिश्रीग- 
दाराण विसमपएसबविवरणटठमागद। ।' चट्खं०, पु० ६, पू० २ । 


८४ : जेनसाहित्यका इतिहास 


इसका समाषान करते हुए धवर्ञाकारते लिखा है. कि चूलिकामें ऐसे जयौका 
कथम हैं जो आठों अनुयोगद्वारोंमें नहीं कहे गये है किम्तु उतसे सूचित होते हैं । 
अतः शूलिका उपत जाठों अनुयोगद्वारोंमें ही अन्तभूंत है, उनसे बाहर नहीं हैं । 

इस चूलिकाके अन्तर्गत नौ अधिकार हैं । प्रकृतिसमृत्कीर्तन, स्थानसभुर्कीर्तन, 
प्रथममहादण्डक, ट्वितीयमहादण्डक, तृतीयमहादण्डक, उत्कृष्टस्थिति, जघन्य- 
स्थिति, सम्पक्वोत्यत्ति, और गति-आग्ति चूलिका । चूलिकाके हन नो अधिकारों- 
का अस्तर्भाव उक्त आठ अतियोगद्वारोमे करते हुए वीरसेनस्वामीने लिखों” है--- 
क्षेत्र, काल और अच्तर अनियोगद्वारोंस गति-आगति चूलिका सूचित की गई है, 
बह गति-आगति चूलिका भी प्रकृतिसमृत्कीर्तन और स्थानसमृत्कीर्तनको सूचित 
करतो है क्योंकि कर्मबन्धके बिता गतियोमें गमनागमन नहीं बनता । प्रक्ृतिसमुत्की- 
त॑न और स्थानसमृत्कीर्तनके द्वारा कर्मोंकी जधन्यस्थिति और उत्कृष्टस्थिति सूचित 
की गई है, क्योंकि सकपाय जीवके स्थितिबन्धके बिना प्रकृतिबन्ध नहीं होता । 
कालानुयोगद्वारमें जो सादिसान्त मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट काछ कुछ कम अधंपुद्गल 
परावर्तत बतराया है उससे प्रथमसम्यवत्वका ग्रहण किया गया है क्योंकि उसके 
बिना सिश्यादृष्टिका उक्त उत्कृष्टकाल नहीं बनता । प्रथम सम्यक्तवसे तीन महा- 
दण्डक सूचित होते हे । इस तरह वीरसेनस्वामीने चुलिकाके नो अधिकारोंकों 
पूर्वोक्त भाठ अनुयोगढारोंमे ही अन्तर्भूत बतलानेका सत्प्रयत्म किया है। उनका 
आक्षय यह है कि गुणस्थान और भार्गणाओंके द्वारा जीवके अस्तित्व, संख्या, क्षेत्र, 
स्पर्दात, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्वका कथन करनेके पश्चात्‌ यह कथन 
करना दोष रह जाता है कि जीव मरकर किस गतिसे किस गतिमें जाता है । अत" 
उस कंथनके लिये गति-आगति चूलिका अधिकार है और शेष अधिकार प्रायः 
उसीके सम्बन्धसे अवत्तरित हुए है । इनमेंसे प्रकृतिसमृत्की्तंत आदि कुछ अधिकार 
ऐसे भी है जो दूसरे खण्ड 'बन्धक' के लिये उपयोगी हैं। अतः इस चूलिकाके हरा 
सूत्रकार भृतबजिने जीवस्थानके साथ आगेके खंडोंको सम्बद्ध करनेका प्रथत्त किया 
हो, यह भी हमे सम्भव श्रतीत होता है। अस्तु, 

चूलिकाके प्रभमसूत्रके' द्वारा सूत्रकारने नीचे लिखे प्रश्म किये है--१ (सभ्य- 
क्त्वकों सत्पन्त करनेवाला मिध्यादृष्टि जीव ) कितनी और किन प्रकृतियोंको 


है. बदखं०, पु० ६, १० ३ । 
१, *कदिकाओं पयडीओ बंघदि, केबडिकालट्टिदिएदि कम्मेहि सम्मत्त लूमेदि वा ण छब्म- 
दि वा, केवतिरेण वा कालेण वा कदि भाण वा करेंद्ि मिच्छर्स, डबसामणा बा खबणा वा 


के व खेतते्ु कस्स व सूले केवडिय वा दंसगमोहणीय॑ कर्म खर्वेतस्स चारित्त का संपुण्ण- 
पढ़िवज्जंतस्स ५ १ ॥-वद्ख॑०, पु० ६, पु० १। 





"कक्सलॉधिंस : ८१ 


ग्रॉधता है? २. कितने काका स्थिशिंगाफे कमोंके दास सम्यंबरवकों प्राप्त करता 
है भंदता जहीं पाप्त- करता है? ॥, कितने काछके' हरा शिव्यारयकी कितने 
आमक्षपं करता हैं और किन-किते कोचोमें तथा किसके भात्में कितने दर्दातेशोहनीम 
कंर्मकों क्षपक्ः करनेवाले जीवके और सम्पूर्ण च्रारित्रकी आप्स होंवेवाले जोवके 
मौहतीयकर्मकी उपासना औौर क्षपणा होती है? ' 

इकहीं प्रदनोंके समाधानके रूपमें सुलिकाके मो जधिकारोंकों रचना सुंतकारने 
की हैँ। 

१. इसमेंसे 'कित्तती किन" प्रकृतियोंकों बाँधता है” इस प्रदकी विभासा-- 
व्यास्यानके रूपमें प्रकृतिसंमुस्कीर्तन नामक पहुली चूलिका है । 

१ प्रकृतिसभुत्कीर्तन--प्रकृतियोंके समुत्कीर्तत अर्थात्‌ स्वरूपनिरूपणको 
प्रकृतिसमृत्कीर्तन कहते हैं | 

प्रकृतिसभुत्कीर्तनके दो भेद हैं--मू लप्रक्ृतिसमुत्कीर्तन और उत्तरप्रकृति 
समृत्कीर्तन । 

मूलकर्मप्रकृतियाँ आठ हूँ--शाताबरणीय *, द्रदनावरणीय, बेदनीय, भोहनीय, 
आयु, नाम, मोंत्र ओर अस्तराय । 

ज्ञानका आवरण करने वाले कर्मकों ज्ञानावरण कंहते हैं । दर्शनका आवरण 
करने बाले कर्मको दर्शनावरण कहते हैं। जीवके सुख-दु:खके अनुभवनमें कारण 
पुद्गलस्कन्धको वेदमीयकर्म कहते हैं । जिसके द्वारा जीव मोहिल हो उस कर्मको 
मोहनीयकर्म कहते है । जो कर्म जीवकों मरकादिभवो्में अमुक समय तक रोके 
रखता हैं उसे आयुकर्म कहते है । शरीर भादिकी रचनामें कारणभूत फर्मकी नाम- 
कर्म कहते हैं । उज्ब और नीच कुरूमें उत्पत्त कराने वाले कर्मकों गोन्रकर्म कहते 
है | वास छाभ भोग उपभोग आदियें विध्न करने वाले कर्मको अन्तराषकर्म कहते 
हैं । इस तरह मूल कर्म आठ हैं । 

जैन सिद्धान्तमें कर्मके दो भेद है--दब्यकर्सम और भाव॑ंकर्म । जीवके राम- 
देषरूप भावोंको भावकंस कहते हैं। और जीवके राग्रांदि परिणामोके निर्मिस 
से जो पुदूमऊस्कन्ध कर्सरूप परिणत होते है उन्हें द्रव्यकर्म कहते हैं । इष्ड और 
अभिष्ट विषयोंकों पाकर जीवके जैसे भाव होते हैं तदतुंतार ही उसके कर्मवन्ध 
होता है। अतः योग और कषायके नि्ित्तसे जीमके साथ सम्बद्ध हुए जो पृदूगल 





१. कदि काओ पंगड़ीओ बंधदि त्ति ज॑ पद तस्य विदासा ॥२॥ इृदाणि पसड़िसमु- 
किदासर्ण कस्सारी ॥६॥ पटख०, पु० 8, ६० ४-५ । 

२, 'जमाणावरणीय ।॥५॥। दंसगावरणीय ॥६॥ वेदणीय ||७॥ मोदणीर् ८७ आड़े (९ 
णाम ॥8०॥ गोद ॥११॥ अंतराय चेदि ॥१२।॥ वही, पु ६, पु० ६-१३ | 


<६ : जैनसाहित्यंका इसिहास 


जानका ढाकता, दर्शनका ढॉकला, सुख-दुःखका अनुभवन कराना, ओहित करता, 
आदि कार्य करनेमें समर्थ होते हैँ उन्हे कर्म कहते हैं। इन आठों कमोंके कारण ही 
जीव संसारमें भ्रमण करता है । 

इन आठ कर्मोमंसे भी शानावरणीय" कर्मकी पाँच उत्तरप्रकृततियाँ हैं-- 
मतिज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय और भनःयर्थयशाना- 
बरणीय और केबलज्ञानावरणीय । मति आदि पाँच ज्ञान है, अतः शासकों आब- 
रण करने वाले ज्ञानावरणके भी पाँच प्रकार हैं । इसी तरह दर्शनकों ढॉकते 
वाले दर्शतावरणीय करमकी नौ प्रकृतियाँ है।? वेदनीयकर्मकी दो प्रकृतियाँ है । 
मोहनीयकर्मफे दो भेद है--दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय । आस, मागम 
ओर पदार्थसि रुचि या श्रद्धाको दर्शन कहते है । उस दर्शनकी जो मोहित करता है 
अर्थात्‌ विपरीत कर देता है उसे दर्शनमोहनीयकर्म कहते हैँ । इस कर्मके उदयसे 
जो आप्त मही है उसमें आप्तबुद्धि और झूठे पदार्थोमे सत्य पदार्थकी बुद्धि होती है । 

इसकी तीन प्रक्ृतियाँ है-- सम्यक्त्व, मिथ्यात्थ और सम्यक्मिथ्यात्व | - 


पापकार्योसे निवृत्त होनेको चारित्र कहते है। उस नारित्रकों आच्छादित करने 
वाले कर्मकी चारित्रमोहनीय कहते है । चार्त्रिमोहनीयके दो भेद होते है--कषाय 
वेदनीय और नोकबायवेदनीय । कपायवेदनीयके १६ भेद है और तोकषायवेदनीय- 
के तो भद है | ईस तरह मोहनीयकर्मकी २८ प्रक्ृतियाँ हैँ । 

आयुकर्मकी चार प्रक्षतियाँ है--नरकायु, तिर्यहभायु, मतुष्यायु और दबायु 
सामकर्मकी ९३ प्रकृतियां है। गोज्रकर्मकी दो प्रकृतियाँ है--उच्चगोत्र और 
नीचगोत्र । अन्तरामकर्मकी पांच प्रकृतियाँ है । इस तरह आठ कर्मोकी ५ + ९ 
+ २+२८+ ४+ ९३ + २+५-. १४८ प्रकतियाँ होती है । 

कर्मप्रकृतियोके इस निरूपणके साथ प्रकृतिसमुत्कीतंन चूलिका समाप्त हो 
जाती है। इस चूलिकाम ४६ यूत्र है। उसके प%त्‌ स्थानसमुत्कीर्तन नामकी 
चूलिका आरम्भ होती हू । 


| 
। 
| 
| 


प्ररख७, पु० ६, पृ० १४ । 

» वद्दी, पृ० ११ । 

नि ब्रही, पू० ३४ । 

बद्दी, पु० ३७ । 

वही, पु० ६, पृू० ४८ । 

यही, ए० ४९ । 

« वेही, प० ७७ । 

« वही, ए० ७८ । 

* 'एततो टडाणममुनिकितण वग्णइस्मायों ॥१) बही, एृ० ७९ । 
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र॑ स्थानेत्तभृत्कीतेम---पहली ऋ्लिकार्मे जिस प्रकृतियोंका कथन किया है, 
उनका बंध 'कम्सें होता है. या अक्षमते होता है। हंस अध्नका उत्तर इस दूसरी 
अूलिकांके हारा दिया गया है। बर्थक छे हैं---मिश्यादृष्टि, सासादनसंम्वस्द्टि, सम्य- 
स्मिध्यादृष्टि, अभ्न॑यतसम्यर्दृष्टि, संयतासंयत और संयत। अन्सके संयतसे ६ से 
लेकर लेरह तकके गृंणस्थानवाले जीव विचक्षित हैं क्योकि ये सभी संयते होते 
हैं। यद्यपि चोदहनें अयोगकेव्ली शुंभस्थान वाले भी संबभी होते है किन्सु 
उसके एक भी कर्मका बन्ध नहीं होता । 

१. शानावरणीयकर्मकी' पाँचों प्रकृतियाँ एक साथ बंधती है और वक्त सभी 
बंधकोंके अंघर्ती हैं। ( किन्तु दसें गुणस्थान तक हो अंघती हैं, भागे नहीं बंधती') 

२. दक्षंमावरणीयकर्मके तीस बन्ध स्थान है--नौप्रकृतिक, छहप्रकृतिक और 
चारप्रकृतिक |” पहुले और दूसरे गुणस्थानमें एंक साथ नोप्रकलियाँ बंधती हैं । 
तीसरे गृणस्थानसे लेकर' आठवें गृणस्थानके प्रथम भाग पर्यन्त जीबोंकें नौसेंसे एक 
साथ छ ही प्रकृतियाँ बंधती हैं, तीन नहीं बंधती । आगे आठवेंसे दसवें गुणरुपान 
पर्यन्त छहमेंसे भी चारका ही बन्ध एक साथ होता है। इस तरह वर्शनावरणीय- 
कर्मकी नौ प्रकृतियोंमेंसे तीन बन्घस्थान हैं । 

३ वेदनीय कर्मकी दो ही प्रकृतियाँ है---साता ओर असाता | उन दोनोंमें- 
से एक समयमे एक ही बंधती है । 

6, मोहनीयकर्मक दस बच्धस्थान हँ--बाईस, इक्‍्कीस, सत्तरहू, तेरह, नौ, 
पॉच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक | बाईससे अधिक प्रकृतियाँ किसी भी जीव- 
के नहीं बंधतीं । भिध्यात्व, सोलहकपषाय, स्त्रीबेद, पुरुषवेंद, नपुंसकवेद इन तीनों 
वेदोंमेंसे एक, हास्य-रति और अरति-शोक इन दो युगलोंमेंसे एक युगल, भय और 
जुगुप्सा इन बाईस प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध मिथ्यादुष्टी जीवर्क होता है। इनमें- 
से मिथ्यात्वक सिवाय शेष इक्कीस प्रकृतियोंका बन्ध ( जिनमें नपुंसकचेद तहीं 
लेता चाहिये ) सासादनसम्यर्दृष्टीक होता है । इनमेंसे अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, 
माया, लोभक सिवाय शेष सतरह प्रकृतियोंका (जिनमें स्त्रीबेद नही लेना चाहिये) 
एक साथ बन्ध तीसरे और चौथे गुणस्थानवर्ती जीवोंक होता हैं। उन सलरहमेंसे 
अप्रत्याह्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभक सित्राय दोष तेरह भ्रकृतियोंका बंन्ध 
पाँचवें गुणस्थानबर्ती जीवोंक होता है । उन तेरहमेंसे प्रत्याल्यालाबरण क्रोध, आन, 
माया, छोभको छोड़कर शेष नौ प्रकृतियोंका बच्च छठेसे आठवें गुणस्थानपर्यन्त 





१० पटुखे,, पू० ८०। 
२. वही, पृ० <२। 
8. बढ़ी, पू, ६, ४. ८८ । 
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. जीवों ही होता है । संज्वकत क्रोध, मान, माया, कोभ और पुस्वचेद:इन- पाँच 
प्रकृतियोंका बस्ध एक साथ होता है । इसमेंसे पुशुबबेंदर्क सिदाय शोध अरका,- क्रोच्च- 
संब्वक्रनकी छोड़कर शेष तीनका, संज्वलम मातकों छोड़कर शेत्र दोंका और संउत- 
कम भायाकों छोड़फर शेष एक प्रकृतिका बल्च भी संशसीर्क ही होता है | 

५ आयुकर्मक घार भेद हैं। उममेंसे मरकायुका अन्‍य पहके, भुभस्यान्ें, 
तिर्यअवायुका बन्ध पहले और दूसरेमें, मनुष्मायुका बस्ध पहले, दूसरे और चोथे 
शुणस्थानमें और देवायुका बन्ध ऊपर कहे छहों वन्धकोंके होता है । 

६, तामकर्मक आठ बन्धस्थान हैं--इकतीस, तीस, उततीस, अट्वाईस, 
छत्बीस, पत्चीस, तेईत और एक प्रकृतिक स्थान । इन स्थानोंक बम्ध्रकींका वर्णन 
बहुत विस्तृत है । 

७. गोत्रकर्मकी? दो प्रकतियोंमेंसे एक समयमे एक जीवके एकका ही बन्ध 
हीता है। नीजगोत्रका बल्ध कंवल पहले ओर दूसरे भुणस्थानरत होता है और 
उच्चग्रोत्रका बन्ध उक्त छहों बन्धकोंक होता है । े 

८. अन्तरायकर्मकी पाँचों प्रकृतियाँ एक साथ बंधती है और सामान्यतया 
उक्त छट्टों बन्धक उनका बन्ध करते है 

इस तरह दूसरी घूलिकामें भाठों करमोंके बन्धस्थानोंका कथन है। इसीसे उसका 
नाम स्थानसमुत्कीर्तन है। इसमें ११७ सूत्र हैँ । 

३ तीसरी चूलिकाका ताम प्रथम महादण्डक है। इसके प्रथमसूत्रके' द्वारा 
सुत्रकारते कहा है--अब प्रथमोपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करतेके अभिमुख जीव जिन 
प्रकृतियोंकों बाँधता है उत प्रकृतियोंकों कहेगे । अर्थात्‌ जब कोई मिध्यादुष्टी जीव 
प्रथमोपशम सम्यक्टवक्ों ग्रहण करनेके अभिमृख होता है तो वह किन-किन कर्म- 
प्रकृतियोंका बल्ध करता है ? प्रथमोपशम सम्यक्त्वके अभिमुख संज्ञी पश्चेन्द्रिय- 
तिर्यअच, मनुष्य, देव और नारकी हो सकते हैं। प्रथम महादण्डकर्में एकसत्रके 
द्वारा प्रथमोपशमसम्यक्त्वफे अभिमुख संज्ञी तियंडच और मनुष्यके बंधनेवाली प्रकृ- 
तियाँ बतलाई हैं। इसमें केवल दो सूत्र है । 


४. दूसरे महादण्डकर्मे' प्रथमोपशमसम्यकत्वके अभिमुख देव और सातवें नरक- 


पदस॑०, पु० ६, ए० ९९। # ०० 
बहा, १० १०१ । 
बही, १५ १३१ | 
बही, एृ० १३२ | 
धदारणि प्रदमसम्मसामिमुद्दो जाओ पयडीओ बंधदि ताओ पडणीओ कित्तरइस्सामों ॥१॥ 
+-जही, १० १३३ । 
'तत्य इमो विदिओं महादण्डओ कादब्बो सबदि ॥ १ ॥>न्‍यही, ए. १४० ॥। 
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के सोरकियोंको झोडकर/कषेत्र नारितोंक मंभतेशसी' प्रकृतियाँ अदराई हैं 4 इसमें 
औओ ही धुत हैं 4" 

४८६५ सीजरे महावप्डकर्मे' सातवीं पृथ्षिवीबों उारकीको प्रधमोपदससम्भकत्वक 
अभिमृश शोनेपर बंपतेवाली प्रकृतियाँ गिनाई है; इसमें भी केवल वो सूत्र हैं।। 
इस तेरह इन तीम महादण्ककोंके रूपमें तीम चुलिकार्यें समाप्त होती हैं । सृतकारने 
शयों एक-एक सुत्रका एकनएक भहादफ़्क बताया है और भवों उम्तकी महादध्दक 
संज्ञा रखो है, यह जिशासा होना सहज है। जैम परस्परार्मे सिद्धास्तेग््थोकि 
अंदविशेषके लिये /दपडफक या मद्दादरदक झब्दका भी व्यवहार होता का । संगत 
है जिस स्थानंसे मे दण्डक लिये गये हैं वह सहादण्डक नामसे अभिद्वित हों और 
वही ताम इन एक-एक सूत्र साले दण्डकोंकों दे दिया हो । 

, उत्कृषटस्थिति धूलिका--हेसमें कर्मोंग्ी उत्कृष्ट स्थितिकों कथन हैं। 
इस चूलिकाके प्रथमसूत्रमें) कहा है कि आरम्मिक सूत्र जो प्रश्म किये गये थे 
उनमें एक प्रइन था कितनी स्थितिवाले कर्मोके होनेपर सम्पक्त्वकों प्राप्त करता 
हैँ अथवा नही प्राप्त करता है! इसमेंसे तही प्राप्त करता है' इस पदकी 
विभाषा करते है । उसी विभाषाक लिए कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका विवेचन किया 
गया है । उसमें बतलाया हैं कि किल-किन कर्मोंका उत्कृष्ट बन्ध्रकाल कितना होता 
है । और उनमें कितना आबाधाकाल होता है। बन्धर्क पश्चात्‌ जब तक कर्म अपना 
फल नही देता, उतने कालको आबाधाकालू कहते है । आबाधाकाल बीतनेप्र कर्म- 
का उदय प्रारम्भ होता है और स्थितिकालके पूरा होने तक उदय होता रहता 
है। इस चूलिकामे ४४ सूत्र हैं । 


७. जधत्यस्थिति चूलिका--इस चूलिकामें कर्मोंकी जघन्य स्थिति और 
उसका आवाधाकाल बतलाया है। इसमें ४३ सूत्र हैं । 

८. सम्पक्त्वोत्पत्ति चूल़रका--हुस चुलिकामें सभ्यम्दर्शनकी उत्पत्तिका विवे- 
चन करते हुए कहा है कि सब कर्मोकी जब अन्तः कोडाकोंड़ी सागर प्रमाण स्थिति- 
को बाँधता है तब यह जीव प्रथमोपशमसभ्यक्त्वको प्राप्त करता हैं ॥। ३ ॥ प्रथमी- 
परणमसम्पन्त्सकों प्राप्स करनेवारा जीव पल्चेन्द्रिय संज्ञी, मिथ्यादुष्टि, पर्थाप्तक 
और सर्वविशुद्ध होता हैं ।। ४ ।। जब इस सब कर्मोंकी अन्त:कोडाकोड़ी सामर- 
प्रभांण स्थितिको संस्थात हजार सागर काल हीन कर देता हैं। तब प्रथमोपक्षस 





१. तत्थ श्मो तदिभों महादण्डओ कीदब्बी भवादें ॥ १ ॥--५० १४२ । 
'एवं हिं व्यास्याधशप्तिदण्डकेदुकूम्‌'--त, बा; ४०२६-७५ । 
'कवडि कालदिउदौरंहि कस्मेदि सम्मत्ष' रूष्मदिया श रष्मादे भा, ण रब्मदिं सति 
बिभासा +१।। प्रतों अाकत्सयादिउरदिं बंष्णइस्लामी ।+--घु० ६, पृ०,ह४५ | 
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सम्धक्त्वकी उत्पन्न करता है ।।५॥ श्रघ्र॒भीपशम सम्यक्त्वकों जाप करते हुए 
अस्तर्मुहरर्त तक अन्तरकरण करता है ॥६॥ उसके द्वारा मिच्यात्वकर्ंके उदय 
अन्तर डाल देता है जिससे एक अस्तर्मुहु्तके लिए उसका उदय आना रुक ज़ाता 
है । फलस: सम्पक्त्त प्रकट हो जाता है। अन्तरकरण करके मिश्यात्वके तीन 
भाग--सम्यवत्व, सम्यकमिथ्यास्थ और मिथ्यात्व-करता है ॥७॥ इस हरह सात 
सूत्रोंके ढरा प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्ति और उसमें होने वाह़े मुख्य-सुर्य 
कार्योंका निर्देश किया है। सूत्र १९ से क्षायिकसम्यक्त्वकी उत्पत्तिका वर्णन है। 
दर्शनमौहनीयकर्मका क्षय होने पर क्षायिकसम्यक्त्व होता है। भतः प्रथम यह 
बतलाया है कि अढाई द्वीप-समुद्रोमे स्थित पन्द्रह कर्मभूमियोंमें जहाँ जिनकेवली 
और तीर्थद्भुर होते है वहाँ उस कालमे दर्शनमोहनीयकर्मके क्षयका आरम्भ करता 
है ॥११॥ और उसकी पूर्ति चारो गतियोंमे करता है ॥१२॥ इस तरह दो सूत्रोंसे 
दर्शनमोहनीयकरमके क्षयका कथन किया हैं । 


सूत्र १३ में बतलाया हैँ कि जब वह जीव क्षायिक सम्यक्स्वकी प्राप्तिके 
अभिमुख होता है तो आयुकर्मके सिवाय शेष सात कर्मोंकी स्थितिको अन्तःकोडा- 
कोड़ि सागरप्रमाण कर देता है | सूत्र १४ में बतलाया है कि यदि वह सम्यक्त्वके 
साथ चारित्रकों भी ग्रहण करता है तो भी सातों कर्मोंकी स्थिति अन्तःकोडाकोड़ी 
मागरप्रमाण करता हैं । 


सूत्र १५-१६ में सकलचारित्र धारण करने वालेका स्वरूप बतछाते हुए 
कहा कि वह जीव उस समय चार धातिया कर्मोकी स्थिति अन्‍्तर्मुहृर्त मात्र कर 
देता हैं और बेदनोयकी बारहमुहूर्त, नाम और गोत्रकर्मकी आठ मुहूर्त तथा शेष 
कर्मोंकी अश्तर्मुहर्त प्रमाण स्थिति करता है | इस तरह इस चूलिकामें केवल १६ 
सत्र है । 

९. गति-आगति चूलिका--विषयके अनुसार हस चूलिकाकों चार भागोमे 
विभाजित किया जा सकता हैं। प्रथम ४३ सूत्रोंके द्वारा चारों गतियोंमे सम्यक्त्वकी 
उत्पत्ति बतलाते हुए यह स्पष्ट किया है कि सम्थरदर्दानकी प्राप्ति पर्याप्तक संज्ञीप- 
पश्चेम्द्रियको ही होती है। तथा प्रत्येक गतिमें सम्यन्दर्शनकी उत्पत्तिके बाह्य कारण 
बतलाये है । जैसे मरकगतिमे पूर्वजन्मका स्मरण, घर्मश्रवण और कष्ट्सहन । 
तिर्यख्चगति और मनुष्यगतिमें जातिस्मरण, धर्मश्रवण और जिनविम्बदर्शम । 
देवगतिमे जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनमहिमादर्शन और देवद्विदर्शन ईत्यादि । 

सूत्र ४४ से ७५ तक बतलाया है कि चारों गतियोंमे प्रवेश करने और बहाँ- 
से भिकछलेके ससय जीवोंके कोन-कोम गुणस्थान हो सकते हैं । जैसे, मनुष्य- 
गतिमें कितने ही जीव भिध्यात्वसहित जाकर सिय्यात्वसहितं हो वहांसि निकझते 
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हैं । कितने ही. जीव सिध्यसत्वसहित जाकर शासादससम्जक्तवसहित निकलते हैं । 
किसे ही भीय सासादनसभ्यक्त्वसहित जाकर सिंध्मात्नसहित तिकरते हैं। किससे 
ही' जीव सासादनशम्यक्त्वसहित जाकर सासावमसध्यवस्वसहित निकलसे है, 
इत्याधिं।.. ' ५ 

अु्न 3६ से २०२ तक यह बतलाया है कि किस गतिसे' किस गृंणस्थानके 
साथ निकलकर जोव किस-किन गतियोंमें जन्म के सकता है । जैसे मिथ्यादृष्टि 
और सासादनसस्यग्दुष्टि जीव तरकसे निकल कर तिर्थचगति ओर अनुष्यगतिमें 
जन्म छेते है| और सम्यस्ष्टि नारकी नरकसे निकल कर मनुष्यगतिमें ही जम्म 
लेता है, इत्यादि । 

सृत्र २०३ से २४३ तक बतलाया है कि किस गंतिसे निकल कर जीव किस 
गतिमें जन्म छेता है और वहाँ कहाँ तक उच्मतिं कर सकता है । जैसे, सातवें 
नरकसे निकल कर नारकी जीव तिर्यश्नगतिमें ही जन्म छेता है और वहाँ किसी 
तरहकी उन्नति नहीं कर सकता । मिध्यादृष्टिका मिथ्यादुष्टि ही बना रहता हैं । 
इस तरह प्रत्येक नरकसे तथा प्रत्येक गतिसे निकले हुए जीवोंके सम्बन्धमें विस्तार- 
से कथन किया गया है। चूलिकामें २४३ सूत्र हैं और पूरी जीवस्थान चूलिका- 
में सत्रोकी संख्या ४६+११७+२+२+२+ ४४ + ४३ + १६+ रे४३ 
५१७ है । 

चूलिकाके साथ ही जीवट्टाण मामक प्रथम खण्ड समाप्त हो जाता है। इस 
खण्डमें जीवके म्थानोंका जो वर्णन जिस ढंगसे किया गया है, उसका आभास 
अन्यत्र नही मिलता । प्रथम तो जिन आठ अनुयोगोंक द्वारा जीवका बिवेबंन किया 
गया है, उन अनुयोगोंके ताम सत्‌, संख्या आदि भले ही अन्यन्न व्यवह्दत होते हों, 
किन्तु उनके द्वारा वस्तु विवेशनकी परम्परा सम्भवतया महावीर भगवानकी 
मौलिक देन हैं । जीव और कर्मके सम्बन्धभे जितना विचार उन्होंने किया था, 
शायद अन्य किसी धर्मप्रवर्तकने सही किया था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 'जीव- 
ह्वाण' है । 

उक्त आठ अनुयोगोका निर्देश अनुयोगद्वार सत्रमे मिलता है। अत, अनु- 
योगोंके हारा वस्थुविवेचनाकी परम्परा अखण्ड जेन परम्पराकों सम्मत रही है । 
किन्तु जिस तरह आठ अलुयोगोंके ढ/रा ओध और आदेशसे जीवका कथन जीव- 
द्वाणमें किया गया हे, दवेतास्बर साहित्यमें नहीं किया गया | हाँ, चतुर्थ कर्म- 


१ 'सेफित॑ अशुगमे ? नवविददे ऋण्णस, त॑ जद्दा-संतपयपरूबणया ३ दब्यप्माणं २ च, 
ज़ित्त ३ फुसणी # थ, कालो य ५, अंतर ६, भांग ७, भांव ८, अध्याबहुं' बैंव-अनु ०, 
सू७ ८५ । 


९२ : जैनसाहित्यका इतिहास 


प्रस्थमें' जीवस्थाल, मार्गणत्वान, गुणस्थात, उपयोग, यीन, लेश्या, बन्ष, अत्पबंहुत्य, 
भ्राव और संख्योका संक्षिप्त कधन मिलता है। इसमें गाथा ९ से १३ तक सायणा- 
स्थानके भेद तथा गाथा १९ से २३ तक भार्गणाओंमें गुणस्थान बतलाबे है १ मार्ग 
णांओँमें गुणस्थानोंका वर्णन करते हुए मतिअज्ञान और श्रुताशानमें दो अथवा सीस 
गुणस्थान* बतरूये हैं। दिगम्बर परम्परामें” दो ही गुणस्थान माने गये हैँ 4 गाथा 
३७ से ४४ तक मार्गणाओंमें अल्पबहुत्वका विधार किया गया है । यह प्रशापनाके 
अल्पबहुत्वतामक तीसरे पदसे लिया गया है ! प्रशापनाके तीसरे पदमें अल्यबलुत्व- 
का विचार विस्तारसे किया गया है। 

अनुयोगद्वारसूत्रमें केवल मनुष्यादिकी संख्याका थोड़ा-सा वर्णन मिलता है । 
किस्तु प्रव्यक्रमाणानुगसके साथ उसका मेल नहीं खाता । इसका कारण यह है कि 
दोनोंमें विभिन्‍न अपेक्षाओंसे मनुष्योंकी संख्याका कथन किया है। इस तरह जीव- 
द्वाणमें प्रतिपादित विधयकी कुछ फुटकर बातौंका थोड़ा-सा कथत ौवेताम्त्रर साहित्य- 
में भिलता है । 

२ खुहाबन्ध 

इस खण्डका विषम उसके नामसे ही प्रकट है। इसमें खुदा अर्थात्‌ क्षुद्ररुपसे 
कर्मब्रन्धका विवेचन है। छठवें खण्ड महाबन्धसे इसका तेद करनेके लिए ही अंधंवा 
उसकी अपेक्षा इसकी लघुता सूचित करनेके लिए ही सृूत्रकारने इसको लुद्दाबस्प 
संज्ञा दी है, ऐसा प्रतीत होता है। इसका प्रथम सूत्र है--जे ते ब्रेफशा णाम 
लेसिमिमो णिहेशो ||१॥-जो व बंधक जीव है उनका यहाँ निर्देश किया जाता है । 


पु 


इसकी धबलाटोकामें लिखा है कि जे ते बंधगा णाम' ये शब्द बन्धकोंकी पूर्व 
प्रसिद्धिको सूचित करते है । सो महाकर्मप्रकृतिप्राभुतके कृति, वेदना आदि चौबीस 
अनुयोगद्वारोमें छठवें अनुयोगद्वार बन्धनके बंध, बंधक, बंधनीय और बंधविधान 
थे चार अधिकार है। उसमेसे जो बन्धक नामका वूसरा अधिकार है उसमें निर्दिष्ट 
बन्धकोका ही यहाँ निर्देश किया गया है । अस्तु, दूसरे सूत्रमं चोदह मार्गणाओंके 
नास गिनाकर तीसरे सूत्रसे मार्गगाओंके अनुसार बस्धकोंका कथन प्रारम्भ होता 
है । बथा--नारकी जीव बन्धक है । तिर्थव्व बन्धक हैं । देव बन्धक हैं । किन्तु 


जा अमल व वन डक की 
१. नमिय जिर्ण जिअमर्गण-पुणटठाणुवभोगजोगलेस्साओ । 
यंधप्पवहूसाने संखिज्ज।ई क्रिमवि धुच्छ ॥१॥ 
गा० २० | 
« पटेख॑०, पु० १, (० ३६१ । 
« पढ्खं०, पु० ३, सूत्र ४५, तथा अनुयोग०, ए्‌० २८४ । 
: पंटख्ण्डागमकी ७वों पुस्तकें खुददाबन्ध खण्ड मुद्रित हैं । 


डर # शए 0 
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मंमुकय अम्धक भी हैँ और जवन्घक भी: है + इस तरह शेताहींस सूत्र तक यम्थकोंके 
सल्यका कथन है । .' 


आगे कहां है. कि इन बश्धकोके प्ररूपणार्थ ग्यारह अनुयोगद्वार जानने योग्य 
हैं--वे ग्यारह अमुबोगदार हैं--0क जीवकी अपेक्षा स्थासित्व, एक जीवकी 
अपेक्षा काल, एक जीवकी अपेक्षा अस्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा मंगविच्य, द्र्य- 
प्रमाणानुगम, क्षेत्रानुधंभ, स्पर्शनानुगभ, नाना जोवोंकी अपेक्षा कारू, माना जीजों 
की अपेक्षा अन्तर, भागामागानुगम बह अल्पबहुत्व । सब अनुयोगद्ारोंका 
विवेज्रन प्रश्नोत्तरशैरीमें कियां गभा है । 


१. स्वामित्व--नरक यतिमें नारकी जीव कैसे होता है? नरकगतिनाम- 
कमके उदयसे । तिर्यझ्चगतिमें तिर्यड्च जीव कसे होता है ? तिर्यअचगतिनास- 
कर्मके उदयसे । जीव एकेन्द्रिय आदि कैसे होता है? क्षायोपशमिकलब्धिसे । 
जीव मतिज्ञानी कैसे होता हे ? क्षायोपशमिकलशण्धिसे । इस तरह जिस मार्गणा- 
बाछा जीव जिस करके उदय या क्षयोपशम आदिसे होता है उसका वैसा कथन 
किया गया है ( इस अनुयोगद्वारमें ९१ सुत्र है ) 


२. एक जीवकी अपेक्षा कालानुगस--नरकगतिमे मारकी जीव कितने काल 
तक रहता है ? कम-से-कम दस हुजार वर्ष तक और अधिक-से-अधिक तेतीस 
साग्रुकाल तक । भवनवासी देवोंमें एक जीव कितने काछू तक रहता हैं? कम- 
से-कम दस हजार वर्ष तक और अधिक-से-अधिक कुछ अधिक एक साग्रोपम 
काल तक । जीव काययोगी कितने काल तक रहता रहता हैँ ? कम-से-कम 
अस्तमुंहर्वकाल तक और अधिक-से-अधिक अनन्तकाल तक । इस प्रकार २१६ 
सूत्रोंके दरा कालका विवेचन किया ग्रया है। जीवृद्ठाणमें जो काकूका कथन 
किया गया हैं वह गृणस्थानोंकी अपेक्षासे है और यहाँ मार्गणास्थानोंकी अपेक्षासे 
है । यही दोनोंमें अन्तर है । 


३, एक जीवकी अपेक्षा अन्तरानुगम--मरकगतिसे नारकी जीवका अन्तर 
काल कितना है ? कम-से-कम अन्तमुंहतं और अधिक-से-अधिक असंब्यात पृंदूगल- 
परिवर्तन प्रमाणकाल। क्योंकि कोई जीव तरकसे निकलकर मनुष्य या तिर्थकच- 
पर्यायमें उत्पन्न हो और तत्काल मरण करके पुनः नरकमें जत्म ले झेता है । इस- 
तरह उसकी नारकी पर्याय छूट कर पुत्र: नारकी पर्याव प्राप्त करनेके बीचसें 
केबल अम्तर्मृहर्त , कालका अन्तर रहुता है। और कोई अधिक-से-अभिक उनत 
काछ तक मरफसे बाहर रहुकर पुनः तरकमें दका जाता है । इसतरह हार्गणामों 
की जप्रेक्षा १४१ सूत्रोके द्वारा अन्तर काका कथन कित्रा गया है.। 
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४, नाना जीमोंकी अपेक्षा भंगविचयातुगम---मंग्का अर्थ है--भेद भर 
विचयका अर्थ है विचारणा । इस अनुयोगद्ारसें यह विचार किया गया है कि 
मार्गणाओंध जीव नियमसे रहते हैं अथवा कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते । 
उक्त चौदहों मार्गणाओंमें जीव निममसे रहते हैं--उनमें कभी भी जीबोंका 
अभाव नहीं होता । उनके सिवाय आठ मार्गणाएँ ऐसी हैं जिनमें भदा जीव नहीं 
रहते । इसीसे उन्हें सान्तर मार्गणा कहते हैं। उकश चौद ह मार्गगाएँ निरच्तर 
मार्गणा है। यह कथन ताना जीवोंकी अपेक्षा किया गया हैं। इसमें २३ सूत्र हैं । 

५, द्रव्यप्रमाणानुगम --इसमे चौदह मार्गणाओंपमें पाये जाने वाले जीवोंकी 
संख्याका पृथक्‌-पृथक्‌ कथन किया है। जीवटूठाणके द्रव्यप्रमाणानुगमर्मे गुणस्थानों- 
की अपेक्षासे जीवोंकी संक्याका कथन हैं। यही दोनोंमें अन्तर है। इसमें १७१ 
सूत्र है । 


६ क्षत्रातुगम--इसमें मार्गणास्थानोंकी अपेक्षाले पृर्ववत्‌ जीवोंके क्षेत्रका 
कथन हैं। सूत्रसंख्या १२४ है। 

७. स्पर्शनातुगभ--इममें भी गुणस्थानोंकी अपेक्षा न करके मर्गणास्थानोंसे 
जीवोंके वर्तमान व अतीत काल सम्बन्धी क्षेत्रका कथन पूर्ववत है। इसमें 
२-९ सूत्र है । 


८. नाता जीवींकी अपेक्षा कालानुगम--इसमें नाता जीवोंकी अपेक्षा मार्ग- 
णाओं में जीबोंके कालका कथन है । तदनुसार उक्त बौदह मार्गणाओंमें जोव सर्वंदा 
पाग्रे जाते है । इसमें ५५ सूत्र हैं । 


४. नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरानुगस--इसमें उक्त चौदह मार्गणाओंमें 
नाना जीव सर्वदा पाये जानेके कारण अम्तरकालका निषेध करते हुए दोष आठ 
साम्तरमार्गणाओके अन्तरकालका कथन किया है। इसमे ६८ सूत्र हैं। 


4०. भागाभागानुगम नरकशतिममं नारकी सब जीवोंके कितनेये भाग हैं? 
अनन्तर्वे भाग है । तीर्यव््वगतिमें तिर्य॑>च सब जीवोंके कितनेवें भाग हैं ? अन्त 
बहुभाग है । इस प्रकार चौदह मार्गणाओंम सब जोबोंके भागाभागका कथन है । 
इसमें ८८ सूत्र हैं । 


११. अल्पबहुत्वानुगम--मनुष्य मबसे थोड़े है । उनसे नारकी असंब्यातगु णे 
हैं। नारकियोंसे देव असंख्यातगुणे है । देवोसे सिद्ध अनस्तगुणे हैं। सिद्धोंसे तियंवभ्ब 
अनस्तगुण हैं। इस प्रकार चौदह मार्गणाओंके आश्रयसे जीवोंके अल्पबहुत्वका कथत 
इस अनुयोगद्रारमें हैं । इसमें २०५ सूत्र है। 


उदसंहांगम : ९५ 


अम्तनें महादध्डक सामक अधिकार है । इसके प्रचस " सूजमे कहा है. 

“इससे आगे सर्वजीयोंमें महादफ्छक करता योग्य है ।' 

इस प्रथम सूत्रकी घवला-टीकामें इस महात्ण्यक्ष अधिकारकों लेकर जो 
शंका-समाधान किया गग्मा है उसे यहाँ दे देवा उच्चित होगा । उससे चखिका और 
महादण्डकका भेद स्पष्ट होता है । 

इंका--नयारह अनुयोगद्वारोंके समाप्त होनेपर यहु॒ महादण्डक किसलिये 
कहा है ? 

समाधान - ग्यारह अन्नुणेगद्वारोंमे निबद्ध खुहाबन्धकी सचुलिका रूपसे महा- 
दण्डककों कहते हैं । 

शंका--चूलिका किसे कहते है ? 

समाधान---ग्या रह अनुयोगद्गवारोसे सूचित अर्थका विशेध रूपसे कथन करनेको 
चवलिका कहते है । 

शका--यदि ऐसा है तो यह महादण्डक चूलिका नहीं कंहा जा सकता। 
क्योकि यह अल्पवहुत्वानुगम अनुयोगद्वारसे सुच्ित अर्थकों ही कहता है, अन्य 
अनुयोगद्वारोमे कहे गये अर्थकों नही कहता ? 

समाधान«>ऐसा कोई नियम नहीं है कि सब अनुयोगोंके द्वारा सूचित अर्थो- 
का विशेषरूप कथन करनेवाली ही चूलिका होती है । किन्तु एक, दो अथवा सब 
अनुयोगद्वारोंसे सूचित अर्थोकी विशेष प्ररूणणाको चूलिका कहते है । अत यह 
महादण्डक चूलिका ही है क्योकि यह अल्पबहुत्वानुगम अनुयोगद्वारसे सूचित अर्थ- 
का विशेषरूपसे कथन करता है । 

इस प्रकार इस दूसरे खण्डके सूत्रोकी कुल संख्या अनुग्रोगद्रारोके ऋमसे 
४३े+%११+२१६+ १५१+ २३+ १७१ + (२४+ २७९ + ५५ + ६८ + 
८८ + २०५ + ७९ ८ 


३ बन्धस्थामित्वविचर्य 
पटलण्डागमके तीसरे खण्डका नाम वन्धस्वामित्वविवय है। इसका प्रथम 
सूत्र है-- 
जौ सो बंधसामित्तविचओ पणाम तस्स इमो दुबिहो णिद्देसों ओधेण आवेसेण 
य ॥१॥' वह जो अनच्धस्वाभित्वविचय नासक (खण्ड) है उसका यह निर्देश दो 
प्रकार है--भोषसे और आदेशसे । 





१. 'पत्ती शब्बजीबैसु मदादण्डओ कादव्यों अब॒दि' |११।।--परख०, पु० ७, प० ५७५। 
२ बटख॑ण, पुण ८ | 
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इस सूत्रकी धवल्ता-टीकार्में इसका उद्गम बतछाते हुए लिला हैं किं--*कृति, 
वेदना आदि चौबीस अनुयोगद्ारोंसे वन्थन नामक जो छंठा अनुगोगद्वार है वह 
चार प्रकार है--बन्ध, बन्धक्र, अन्धनीय और बन्ध-विधांत । उनमें अन्ध तामक 
अधिकारनय की अपेक्षा जीव और कर्मोके सम्बन्धका कथन करता है। थन्धक 
अधिकार ग्यारह अनुयोगद्वारोंसे अन्धकोंका कथन करता हैं। अन्धनीय मामक 
अधिकार तेईस वर्गणाओंसे बन्ध योग्य और अबन्ध योग्य पृद्गल द्रग्यका कथन 
करता है। बन्धविधानफे चार भेद हैं--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवस्ध 
ओर प्रदेशबन्ध । उसमें प्रकृतिबन्धके दो सेद हँ---मूलप्रकृतिबन्ध और उत्तर- 
प्रकृतिबन्ध । मूलप्रकृतिबन्धके दो भेद हैं--एकैकमूलप्रकृतिबन्ध और अब्वोगाढ़ 
मुलप्रकृतिबन्ध । अव्योगाढ मृलप्रकृतिबन्धके दो भेद हैं--भुजगारबन्ध और 
प्रकृतिस्थानवन्ध । उनमें उत्तरप्रकृतिबन्धका समुत्कीतंन करनेवाले श्रौबीस अनु- 
योगद्वार है । उनमेंसे एक बल्धस्वामित्व नामक अनुयोगदार है । उसीका नाम 
बन्धस्वामित्वविच्रय है ।' 


मिध्यात्व, असंयम, कषाय और योगोंके द्वारा जो जीव और कर्मोका सम्बन्ध- 
विशेष होता है उसे बन्ध कहते है । और बन्धके स्वामित्वकों बन्धस्वामित्व कहते 
है । और बन्धस्वामित्वके विचारकों बन्धस्वामित्वविचय कहते हैं । बिचय, विचा- 
रणा, मीमांसा, परीक्षा ये सब शब्द समानार्थक हैं। अतः यहाँ यह विचार किया 
गया है कि किस-किस गुणस्थान और मार्गणाल्थालमें किस-किस कर्मका बन्ध 
होता है । तदमुसार दुसरे सूत्रमें कहा है कि ओघकी अपेक्षा बन्धस्वामित्वविचयके 
विषयमे चौदह जीव समास (गुणस्थान) जानने योग्य है। और तीपरे सूत्रके 
द्वारा चौदह गुणस्थानोंके नाम बतछाये हैं । 


चोदह गुणस्थानोके नाम जीवट्टाणकी सत्प्ररूषणाके प्रार्ममें भा चुके हैं । 
अतः धयला टोकामें यह शंका को गई है कि जीवसमास तो पहले ही हमने जान 
लिये हैं फिर यहाँ उनका कथन क्‍यों किया है ? इसका समाधान करते हुए धवला- 
कारने कहा है--विस्मरणशीकू शिष्योंके स्मरण करानेके लिये पुनः कथन किया 
है । किन्तु सूत्रकारने प्रत्येक खण्डको यथासंभव स्वतंत्र प्रस्थके रूपमें निबद्ध किया 
है, ऐसा प्रतीत होता है । तथा उनका यह भी आशय रहा है कि जहाँ तक सम्भव 
हो कोई बात अस्पष्ट न रहे । इससे भी उन्होंने पुतरक्तिका दोष नहीं भाषा है ! 


चौथे सूत्रसे कहा है कि इन चौदह जीवसमासोंके प्रकृतिबन्धव्युस्छेदका कृथन 
करना चाहिये । 


किसी कर्मप्रकृतिके बन्धके रुकनेको प्रकृतिबन्धव्युच्छेद कहते हैं । सूथका 
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अभिभ्ो यह हैं कि किस-किस गृणस्वोनर्म कौते-कौम कर्म: अल्यते हैं . और ज्ागे 
नहीं बंश्रते, यंह्र कथन करते हैं। 

इसभर सूत ४ की पंवलछाटीकार्में मेह हैका उठाई है कि धदि इसमें जीव- 
समासोके प्रकृतिनन्पर्ण्युस्छेवका ही कथन करना है, ती इस ग्रस्थका बन्धस्यासित्य" 
विचस नाम कैसे धटित होगा। समाधासमें कहा गया है कि 'इस गुणस्थानपें 
इतती भ्रक्ृतियोंके बस्धका विश्छंद होता है' ऐसा कहनेपर यह स्वगमेव सिद्ध हो 
जाता है कि उससे तीचेके गुणस्थान उन प्रकृतियोंके वन्धके स्वामी है । अतः इस 
प्रन्धका बत्पस्थाप्रिस्ततिचय भास सार्थक है । 

सूत्र ५मे कहा है--पाँच ज्ञानावरणीय, चार वर्ानावरणीय, यश्ञःकीत़ि, 
उच्चगोत्र और पा अन्‍्तराय, इन कर्मोंका कौन बन्धक है, कौन अबन्धक है ।' 
सूत्र ६ में उत्तर दिया गया है--मिथ्यादष्टिसे छेकर सूक्ष्मसाम्परासिकसंयत तक 
उक्त प्रकृतियोंके बन्धक है। अतः दसतब्रें गणस्थान तकके जीव उबत कर्मोंके 
बन्धक है, शेष अवन्यक है। इस तरह कर्मप्रकृतियोंका निर्देश करते हुए पहले 
प्रदन किया गया है ओर आगे उसका उत्तर दिया गया है कि अमुक कर्मोके 
बन्धक अमुक गुणस्थान वाले जीव है । 


इसप्रकार प्रारम्भके ४२ सृत्रोंमें तो गुणस्थानींके अनुसार बन्ध और अबस्ध- 
का कथन है । तत्पदचात्‌ मार्गणाओंके अनुसार कथन है । 

सूत्र ३९में यह ्रषन किया गया है कि कितने कारणोसे जीव तीथंकरनाम- 
ग्रोत्रकर्मको बाँधते हैं ? सूत्र ४०में उत्तर दिया गया है कि इन सोलह कारणोंसे 
जीव तीथंकरनामगोत्रकर्को बाँधते है। ओर सूत्र ४१में उत १६ कारणोंके नाम 
बनलाये हैं जो इसप्रकार हैं-- 


१. दर्दानविशुद्धता', २. विनयसम्पस्तता, ३. शीलब्रतोंमे निरतिचारता, 
४ छह आवदयकोमे अपरिहीनतां, ५, क्षणलवप्रतिबोधनता, ६. छब्धिसंबंय- 
सम्पन्नता, ५ यथाशक्ति तप, ८. साधुओंकी प्रासुकपरित्यागता, ९. साधुओकी 
ममाधिसंघारणा, १०. साघुओंकी वैयावृत्ययोगयुक्तता, ११, अरहूंतर्भाक्ति, १२. 
बहुश्ुतभक्ति, १३. प्रवचनमंकति, १४, प्रवचनवत्सलता, १५, प्रबधनप्रभावना, 


१. 'दंसणपिसुज्ञ्दार. बिगयसंपण्णदार सीलब्बदेंसु भिरदिचारदार आवाक्रसु अपरि 
हीणदाए खणलवपडियुज कादाए क्द्धिसंवेग्संपण्णदाए जधाधामे तथा तने साहूणं पासु- 
अपरिचावदा ! साहू्ण सल्ाहिसंपारणाण साहूर्ण बेज्जाबइच्चजोगजुसदाए अरइंत्मत्तीए 
वबुसु दभत्तीए पचरयणभत्तीए पवय पबच्छकदाए प्रवयणप्पभावणदाएं अभिवद्ध्ण अभिवश्नर्ण 
माणोबजोगजुत्दाए इच्चेदेदि सोछसेडि कारणेंदि जीबा तित्ववस्णामगोर्द  कम्मं 
बंधति ॥ «१ (०-+फट्रखेक, पु० ८, १० ७" । 
| 


५८ : जेनसाहिहयका इतिहास 
१६, अभीदणंअमीक्णशानोपयोगयुक्तता । इन सोलह कोरणोंसे जीव तीवंकरनाम- 
गोजकर्मको आँघते हैं । 

तरवार्थसूत्रमें! जो तीथंकरनामकर्मके दन्धके सोलह कारण बतंखाये हैं, 
उनमें इनते कुछ अन्तर है! यहाँ 'साधुओंको प्रासुक परित्यागता है, तत्त्वार्थसृत्न- 
में 'शक्ति अनुसार त्याग' है। इन वोनोंका आशय मिलता हुआ है ! किन्तु यहाँ 
'लब्धिसंवेगसम्पम्तता' है, त० सु» में आचार्यभक्ति है। शेष चौदह कारण 
समान हैं। इन दोनोंमें कोई मेल नहीं है । 

किन्तु श्वेताम्बरीय ज्ञाता ध्मंकया नामक आठवें अंग्रमें २० कारण बतलाथे 
हैं--१. अरहंत, २. सिद्ध, ३. प्रवचन, ४. गुरु, ५. स्थविर, ६. बहुश्ुत और 
७. तपस्तवियोंमें वत्सलता, ८. अभीक्षणज्ञानोपयोग, ९, दर्शन, १०. विनय, ११. 
आवश्यक, १२, निरतिचार शीलकब्नत, १३. क्षणछब, १४. तप, १५ त्यथाभ, 
१६, वैयाबृत्य, १७. समाधि, १८. अपूर्व ज्ञानग्रहण, १९. श्रुतमक्ति, २० प्रव- 
समप्रमावना । 

इस अन्तरके सम्बन्धमें विशेष चर्चा तत्त्वार्थसृत्र सम्बन्धी प्रकरणमें की 
जायेगी । 

बन्धस्वा मित्वविचयकी सूत्रसंख्या ३२४ है । 

इवेताम्बर परम्पराक्रे तीसरे कर्मप्रन्थका नाम बन्धस्वामित्व है। कर्मंग्रन्थ 
प्राचीन और नवीनके भेदसे दी प्रकारके हैं । दोनोंका विषय प्राय: समान है। 
प्राचीनमें विषय-वर्णन थोड़ा विस्तृत है। तीपरे प्राचोन कर्मग्रस्थकी गाथासंख्या 
५४ है जबकि तवीनकी गाथासंख्या २५ है | प्राचीनमे गति आदि सार्गणाओमें 
गुणरथानोंकी संख्याका निर्देश अलगसे करके तब बन्धस्वामित्वका कथन है किन्तु 
नगीनमें ऐसा नहों किया है । उसमें जो मार्गणाओंके आश्रयसे गुणस्थानोंमें बन्ध- 
स्वामित्वका कथत दिखाया, उससे मार्गणाओंमें गृणस्थानोंकी संड्धाका बोध हो 
जाता है । 


१. 'दर्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शीलजतेष्बनतिवारोमी४णज्ञानोपयो॥संवेगी शक्तितरत्या- 
गतपसी. साघुध्माधिवेंयाइत्यकरणमहंद। चार्यबहु श्रतप्रबच नभक्तिरावइयका परि हागि- 
मर्गिप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य ।--त० सू०, ६।२४ । 

२. *अरइंतसिद्ध पवयणगुरुये रबहुस्तु एस. वच्छलयाव तवस्सी तैधि अभिषखणाणोवओगे य ॥ 
देसंण विणए आपयास्सए य सोख्व्यए निर्यार । खणरूवत तब डिचयाए वेयावच्ने 

है समाद्दी य | 
अपुब्यणाणयहणे सुयभत्ती पदयणे परभावणया । एएद्दि कारणे्दि तित्थयरत्त लद्दइ जीवों ॥ 
“5०5 ध०, अ० ८, सू० ६४ 








" छवसंजाग्रम : ९९ 


पद्खण्डायमर्मे गतिके आश्रयसे प्रकृतिय्ोंका निर्देश करके यह बतलाया है कि 
इन प्रकृतियोंका बंध अमुक गृणस्थानवाले करते हैं। जैजे--आदेशसे" गतिके अनु- 
बादसे मरकगतिमें मारकियोंमें अमुक प्रकृतियोंका ( ७० प्रकृतियोंके नाम गिनाये 
हैं! कौन बन्धक है ओर कोन अबन्धक है ? भिव्यादुष्टिसे लेकर असंयत संम्य- 
पदृष्टि तक वल्धक हैं। निद्वानिद्रा ब्ादि ( २५ प्रकृतियोंके साम गिताये हैं ) का 
कोन बंधक है, फोन अबंधक हैं ? भिथ्थादृष्टि ओर सासादनसम्य्दृष्टि अन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हैं । मिथ्यात्व आदि ४ का कौत बंधक हैं और कोन भवबंधक है ? 
मिथ्यादुष्टि बन्धक है, शेष अवन्धक हैं| मनुष्यायुका कीन बच्धक है कौर कौन 
अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यरदुष्टि और असंयतसम्परदृष्टि बन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हें | तीथंकरनामकर्मका कौन बन्धक है और कौन अबन्धक है ? असं- 
पतसम्यग्दुष्टि बन्धक है, शेष अबन्धक हैं । 

इससे यह निष्कर्ष निकलता हैं कि सामान्यसे नतरकगतिमें बन्धयोग्य अकृ- 
तियाँ ७० +२५+४+ १+ १०१०१ हैं। उनमेंसे मिथ्यात्वगुणस्थानमें १०० 
ही बन्धयोग्य है, तीर्थंकर बन्धयोग्य नहीं है । तथा १००मेंसे सासादनसम्यर्दुष्टि 
गृणस्थानमें ९६ हो बन्धयोग्य है, मिथ्यात्वादि चारका बन्ध केवल मिथ्यादृष्टिके ही 
होता है । तथा नरकगतिमें चार ही गृणस्थान होते हैं। इन सब फलिता्थोंके अनु- 
सॉर कर्मग्रन्थमे" कथन किया है कि नतारकी सामान्यसे १०१ कर्मंप्रकृतियोंको 
बॉचते हैं। किन्तु पहले गुणस्थानमें वर्तमान नारकी १०१ मेंसे तीर्थकरके बिना 
१०० कर्मप्रकृतियोंको बाँघता है और सासादनगुणस्थानमें वर्तमाम नारकी उनमें- 
से ४ प्रकृतिमोंकी छोड़कर ९६ को ही बाँघता है 


इसी तरह इस तीसरे खण्डके प्रारम्भमें सामान्यसे प्रकृतियोंका नाम निर्देश 
करके उनके बन्धक ओर अबन्धक गुणस्थानोंका निर्देश किया है। उससे यह फलित 
होता है कि अमृक गृणस्थानमें इतनी कर्मप्रकृतियाँ बन्धयोग्य हैं। तदनुसार दूसरे 
कर्मग्रस्थमें गुणस्थानोंमें बन्धयोग्य प्रकृतियोंका निर्देश किया है । 


अतः गुणस्थान ओर मार्गणास्थानोंमें जो कर्मप्रकृतियोंके वन्धस्वामिश्वका 
कथन दिंगश्वर और इ्वेताभ्थर परम्परामें पामा जाता हैं उसका मूल बब्ध- 
स्वामित्वविचयसामक तीसरा यह खण्ड ही प्रतीत होता है क्योंकि इ्वेताम्बर 
परम्परासें भी इस विषयका निरूपक कोई अन्य आकर पग्रल्थ उपलब्ध नहीं है। 
१, पटखे० पु० ८, चंत्र ४३-०२ | 
२, 'मुरश्युगवीमवर्ज्ज इसासड ओभोदेण बंधड़ि निरया। तित्य विणा सिज्छिसय सांसणि नपु 
चड बिणा छुमुई ।। ४ ॥--कर्म ०. ३ । है 


१७० : जैनसाहित्यका इतिहास 
४. वेदनांखण्ड 


एक तरहसे चतुर्थ वेदनालण्डसे पट्वण्डागमका उत्तर भांग प्रारम्भ होता हैं 
कंयौंकि हसके प्रारम्भमें भूतवलीने ४४ सूत्रोंसे मंगलाचरण किया है। भर धंवछा* 
कारने छस मंगरूकों शेष तीसों खण्डोंका मंगलाजरण कहा है ! क्योंकि पाँचमें और 
छटे कष्डके प्रारम्मर्म कोई मंगरू नहीं पाया जाता । इसी तरह--जीचट्ठाणके 
ब्रधम अनुयोगढार संत्प्रश्यणाके आदियें फृपदन्तने मंगलाचरण किया था । वही' 
भंगलाचरण दूमरे और तोसरे खण्डका भी मान लिया गया, चग्रोंकि इन दोनों 
खण्डोंके प्रारम्भ कोई मंगलाचरण महीं पाया जाता। अतः दोनों मंग्रलोंको 
पूर्वार्ध और उत्तरार्धका मंगलाचरण कहना उचित होगा । 


दूसरे, जिस महाकर्म प्रकृतिप्राभुतका उपसंहार करके ये छे खण्ड रखे गये हैं, 
उसके चौबीस अनुयोगद्वारोंमेंसे क्रमानुमार ही चोथे आदि खण्डोंका निर्माण 
हुआ हैं और उसीके मंगलसू त्रोंको वेदनाखण्डके आदिमें मंगलरूपसे स्थान दिया 
गया हैं। अतः चतुर्थ वेदनाखण्डमे षट्खण्डागमका उत्तर भाग प्रारम्भ होता है, 
यहु कहना उचित ही ) 

इस चतुर्थ खण्डमें महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके चौबीस अनुबोगद्रारोमेंसे आदिके 
दो अनुयोगढार संश्षिप्त किये गये हैं । एक कृति अनुयोगदार और दूसरा बेदना 
अनुयोगद्रार इन दोशोंमेंमे वेदनाका प्राधान्य होनेसे खण्डको बेदना नाम दिया 
गया है । 


१. कृतिअनुयोगद्वार '---दसके प्रारम्भमें सुत्रकार मूतवल्लोने 'णमो जिणाणं' 
इत्यादि ४४ सूत्रोसे मंगल किया है। ठीक यही मंगल योनिप्राभृत' प्रन्धमें गणधर- 
वलयमंत्रके रूपमें पाया जाता हैं। ऐसा माता जाता है कि योनिप्राभृतके कर्ता 
*आधार्य धरसेन थे और उन्होंने अपने शिष्य भूतबली? पुष्पदन्तके लिये उसकी 
रघना की थी। इन मंगलसूत्रोंमें अन्तिम सूत्र 'णसोबद्धमाणबद्धरिसिस्स ॥४४॥ 
है । इसकी धवलाटीकामें बीरसेन स्वामीने इसे गौतमस्वामभी रचित क्ह्ठाहे। 

इसके ८५वें सूत्रमें बतछाया है कि अग्रायणीय पूर्वकी पंचमवस्तुके चतुर्थ- 
भानृतका नाम कम्मपयडी ( कर्मप्रकृति ) है। उसके चौबोस अनयोगदार कृति 
आदि हैं। हु 
१. पंरखण्डागम, पुस्तक ५ मैं मुद्रित है । 

२, 'योनिप्राम्त बीराद्‌ ६०० पारसेन ।' बृदष्टिपणि०--. 


रै. 'इय प्रण्हसवणरइष भूयबली-पुष्फंतआलिदिए । कुसुमंडी उवहट्टे विज्मयवियाम्सि 
अवियारे ।"-...अनेब,न्त, वर्ष २ » १०५ ४ंट से। 


छकसंडानम : १०६ 


कझृतिका वर्षत करते हुए सूत्र ४६में कृतिके साक्ष सेव अवरामे हँ---तामकृति', 
स्थापनाकुति, ड्रव्पकृति, गणनाकुति, ग्रल्यकृति, करणकृति और सावक़ुति । 

सूद ४०में प्रशत्त किया गया है कि कौस लथ किन कृतियोंकी इच्छा करता 
है? पूत्र ४ट, ४९, ५०से उत्तर देते हुए कहा है कि नेंगम, संग्रह, व्ये्रह्मर सब 
कृतियोंकों स्‍्वोकार करते हैं। ऋणजुसूच्ननय स्थापना कृतिको स्वीकार नहीं करता 
और शब्द आदि भय वामकुति और भावकुतिकों स्वीकार करले हैं । 

सूत्र ५ऐसे कृतिंके उक्त सात भेदोंका स्वरूप बतराया है, जो इसप्रकार है--+ 
जिस जीव था अजीव किसीका “कृति” नाम रखा जाता हैं वह नामकृति है । 

काष्ठकर्म, चित्रकर्म, पोस्तकर्म ( बस्त्रसे निर्मित प्रतिमा ), डेप्यकर्म, छूपने- 
कर्म ( पर्वतकों काटरऋर बनाई गई प्रतिमा ), शैलकर्म, गृहकर्म ( जिनालयो्मे 
बनाई सशई प्रतिमा ), भिसिकमं, दस्तकर्म और भेडं ( ? ) कर्ममें अथवा अक्ष 
( पांसे-शतरख्षके मोहरे ) और बराटक ( कौड़ी ) में 'बहू कृति है! ऐसा आरोप 
करनेको स्थापनाकृति कहते हैं । 

ब्रव्यकृतिके दो भेद है--आगमद्रव्यकृति और नोआगमदब्नन्यक्ृृति । भागम- 
द्रग्पकृतिके नौ भर्थाधिकार हैं--स्थित, जित, परिजित, वाचनोपगत, सूजसम, 
अर्थसम, ग्रन्यसम, मामसम और घेषसम | घबलाटीकामे इन सबका स्वरूप बत- 
लाया हैं। जिनमेंस कुछ इसप्र कार है--- 

तीयथ॑स्यूरके मुखसे निकले बीजयदोंको सूत्र कहते हैं। उस सूत्रसे उत्पम्न 
होनेके कारण गणधरदेवका श्रुतज्ञान सूत्रसम है । श्रुतश्ञानी आचार्योकी सहायताके 
बिना ही स्वयंबुद्धोंको जो श्रतज्ञानावरणकर के क्षयोपशमसे दढ्वादशांगका ज्ञान 
हो जाता है उसे अर्थसम कहते है । गणधरदेवके द्वारा रचित द्वव्यश्ुतको भ्रल्थ 
कहते हैं। उनके द्वारा बोधितबुद्धोंको जो द्वादशांगका ज्ञान होता है उसे प्रन्थसम 
कहते है । दादशांबके अनुयोगोके मध्यमे स्थित ब्रब्पश्चुतज्ञानके भेदोंकों नाम कहते 
है, उससे उत्पन्न होनेके कारण शेष आचार्यो्में स्थित श्ुतश्ान नामसम है । 

इस आगमके तो अर्थाधिकारोम जो उपयोग है उसके भेद सूत्र ५५में बतलाये 
हैं। थे ई--बाचना, पुच्छना, पृतीच्छता, परिवत्तता, अनुप्रेक्षणा, स्तव, स्तुति, 
घर्मकथा वर्गरह । 

सुद्र ६६में गणनाकृतिके अनेक भेद बतलाये हैं--एक संख्या नोकूति है, 
दो पंड्या व कृति है और न सोकृति । तीनसे छेकर संख्यात, असंख्यात, अनम्त, 
राशियाँ इति हैं । 
१. “कद लि सत्तविद् कदी-णामकदो, उबगकदी, दत्वकदी मणणकदी मंंकदी करणकंदी 

सावकदी चेदि )।४६॥ 
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घबलाटीकार्मे इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि जिस राशिके वर्गमें 
डसकी मूल राशिको घटा देने पर जो छ्षेष रहे उसका बर्ग करने पर' बृद्धिको 
प्राप्त हो उसे कृति कहते हैं। जैसे तीनके बर्ग नौमेंसे तीसकों घटा देने पर हे 
कोष रहते हैं उसका वर्ग ३६ होता है अतः तीन राशि कृति है। एक राशिकी 
बर्ग करने पर भी एक ही लब्ध आता है, राशि बढ़ती नहीं और उसमेंसे मलराशि 
एकक्रों घटा देने पर कुछ भी होष नहीं रहता । अतः एक राशि नोक्ृति है । दो 
का वर्ग करने पर राशि बढ़ जाती है, इसलिये दोको नोकृति नहीं कहु सकते । 
और चुकि उसके वर्ग ४ मेंसे उसके मूल दोको घटाने पर दो शोष रहते है और 
उसका बर्ग करने पर चार ही होते है--राशि बढ़ती नहीं, अत. दोको कृति भी 
नहीं कह सकते । 


सूत्र ६७में प्रस्यकृतिका स्वरूप बतलाते हुए कहा है---लोकमें', वेदमे, समम- 
में शब्दप्रबन्धरूप भरक्षकाब्यादिकी जो ग्रन्थरचना की जाती है उसे ग्रन्थ- 
कृति कहते है । सब कृतियोंका स्वरूप बतलानेके बाद सूत्रकारने यह प्रइन किया 
है कि इन कृतियोंमेंसे कौन-सी कृतिसे यहाँ प्रयोजन हैं। और उसका उत्तर दिया 
हैं कि गणनाकृतिसे यहाँ प्रयोजत हैं। इसकी व्यास्यामं धवलाकारने लिखा है कि 
गणनाको जाने बिना शोष अनुयोगद्वारोंका कथन नहीं हो सकता । 

इस कृति अनुयोगद्वारमें ७६ सूत्र है । 

कृति अनुमोगद्वार और ध्वेताम्बरी अनुयोगढ्वारकी मिरूपणशलीमे बहुत 
कुछ समानता है | कृति अनुयोगद्वारमें कृतिके सात भेद किये है और अनुयोग- 
द्वारसूत्रमें आवश्यककी चर्चा होनेसे आवश्यकके चार भेद किये हैं। नामआवश्यक 
स्थापनाआवश्यक , द्रव्यावश्यक और भावावश्यक । कृतिके सात भेदोंमें भी ताम- 
कतिं, स्थापनाकृति, द्रव्यक्रति और भावकृति ये चार भेद हैं। इन चारों भेदोंके 
स्वरूपबोधक सूत्रोंमें कितनी समानता है, यह दोनों प्रन्थोंके सूत्रोंके भिलानसे स्पष्ट 
हो जाता है । 

१. जा सा जामकदी जात ता जीवल्स वा अजीवस्स था, जओोबाणं वा, 
बअजीवाणं वा, जोवस्स च्‌ अजोवस्स चर, जोवस्स थे अजीवाणं ल, जोवा्ण थ अजी- 
वस्स [च], जोवाण व अजीवा्ण व || ५१ ।--बदुलं०, पु० ९, १० २४६ | 


१. 'से कि त॑ तामावस्सयं ? जस्स ण॑ं जीवस्स वा अजीवल्स था जोबाण था 
अजीवाण वा तदुभयध्स वा तदुभयाण वा आवस्सएत्ति तामं कम्जई से त॑ नामा- 
वल्सयं (| ९ ५ --अनु० सू ० । 

१, 'जा मा गंबकदी णाम सा लोए वेंदे समए सहप्रबंधगा अक्खरकव्वादीणं जा चगंथ- 
रबणा कौरये सा सब्बा गंधकदी णाम ॥ ६७ ॥--पु० ९, पृ० ३९१ । 
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कृतिसे आठों' भंगोंका निर्देश किया गया है, मिस्तु अनुवोगड्ारसूवर्में छहुका 
निर्देश किया हैं। किन्तु उनमें शेष दो भी' गित हैं । 

स्थापनाका ऊक्षण लीजिये-- 

२. जा सा दवणकदी जाम सा कट्टूकम्मेसु वा चित्तकस्मेसु थां, पोसकरम्मेस 
लेप्पकस्मेसू वा लेण्मकम्मेस वा सेलकम्मेसु था गिहकम्मेंस वा मिसिकम्मेस था 
वंतकम्मेश वा भेंडकम्मेसु वा अक्खों वा बराइओं था जे चामण्णे एजमादियां ठब- 
णाए ठविज्जति कि सि सा सथ्या ठयणकवी णाम ॥५२॥- षद्खं, पु ९, 
पु० २४८ ) 

२ 'से कि मं ठवणावस्सयं ? जण्ण कट्ुकस्मे वा पोत्थकम्से वा चित्तकम्म वा 
लेप्पकभ्मे वा शंधिंस या थेदिमे या पूरिम था संक्ाइमे वा अवक्ले वा बराडए या 
एगो वा अणेगो वा सब्भावठवणा वा असब्भावठबणा बा आबस्सएति ठवभा ढ- 
बिज्जइ से त॑ं ठबणावस्सय्य ।। १० ।।--अनु० सू० | 

३. जा सा आगसदो दव्वकदोी जास तिरसे इसे अट्वाहियारा भ्वंति-ट्विदं जि 
परिजिद वायणोपगव सुत्तसमं अध्यसम गधसमं णामसमं घोससमं...॥५४॥। जा तत्य 
बायणा वा पुच्छणा वा पढ़िक्छणा वा परियद्वणा था अजुपेक्शा वा ध-थुद् धब्स- 
कहा वा जे चामण्णे एक्सादिया ॥ ५५ ॥ --घढट्खं० पु० ९, पृ० २५१, २६२ । 


३ से कि त॑ आगमसभो दब्बावस्सयं ? जस्स ज॑ आवस्सए तति पद॑ सिक्ल्तं 
दितं॑ जितं घितं परिजित नामसमं घोससम....गुरवायणोबगयं, से ण॑ तत्थ चाय- 
जाए पुच्छणाए परिअट्टूणाए धम्सकहाए अणुप्पेहाएं, कम्हा ? अणुबओोगे बच्य्भिति 
कददु ॥ १३ ॥ अनु० सू ० । 

यद्यपि दोनोके उक्त उद्धरणोंमें कुछ अन्तर भी है। किन्तु जो समानता हूं 
वहू उल्लेखनीय है । 


दोनोंकी द्रव्यनिक्षेपमें नययोजना भी दुष्टव्य है--- 

४. 'णेममबयहाराणमेगों अणुबजुत्तो आगमदो दब्यफदी अणेया वा अणुवजुत्तो 
ऋ्रगसबो दव्यकवी ।। ५६ || संगहणयस्स एयो था अणेया था अणुमजुस्तो आगमदो 
इब्घफदी । ५७ ॥ उलुसुदस्त एओ अजुबवजुसों आगसदो वब्वकदी | ५८ || 
सहृभयस्स अक्तव्द ॥ ५९ ।| सा सब्वा आगसबो दव्यकदी जॉम ।। ६० ॥।--- 
बदखं०, पु० १, प० २६४-२६६ । 

४. “"मेगमस्स ण॑ एगो अनुवउत्तो आगसओं एगं दण्यावस्सयं दोष्णि अशुव- 
उत्ता आगमओ वदोज्यि दब्बावस्सबयाई लिविजर अणुवद्सा आगसओ तसलिश्णि बब्वा- 
वस्सवाई एवं जावइया अनुवद्ता आगनओ ताबइयाई बष्यावश्तथाई, एयमेंव 
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बदहारस्थबि । संगहस्स म॑ एसो वा अणेंगो वा अशवउसों वा अभृबदला वा 
आममओ दंस्वास्सय दश्भावस्‍्स्याणि का से एगे दस्वायस्सए | उच्छुसुअल्त एथो 
अभुवरसों झायसतों एगं वष्वावस्सभं पुहुसं नेचछह । तिष्हुं सहुनधाणं जाणए 
अशुबरते लबत्यु, कम्हा ? ज़द्द जाणए अणवउतते न भवति, जह अणपर्से आाग- 
ए भभ्रवति, तम्हा गत्यि आगमओ दव्यावस्सयं |! से त॑ आयी दव्बा- 
बस्क्षयं ॥॥ १४ ॥।--अनु० सू० । 

दोनों नययोजनाओमें कोई अन्तर नहीं है। क्रतिका वर्णन संक्षिप्त है और 
अनुपोगद्वारका विस्तृत है । 

इस साम्यसे केवल यही प्रकट होता है कि जैन आग्रमिक हॉली यही थी ! 
अनुयोगोंके प्रारम्भमें निक्षेप और निक्षेयोमें नययोजना होना आवश्यक था । और 
उसको लेकर विषयगत और शब्दगत साम्य था । किन्तु इवेताम्धरीय आगमोंमें 
इस शैलीके दर्शन नहीं होते । सम्भव है यह शैली पूर्वोसे मम्बद्ध हो, क्योंकि अनु- 
योग पूव॑ंगत श्रुतके भेद है । 

२. बेदना अनुयोगद्वा र-बेदना अधिकारमें १६ अनुयौगद्वार है+बदेशानिक्षेप, 
वेदन|तयविभाषणता, बेदनानामविधान, वेदनद्रव्यविधान, वेदनक्षेत्रविधास , चैदन- 
कालविधान, वेदनभात्रविधान, वेदनस्वामित्वविधान, वेदनवेंदनविधान, वेदनगंति- 
विधान, वेदनअनन्तराविधान, वेदनसन्तिकर्ष विधान, वेदनपरिमाणविधान, वेदन- 
भागाभागविधान, और वेदनअल्पबहुत्वविधान । अश्वम सूत्रके द्वारा इन १६ अनु- 
योगढ्वारोंका निर्देश किया गया है । 


१. बेंदनानिक्षेप-दो सूत्रोके द्वारा वेदनामें सिक्षेपोंका विधान किया हैं । 
बंदनाके चार भेद है--सामवेदना, स्थापनावेदना, द्रब्यबेदना और भाववेदला । 
बेदताशब्दके अनेक अर्थ हैं। उनमेंसे अप्रकृत अर्थका निराकरण बरके प्रकृत +र्थ- 
को बतछानेके छिए यह अनुयोगद्वार है । 


२ वेदनानयविभाषणता--सब व्यवहार नयाधीन है। अत. नाभादि मिक्षेप- 
गत व्यवहार किस नयके अधीन है, यह इस अनुय्ोगद्वारमें बतलाया है। भर्थातृ 
आगमिक झोलीके अनुसार चार सूत्रोके द्वारों निश्लेपोमे नययोजनाका कशत है । 
बेदनासे यहां धन्ध, उदय ओर सत्त्यरूप दरब्यकर्मकी बेदना लो गई है । 

३. बेदनावामविधान--..बन्ध, उदय और जो क्रमंपुदुगल 
स्थित हैं उनमें किस-किस नयका कहाँ-कहाँ मसल कर) है पके कम 
वेंदबानामविधान अधिकार है। कर्मके आठ भेद हैं, अतः आठों कर्मोंकी बेदनाके 
अनुत्तार बेदना भी आठ हप है । संग्रहनयकी अपेक्षा आठों कर्मोको एक वेद्रना है 
क्मोंकि संग्रहतय अनेक्षोको एकरुपसे परहण करता है। और ऋजुसूत्रतदय वर्तमान 
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प्रॉथकों ही प्रहण करता है, अतः भूकि वेदनाका अर्थ शुख-दुःख लोकमें सिया 
जाता है और वे सुल-दुःख वेवनीयकर्मके सिवाब अन्य कर्महव्योति उत्पन्‍्त नहीं 
होते ॥ अतः उदयागत बेदनीयकर्म हो ऋजुसूतनयसे बरेदना है। इसमें भी 
४ सूत्र है । 

४, चेंदनाद्व्यविधान--पेदनारूप दृब्यके विधास अर्थात्‌ भेद उत्कृष्ट, अनु- 
त्कृष्ट, जधन्य आदि अवेक हैं। उनका इस अनुयोगमें कभ्रत है । इस अनुभोगद्वारके 
अन्तर्गत तीन अनुयोगद्वार हैं--पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुस्व । पद- 
मीमांसामें बतलाया है कि ज्ञानावरणोयत्रव्यवेदना उत्कृष्ट भी है, अनुत्कृष्ट भी 
है, जघन्य भी हैं और अजघम्य भी है । धृतको देशामर्थक मानकर धवल्ताकारने 
सादि, अनादि आदि अन्य भी नौ पदोंकी योजना की है । तथा बतलाया है कि 
सप्तम पृथिवीके गुणितकर्माशिक तारकीके अन्तिम सम्रबमें उत्कृष्ट द्रव्य पाया 
जाता है, अतः ज्ञानावरणीयवंदना उत्कृष्ट भी है और उक्त नारकोके स्रिवाय 
अम्यत्र सर्वत्र उसका अलुल्कृष्ट द्रव्य पाया जाता है, अतः अनुल्कृष्ट भी हैँ । क्षपित्त 
कर्माशिक जीवके आरह॒दें गुणश्थानके अन्तिम समयमें उसका जथन्‍्यद्रब्य पाया 
जाता है, अतः ज्ञानावरणीयवेदना जघन्य भो है ओर उक्त जीवके बारहवें गुण॑- 
स्थानके अन्तिम समयको छोड़कर अजघन्यद्रब्य पाया जाता है, अत: अजघन्य भी 
है । शेष सातो कर्मोंमे भी इसी प्रकार जानना चाहिये । 


स्वामित्व अनुयोगद्वारमें ज्ञानावरणीय आदि कर्मोके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट आदि 
पद किन-किन जीवोंमें किस भ्रकारते सम्भव है, इस तरह उनके ह्वासियोंका 
कथन बहुत बिस्तारसे किया हैं। और अल्पबहुस्वमें ज्ञानावरण आदि आठ कर्मोको 
जधन्य उत्कृष्ट और जधन्य उत्कृष्ट वेदनाओंके अल्पबहुत्वका प्रतियादन किया है। 

इस प्रकार पदभीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुंत्व अनुयोगढा रोके पश्चात्‌ 
वेदनाव्रव्यविधानकी चूलिका आती है । इसके आरम्भिक सूत्र्मे चलिकाकी उप- 
योगिता अथवा विषयका प्रतिपादन करते हुए कहा है कि उत्कृष्ट स्वाभित्यका 
कथन करते हुए कहा है कि बहुत-बहुत चार उत्कृष्ट योगस्थानोंको प्राप्त करता 
है और अधेल्य स्वासित्वका भी कथन करते हुए कहा है कि बहुत-बहुत धार 
जघन्य योगस्थानोंको प्राप्त होता है ।.इन दोनों ही सूश्रोंका अर्थ भछीमाँति अवगत 
नहीं हो सका । इसलिए दोनों ही सूत्रोंका निरचंय्र करांनेके लिए योगविषयक 
अल्पकहुत्व और प्रदेशविषयक अल्पवहुत्वका कथन किया जाता है। यश्या-- 

सूकम एक्रेल्दिय अपवाप्तिकका जघन्य योथ सबसे थोड़ा है ।!१४५॥ बादर 
ए्रकेन्द्रिय अपया्तिकका जधन्य योग उससे अर्स॑श्शात गुणा है. ॥६४६। उससे दो 
इन्द्रिय अपयाप्तकका जघन्य योग असंल्यात गुणा है.।। १४७॥ उससे तेहम्प्रिय 
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अपर्वाप्तकका अघन्य योग असंख्यातगुणा है ।१४८॥। उससे चौइन्प्रिय अपर्याप्तक- 
का जधन्य योग असंख्यात गुणा है ।!१४९॥ इत्यादि । 


जिस प्रकार योगविषयक अल्पबहुत्वको प्रकपणा की गई है, उसी प्रकार 
प्रदेशविधयक अल्पबहुत्वको प्रूपणा करनेकां निर्देश सूत्रकारने किया है । 
मोगस्थानकी प्ररूपणाके लिए इन दस अनुयोगद्वारोंको जानने योष्य कहा है--- 


अविभागप्रतिच्छेदप्ररूपणा, वर्गण।प्ररूपणा, स्पर्धकप्ररूषणा, अन्तरप्ररूपणा, 
स्थानप्र रूपणा, अनन्तरोपनिधा, परम्परोपनिधा, समयप्ररूपणा, वृद्धिप्ररूपणा और 
अस्पबहुत्व ॥१७६।।| और आगे इनका कथन किया है | बथा--- 

एक-एक जीवप्रदेशमें असंख्यातलोकृप्रमाण योग-अविभागप्रतिष्छेद होते 
हैं ॥(७८॥ असंख्यातछोकप्रमाण योगअविभागप्रतिष्छेदोंकी एक वर्गणा होती 
है ॥१८०॥ असंख्यात वर्गणाओंका एक स्प्धक होता हैं ॥१८२॥ इस प्रकार एक 
योगस्थानमें श्रेणिके असंख्यातवें भाग मात्र स्पर्धक होते है ॥१८३॥ ( दूसरे 
शब्दोंमें ) श्रेणिके असंख्यातवें भाग स्पर्धकोंका एक जघन्य योगस्थान होता 
है ॥१८६॥ 

अनन्तरोपनिधाके अनुसार जधन्य योगस्थानमें थोड़े स्पर्धक है ॥॥१८८॥ 
दूसरे योगस्थानमें स्पर्धक विशेष अधिक हैं ॥१८९।॥ तीसरे योगस्थानमें स्पर्धक 
विशेष अधिक हैं ॥१९०॥ इस प्रकार उत्कृष्ट योगस्थानपर्यन्त उत्तरोत्तर विशेष 
अधिक स्पर्धक होते गये है ॥१०९ १ 

समग्रप्ररूपणाके अनुसार चार समय तक रहनेवाले योगस्थान श्रेणिके अर्स- 
ख्यातवें भागमात्र हैं ॥१९७॥ पाँच ममम तक रहनेवाले योगस्थान श्रेणिके 
असंह्यातवें भाग हैं ॥१९८।॥ इसी तरह छे समय, सात समय और आठ समग्र 
तक रहनेवाले योगस्थान श्रेणिके असंख्यातवें भाग है ॥१९९। 

अल्पबहुत्वके अनुसार आठ समय तक रहनेवाले मोगस्थान सबसे थोढ़े हैं 
॥२०६॥ सात समय तक होनेवाले थोगस्थान उनसे असंख्यातगुण हैं । इसी तरह 


क्रमश: ६, ५, ४ आदि समय तक होनेवाले योगस्थान उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे 
जानना चाहिये । 


वेंदनाइरव्यविधानके अन्तिम सूतर्भे कहा है कि जो योगस्थान हैं वे ही प्रदेश- 
बम्धस्थान हैं । अर्थात्‌ प्रदेशबन्धके कारण योगस्थ।न ही हैं । जैसा उत्कृष्ट या 
जघन्य योगस्थान होता है तदनुसार ही श्ञानावरणादि कर्मोंका उत्कृष्ट या जधन्य 
प्रदेशबन्ध होता है । और प्रदेशबन्धके अनुधार ही ज्ञानावरणादि कर्मीकी उत्कृष्ट 
या जषन्य द्रव्यवेदना होती हैं। इसीसे बेदनामें योगस्थास और उनके अवंयवों-- 
वर्गणा आदिका कथन किया गया है । 


: अंबरंबागम : १०७ 
थोग जीवकी एक शक्तिविशेध है, लो क्मोक्े आवमसमें कारण होती हैं। 
णक्तिके अधिभागी अंशको अधिभागीप्रतिष्छेद कहते हैँ और उसके समृहुको 
अर्गंणा, वर्गणाके समूहको स्पर्धक कहते हैं। 

५, वेदमाक्षेत्रविधान--आदों क्ोंके द्रब्यकी वेदता संज्ञा है। बेवनाफे 
क्षेत्रको वेदनाक्ष त्र और उसके विधानको वेदनाक्ष त्रविधान कहते हैं। इसमें भी 
तीन अनुयोगद्वार हैं । 

पदमी मांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व । 

बेदताद्रअ्थविधानकी हो तरह वेदसाक्ष अविधानका भी कथल किया गया 
हैं। पदमीमांसामें बतलाया है कि शानावरणीयकर्मकी शक्ष॑त्रकी अपेक्षा बेदना 
उत्कृष्ट भी है, भनुत्कृष्ट भी है, जधन्य भी है, और अजधन्य भी है । इसीप्रकार 
सातों कर्मोंको जानना ! 

स्वामित्वके दो प्रकार है जधन्यपदरूप और उत्कृष्टपदरूप । स्वामित्वसे 
उत्कृष्टपदमें ज्ञानावरणीयवेदता ज्ञंत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके है ७) इस 
प्रदनका समाधान करते हुए सूत्रकारने कहा है-- एक हजार योजनकी अवगाहना 
वाला जो मत्स्य स्वयंभुरमण समुद्रके बाह्य तट पर स्थित है ॥८॥ बह बेदना- 
समुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त हुआ और तनुबातवकयको उससे स्पुष्ट किया हूँ । 
फिर तीन मोडोंके साथ वह मारणान्तिक समुद्घातको प्राप्त हुआ । अनन्तर 
समयमें वह सातवें नरकमे उत्पन्न होगा । उसके ज्ञानावरणीयकवेंदना क्षेत्रकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट होती हैं। क्यों होती है, इसका समाधान धवलाटीकामें किया गया है | 

इसी तरह ज्ञानावरणकी क्ष त्रकी अपेक्षा जधन्य बेदना सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्य- 
पर्याप्तक जीवके बतलाई है । 


अल्पबहुत्वमें भी तीन अनुयोगद्वार कहे हूँ-जघन्यपद, उत्कष्टपद और 
जपधन्य-उत्कृष्टपद । और उनके द्वारा आठों कर्मोंकी उक्त वेदनाओंके अल्पबहुत्य- 
की प्ररूपणा की है । 

६ बेदनाकालविधान"---हसमें भी पूर्ववत्‌ तीन अनुयोगद्वार हैं। पदमीमांसा, 
स्वामित्व और अल्पबहुत्व । परदमीमांसामें ज्ञानावरणीय आदि कर्मोकी बेदना 
कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट, अमुत्कृष्ट, जघन्‍य और अजघन्य बतलाई है । 

स्वामित्वमें, शानावरणादि कर्मोको उत्कृष्ट आदि बेंदना कालकी अपेक्षा किस- 
के होती है, यह पू्वंवत्‌ बतलाया है। तथा शानावरणीयकी उत्कृष्ट वेदना कारूकी 
अपेक्षा संशी पञ्चेन्द्रिय जीवके बतराई है और वह संशी पब्न्चेन्द्रिय कैंसा होना 
वाहिमे, उसका विस्तारसे कप्नन किया है। इसी तरह भआठों कर्मोंकी वेदनाके 


१६ पटर्ख , पु० ११, ए० छ+ से । 
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शेक सात कर्मोकी जधन्य आवाघा सकते घोड़ी है ।१२४॥ अआवोधास्थात और 
आब्राधाकाण्टक दोनों ही समान संख्यातगु्ण हैं ॥१२५॥ 

उस्ज्ष्ट आवाधामेंस एक समय कम्त जबघन्य आंबाधाकों घटा देनेपर आबाबा 
स्थानोंकी उत्पत्ति होती है। अतः चूंकि जधन्य आबाधाकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
आवाधा संस्यातगुणी है इसलिये बराबाधास्थान भी उससे संख्यातगु्णे हैँ। कौर 
मयोंकि एक-एक आबाधास्थानसम्बन्धी जो पल्योपमके असंख्यातें भाग मात्र 
स्थितिबन्धस्थान हैं उतकी आबाधाकाण्डक संज्ञा है। इसलिये आबाधास्थान 
और आवाघाकाण्डक दोनों समान हूँ । इस तरहसे अल्पब हुं त्वका विके-न किया 
गया है । 

दूसरी चूलिकाम्ें--स्थितिबन्घाध्यवसायस्थानोंका प्ररूषणा तीन अनुयोगके 
द्वारा की गई है--- 

वे तीन अनुयोगढ्वार है--जीवसमुदाहार, प्रकृतिसमुदाहर और स्थिति- 
ममुदाहार । 


स्थितिबन्धस्थानोंके कारणभूत संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंको स्थितिबन्धाध्यवसाय- 
स्थान कहते है । असाताबेदनीयके बन्धयोग्य कषायोदयस्थानोंको संक्लेश कहते 
हैं और सातावेदनीयके बन्धयोग्य परिणामोंकों विशुद्धिस्थान कहते है । ये संक्लेश- 
विशुद्धिस्थन स्थितिवन्छके मूल कारण है । इनका वर्णन यहाँ तान अनुयोगद्वारोंसे 
किया गया है । ब 

साता और अंसाताकी एक एक स्थितिमें इतने जीव हैं और इतने नहीं हैं, 
इस बातका ज्ञान श्रथम अनुयोगद्वार जीवसमुदाहारके द्वारा कराया गया हैं। यधा--- 
'ज्ञानावरणीयके बन्धक जीव दो प्रकारके हैं-सातबन्धक और असातबन्धक ।।१६६।॥ 

सातबन्धकजीव तीन प्रकारके हैं - चतुःस्थानबल्धक, भिस्थानबन्धक और 
द्िस्थानबन्धक । 

असातबन्धकजीव तीन प्रकारके हैं--ट्विस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और 
भतुस्थानबन्धक । 


आशय यह है कि साता या असतावेदतीयके बिता ज्ञानावरणीयका बन्ध नहीं 
होता । इसलिये शानावरणीयकर्मका बच्च करनेवालोंके दो भेद कर दिये---सातबेद- 
तीयबन्धक और असातवेदनीयबन्धक । साताकी अनुभागदाक्तिकी उपमा गुड़, 
खाण्ड, शक्कर और अमृतसे दो गई है। गृड़के समान प्रथम भागकों पहला स्थान, 
खांडके समान दूसरे भागकों दूसरा स्थान, छक्करके समान तीसरे भागकों तीसरा 
स्थान और अमृतके समान चौथे भागकी चौथा स्थान कहा जाता हैं। इसी तरह 
दुःखदायी असाताके अनुभागकों तीम, कांजीर, विथ और हालाहुऊुकी उपभा दी 
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सई है ।  नीमके समाल प्रथम भागको पहला स्थान, .कांज़ीरके समान दुसरे भाग- 
को दूसरा स्थान, बिके समान तीसरे आगको तीसरा स्थान और हाहाहुएके 
समात अतुर्र भागकों च्रोया स्थान कहते हैं । 

जिल खाता अथवा अस्ताताके अनुमायमें अपने-अपने उक्त चारों स्थान होते हैं 
नह अंनुभागवर्ध चतुःस्थान कहा जाता है और उसको बॉघनेवाले जीव चपुःस्थान- 
बन्धक कहकाते है । इसीप्रकार त्रिस्थानवन्धक ओर हिस्थानबन्धक भी समझना 
चह्टिये । 

सातवेंदनीयके चतुःस्थानवस्धक जीव सबसे विशुद्ध हैं ॥ १६९ ॥ त्रिस्थान- 
बन्धक संक्लिष्दतर ( उत्कृष्ट कषायवाले ) हैं। १७० ॥ हिस्थानबन्धक जीव 
उनसे संक्लिष्टतर है ॥॥ १७१ ॥ 

असातवेदनीयके द्विस्थानबंधक जीव सर्थविदशुद्ध हैं ॥ १७२ ।। प्रिस्थानबन्धक 
जीव संबिलष्टतर है ॥१७३॥।| लतुःस्थानबेन्धक जीव उनसे संक्लिष्टतर हैं १७४।॥। 

सातवेदनीमके चतु:स्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणोयकी जचन्य स्थितिको बाँधते 
है ॥॥१७५॥ साताके त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी मध्यम स्थितिकों बाँचते 
हैं ॥ १७६ ॥ इत्याटि कथन जीवसमुदाह्ाारमें किया गया है । 

प्रकृतिसमुदाहारमें दो अनियोगढ्वार है--प्रमाणानुगम और अल्पबहुत्व । 
प्रमाणानुगमके अनुसार ज्ञानावरणीयके असंख्यात लोकप्र भाण स्थितिबन्धाध्यव- 
सायस्थान हैं । इसीप्रकार शेष सात कर्मोकी भी प्रमाणप्र रूपणा करना चाहिये । 
अल्पबहुत्वके अनुसार आयुकर्मके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान सबसे कम हैं। नाम 
और गोत्रकर्मके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान दोनों ही तुल्य असंक््यातगुर्ण है। ज्ञाना- 
वरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय झौर अन्तराय चारों कर्मोके स्थितिबन्धाध्यवसायथ- 
स्थान तुल्य हैं किन्तु नाम-गोत्रसे असंख्यातगुणे हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धाध्यव- 
सायस्थान संल्यातगुर्ण हैं ॥ २४५ ॥ 

तीसरे स्थितिसमुदाहार अधिक रमें तीन अनुयोगद्वार हैं--प्रगणना, अनुक्षष्टि 
और तीज्रमन्दता ॥ २४६ ।। 

प्रणणना अनुयोगढ्ार 'अमुक अभुक स्थितिके बन्वके कारणमूत्र स्थितिवस्था- 
ध्यवसायस्थान इतने इतने होते है” इसप्रकार स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंफे 
प्रमाणको प्रंढ्षणा करता है। यथा--ज्ञानावरणीयकी जथल्य स्थितिक्के स्थिति- 
बन्धाध्यवसायस्थांन असंस्यातरोकप्रमाण है ।। २४७ । दितौय स्थितिके स्थिति- 
पन्धाध्यवसायस्थान असंख्यातलोकप्रमाण हैं !। २४८ ॥ तीसरी स्थितिके स्थिति- 
बन्धाध्यवसायस्थान असंख्यातलोकप्रभाण हैं। इसप्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक 
असंख्यातलोक असंख्यातछोक प्रमाण स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान हैं।। २५० ॥| 
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इसीप्रेकार सातों ऋमोंफे स्थितिवस्थाध्यवसायस्थानॉकी प्ररंषणा करना चाहिये 
॥ ३५१ ॥ इत्यादि । 

अनुकृष्टि अनुयोगढार प्रत्येक स्थितिके स्थितिवन्‍्वाष्यवसायस्थानोंकी समा- 
नता व असमानताकों बतराता है। यभा--ज्ञानावरणीयकी जचन्य स्थिति जो 
स्थितिबन्थाध्यवसायस्थान हैं ड्रितीय स्थितिमें थे स्थितिबश्धाध्यवसायस्थाम मी 
हैं और अपूर्व भी हैं । 

तोब्न-मन्दता अनुयोगद्वार जघन्य व उत्कृष्ट परिणामोंके अविभागी प्रतिस्कीदों- 
के अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा करता है। यथा - जानावरणीयका जघन्यस्थितिसम्बन्धी 
जब्न्यध्यितिबन्धाध्यवसायस्थान सबसे मन्‍्द अनुभागवाला है ।| २७२ ॥ उसीका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान अनन्तगुणा है ।। २७३ ॥ इत्यादि । 

७. वेदनाभावविधान --चौथे बेदनानामक खण्डके चेदनाभावविधाननामक 
सप्तम अधिकारमे भी तीन अनुयोगद्रार है--पदमीमासा, स्वासित्व और अल्प- 
बहुत्व । पदोंकी मीमांसाकों पदमीमांसा कहते हैं । यह पहुला अनुयोगद्वार है । 
स्वामित्वरों यहाँ कर्ममावके स्वासित्वका ग्रहण किया क्‍या है। यहू दूसरा अनुयोग- 
द्वार है। अल्पवहुत्वसे भी यहाँ कर्मभावके अल्पबहुत्वका ही ग्रहण किया गया है । 
यह तीसरा अनुयोगद्वार है । 

पदमीमासामें ज्ञानावरण आदि आठ कर्मोको उत्कृष्ट, जघन्य और अजधन्‍्य 
भाववेदनाओंका विचार किया गया है। यथा--ज्ञानावरणीयवेंदना उत्कृष्ट भी 
होती है, अनुल्कृष्ट भी होती है, जघन्य भी होती है और अजघन्य भी होती है । 
इसी प्रकार छोष सांतो कर्मोंकी भी जाननो चाहिये । 

स्वामिस्वमें उत्कृष्ट आदि चार पदोंकी अपे जा ज्ञामावरणीय आदि कर्मोंकी 
भाववेदसाके स्व।मी का कथन किया है । यथा--भावसे ज्ञातावरणीयकर्मकी उत्कष्ट 
वेदना किसके होता हू ? पस्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि, सब पर्याष्तियोंसे पर्याप्त 
अवस्थावो प्र।प्त, साकार उपयोगसे युक्त, जागृत और नमियामसे उत्कृष्ट संक्‍्लेश- 
को प्राप्त जीवके द्वारा बॉँधे गये उत्कृष्ट अनुभागका सत्य जिस जीवके होता है 
उसके ज्ञानावरणीय वेदना भावकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है । चुकि उक्त उत्कृष्ट 
अनुभागका सत्तव एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, प्॑चेन्द्रिय, संज्ञी और 
असंज्ी, बादर-सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्स अवस्थाकों प्राप्त जीव जीवोंके मभा- 
योग्य चारों गतियोमेंसे किसी भी एक गतिमे वर्तमान रहते हुए होता है. अतएव 
उक्त जीवके ज्ञानावरणीयकी वेदना भावकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। इसी प्रकार- 
से आठों कर्मोकी उत्कृष्ट आदि वेदनाओके स्वामित्वका कथन किया गया है । 





१७ पर्‌ख॑०, पु ३३ मे। 
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अल्पबहुत्वमें. जपन्‍्य, उत्कृष्ट और जधन्‍्योत्कृष्ट पदोके द्वारा पहुंचे आठों मूल- 
बलोंके आशपते अल्पबंहुत्वका विज्ञर किया है। फिर उत्तरप्रकृतियोकि आश्रयसे 
अनुमागके अत्यवहुत्वका कथतल किया स्या है । 
इस कथनमें उल्लेखतीय बात यह है कि पहले ग्राथासूत्रोंके हरा कथन किया 
गया है फिर ग्ाथासृत्रोंसें प्रतिपादित कथनको गद्यात्मक सू्तोके दारा कहा गया है । 
धवद्धाटीकार्मे इन बाघासूत्रोके आधारपर रे गये गद्मात्मक यूत्रोंको चूणिसूत्न नाम 
दिस्ला है। कसाग्रमाहुडकी गराथाओंके ऊपर यतिवृषण द्वारा रचे गये चूणिसृत्रींकी 
तरह ही ऊन्‍्हे यह संज्ञा दी यई है। ये गराधासूत्र छे हैं और तीन-तीनकी संख्यामें 
दो धार आये हूँ । अर्थात्‌ पहले तीस गराधाएँ देकर उनपर चूणिसत्र दिसे गये हैँ 
और पुन्रः तीन गाथाएँ देकर उनपर चू्िसूत्र दिये गये हैं । 
ये गाथाएँ प्रजीन प्रतीत होती हैं, इसीसे उन्हें ज्यों-का-त्यों देकर 'भूततबलीने 
अपने सूत्रोंके द्वारा उनमें कथित विषयका प्रतिपादन किया है । 
अल्पबहुत्वानुगमके पदचात्‌ तीन चूलिकाएँ हैं । 
प्रथमचलिकाके प्रारम्भमें ये दो ग्राथाएँ हैं-- 
'सम्मत्तुप्पत्ती" वि य सावय विरदे अणंतकम्मंसे । 
दंसगमोहक्खवए कंसाय उवसाभए थे उबसंसे ।। ७ ॥। 
खबए य खीगमोहे जिणे य णियमा भवे असंखेज्जा । 
तब्बिवरीदों कालो संखेज्जगुणा य पेडीओं ४ ८ ॥॥ 
“सम्यक्त्वोत्पत्ति अर्थात्‌ सातिशय मिथ्यादृष्टि, श्रावक, विरत (महात्रत्ती), अन- 
स्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन करनेवाला, दर्शनमोहका क्षेपक, चारित्रमोहका 
उपशामक, उपशान्तकषाय, क्षपक, क्षीणमोह, स्वस्थानजिन और गोगनिरोधमें 
प्रवृत्त जिन इन ग्यारह स्थानोंमें उत्त रोत्तर असंख्यात युणी मिर्जरा हीती है । परल्तु 
निर्जराका कारू उससे विपरीत है अर्थात्‌ अन्तसे आदिकी ओर बढ़ता हुआ संख्यात 
गृणित श्र णिख्प है । 
इन दोनों गाधाओंको देकर सूत्रकारने गद्यसृत्रके द्वारा गाथोकतत विधयका 
प्रतिपादन किया हैं । 
ये दोनों गायाएं दिगम्बर* तथा श्वेताम्बर साहिंत्यमें अन्यत्र भी पाई जाती है 
किन्तु इनकी सबसे अआचीन उपलब्धि पदुखण्डागभममे ही पाई जाती हैं क्योंकि 
अन्य जिन प्रन्‍्मीमें ये दोनों गाथाएं पाई जाती हैं उन सबमें कममंप्रकृति) प्राचीन 


१. पदख॑। , घु० १२, १० ७८ । 

१, कॉति० अनु०, गा०, गो० जी० का # ग्रा० | 

8, 'संम्मनुप्पत्तिताबयविरएण संजोयशाबिणासे थ। इंसभमोहक्खबंगे कहायरवसाभगुष- 
र्ट 
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है। किन्तु कर्मप्रकृति पट्खण्डागमसे अरवचीन है और उसमें धोड़ो-्सी शज्द- 
भेद भी है। इन्हों गाथाओंके आधारसे तत्त्वा्थसूत्रमें' मी एक सूत्र द्वीरा उनत 
विषयका प्रतिपादन किया गया है। इस तरह ऐतिहासिक दुष्टिसे भी उवत दोसों 
गायाओंकी स्थिति उल्लेखनीय है । 
दूसरी चूलिका 
े दूसरी चूलिकामे  अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानकी प्ररूपणा बारहे असुयोग- 
द्वारोके द्वारा की गई हैं। थे बारह अनुयोगद्वार इस प्रकार हैं--.अविभाषीप्रति- 
सक्ेदप्ररुपणा, स्थानप्र लूपणा, अन्तरप्रूूपणा, काण्डकप्ररूपणा, ओजयुस्मप्ररूपणा, 
पट्स्थानप्रदषणा, अधस्तनस्थानप्ररूपणा, समयप्रुषणा, वृद्धिप्ररूषणा, यवभध्य- 
प्रहपणा, पर्यवसानप्र रूपणा और अल्पबहुत्व प्रर्षणा ॥१९८॥ 
एक-एक अनुभागबन्धस्थानमें इतने-इतते अविभागी अरतिच्छेद होते हैं, यह 
बतलानेके लिए अविभागीप्रतिच्छेदप्ररूपणा की गई हैं। एक परमाणुमें जो 
जघन्य अनुभाग पाया जाता है उसे अविभागीप्रतिच्छेद कहते हैं॥ यथा--जों 
जघन्य अनुभागस्थान है उसके सब परभाणुओंकों एक जगह स्थापन करके, उनमेंसे 
सबसे मन्‍्द अनुभाग वाले परमाणुकों ग्रहण करो। उस परमाणुके रूप, रस और 
गन्वको छोड़कर केवल स्पर्शको ही बुद्धि द्वास ग्रहण करो और बुडिके ही द्वारा 
उस स्पर्शगुणका तब तक छेद. करो जब तक विभागरहित छेद हो सके । उसी 
विभागरहित भम्दिम छेदको अविभागप्रतिच्छेद कहते है । उस अविभागप्रतिष्छेद 
रुपसे स्पशंगुणके खण्डित करनेपर उसमें समस्त जीवराशिसे अनन्तगुणे अविभागी 
प्रतिष्छेद प्राप्त होते हैं। उन सब अविभागी प्रतिच्छेदोंके समूहका नाम बर्ग हैं। 
पुनः उस परमाणुसमूहमेंसे उसी परसाणुके समान दूसरे परमाणुको प्रहण करके 
उम्तके स्पशंगृणके भी पूर्ववत्‌ प्रज्ञाके द्रा छेद करनेपर उतने ही अविभागी 
प्रतिष्छेद प्राप्त होते है। इस क्रमसे पूर्वपरमाणुके सदुश एक्र-एक परमाणुको 
लेकर त्ज्ञाके द्वारा उसके स्पर्शगुणके अविभागी प्रतिष्छेद करनेपर एक-एक 
वर्ग उत्पन्न होता है। जधन्यगुणवाले सब परभाणुओोंके समाप्त होने तक यह्‌ 
क्रिया करनी होती है। इन सब वर्गोंके समूहको वर्गणा कहते है । 
पुनः पूर्वोक्त परमाणुसमूहमेंसे एक परमाणुकों ग्रहण करके प्रज्ञा द्वारा उसका 
छेद करनेपर उसमें पूर्वोक्त परमाणसे एक अधिक अविभागी श्रतिच्छेद पाये जाते 
संत ॥८॥ खबरे य खीणमोदे जिणे य दुविददे असंखगुण्सेदी । उदमो तब्जिव॒रीओ कांछो 
संखेज्जगुणसेढी ॥९॥। --कर्मप्र० उदया० । 
१. सम्यस्दा्टआवकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपदामकोपशान्तमोदक्षपकक्षी णमो ह- 
बिना: ऋमझोउसंख्येययुणनिजरा: ।---त० खुू० ९ । ४५। 
२ यपुं० १२, १० ८७ से | 


ऋष्लेंडीगंस : १९५ 


हैं बह एक का हुआ। इसे अलग स्थावित करना भाहिंएा। इसी ऋमसे उसके 
समीत अम्ध शरमोएआओँकी भी ग्रहण सेरके प्रस्येकका प्रश्न दारा छेदन करनेपर 
तत्सदृश ही अधिभांगी प्रतिच्छेद प्राप्त होंते हैं। उन सध वंधोर्त समूहनी' दूध रो 
यर्मश्ष होती. है। इस प्रकार उतरोंतर एक-एक अविभागी प्रतिच्छेवकी अधिकताके 
क्रमसे तोसरी, चोधी, पाद्रवी झञादि बर्मणाओंकी उत्पन्न करना चाहिये । इन सझ 
वर्गणाओंके समूहक्ो स्पर््नक कहते है। एक जपघन्यस्थानमें ऐसे बहुतसे स्पड्ध क 
होते हैं। ईनका सस्तुत विवेषद धव्लाटीकामं किया गया है । इस तरह अवि- 
भाभभ्रतिज्छेदप्रंकपमामें अविभागप्नतिजछेदोंका कपत है। एक जीवमें एक समम- 
में ओ कर्मानुभाग पाया ज़ाज़ा है उसे स्थान कहते हैं + स्थानके दो भेद हैं-- 
अनुभागबन्धस्थान और अनुभागसत्त्वस्थात । उनका वर्जन स्थानप्ररूपणामें है । 
एक स्थानसे उसके अतन्सरव्र्ती स्थानमें कितमा अन्तर होता हैं, इसका कथन 
अन्तरप्ररूपणामें किया गया है । 

छ बृद्धियाँ होती हैं--अनन्तभागवृद्धि, असंल्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, 
संस्यातगुणवृद्धि, असंस्वातसुणव॒द्धि और अनन्तगुणवृद्धि 4 काण्डकप्रसाण पूर्ववृद्धिके 
होतेपर एक बार उत्तरबृद्धि होती है। यधा--काण्हकप्र माण अनन्तभागवृद्धिके होते- 
पर एक बार असंख्यातभागवुद्धि होती है। और काण्डकप्रमाण असंब्यातभागवृद्धियोंके 
होनेवर एक बार संख्यातभ्ागब॒द्धि होती है। इस प्रकार अनन्तगु णवृद्धि तक यही 
क्रम जामना चाहिये । एक स्थासमें इन वृद्धियोंका विचार काण्डकप्र रूपणार्स किया 
गया हैं। 

ओजवयुस्मप्रख्यणामे कहा गया है कि अविभागी प्रतिच्छेद कृतयुग्म हैं, स्थान 
कुृतयुग्म है ओर काण्डक क्रृतयुग्म हैं । इसका खुलासा करते हुए धवलाकार श्री 
वीरसेनस्वामीने लिखा है कि समस्त अनुभागस्थानोंके अविभागी प्रतिच्छेद कृत- 
युग्म हैं, क्योंकि उन्हें चारसे भाजित करनेपर कुछ शोष नहीं रहता । अतः 
विवक्षित राश्षिमे चारसे भाग देनेपर जहाँ कुछ शेष नही रहता या दो शेष रहुते 
हैं उसे युग्म कहते हैं और जहाँ एक या तीन शेष रहते हैं उसे ओज कहते हैं । 

उक्त सभ प्ररूपणाओंका कथन सृत्रकारते तो केवछ एक-एक सूत्रके द्वारा ही 
किया है। बवलाक्ारने प्रत्येकका व्याल्याव बिस्तारसे करते हुए प्रत्येक प्ररूपणा- 
का अशभिम्रास ज्यक्त किया है । 

पत्स्थानप्रहपणामें बतक्ताया है 'कि अलत्तभागवृद्धि ओर अनन्तयुगवद्धिमें 
अनन्तते जोयराशिका असाथ लेगा चाहिये । असंस्यातलागवृद्धि और असंल्यात- 
गुणबुद्धिमें असंस्थातंसे असंख्यातलोकका प्रमाण छेना चाहिये । और संस्यातभाग- 


वृद्धि तथा अंश्यादगुणवृद्धिम_संख्यातसे ,उत्कष्ट्संस्थात लेना अहिये । अधस्तन- 


११६ : जेमलाहित्यका इतिहास 
स्थानप्ररूपणामें बतलाया है कि एक परटस्यातवद्धिमें अनस्तभायत्रद्धि कितनी 
होती है, अम्नब्यातभामतद्धि कितती होती है, संस्यासभागवुद्धि कितती होती है 
इत्यादिका कथन किया है । 
समयप्ररूषणामें जधन्यअनुमागवन्धस्थानसे लेकर उस्कृष्टअनुमागंब/्लेस्यान 
तक जितने अनुभागवन्धस्थान है. उसका जंसाण बतलाकर उनमें परंस्परमे अत्प- 
बहुत्व बतलाया हैं। यथा--आठ समय वाले अनुभागवश्धाध्यवसायस्थान सबसे 
थोड़े हैं। सात समय वाले अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान असंख्यातमुणे हैं, इत्यादि। 
वुद्धिप्ररूपणामें प्रथम तो बह बतलाया हैँ कि अनुभागवन्धस्थानोमिं अनब्त- 
भागवृद्धि और अनन्तभागहानिसे लेकर छह बुद्धियाँ और छह हानियाँ होती हैं । 
फिर इन वृद्धि-हानियोंका काल बतलाया है कि अमुक वृद्धि और अमुक हानि इतने 
काल तक होती है। यथा--अनन्तगुणव॒द्धि और अनन्तगुणहानि कितमें कार तक 
होती है ? जधन्यसे एक समय तक भौर उत्कृष्टसे अन्तमुहूर्त काल तक होती 
है ॥२५१॥ 
यवमध्यप्ररूपणामें यवमध्यके दो भेद बताये हैं--कारूयवमष्य और जीवयव- 
मध्य । यहाँ कालूयवमध्यका कथन है । यद्याप समयप्ररूपणासे ही कालयवमध्य सिद्ध 
है तथापि उस यवमध्यका प्रारम्भ और समाप्ति कौन-सी वृद्धि अथवा हानियें हुई है, 
यह नहीं जामा जाता है। अतः उसका प्रारम्भ और समाप्ति इन बुद्धि-हानियाँमे 
हुई है, यह बतलानेके लिए यवमध्यप्ररूपणा की गई है। इसमें केवल एक सूत्र है। 
पर्यवसानप्ररूपणामे बतलाया है कि सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवके जघन्यस्थामसे 
लेकर पहले कहे गये समस्त स्थामोंका पर्यवसान अनन्तगुणके ऊपर अनन्तगुणा 
होगा । इसमें भी एक ही सत्र है । 
अल्पबहुत्वप्ररृषणा अधिकारमें दो अनुयोगद्वार हैं--अनन्तरोपनिधा और 
परम्परोपनिधा । अनन्तरोपनिधासे अनन्तगुणवृद्धिस्थान सबसे थोड़े है। उनसे 
असंख्यातगुणवृद्धिस्थान असंख्यातगुण हैं। उनसे संख्यातगुणवृद्धिस्थान असंख्यात॑- 
गुणे हैं। उनसे संख्यातभागवृद्धिस्थान असंख्यातगु णे हैं । उनसे असंख्यातभागवुद्धि- 
स्थान असंख्यातगु्ण हैं। उनसे अनन्तभागवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं। परम्परोप- 
निधामें अनन्तभागवृद्धिस्थान सबसे थोड़े हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिस्थान असं- 
स्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातभागवृद्धिस्थान संख्यातगुर्ण हैं। उससे संख्यातग णबृद्धि- 
स्थान संख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यासगुणवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे 
अनन्तगुणवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं, इत्यादि कथन है । 
तीसरी चूलिका-- 
तीसरी चूलिकामें जीवसमुदाहारका कथन है। फहुले जिन असंख्यातस्मेक- 
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प्रभाग अनुभायवन्वस्थानोंकी प्ररूपणा की मई है उन सत्त स्थानों जीच जया सर्द 
होते हैं जंघवा विसदृश् होते हैं अथवा संदृश-विसद॒श होते हैं? 'इन प्रश्वोका समा- 
घान जीवंसमुदाहारम किया गया हैं। इसमें आठ अनुयोगद्वार हैं++एकस्थॉनजीक- 
अमाणानुयम, निरन्तरस्थावजीवपभमा।णानुगस, . सास्तरस्थानजीवप्रभाणानुग्रम, 
मानाजीवंकालप्रभागांनुगन, बृद्धिपररवूपणा, यवमध्यप्रस्पणा, स्पर्शनप्ररूपणा और 


अल्पंबहुत्त २६८॥। 
एकस्थानजीवधश्रमाणानुमसमें बतछाया है कि एक-एक स्थातमे बदि जीव होते 


है तो एक, दो; तीन अथवा उत्कृष्टसे आवलीके असंल्यातवें भाग होते है ॥२६९॥ 

निरन्तरस्थानजीवप्रमाणानुगममें बतलाया है कि निरन्तरजीबसहितस्थान 
उत्कृष्टसे आवलोके असंस्यातमें भाग मात्र ही होते हैं ॥२७०१॥ 

प्ान्वर॒स्थानजीवप्रमाणानुगममें बतछाया है कि जीवोंसे रहित अनुभागवल्ध- 
स्थान एक भी होता है, दो भी होले है, तीन भी होते हैं। इस तरह उत्कृष्थ्से 
असंख्यात लोकप्रमाण होते हैं ॥२७१॥ 

नानाजीवकालप्रमाणानुगममे बतलाया हैँ कि एक-एक अनुभागवन्धस्थानमे 
नाना जोबोंका काल जघन्य एक समय और उत्कृष्ट आवलीके असंख्यातवें भाग 
हूँ । बुद्धिप्ररूपणामें दो अनुयोगद्वार हँ--अनन्तरोपनिष्ता और परम्परोपनिधा। अन- 
न्तरोपनिधासे जधन्य अनुभागबन्धस्थानमे जीव सबसे थोड़े हैं ॥२७६॥ उत्तसे दूसरे 
अनुभागवस्धस्थानमें जीव विशेष अधिक हैं ॥२७७॥ उनसे तीसरे अनुभागबन्ध- 
स्थानमे जीव विशेष अभिक हैं ॥२७८॥ इस प्रकार यवमष्य तक जीव विशेष- 
अधिक विशेष-अधिक हैं ॥२७९॥ इसके आगे जीव विशेषहीन है ॥२८०॥ 

इस प्रंकार उत्कृष्ट अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान तक जीव विदेषहीन विशेष- 
हीन है । इसी प्रकार परम्परोपनिधांस कथन किया गया है । 

पवमध्यप्र रूपणामे बसतलाया है कि सब स्थानोके असंख्यातवे भासमें यवमष्य 
होता हैं। और यवभध्यके नीचेके स्थान धोड़े हैं ओर ऊपरके स्थान असंख्यात- 
गुण हैं । 
हु पक इक उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थान, जघन्य अनुभागवन्धस्थान, 
काण्डक और यवमष्य आदिका स्पर्शनकाल बतलाया हैँ । 

अल्पबहुत्वमें उत्कृष्ट अनुभागवन्धस्थान, जघन्य अनुभागवन्धस्थान, काण्डक 
और यवमध्यमें स्थित जीवोंके अल्पबहुत्वथका विचार किया गया है । 

इस बेदनाभावविधानमें ३१४ सूत्र हैं । 
८. वेदनाप्रत्यवविधान " 

इस अनुवोगद्ारसें नैगम आदि तथोंके आश्रयसे शानावरण जांदि आठों कंमों 


१. पदखे०, पु० १६, १० २७५ से । 
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की वेदताके बन्धके कारणोंका विचार किया गया है । प्या“-रैराम, संगह और 
व्यवहारएनवकी अपेक्षा ज्ञातावरणीबवेदना प्राणातिषात ( आशीके, प्राणोंका 
घातन ) प्रत्मयस्स, मुधावादप्रत्ययसे ( असत्यवच्रन ), अदत्तादानप्नत्यक्ती ( बिना 
दी हुई वस्तुका ग्रहण ), मैथुनप्रतायते, परिगरहतत्ययले, राधिभोजकालयूसे, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, हेष, मोह और प्रेम प्रत्ययते, निदासप्रत्यमतते, सभा 
अभ्यास्योत, कलह, पैशन्य, रति, अरति, उपधि, निकृति, मान, म्ोबा, भोष/, 
मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन और प्रयोग प्रत्ययसे होती है । प्रत्ययका अर्थ कारण है । 
अतः उक्त क्ारणोंसे ज्ञानावरणकी बेदना होती है। शेष सात कर्मोक्षी देदसाके 
प्रत्यय भी इसी प्रकार जानने चाहिए । 

इनमें प्राणातिपात्त', मृषाघाद, अदत्तादान, मैथुन और परिभ्रह ये पाँच पाप 
है, जिनक। सर्वतत:ः त्याय महाश्रत और एकदेश त्याग अगुन्नत कहलाता है। अम्या- 
रुपान*, कछह आदिको अकलंकदेवने बारह भाषाओंके रूपमें गिलाया है । 

वेदनाप्रत्ययविधानमें केवल १६ सूत्र है। 
९. वेदनास्वामित्वविधान 

इस अनुयोगद्वारके प्रथम सूत्र 'वेगणसामित्त5 बिहाणे त्ति' की धवछाटीकार्मे मह 
शंका को गई है कि जिस जीवके द्वारा जो कर्म बाधा गया है वह जीव उस कर्मकी 
वेदनाका स्वामी है, यह ब्रात बिना कहे ही जानी जाती है, तब इस अनुयोगद्रार- 
को क्या आवश्यकता है ? इसका समाधान करते हुए भी वीरसेनस्वामीने लिखा 
है कि कर्मोकी उत्पत्ति न केवल जीवसे होती है और न केवल अजोवसे होती 
हैं। किन्तु मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगको उत्पन्न करनेये समर्थ पुद्शलद्रब्य 
और जीव कर्मबन्धके कारण है। अत्त: दो, तीन अथवा चार कारणोसे उत्पन्न 
होकर जीवमे स्थित वेदना उनमेसे एकके ही होती है, अन्यके नहीं होती, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । अत. वेदनास्वामित्वका कथन करना उचित हैं ' 

वेदनास्वामित्वका विधान करते हुए कहा गया है कि नेगम और व्यवहार 
नगकी अपेक्षा शानावरणीयकी बेदना कथन्चित्‌ जीवके होती है ॥२॥ कघश्नचित्‌ 
नोजीपके होती है ॥२॥ घवलामें लिखा है कि अमस्तानस्त विश्नसोपचयोंसे 
१. 'पंचमहत्वया फण्णत्ता, त॑ जहा--सब्बातो पाणातिवायाओ वेरमं, जाव सब्बातों परिस्ण- 

हानो बेरभण्ण । पंचाणुन्बता पण्ण्ता, त॑ जहा--भूलातो पाणाइवायातो वेश्मर्ण बूलातो 


मुप्ताबायातों वेरमण थूलातों अदिस्तादाणातों वेरमण सदारसंतीसे इच्छापरिमाणे ।--- 
स्थाना० स्था० ५, 3० १, सू० ३८९ | ५ 


२, .नयास्वानकलह॒पैशुन्यासम्बद्धपरलापररत्यरत्युपपिनिज्यप्रणतिमोषसम्धकष सिव्यादसैना- 
क़िका भाषा द्वादशबा (० वा०, पृ० ७५ । 
३. प्रदुर्ख०, पु० ११, ए्‌० २९४-२९५ । 
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उपचित कर्मपृद्रकातकल्व कथम्खित्‌ जोव हैं, क्योंकि गह,जीक़ते भरिश्न नहीं पा * 
जाते । इस विषज्षासे जोवके बेदन्त होती है। तथा शभ्रतम्तानस्तविस्सोफ्बमोंसि . 
उपसित कर्मपुद्मलस्कन्ध प्राणरहित होपेंसे अबबा ज्ञान-दर्शनसे रहित होने . 


नोजीब है और उससे अभिन्न होनेसे जीव भी कश्नण्चित्‌ श्ोज़ीब हैं। ,, 
ला जीव, ह३४क अनेक जीव, अनेक नोजीव, मा और एक 


मजीब, एक जीव और अनेक नोजीव, झतेक जीव और एक नोजीव, तथा अनेक 
जीव और अनेक सोजीवोंकी वेंदनाका स्वामी उक्त दी नयोंसे बतछाया है। 
घबलाकारते प्रत्येक भंगका स्पष्टीकरण घवलाटीकार्में किया हैं। इस तरह वेदनाके 
स्वाभी जीव और पुदूगल दोनों होते हैं। संग्रहनयकी अपेक्षा वेदनाका स्वामी 
जीव है क्योंकि संप्रहूतय जीव भौर अजीवका अभेद मानता है। इस अनुयोगद्वारमे 
केवल क्यो सृत्र हैं । 
१०. नाविधान 
जिसका वर्तमानमें वेदन किया जाता है या भविष्यमें वेंदन किया जायगा, 
वह वेदना है। इस निर्शक्तेके अनुसार आठ प्रकारके कर्मपुद्गलस्कन्धको बेदना 
कहा है । और अनुभवन्त करनैका ताम वेदना है । बेंदनाकी बेदलाकों वेदसावेदना 
कहते है अर्थात्‌ आठ प्रकारके कर्मपुद्गलस्कन्धोंके अनुभवन करनेंका नाम वेदसा- 
वेदना हैं। उसके विधान--क्थन करनेको वेदनावेदनाविधान' कहते हैं । 
वेदनावेदनाका विधान करते हुए सूत्र २ के द्वारा कहा है कि नैंगस नयकी 
अपेक्षा सभी कर्मको प्रकृति मानकर यह प्ररूपणा की जाती है। इस सूत्रकी धवला- 
में स्पष्टीकरण करते हुए यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि तैगसतय बध्यमान 
( जो बंध रहा है ), उदीर्ण ( जो उदयमें आ गया हैं) और उपशास्त ( जो 
सत्तामें स्थित है ) इन तीनों ही कर्मोंकी वेदनासंज्ञा स्त्रीकार करता है। तदनु- 
सार कहा गया है कि श्ञानावरणीयवेदना कथझिचत्‌ बध्यमानबेदता है, कथ- 
ड्चित्‌ उदीर्णबेदना है, कथज्चित्‌ उपशाम्तवेदना है, इत्यादि अनेक भंगोंके 
द्वारा बेंदनावेदलाका विधान कुछ विस्तारसे किया है। और घवलाटीकार्सें उन 
सब भंग्रोंके स्पष्टीकरणके साथ ही उनके अनेक अवास्तर भंगोंका भी कथन 
किया हैं । 
इस अनुयोगद्वारमें ५८ सूत्र हूँ । 
११, वेदसागतिविधान 
इसे अनुवोगद्ारमें वेदताकी गति अर्थात्‌ गमनका कथन हैं। इंसेलिए इसे 
जापदोए४४ज-+++-+- ऊन ++++ा ४ पु 
१, का वेयणां? वेचते वेदिष्यत शति बेदनाशब्दसिद्ध:। अटठनिहकम्मपीमलक्ख- 
थो वेबणा ““अलुभवनं बेंदना। वेदनाया वेदना वेदनावेदना अध्टक्षमंधुद॒गक- 
संकन्थांनुसव शस्यर्थ: |--पट्खं०, पु० १२, एृ० है०२ । 
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वेदनागतिविधास नाम दिया है। पहले लिख आगे हैं कि जीवके साध सम्बद्ध 
कर्सपृद्गरूस्कन्धोंकी वेदसासंज्ञा है। अतः योगके द्वारा जीवप्रदेक्षोंका संचरण होनें- 
पर उससे अभिन्‍न कर्मस्कन्थोंका भी संचार होता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं मांना 
जायगा और कमंप्रदेशोंको स्थित ही माना जांयगा, ती देश्षास्तरमें गये हुए जीव- 
को सिद्धजीवके समान मानना होगा। क्योंकि पूर्वसंचित कर्म तो पूर्वस्थानमें 
ही स्थित हैं, उनका वेशान्तरमें जाना संभव नहीं है । अतः जीव और कर्मके पार- 
तंत्यस्वरूप सम्बन्धी बत्तलानेके लिए और जीवप्रदेशोंके परिस्पन्दका हेतु योग 
ही है, इस बातको बतलानेके लिए इस अनुयोगद्वारका कथन किया गया है। 
इसमें बतलाया गया हैं कि नैगम, संग्रह और व्यवहारनयोंकी अपेक्षा ज्ञाना- 
वरणीयबेदना कथडिचचत्‌ स्थित हैं, क्योंकि जीवप्रदेशोंमें कर्मप्रदेश स्थित ही 
रहते हैं। ओर उक्त वेदना कथज्चित्‌ स्थित-अत्यित है, क्योंकि छक्षस्थ जीवके 
जो प्रदेश जिस सम्रय संचाररहित होते हैं उनमे स्थित कर्मप्रदेश भी स्थित होते है 
तथा जो प्रदेश संचार करते हैं उनमें स्थित कर्मप्रदेश भी संचार करते है । चूंकि 
उसकी वंदना एक है, अतः बह बेदना स्थित-अस्थित कही जाती है। दर्शनावरणीय, 
भोहतीय और अन्तराय कर्मोकी बेदना भी ज्ञानावरणीयके समान स्थित और 
स्थित-अस्थित होती हैँ । बेदनीयकर्मकी वेदना कथर्थ्वित्‌ स्थित है क्योंकि चौदहवें 
गुणस्थानवर्ती जीवके प्रदेश अवस्थित रहते है। तथा वह्‌ कथड्चित्‌ अस्थित 
भौर कथब्नित्‌ स्थित-अस्थित हैं । नाम, गोत्र और आयुकर्मकी वेदना बेदनीयके 
तुल्य है क्योंकि ये सब कर्म अधातिया हैं। ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा आठों कर्मोंकी 
बेदना कथड्चित्‌ स्थित और कथज्नित्‌ अस्थित है । 
इस अनुयोगद्वारमें १२ सूत्र हैं । 
१२. वेदनाअन्त रविधान' 
वेदनावेदनाविधात अनुयोगद्वारमें यह कहा है कि बध्यमान कर्म भी बेदना 

है, उदीर्ण और उपच्यान्त कर्म भी वेदना हैं। उनमें जो बध्यमान कर्म हैं वहु क्या 
बंधनेके समयमें ही पक कर अपना फल देता है अथवा द्वितीयादिक समयोंमें 
अपना फल देता है, यह बतलछानेके लिये इस अनुयोगद्वारका अवतार हुआ है । 
बन्धके दो प्रकार है--अनस्तरबंध और परम्परावन्ध । मिथ्यास्त आदि प्रत्ययोंके 
द्वारा कामंणवर्गणारूप पृदुगलस्कन्धोंके कर्मरूपसे परिणत होनेके प्रथम समयमें 
जो बन्ध होता है उसे अनन्तरबन्ध कहूते हैं. और बन्ध होनेके द्वितीय समयसे 
लेकर कर्मरूप पुद्मरलस्कन्धों और जीवप्रदेशोंका जो बन्ध होता है उसे परम्परा- 
बन्ध कहते हैं । 





२ पट्ख॑०, पु० ११, पृ० ३७० । 
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, इसमे अतरावा है कि नैंयम और अवहारतभकों सपेक्षा शानावरजादि' 
आठों कर्मोंकी बेंदता अनम्तरभन्ध है, पंराम्पराज॑न्ध हैं और तंदुभयंबन्य है । संग्रह- 
नयकी जपेक्षा श्ञानावरणादि आठों कर्मोंको बेदना' अनत्तरबन्घ और परम्परावस्ध 
है। ऋमुसूत्ननयकी अपेक्षा आठों कर्मोकी वेदवा परम्परायन्ध है । - 

इसमें ११ सूत्र हैं। . ., 
१२. वेदनासन्सिकर्षशिघान! 

ज्ञातावरणादि कर्मोकी वेदता द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
भी होतो है और जघन्य भी होती है। जघन्य तथा उत्कृष्ट भेदरूप द्रभ्य, क्षेत्र, 
काल और भावोंमेंसे किसी एकको विवक्षित करके उसमें दोष पद क्‍या उत्कृष्ट हैं, 
क्या अजुत्कृष्ट हैं, क्या जधन्य हैं, अववा बया अजप्रन्य हैं इस प्रकारकी जो परीक्षा 
की जाती हैँ उसे सन्निकर्ष कहते है। उसके दो भेद हैं--स्वस्थानवेदनासस्निकर्ष 
और परस्थानवेदतासन्तिकर्ष । किसी एक विश्क्षित कर्मका जो द्रव्य, क्षेत्र, काल 
एवं भाव विषयक सन्निकर्ष होता है वह स्वस्थानवेदनासन्निकर्ष है। और आठों 
कर्मविषयक सन्तिकर्ष परस्थानवेदनासन्तनिकर्ष है 

स्वस्थानवेदनासन्निकर्ष दो प्रकारका हें--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्ट 
स्रस्थानवेदनासन्निकर्ष चार प्रकारका है, द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे ॥ ॥॥ 

जिसके ज्ञानावरणीयवेदना द्रव्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है उसके वंह क्षेत्र- 
की अपेक्षा क्‍या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट ॥ ६ ॥ नियमसे अनुत्कृष्ट और 
असंख्यातगुणी हीन होती है ॥ ७ ॥ इसका खुलासा घवलाठीकामें किया है । 

इसी तरह, जिसके ज्ञानावरणीमवंदना क्षेत्र से उत्कृष्ट होती है उसके वह 
द्रब्पकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट होती है अथवा अलुत्कृष्ट ? नियमसे अनुत्कृष्ट 
होती है ।। १६॥ 

इत्यादि कथन है । इस अनुयोगद्ारमें ३२० सूत्र हैँ । 
१४. वेदनापरिमाणविधान 

पहले द्रव्याधिक तलयका अवलम्बन करके आठ ही प्रकूतिर्यां कह्दी है । तथा 
उन क्षाठों प्रकृतियोंके दृव्य, क्षत्र, काल भौर भाव आदिके प्रभाणकोी भी प्रस्षणा 
की है। यहाँ पर्यायाध्िकलयका क्षवकम्बन करके प्रकूलियोंके परिमाणका कथन 
किया बया हैं। इसमें मह तीन अनुयोगढ्ार हैं--प्रकृत्यर्थता, समयत्रबद्धार्थतत 
और क्षेत्रप्नत्यान्नय ।॥ २ ॥ 

प्रकूतिभेवसे कर्ममेदकी प्ररूपणाः पहला अधिकार है। एक समयमें जो बाधा _ 
जाता हैं वह संमयप्रदद्ध है। समयप्रवद्धोंके भेदसे प्रकृतिभेदकी प्ररुषणा दूसरा 


« पदले०, पु० १२, पू० ३७५ । 
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अधिकार है और क्षत्रभेदसे प्रकृतिमेदका कथन करनेवाला पीसरा अधिकार है । 
इस प्रकार वेदनापरिमाणकी प्ररूपणा ऐीन प्रकारसे की है । 
यधा--प्रकृत्यर्थता-अधिकारकी अपेक्षा शानावरणी य और दर्शनावरणीय कंग्र- 


क। कितनी प्रकृतियाँ हैं? ॥३।। 

ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीयकर्मोकी असंस्यातलीकप्रमाण प्रकृतियाँ 
है ॥४॥) 

आशय यह है कि जितने ज्ञानके भेद है उतनी हो कर्मकी आवरणश्क्तियाँ हैं । 
उनके बिना अमंल्यातलोकप्रमाण ज्ञान नहीं बन सकते। तथा सब ज्ञान दर्कन- 
पर्यक ही होते है और जितने दर्शन हैं उतनी ही दर्शनावरणकी आवरणशक्तियाँ 
हैं। इस प्रकारते ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीयकी प्रकृतियाँ असंख्यातलोक- 
प्रमाण है । 

वेदनीयकर्मकी दो प्रकृतियाँ है ॥-॥ मोहनीभकर्मकी अद्बाईस प्रकृतियाँ 
हैं ॥१०॥ आयुकर्मकी चार प्रकृतियाँ हैं ॥(३॥ नामकर्मकी असंख्यातलोकमात्र 
प्रकृतियाँ हैं ॥॥१६॥ गोन्नकर्मकी दो प्रकृतियाँ है ॥१९॥ अन्तरायकर्मकी पाँच 
प्रकृतियाँ है ॥॥२२॥ 

समयप्रबद्धार्यता-अधिकारकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्त- 
रायकर्मकी कितनों अ्र$ृतियाँ है ? ॥२५॥ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्त- 
रायकर्मफी एक-एक प्रकृति, तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमोकों समयप्रबद्धार्थतासे 
गुणित करनेपर जो प्राप्त हो, उतनी है ॥२६॥ 


आशय यह है कि इन तीनों कर्मोंकी स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण 
हैं। उसके अन्तिम समयमे कर्मस्थितिप्रमाण समयप्रबद् होते है, क्योंकि कर्म- 
स्थितिके प्रथम समयसे लेकर उसके अन्तिम समय तक बाँधे मये समयप्रबद़ोंके 
एक परमाणसे लेकर अनन्तपरभाणु तक कर्मस्थितिके अन्तिम समभमे पाये जाते, 
है। कालमेदसे श्रकृतिप्रेदकों प्राप्त हुए इन सम्रयप्रबद्धोंका संकलन करनेपर एक 
समयप्रबद्धकी शलाकाओको स्थापित करके उसे तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमोंसे 
गुणित करनेपर उतली मात्र ज्ञानावरण, दर्शतावरण और बअन्तराबमेंसे एक-एक 
कर्मकी प्रकृतियाँ होती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक कर्मफी स्थितिको उसकी समय- 
प्रबद्धार्थतासे गुणित करनेपर प्रत्येक कर्मकी प्रकृतियाँ जातती चाहिये । आयुकर्म 
इसका अपवाद हैं। अन्तर्मूहर्तकालको समयप्रयद्धार्थतासे गुणित करनेपर जो आरप्त 


बह ही आयुकर्मकी प्रकृतियाँ बतलाई हैं, क्योंकि आयुकर्मका अन्‍्च सदा 
नही होता । 


हक 


कमतंगासर्म: (हु 


-//*बुसी' तरह 'कीपरप्रत्यंश अधिकारेंगे शेषत्रत्थासते युणा' करके प्रकृतिकोंको ' 
लॉग गंगा है । पीरसेसस्वासीय धंवानें' शिखा है किं--अक्त्यर्वतामें आना 
वरुंणंकी' जिन प्रकृतियोँकी प्रकूपणा को भंई है 'उतकों अपनी-अपनी समयप्वद्धां- 
बंतासि मुणिंत्र करनेंवरे सममबद्धार्थता प्ररृतियाँ होती हैं'। फिर उनको क्षे्रपत्यास 
से गुणित करनेपर क्षेत्रप्रत्यास सम्बन्धी प्रकृतियाँ होती हैं । इससे ५६ सूब हैं । 
१५. संदनाभागाभागविधान 

इसमें भी तीन अनुयोग्द्रार है--प्र कृत्यर्थता, समयप्रबड़ार्भता और क्षेत 
प्रत्यास । ईन तीनोंकी अप्रेक्षा अख्ग-अलग शानावरणादि कर्मोंकी प्रकृत्रियोंके 
भागामांयका विचार इस अनुयीशद्वारसें किया गया है। यंथा--अक्त्यर्णताकी 
अपेक्षा शानावरण जौर दर्शनावरणकी प्रकृतियाँ अज्य-अंलग सब प्रकृतियोंके कुछ 
कम दो भागप्रमाण हैं । शेष छे कम्मोमेंसे प्रत्येककी प्रकृतियाँ असंख्यासवें भाग" 
प्रत्नाण हैं । इसी प्रकार समयप्रनद्धार्थता और क्षेत्रभ्रत्यासकी अपेक्षा भी किस कर्म- 
की प्रकृतियाँ सब प्रकृतियोंके कितने भागप्रमाण है, इसका कंथन किया है । 

इसमें २१ सूत्र हैं। 
१६. वेदनाअल्पबहुत्वविधान 

इसमे भी प्रकृत्यर्शता, समयप्रवद्धार्थता ओर क्षेत्रश्रत्यासकी अपेक्षा अलश- 
अलग ज्ञानावरणादि कर्मोके अल्पबहुत्वका कथन किया गया है । यथा-- प्रकृत्य- 
र्शताकी अपेक्षा गीजकर्कीं प्रकृतियाँ सबसे थोड़ी हैं ॥१। वेदनीयकर्मकी भी 
उतनी ही प्रकृतियाँ है ॥४॥' समयप्रबद्धार्थताकी अपेक्षा आयुकर्मकी अकृतियाँ 
सबसे थोडी हैं ॥११॥ 'गोत्रकर्मकी प्रकृतियाँ उनसे अर्सख्यातगुणी हैं ॥१९॥।' 
वदनीयकर्मकी प्रकृतियाँ उनसे विशेष अधिक हैं ॥१३॥।* 

'द्ेबप्रत्पासकी अपेक्षा अन्तरायकर्मकी प्रकृतियाँ सबसे योड़ी हैं ॥|१९॥ मोह- 
तीयकर्मकी प्रकृतियाँ उनसे सख्यातगुणी हैं ॥२०॥ आयुकर्मकी प्रकृतियाँ उनसे 
असंस्यातगुणी हैं ॥२१॥' इत्यादि । 


इसमें २६ सूत्र हैं । 
इन सोरूह अनुयोगद्वारोंके साथ वेदन/खण्ड समाप्त होता हैं । 
४, वर्ग णासफ्ड 
स्पशंभमुयोगद्वार' 
वर्यशासपहका प्रारम्भ स्पर्दायिनुयोग्रदारतसे होता है । इस बनुसोेमद्रारमें १६ 
िलल-२+8 कमल लि भनननन न “अनेननीननननकेन- >> -++लस न ++जू++५ 


शीलि+-॑“रनितलीनीननननपेन--न--ऊ-बलसन- न जुत+ 
१, पंदस्ं०, पुण १२, पू० हु९८ । 
३. अद्दो, पृ५ १३, ए० १ सै । 
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अवाभ्तर अनुयोगद्वा र हु--स्पर्शनिक्षेप, स्पर्दनयविभाषणता, स्प्शटनामविधान, 
स्पर्शद्रव्यविधान, स्पर्शक्षेत्रविधान, स्पर्शकालविधान, स्पर्दामातत्रिधान, स्पर्म्नप्नत्यव्र- 
विधान, स्पर्शस्वासित्वविधान, स्पर्दास्पर्शविधान, स्पर्शनतिविधान, स्पश्न॑जनन्तर- 
विधान, स्पर्शसम्निकर्षविधान, स्पर्शपरिमाणविधान, स्पर्शभायाभागविधान और 
स्पर्श अल्पबहुत्व । 

इनमेंसे केवल स्पर्दानिक्षेप ओर स्पर्शनयविभाषणताका ही वर्णन स्पर्शअनु- 
योयद्धारमें किया गया है । 

स्पर्शनिक्षेपका कथन करते हुए सूत्रकार भूतबलोने स्पर्शनिक्षेपके तेरह प्रकार 
वतलाय है--नामस्पर्श, स्थापनास्पर्श, द्वव्यस्पर्श, एकक्षेत्रस्पर्श, अमन्तरक्षेत्रस्पर्दा 
देशर्पर्श, त्वक्स्पर्ण, सर्व॑स्पर्श, स्पर्शस्पर्श, कर्मस्पर्श, बन्धस्पर्श, भव्यस्पर्ण और 
भावस्पर्श । 

तदनन्तर उनका अर्थ न कहकर सूत्रकारने नयोंके द्वारा स्पश्नोका कथन दो 
गाथाओंसे किया है। गाथाओं हारा बतलाया है कि ये सब स्पर्ण नेगमनयके 
विषय हैं। किन्तु व्यवहारनय और संग्रहनय बन्धस्पर्श और भव्यस्पर्शको नहीं 
स्वीकार करते । ऋजुसूत्र एकक्षेत्रस्पर्श, अनन्तरस्पर्श, बन्धस्पर्श और भव्यस्पर्श- 
को स्वीकार नहीं करता । तथा शब्दनय नामस्पर्श, स्पर्शरपर्श और भावस्पर्शको 
ही स्वीकार करता है ॥७-८॥ 

वी रसेनस्वामीने भवलाटीकामें इसपर प्रकाश डाला है कि क्यों अमुक नय 
अमुक स्पर्शकी ही विषय करता हैँ और अमुक स्पर्दाको विषय नहीं करता । 

स्पर्शनिक्षेपमें नवयोजना करनेके पहचात्‌ सूत्रकारने स्पर्शनिक्षेपके तेरह प्रकारों- 
का अथे बतलाया हैं-- 

; जिस जीव या अजीवका स्पर्श नाम रखा जाता हैं वह नामस्पर्श है । काष्ठ- 
कर्म, चित्रकर्म आदियें स्पर्शकी स्थापना स्थापनास्पर्श है। एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके 
धाथ स्पर्शको प्राप्त होना अब्यस्पर्श है ॥१२॥ इसकी घबलाटीकामें बीरसेनस्थामीने 
इव्यस्पर्शके ६३ विकल्पोंका कथन किया है। 
कर 8 का तात पड है. वह एकक्ोतस्पर्श है ॥१४॥ जैसे 
है । जो द्रव्य अनन्तर की जज लो हक 29 बह 73 08 

बोस गई देशकयर औग 058 है वह अनस्तरक्षेत्रस्पर्श है ॥१६॥ 
स्पर्श है ॥।१८॥ जो द्रव्य त्वचा कल बाद जज हा हक ह 
करता है वह त्वकस्पशश है ॥२ हे बा न ही) को शव 

५ 27 मी द्रव्य सबका सब सर्वात्मना स्पर्श करता 


है वह सर्वस्पर है, जैसे परभाणु ॥२२॥ कर्कश 
+ ९ | रा पं आदि आठ प्रकारका 
सक्षस्पक्ष हैं ॥२४॥ के मा क 


खबयंदागम : १२५ 


आखत् यह है कि जो स्पर्द किया जाता है उसे स्पर्त कहते हैं, जैंते फोमलता' 

आदि । और जिसके होरा स्पर्त किया जाता हैं उसे भी स्पंश कहते हैं, जैसे स्पर्शन 
' इन्द्रिय। हते दोतीका स्पर्श स्पर्शस्थर्श है। और वह आठ प्रकारका है | 

कर्मोंका कर्मोके साथ जो स्पर्श होता है वह कर्मश्पर्ण है। उसके शानावरणादि 
आठ भेद हैं। धबलाटीकामें' कर्मस्पर्शके श्ेदोंका विदेचज विस्तारसे किया है । 

अन्पस्पर्शके प्रॉल वेद हैं--भदारिकणरी रमन्धस्पर्श, येक्रियिकशरीरबन्ध- 
स्पर्श, भाहरकशरी रबन्यस्पर्स, तेजसशरी रथन्धस्पर्श और कार्मणंशरीरवन्धत्वर्श । 
अन्रलाटीकामे इस पाँचोंके २३ भंग बतलाये हैं, जिनमें १४ अपुनरुक्त हैं, शेष नौ 
पुतरुक्त हैं । 

विष, कूट (चहेदान), संत्र, पिजरा, कन्दक (हाथी पकड़नेका मंत्र) बागुस 
(हिरण फेंसानेकी फासा) आदि तथा इनके कर्ता और इन्हे इच्छित स्थानमें स्थापित 
करनेवाके, जो स्पर्शनके योग्य होगे परन्तु अभी उसे स्पर्स नही करते, उन सबको 
भव्यस्पर्ण करते हैं ।॥३०॥ 

आशय यह है कि जो पर्याय भविष्यमें होने वाली होती हैं उसे भव्य या 
भावी कहते है । अतः जो भविष्यमें स्पर्शपर्यायसे युक्‍तत होगा वह भव्यस्पर्श है । 
उक्त यंत्रादिका निर्माण पशुओको पकडनेके लिए किया जाता है। अतः चूंकि 
भविष्यमे वे पजुओंका स्पर्श करेंगे, अतः: उन्हे भव्यस्पर्श कहा है। इसी तरह 
कारणमें कार्यका उपचार करके उनके निर्माताओंको और उन्हे ईच्छित स्थानमें 
स्थापित करनेवालोको भी भव्यस्पर्श कहा है। जो स्पर्शत्राभृतका ज्ञाता उसमे 
उपयुक्त है वह भावस्पर्श है ॥३२॥॥ 

इन तेरह प्रकारके स्पर्शो्मेसे प्रकृत स्पर्दा अनुयोगद्वारमें 'कर्मस्पर्श' लिया गया 
हैं ॥३३॥ 

इसमें ३३ सूत्र हैं । 
कमंअनुयोगद्वार 

इसमें १६ अनुयोगद्वार हैं--कर्मनिक्तेप, कर्मनयविभाषणता, कर्मनामविधान, 
कर्मद्रव्यविधान, कर्मदोबविधान, कर्मकालविधान, कर्मभावविधात, कर्मप्रत्ययविधान, 
कर्मस्वाभित्वविधान, कर्मकर्मविधान, कर्मगतिविधान, कर्मअनन्तरविधान, कर्म- 
सब्निकर्षविधान, कर्मपरिभाणविधान, कर्ममागाभागविधान, कर्मअल्पबहुत्व । 

कंर्मनिकोपके दस भेद हैं - नामकर्म, स्थापनाकर्म, द्वृब्यकर्म, प्रयोगकर्म, सम॑- 
बदानकर्म, अध:कर्म, ईर्यापथकर्म, तप:कर्म, क्रियाकर्म और भावकर्म ॥४॥| 


; ७०4+-+++बलब_न+-+न-+त--नीक3+3-.3नीतीीी नि ियिय-+---पलनअ«ननन-+-+मन कमान लन-मनन 3. 
१, पदुखं०, पु० १३, ५९० २६-२९ । 
, ह, वेही, प० ३१-३६ । 


१२६ : जेनसाहिएंयका इतिहास 

जिस जीव या अजीवका कर्म भाभ रखा जाता है, यह नामकर्म हैं 0१०) 
मास्खकर्स, चित्रकर्स आदिमें यह कर्म है, इस प्रकारकी स्थापनाकों स्थापलाकर्म 
कहते हैं ।१२॥ जो द्रव्य अपनी-अपनी स्वाभाविक क्रियारूपसे सिष्यन्न हैं बह 
सब्र द्रब्यकर्म है, जैसे जीवद्र्यका श्ञानाविख्यसे परिणमन और पृदृगलद्रन्यका 
हुूप-रसादिरूपसे परिणमत उनकी स्वाभाविक क्रिया है । 

प्रयोगकर्मफे तीन भेद है--मन:अग्रोगकर्म, वंचलप्रयोगकर्म और का्रप्रयोग- 
कर्म ॥१६॥ यह प्रयोगकर्म संसारदशामें वर्तमात पहुलेसे' बारहवें गुणस्थाल 
तकके जीवोंफे तथा तेरहवें गृणस्थानवर्ती सयोगकेवली जीवोंके होता है ॥१७॥ 

कार्मणपुद्गलोंका मिथ्यात्व, असंयमर, योग और कषामके निमित्तसे आंठकर्म- 
रूप, सातकर्महूप या छहकर्मझूप भेद करना समवदानकर्म है ॥२०॥॥ 

जो उपद्रावण (उपद्रव करना), विद्रावण (अंगछेदन आदि करना), परिता- 
पन (सब्ताप उत्पन्न करना) और आरम्स (प्रोणियोंके प्राणोंका धात करना) रूप 
कार्यसे निष्पन्त होता है बहु अधःकर्म है ॥२२॥ 

ईर्याका अर्थ योग है । योगमात्रसे जो कर्म बंधता है वह ईर्यपथकर्म है । 
बहू छ्मस्थ बीतरागोंके और स्योगकेवलियोके होता है। धवर्ाटीकामे" इसका 
विवेचन थोड़ा विस्तारसे किया है । 


बारह प्रकारके अभ्यन्तर ओर बाह्य तपको तपःकर्म कहते हैं ॥२६॥ घवला- 
टीकासे* तपोंका विस्तृत वर्णन है । 

आत्माधीन होना, प्रदक्षिणा करना, तीन बार करना, तीस बार नमस्कार, 
चार बार सिर नवाना और बारह आवर्त यह सब क्रियाकर्म है ॥२८।। 


अर्थात्‌ ये क्रिपाकर्मके छे प्रकार हैं। क्रियाकर्म करते समय आत्माधीन 
होना चाहिये, पराधीन नहीं | वन्दना करते समय गुरु, जिन और जिनालयकी प्रद- 
क्षिणा करके नमस्कार करता प्रदक्षिणा है। तीनों सम्ध्याकालोंमें बनन्‍्दनाका नियम 
करनेके लिये तीम बार करना कहा हैं । 


पैर धोकर शुद्ध मनसे जिनेन्द्रदेवके दर्शनसे उत्पन्न हुए ह्षसिे पुलकितवदन 
होकर जिनेन्द्रके आगे नमना प्रथम नमस्कार है। पुन; उठकर विनन्ति करके 
नमना दूसरा नभस्कार है। फिर उठकर सामायिक दण्डकके द्वारा आत्मशुश्नि 
करके कपायसहित कायका उत्सर्ग करके, जिनके अनन्तगुणोंकः ध्यान करके, 
चौबीस तीर्थदूरोंकी वन्दना करके, फिर जिन, जिनालूय और गुरुकी स्तुति करके 


२. परट्खे०, पु० १३, एृ० ४८-५४ | 
२, वही, पु० १३, ५४-८८ । 
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पृंप्दी' पर तत होसा सीसटा नहस्काद' है। इस अक़तर एक-एक कितांकर्स करते 
ऋमध- तीख जुभस्‍्कार ,होते हैं । ु 
* संके क्रिवायंभों्स लाश कार सिर वाया जाता है। सामाय्रिकके आादियें 
फिर उसके अन्तमें, फिर त्थोस्सामि' दण्दकके ऋदिसें और फिर अन्तेसें। 
प्रकार एक क्रियाकर्ममें चार बार सिर नंमायां जाता है । : 

सामामिक और '्वोस्सामि' दण्डकके आदि और जल्तसें सतत्यजन-कायकी 
विशुद्धिके परावर्तनक बारह बार होते हेँ। इसलिये एक क्रियाकर्ण बारह आवतों- 
से युक्त होता है । यह सब क्रियाकर्म है। 

कर्मप्राभृतका जो ज्ञात उम्रमें उपयुक्त होता है उसे मांवकर्म कहतें हैं । 

कर्मके इन भेदीमेंसे यहाँ समवदानकर्मसे प्रयोजन है, क्योंकि कर्म अनुयोगद्ार- 
में समवदानकर्मका ही विस्तारसे कथन किया है । 

इस अनुयोगद्वारमें ३१ सूत्र" हैं। ३१वें सूत्रकी धवलाटीकार्में श्रीवीरसेन- 
स्वामीने लिखा है कि 'मूलतंत्रयें तो प्रयोगकर्म, समवदानकर्म, अध:कर्म, ईर्य[पथ- 
कर्म, तपःकर्म और क्रियाकर्म प्रधान हैं, क्योंकि वहाँ इसका विस्तारसे कथन है । 

यहाँ इन छे कर्मोको आधार मानकर सतु, द्रव्य, फ्षेत्र, काल, स्पर्शन, अन्तर, 
भाव ओर अल्पबहुत्व अनुयोगोंके दरा कथन करते है। तदनुसार छगभग़ सौ 
पृष्ठोंमें उन्होंने विस्तारसे कथन किब्रा है । 

सूत्रकार भूतबलिसे तो कर्मानुयोगद्यरमें समवदानकर्मसे ही प्रयोजन बतलाया 
हैं। इसलिए मूलतंत्रसे अभिप्राय महाकर्मप्रकृतिप्रामृतत्ते जान पड़ता है । उसके 
अन्सगगंत कर्मानुयोगद्वारमें उक्त छे कर्मोका वर्णन रहा होगा । 


प्रकृति अनुयोगद्वार * 

प्रकृति अनुयोगद्वारके अस्‍्तर्गत १६ अनुयोगद्वार ज्ञातंव्य हैं-- प्रकृ तिनिक्षेप 
प्रकृतिनयविभाषणता, प्रकृतिनामविधान, प्रकृतिद्रव्यविधान, अक्लतिक्षेत्रविधान 
प्रकृतिकारूविधान, प्रकृतिभावविधान, प्रकृतिप्रत्यमविधान, प्रकृत्रिस्वामित्वविधान, 
प्रकृतिप्रकृतिविधान, प्रकृतिगतिबिधान, प्रकृतिअन्तरविधान, प्रकृतिसस्निकर्षविधान, 
प्रकृतिपरिमाण विधान, प्रकृतिभागविधान और प्रकृतिकल्पबहुत्वविधान ॥ २॥ 


१, ँ्रदेसि बृम्मार्थ क्रेण कम्मेण पयद ? समोदाणकरम्मेण फ्यद ॥३१॥ 
इबब)--कुदों ? कम्मांमियोग्दास्म समोदाजकमार्सेव विस्थरेण परूविदत्तादी। 
मूलतंत्रे पुण पयोगकम्म-समोदाणकम्स-आधाकम्म-इर्विवकम्म-सवोकम्म-किरियाकस्म७ 
मि पवार तत्य बित्वारिण परूविदश्तादी--बद्खं० , पु०७ १३, प० ९५% 

६, - बढ़ीं, पु० १३, ९० १९७ से । 


॥) 


३२८ : जैनसाहित्यका इतिहास 


प्रकृतिनिकेपके थार प्रकार है--ताभप्रकृति, स्थापताप्रकृति, ह्रत्यप्रकृति 
ओर भावप्रकुति ॥४॥ इनमेंसे नैगम, संग्रह और व्यवह्रतथ सबको स्वीकार 
करते हैं ॥६। ऋजुसूभनय स्थापनाग्र कृतिकों नहीं चाहता ॥0॥ शब्दतय नाम- 
प्रकृति और भावप्रकृतिको स्वीकार करता है ॥८॥ जिस जीव या अजीवका 
'प्रकृति' नाम किया जाता है बह वामप्रकृति है ॥९॥ काष्ठकर्म, चित्रकर्म आदि- 
मैं 'यह प्रकृति है' ऐसी स्थापनाको प्रकृति कहते हैं. ॥१०॥। द्रव्यप्रकृतिके दो भेद 
हैं--आगमद्रव्यप्रकृति और नोआगमद्रव्यप्रकृति ॥११॥ आगमब्रव्यप्न कृतिके अर्था- 
घिकार इस प्रकार हैं--स्थित, जित, परिजित, वाचनोगत, सूत्रसम, अर्थसम, ग्रंथ- 
सम, तामसम और घोषसम ॥॥१२॥। 

वेदनालण्डके कृति अनुयोगद्वारमें भी इन सबका कथन जा चुका है । 

नोआगमद्रव्य प्रकृतिके दो प्रकार हैं-कर्मप्रकृति और तोकर्मप्रकृति ॥१५॥ 
घट, थाली, सकोरा, अरंजण ओर उलुचण आदि विविध भाजनविश्येषोंकी मिट्टी 
प्रकृति है। धान 'तप्पण' ( तर्पण) आदि की जौ और गेहूँ प्रकृति है। सब! 
नोकमंप्रकृति हैं ॥|१८॥ कर्मप्रकृतिके ज्ञानावरणांदि आठ भेद हैं ॥१५। और 
शानावरणीयके आभिनिबोधिकज्ञानावरणीय, श्रुतशानावरणीय आदि पांच भेद 
हैं. ॥२१॥ 

पहले कहा है कि जिसने ज्ञानके भेद हैं उतनी ही ज्ञानको आवृत करनेवाले 
ज्ञानावरणीयकर्मकी प्रकृतियाँ है। इस प्रकृतिबनुयोगहारमें सृत्रकारमे ज्ञानके 
भेदोंका आलूम्बन लेकर शञानावरणकर्मकी प्रकृतियोंका कथन किया है। यथा-- 
भाभिनिवोधिकज्ञानावरणीय कर्मके चार, चोबीस, अट्ठाईस और बत्तीस भेद जानने 
चाहिये ॥२२॥ अवशग्रह्वरणीय, ईहावरणीय, भवायावरणीय और धारणावरणीय 
ये चार भेद हैं ॥२३॥ अवग्रहाबरणीय कर्मके दो भेद हैं--अर्थावग्रहावरणीय, 
और व्यकजनावग्रहावरणीय ॥२४॥ व्यण्जनावग्रह केवछ चार इन्द्रियोंसे होता है, 
अतः व्यप्जनावग्रहावरणीय कर्मके भी बार भेद हैं। अर्थावग्नह पाँचों इन्द्रियों 
भोर मनसे होता है, अतः अर्थावग्रह्मवरणीय कर्मके छे भेद हैं । इसी तरह ईहां- 
बरणीय, अवायावरणीय और धारणावरणीय कर्मोके भी छे-छ भेद होते हैं, क्योंकि 
थे चारो ज्ञान इन्द्रियों और मनसे उत्पन्न होते हैं । 


उक्त चारों शानोंको छहों इन्द्रियोंसे गुणा करमे पर मतिज्ञानके चौबीस भेद 
होते है और उनके आवरण भी २४ ही होते हैं। इन चौबीस भेदोंमें जिह्ला,, स्पर्शन, 
भाण ओर श्रोत्र इन्द्रिय सम्बन्धी चार व्यज्जनावग्रहोंके मिलममेपर अ/भिनिबोधिक 


किन लो +ततत--त+>+त>...................... 


१. 'बडपिवरसरावार॑जणोलु'चणादोण॑ विविद्भायणविसेसाणं मदिश्या प्यडी, घाणतप्पणादीर्ण 
थे जबगोधूमा पयडी, सा सब्वा णोकम्सपयडी णाम । ।१८॥०-पु. १३, ए. २०४०२०४६ | 
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ज्ञातके २८ भेद होते हैं और उतने ही उसके आवरणके भी भेद होते हैं। इसमें 
भार मूल भेदोंके ग्रिकाने पर कसीस' आभिनिवोधिक शासके भेद कौर उतने ही 
उनके आवरधोंके भी मेंद होते हैं । 


अभितिशोधिक ज्ञानके ये भेद चार, भौवीस, अद्वाईेस और बत्तीस होते हैं 

ये ज्ञान बारह अकारके पदार्थोकों विधय करते हैं। ने हैं बहु, बहुविधे, ज्षिप्र, 
अनिसृत, अनुक्त और ध्रुव, तथा इनके प्रतिपक्षी--एक, एकविध, भिर, निसृत, 
उक्त, अभुव । अतः उक्त चौबीस भेदोंकों छेसे गुणा करने पर आभिनिवोधिक- 
ज्ञानके एकसौ चालीस भेद होते हैं। उक्त अटटाईस भेंदौंकों छैसे गुणा करने 
पर १६८ भेद होते हैं। ओर उक्त बंसीस भेदोंको छैसे गुधा करने पर १९२ 
भैद होते हैं। और उक्त श्रौबीस, अट्टराईल और बंत्तीस भेदोंको १३ से गुणा करने 
पर आभिनिवोधिकज्ञानके दोसौं अट्टासी, तीमसौ छत्तीस और तीनसौ चौरासी 
भेद होते हैं। जितने ज्ञानके भेंदें है. उतने ही उसके आवरणके भेद हैं । अतः 
आधभिनिवोधिकज्ञानावरणीयकर्मके भेदोंको बंलंछाते हुए सृत्रकारने कहा है--इस 
प्रकार आभिनिबोधिकशानावश्णीयकर्मके चार, चौबीस, अद्टाईस, अत्तीस, अड़- 
लालीस, एकसों चालीस, एकरसौ अंड्सठ, एकसी बानवे, दोसौ अठासी, तीम 
सौ छत्तीस, और तीनसौ चौरासी भेद होते हैं ॥३५॥ 

श्रुतज्ञानावरणीयकर्मकी प्रकृतियाँ बतलाते हुए कहा है--कि जितने अक्षर 
और अक्षरसंयोग हैं उतनी श्रुतज्ञानावरणीय्कर्मकी प्रकृतियाँ हैं।॥४५॥ 

आशम यह है कि एक एक अक्षरसे श्रृतशञानकी उत्पत्ति होती है, अतः जितने 
अक्षर हैं उतने ही भुतज्ञान हैं। तैतीस व्यण्जन, नौ स्वर अरूग अलूग हस्त, 
दीर्घ और प्लुतके भेदसे सलाईस और चार अथोगवाह--जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, 
अनुस्थार ओर विसर्ग इंस तरह चौंसठ मूल अक्षर हैं। इनके संयोगी अक्रोंको 
रामेके लिए सूत्रकारने एक गणित-गाथा' दी है-- 

संजोगावरणट्ट चउसद्वि थावए दुबे रासीं । 
अण्णोण्णसमब्भासो रूवर्ण णिद्विसे गणिदं ॥४६॥ 

अर्थात्‌ संयोगावरणोंको लानेके लिए चौंसटसंस्याप्रभाण दो राशि स्थापित 
करो--एक एकसे चौंसठ तक और दूसरी उसके नीचे चौंसठसे एक तक । दोनों- 
को परस्परमें गुणा करके जो लब्ध आवे उसमेंसे एक कम करनेपर कुल संयुक्ता- 
क्षरोंका प्रमाण होता है। इसके स्पष्टीकरणके झिये सूत्र ४६ की धवरूाटीका 
देखना चाहिये । 

उसी श्रुतज्ञानावरणीय कर्सके बीस भेद बतरूनेके लिये सूअकारने एक गाया- 
यू दिया है । 

रु 
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' परपहम-अश्खर-पद-संधादत-पडिवर्शिं-ओगदाराई ६ 
शाहुदपाहुड-वत्थू पुत्र समास ये ओोमब्या ॥हैस 

अर्थात्‌ पर्याय, पर्यायसमास, अक्षर, अक्षरसंमास, यद, पदसभार्स, संधि, 
संघातसभास, प्रतिपत्ति, अतिपत्तिसमास, अनुयोगद्वार, अनुयोगवृ+रप्तमास, आमृत, 
प्रामृतसमास, प्रशभृुतग्राभृत, प्राभृतप्रायतसमास, वस्तु, वस्तुत्रमास, पूर्व और 
पूर्वसमास मे श्रुतज्ञानके बीस भेद हैं । है 

इस्हींकों लेकर सूत्रकारते सृत्र ४८ में श्रुतज्ञानावरणीमकर्मके बीस भेद 
गिनाये हैं। आुतज्ञालफे इत भेदोंके विवेचनके छिये धवरादीका देखना चाहिये । 

इवेताम्बरीय नब्दिसूत्रमे जानकी सुन्दर चर्चा है। किन्सु धृतज्ञानके इन बीस 
भेंदोंका कोई संकेत तक आममिक परम्परामें नहीं मिलता। हाँ, कर्मग्रस्थमें एक 
साथाके हारा श्रुतज्ञानके ये बीस भेद अवश्य गिलाये गये हैं । 

सूश्रकार भूतवलिने एक सूत्रके द्वारा श्र तशञानके इकतालीस पर्यायदाब्द 
गिनाये हैं। जो इस प्रकार हैं--भ्रावचन, प्रवचनीय, प्रवचलाथ, गतियोंमें मार्ग 
णता, आत्मा, परम्परालब्धि, अनुत्तर, प्रवचन, प्रवचनी, प्रवततनाद्धा, प्रवचस- 
सम्निकर्ष, नयविधि, नयान्तरविधि, भंगविधि, भंगविधिविदोष, पृज्छाविधि, 
पृथ्छाविधिविशेष, तत्त्व, भूत, भव्य, भविष्यतू, अवितथ, अविहत, वेद, न्याय, 
शुद्ध, सम्यग्दृष्टि, हेतुवाद, नयवाद, प्रवरबाद, मार्यवाद, श्रूतवाद, परवाद, 
लौकिकवाद, लोकोत्त रीयवाद, बद्य, मार्ग, यथानुमार्ग, पूर्व, यथालुपूर्व और पूर्वाति- 
पूर्व ये श्र्‌ तज्ञानके पर्यायवाम हैं ॥५०॥ घवरामें इनका व्याख्यान किया है । 

अवधिज्ञानावरणीयकर्मकी असंस्यात प्रकृतियाँ बतलाते हुए अवधिज्ञानके दो 
भेद किये हैं--भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय । भवप्रत्ययञ्रवश्चिज्ञान देवनारकियोंके 
होता है और गुणप्रत्ययअवधिज्ञान तिय्ंड्न्वों और मनुध्योंके होता है । 

अवधिज्ञानके अनेक भेद हैं-- देशावधि, परमावधि, सर्वाधधि, हीयमान, वर्ध- 
मान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुयामी, सप्रतिपाती, अप्रतिपाती, एक- 
क्षेत्र और अनेकक्षे त्र ॥५६॥ 

जिसके अवधिज्ञान हीता है उसके शरीरमें नाभित्ते ऊपर श्रीवत्स, कलश, 
शंख, स्वस्तिक, नन्‍्दावर्त आदि आकार बन जाते हैं। इन्हीं चिन्होंस अवधिज्ञान 
उत्पन्न होता है ! उन्हींके कारण उसे एक क्षंत्र या अनेक क्षत्र कहते हैं । 

आगे गाधासूत्रोंके! हारा सृतकारने अवधिज्ञानके क्षत्रसे सम्बद्ध कालका और 
काससे सम्बद्ध क्षत्रका, तथा देवोंके अवधिज्ञानके विधयक्ता कथन किया है । सुत्र- 
गाया १५ के द्वारा परमावधिज्ञानक्े द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका कथन किया 


१. पटम०, घवका, पु० १२, प० ३०१-१२७। 


हनन 2३०७ ०-५०० *»००_>«५-+-०>क >यननाकन 


#कंलिंहपम : १३६ 


हैं। शासो मं» एै७ के बोरा भंपन्‍्य और उत्कष्ट वभिजशानके स्वासिताको ऋकम 
किया है ।” 

अवविशञानते सम्बंदे ये गाभाएँ दिगम्वर परम्पराके साहितार्मे अन्यत्र भी कई 
जाती है। भोम्मटसार जीवका*्ड' तो वटखंदागंस भोर उसकी टीका पेवलाके ज़ाघार 
अर! ही अंमृहीत्त किया गया है, अत। उसमें तो कलिपव ग्ायापँ महींसे छी गई हैं। 

महावन्‍्धके' आदियें थे स्व गायाए थोड़ेसे व्यत्तकमकें साथ पाती जाती हैं । 

ऑुँकि मंहावम्थ भूतंबलीकी ही रजनों है, अत: उनका यहाँ पांसों जाना सम्भव 
है। ग्राथा नें» १२, १३, १४ तिलोवफ्ण्णक्तिके) आठवें अभिकारमें पोई 
आती हैं। गांधा म॑० १२-१३, मूछाचारके आरहबे अधिकारमें पाई जाती हूँ । 
इवेताम्बर परम्पराके नन्दिसूत्रमें भी शञानकी चर्चा है ! उसमें अंवधिशानके प्रंकरेंशमें 
गायाएँ ( गा० नं० ५०, ५१, ५२, ५३, ५४ ) ऐसी हैं जो इृप्त अनुयोगद्वारकी 
गा० ४-८ से मिलती हैं । कुछ पाठभेदके सिवाय और भेद नहीं है । 

घट्खण्डागमके वेदना ओर वर्गणा खण्डमें जों सूतररूपओें गाथाएं आई हैं, 
हमारा विश्वास है कि वे गाथाए प्राचीन होनी जाहिये । इसीसे भूतवलिने उन्हें 
ज्यों-का-त्यों अपने प्स्थमें सूननरुपमें रख लिया है । सम्मवतगा इसीसे उममेंसे कुछ 
गाधाएं' अन्यत्र भी उपलब्ध होती हैं । 

मनःपर्ययशासावरणकर्मकी दो प्रकृतियाँ-"%जुमतिसनःपर्ययज्ञाततावरण और 
विपुलूमतिमत पर्ययज्ञानावरण बतलाई हैं । उनके असंभसे दोनों ज्ञानोंके स्वरुप, 
विषय आदिका कथन सूत्रकारने बिस्तारसे किया है ३ ] 

मनःपर्ययशानका विषय अतलाते हुए सूत्रकारते कहा है-- मनके दाल मलस- 
को जानकर मनःपर्गमज्ञान दूसरोंकी संज्ञा, स्मृति, मति, चिन्ता, जीवित-भरण, 
लाभ-अलाॉभ, सुख-दु.ख, तमरविनाश, देशविनाशं, जनप्रदवियादा, खेटविनाश, 
कर्वटविनोश, मंडबबिनाश, पटुन॑विनाश, प्रोणमुखधिनादा, अतिवृष्टि, असावृष्टि 
सुवृष्टि, ढुवृ ष्टि, सुभिक्ष, दु्भिक्ष, केस, अधोम, भय और रोगरूप प्रदाधोंको 
अआामता है ॥६३॥ 

कैवलज्ानकां वर्भन करते हुए लिला है-- स्वयं उत्पन्य हुए ज्ञान और दर्शाससे 
युक्त भगवान वेवक्ोक और असुरस्लेकके साथ मनुष्यलोककी आगलि, भरति, चयन 
उपपाद , बन्‍्त, सोतों; ऋषि, स्थिति, गुति ( द्रव्य, केत्र, काल ओर भावके साथ 
१. गोग्जी०का०्वभा०, ४०१-४०६, ढ, ४२५, ४२६, ४२९, देह! ! 
२, संबंध, भी० १, पू० २१-२४ । 
है, ति० प०, गा? ६८७, ६८६४, ५८७ 
४० मृकाया० अधि० १२, गा० म॑० १०७-११० | 
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जीवावि द्रब्योंक्रा सम्मिलन ), अनुभाग, तर्क, कला, मन, मानसिक, भुक्त, इत, 
प्रतिसिवित आदिकर्म ( अर्थपर्याय और व्यज्जन पर्यायरूपसे संब द्रब्योंकी आदि ), 
अरह:कर्म ( सब द्रव्योंकी अनादिता ), सब छोक, सब्र जीव, भर सब श्रावोंको 
सम्पक्‌ प्रकारसे एक साथ जानते-देखते हुए विहार करते हैं ॥८२॥ 

इस प्रकार प्रकृतिअनुयोगद्वारमें ज्ञानावरणकर्मकी प्रकृतियोंके सम्बन्धसे ज्ञालके 
भेदोंकी मौलिक चर्चा है। यही चर्चा सर्वार्थसिद्धि भोर तत्त्वार्धवातिकके प्रथम 
अध्यायमें आयत ज्ञानविषयक कथनका आधार है। इसका कथन इन प्रन्थोंके प्रक- 
शणमें किया जायगा । इसी प्रकार दर्शनावरणीय आदि कर्मोंकी प्रकृतियोंका कपन 
प्रकृत्रिअनुयोगद्वारमें किया गया है । अन्तमें कहा है कि इन प्रकृतियोंमेंसे पहाँ 
कर्मप्रकृतिका प्रकरण है । 
बन्धनअनुयोगद्वार' 

बन्धनअनुयोगद्वारको आरम्भ करते हुए सूत्रकारमे बन्धनके चार भेद किये 
हैं--१. बन्ध, २. बन्धक, २. बन्धनीय और ४. बन्धविधान ॥१॥। 

बन्धके चार भेद है--नामबन्ध, स्थापनासन्ध, द्रव्यबन्ध और भाववन्ध ॥२॥ 
नैगम, संग्रह और व्यवहारनय सब बन्धोंको स्वीकार करते हैं ॥४॥ ऋणजुसूत्रनय 
स्थापनाबन्धको स्वीकार नहीं करता ॥५।। शब्दनय नामबन्ध और भावशसत्धकों 
स्वीकार करता है ॥॥६।॥। 

जिस जीव या अजीवका 'बन्ध' यह नाम रखा जाता है वह नामबन्ध है । 
काष्ठकर्म, चित्रकर्म आदिमें यह बन्ध है! ऐसी स्थापता करना स्थापनाबन्ध है । 
भावबन्धके दो भेद हैं--आशम भाववन्ध और नोआगम भावबन्ध । यह सम वर्णन 
पूर्ववत्‌ है। 

नोआगम भावबन्धके दो भेद हैं--जीवभावबन्ध और अजीवभावबन्ध । 

जीवभाववन्धके तीन भेद हैं--विपाकप्रत्ययिक, अविपाकप्रत्ययिक और 
तदुभयप्रत्ययिक ॥१४॥ 

कर्मोंके उदय और उदीरणाको विपाक कहते हैं। विपाक जिस भावका कारण 
होता है वह विपाक प्रत्यविक जीवभावब्रन्ध है। और कर्मोके उदय और उदी- 
रणाके अभावको अथवा कर्मोंक़ उपशम वा, क्षयकों अविपाक कहते हैं । अविषाक 
जिस भावका कारण है वह अविपाकप्रत्यमिक जीवभावबल्ध है। और विषपाक 
तथा अविपाकसे जो भाव उत्पन्न होता है वह तदुभयप्रस्यथिक जीवभावबस्ध है । 


'देवभाव, भनुष्यभाव, तिर्यअ्चभाव, नारकभाव, स्वत्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक- 
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बेद, क्रीदि, माने, मांथा, लोभ: रोग, दोष, मोह, कृष्ण, स्रील; कापोत्, पीत, पश्म 
और शुबललेदयां, असंगतमाव, अधिश्तेभावं, अशाजभाव, सिध्यादृष्टिमाव ये सब 
विपाकप्रत्ययिक अथवा जौदगिक भोव हैं ॥१५॥ 

अधिपाक प्रत्ययिक जीवभाषबन्धके दो प्रकार हैं--ऑपशमिक और 
क्षायिक ॥१६॥। 

उपशाल्तक्रोष, उपशान्तमात, उपशान्तमाया, उपशोन्तलोभ, उपशास्तराग, 
उपशान्तदोष, उपशान्तमोह, उपशान्तकषाय, वीतरागछद्मस्थ, औपशंमिकसभ्पवस्य 
और औपशमिकारित्र आदि जितने औपशमिक भाव हैं वे सब औपशमिक अवि- 
पाक प्रत्यथिक जीवभाववन्ध हैं ॥१७॥। 

क्षीणक्राध, च्ीणमान, च्ीणमाया, क्षीपयलोभ, क्षीणराग, क्षीणदोष, क्षीणमोह, 
क्षीणगकषाय, वीतरागछपस्थ, क्षायिकसम्पक्त्य, ज्ञायिकचरित्र, ज्ञायिकदानलन्धि, 
क्षायिकलामलब्धि, क्ञायिकभोगलब्धि, क्षाय्रिकपरिभोगरूष्धि, क्षायिकवीर्यरूब्धि, 
केबलज्ञान, केवलदर्शन, सिद्ध, बुद्ध, परिनिवृ त्ति, सर्वदुःखअन्तकृत्‌, इसी प्रकार 
अन्य भी जो क्षायिक भाव हैं वे सब क्षायिक अविपाक प्रत्ययिक जीवभावबन्ध 
हैं ॥१८॥ 

एकेन्द्रिय रब्धि, द्वीन्द्रिय लब्धि, त्रीन्द्रिय लब्धि, चतुरिन्द्रिय रब्धि, पड्चे- 
न्द्रिय लब्धि, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगशानी, आभिनिवोधिकज्ञामी, श्रुतज्ञानी, 
अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, चल्लुदर्शनी, अचक्षुदशनी, अवधिदर्शनी, सम्यक- 
मिथ्यात्वकब्धि, सम्पक्त्वछब्धि, संगममासंयमलब्धि, संयमलूब्धि, दानलब्धि, छाभ- 
लब्धि, भोगलब्धि, परिभोगरूब्धि, वीर्मलब्धि, आच्ारधर, सुर्मक्ृदूधर, स्थानधर 
समवायघर, व्याल्याप्रशप्तिधर, नाथधर्मंघर, उपासकाध्ययतधर, अन्तकद्धर 
अनुत्तरौपपादिकदशधघर, प्रश्तव्याकरणधर, विपाक्सुत्रधर, दृष्टिवादधर, गणी 
वाचक, दशपूर्मधर, चतुर्देशपूर्वधर थे तथा इसी प्रकारके अन्य जो क्षात्रोपश्तमिक 
भाव है वे सब तदुभयप्रत्मयिक जीवभाववन्ध हैं ॥१९॥ 

इसी प्रकार क्जीवभाववन्धके भी तीन भेद करके विपाकंप्रत्ययिक, अविपाक 
प्रत्यभिक और तदुभयप्रत्ययिक अजीवभावबन्धोंका कथन किया है। 


इ्रव्यवन्धके दो भेद हैं--आगरसद्रम्यवन्ध और नोआगमद्रव्यवन्ध । 

नोआगमब्रव्यबन्धके दो प्रेद हैं--प्रयोगवन्ध और विल्सावन्ध ! 

विखसावन्धके दो भेद हैं--सादि और अनादि । धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय 
देश और धर्मास्तिकायप्रदेश, अधर्मास्तिक, अधर्मास्तिकदेश, और अधर्मास्तिकपदेश 
भाकाक्षाल्तिक, आकाशास्तिदेश, आकाशस्तिप्रदेश, इन तीनों ही आस्तका्ोंका 
जो परस्पर प्रदेशवन्ध है वह अनादिविश्लसाबन्ध है ॥३ १! 


१३४ : जैत्साहित्यक्ा इतिहास 


' आशिवैलसिकवस्थ/कहुते है--विंसदृक्ठ स्तिमता और विसदृश इकतामें, बन्द 
होता है.। जोर समल्विघता और समरुक्षतामें भेद होठा है ॥ अत 

णिद्धस्स णिद्ेण दुराहिएण ल्कुक्लस्त ल्हुक्लेण दुराहिएंग | 

णिद्धस्स ल्कुकलेण हवेदि वंधो जह॑ण्यवज्जों विसमे समे वा ॥३६॥ 

स्लिम्प पुदूगलका दो अधिक स्तिस््र पुदूगलके साथ और रुक पुदूगलका दो 
अधिक हू पुद्गलके साथ बन्ध होता है तथा स्निम्धगुण पुदुगलका रुचागुण 
पुदूगछके साथ सम या विषम गुण होने पर बन्ध होता है, जधन्यगुणवालैका बंध 

होता । 
ह उक्त गाथा व्वेताम्बर परम्परामें भी पाई जाती है। किन्तु द्वितीय पंवितके 
अर्थम दोनोंमें मतभेद है। इसका विवेचन यथास्थान किया जायेगा । 

उक्त गाथासे पहले इस बन्धनअनुयोगद्वारमें दो सूत्र हैं-- 

'बेमादा णिद्धदा वेमादा ल्हुक्खदाबंधो ॥ ३२ ॥ समणिद्ददा समत्हुबखद 
भेदों ॥ ३३ ॥ हु 

इयेता० प्रज्ञापनामें भी ठीक इसी आदयको शब्ददाः लिये हुए एक गाथा और 
तदनन्तर उक्त गाथा इस प्रकार आती है--- 

समणिद्धयाए बंधो न होति समलुक्खयाएं वि ण होति । 

वेमायणिद्वलुक्वतणेण बंधों उ खंधाणं ॥ १ ॥ 

णिद्धस्स णिड्धंण भुयाहिएण लुब्खस्स लक्खेण दुयाहिएण । 

निद्वस्स टुकलेण उबेइ बंधो जहृष्णबज्जों विसमों समों वा ॥२॥ 

-+अ्रज्ञापना० , परि० पद १३, सू० १८५ 
पुदुगलोंके बन्धका स्वरूप बतलाकर आगे लिखा है-- 

'इस प्रकार वे पृद्गल बल्धनपरिणामको प्राप्त होकर अभ्ररूपसे, मेघरूपसे 
सन्ध्यार्पसे, बिजली रूपसे, उल्कारूपसे, कमक ( वच्च ) रूपसे, दिशादाहरूपसे, 
भूमकेतुरुपे, इन्राधनुषरूपसे, क्षेत्रके अनुसार, कालके अनुसार, ऋतुके अनुसार, 
अथनके अनुसार, पुद्गलके अनुसार, बस्धनपरिणामरूपसे परिणत होते है ।' 

ये सब तथा इनसे अन्य जो अमंग्लप्र भूति बन्धन१रिणामरूपसे परिणत होते 
हैं वहू सब सादिवेख्सिक बन्ध हैं ।३७॥ 


प्रयोगवन्धके दो भेद है--कर्मबन्ध और नोकर्मबन्ध । नोकर्मवन्धके पाँच भेद 
हैं--भालापतबन्ध, अल्लीवनबन्ध, संश्लेषवन्ध, शरी रधन्ध और शरीरिवन्प !!४०॥ 
___ शैकटोंका, यानोंका, युगोंका,' गड़िडियोंकार, गिल्लियोंका, रघोंका, स्पत्दर्नों- 
१. जो पौ़ और खच्चरोंसे खाँची जाती है। 


२. हल्का भार ढोने वाली गाडी । 
३. युद्धोपयोगी साधनोंसे सम्पन्न रथ । 





जा, शिविकाओंका; गुदोंको; पात्ाकों का: जोपुरीका और: तो रेपोंका को होहसे, 
, खसीसे।//लपडेकी रस्पीले,' बोर "दृइसे जो: बन्द: झोता- है यह आलिपनकतध है 
, धड़॥॥  करक्तोंका (:चढाईका-) कुडपोंका, औओबरजिष्डोंका; प्रोकारोंका और 











बता दे ४ २ उकडी और छाखके बन्‍्धकों संस्केयबन्ध कहुते हैं. ४३३ औदा+ 
रिक अब्रि शरीरोंके/बत्थको शरीरबन्ध कहते हूँ. 

जीवेके औआठ मध्यः प्रदेश्षोंका जो ' परस्परमें प्रदेशवेन्ध हे वह अंनादि शरीर- 
बल्ध है । 

काल कर्मातुयोबदारंकी तरह जातेना चाहिये ॥६४॥ 

इसे बन्धनअनुयोगद्वारंमें ६४ सूत्र हैं । 
२, बन्धकअनियोगद्ार 

बम्धकअनुगीगंकों लुंहाबन्ध नामक दूसरे खण्डकी तरह जान॑ लेना चाहिये । 
खुद्दावन्धमें इसका कथन हो चुका है। 
३. बन्धनीयअनुयोगद्वारं 

, जो बन्धके योग्य होता है उसे बन्धनीय कहले हैं | पुदूगल बन्धनीय है क्योंकि 

पुदूगलोंके सिवाय अन्य कोई पदार्थ बन्धनीय नहीं है । थे बन्धनीय पुदुगलू स्कन्ध- 
स्वरूप होते हैं। और वे स्कन्ध वर्गणारूप होते हैं। अतः बन्धनीयका कथन करते 
हुए बर्गणाका कथन अवश्य करना चाहिये । 


, वर्गणाक्षोंके सम्बन्ध्रमें ब्राठ अनुयोगद्वार जानने योग्य हैं->वर्ग णा, वर्गणाद्नव्य- 
समुदाहा र, अनन्तरोपनिधा, परम्परोपनिधा, अवहार, यवमध्य, पदमीमांसा, और 
अल्पबहुत्व ॥६९॥ २ | 

बर्गणा --बर्म णाअ्ननुयोगद्वा रके . ब्रिषयमें करे. सोलह अनुयोगद्रार है--वर्गणा 
निक्षेप, वर्मणानयविधभाषणता, वर्मणाप्ररूपणा, वर्गण़ानिस्यणा, वर्गमाशुव्राध्ुवानुग॒म 
वर्जणा[सान््दरनिःस्तरानुगम, “वर्गशाओजयुस्मनूगम, वर्भशास्पक्शनानुग्रम, वर्गणा- 
अन्तरावुगस, . वर्गणाभावानुग॒म, वर्गभाउपतयमानुसम,. .वर्भगापरिमाणानुगम, 
वर्गणाभाग्राभागानुमस और वर्यणाअल्प्नहुत्व ॥७१॥ 


वर्गणानिक्षेप छे प्रकारका है---तामवर्गणा, स्थापतांवर्गणा, द्रव्यवर्गणा, क्षेत्र- 
वर्यशा, कालवर्गणा, और वभश्वर्गणा ॥9१॥ :सेजम, संग्रह. और व्यवहार सब 
वर्मश्ाजोकी स्वीकार करते हैं। :ऋजुसूत स्थाप्रमावर्गणाको स्वीकार, नहीं करता 
पड़दनय: तामबर्गशा: और सामवर्भयाको स्वीकार करता है +. इस तरह सूत्रकारने. 
वर्शआके श्ोकहू अनुमीगढ्ारोंमेंसे.जादिके दो ही बनुयोगढहादोंका, कषत किया हैं. | 


. १३६ : जैनसाहित्यका इतिहास पर 
भागे बर्गणाका कथन करते हुए २३ वर्गणाएँ बतलाई हैं, जो इसप्रकार हैं-+-. 
एकप्रवेशी परमाणु पुदूगलद्वव्यवर्गणा १, दिप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, चतु:प्रदेशी, पंच- 

प्रवेशी, पद्प्रदेशी, सप्तप्रदेशी, अधष्टप्रदेशी, नवप्र देशी, दसप्रदेशी, आदि संब्यात- 

प्रदेशी, परमाणु पुद्यक्त द्रव्यवर्गणा २, असंख्यातप्रदेशी परमाणु पुद्यलद्रव्यवर्गणा 

३, अनन्तप्रदेशी, परमाणु पुद्ल॒द्रव्यवर्गणा ४, आहार द्रव्यवर्गणा ५, अग्रहण 

द्रव्यवर्मणा ६, तैजसशरीर द्रव्यवर्गणा ७, अग्रहण द्रव्यवर्गंणण ८,  भाषाब्रम्ध- 

बर्गणा ९, अग्रहुणद्रव्यवर्गणा १०, मनोद्वव्यवर्गणा ११, अग्रहृण द्रव्यवर्गणय १२, 

कार्मणद्रव्यवर्गंणा १३, शुवस्कन्धद्रव्यवगंणा १४, सान्तर निरन्तर द्रव्यवर्गणा' 

१५, ध्रुवशुन्यवरगंणा १६, प्रत्येक शरीर द्रव्यवर्गंणा १७, श्रुवश्न्य ब्रव्यवर्गणा 
१८, वादर निगोद द्रव्यवर्गणा १९, श्रुवशन्य द्रब्यवर्गणा २०, सुक्ष्स लिगोद- 
वर्गणा २१, घुवशुन्य द्रव्यवर्गणा २२, महास्कन्धवर्गणा २३ । 

इन तेईस वर्गणाओंके नाम सूत्रकारने बाईस सूत्रोंके द्वारा बतलाये हैं । 

इसका कारण यह है कि उन्होंने प्रथम चार वर्गणाओंके पश्चात प्रत्येक वर्गणा 
का निर्दष् इस प्रकार किया है--अनस्तानन्त प्रदेशी परमाणु पुदुगल ब्रव्यवर्गणाके 
ठपर आहार द्रव्यवर्गणा है ॥७९॥। आहार द्रव्यवर्गणाके ऊपर अग्रहणद्रव्य- 
वर्गणा है ॥८०॥' “अग्रहणबद्रव्यवर्गगाके ऊपर तंजसद्रव्यवर्गणा है ॥८१ ॥।” 'तैजस 
द्रव्यवर्गणाके ऊपर।/अग्रहण द्रव्यवर्गणा है ॥८२॥। इत्यादि । 


इसका कारण यह है कि पूर्वपूर्वकी उत्कृष्ट वर्गणामें एक अंक मिलाने पर 
आगगेकी जधन्य वर्गंणाका प्रमाण होता है। यथा--सबसे प्रथम परमाणु पुद्गल 
द्रव्यवर्गणा तो एकपरमाणुरूप है। उसमें एक परमाणुके मिल जानेसे अर्थात्‌ 
दो परभाणुओंके समागमसे हिप्रदेशी परमाणुपृद्गलब्रव्यवर्गणा होती है। यह 
जधन्यसंख्याताणुवर्गणा हैं क्योंकि :जघन्य संल्यातका प्रमाण दो है। उत्कृष्ट 
संच्यातप्रदेशी परमाणुपुद्गलद्रव्यवर्गणामें एक अंक मिलाने पर जघस्य अंसंख्यात- 
प्रदेशी द्रव्यवर्गंणा होती है। उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यातप्रदेशी परमाणुपुदुगल- 
द्रव्यवर्गंणामें एक अंक मिलाने पर जघन्य अनस्तप्रदेशी परमाणपृद्मलद्वव्यवर्गणा 
होती हैं। अपने जघन्यसे अनम्तगुणी उत्कृष्ट अनन्तप्रदेशी पुद्गलद्रव्यवर्गणा 
होती है। ये चारों ही वर्गणाएँ अग्राह्म हैं--जीवके हारा इनका ग्रहेण नहीं 
होता । 

। उत्कृष्ट अनन्तप्रदेशी दृव्यवर्गंणामें एक अंक मिलाने पर जधन्य आहारदब्य- 
बह होती है। औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीरके मोग्य पुद्गल 
स्कस्थोंकों आहारद्रव्यवर्गणा कहते हैं। उत्कृष्ट भाहरद्रब्यवर्गणामें एक अंक 
मिलाने पर प्रथम अभ्नरहणद्रव्यवर्भणा सम्बन्धी सर्वजबन्यवर्गणा होती है । जो. 


उपलंबायर्भ : ९३२७ 


पुदेतलरकफत चाँचों करीर, भाषा और मनके अयोप्य होते है उनको अभहर्णयर्णता 
कहते हैं । अशंम उत्कृष्ट अग्रहण दव्यचर्भणा एक अंक मिलाने पर॑ जबस्थ तेजस 
दरीरप्रष्यवर्मणा होती है। इसके प्द्गलस्कन्ध तैजसशरीरके योग्य होते हैं। 
इसलिए यह ब्रहणवर्गणा है | 

उत्कृष्ट तैजसशरी रंद्रव्यवर्गणामें एक अंक मिलाने पर दूसरी अग्नहण द्ृब्ब- 
वर्गणा सम्बन्धी जधन्य॑ अग्रहणद्रव्यवर्गणा होती है! यह पाँच दारीरोंके योग्य 
नहीं होती, इसलिये इसे अग्नहणद्रव्यवर्गणा कहा गया है । 

दूसरी उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्यवर्गणामें एक अंक मिछाने पर जघन्य भाषादव्य- 
वर्मणा होती हैं। भाषाद्रव्यवर्गणाके परमाणु पुदूगलस्कन्वभाषाओंके तथा क्षब्दों- 
के योग्य होते हैं । 

उत्कृष्ट भाषाद्रव्यवर्गणामें एक अंक मिलाने पर तीसरी जघन्य, अग्रहणप्रय्य- 
बर्गणा होती हैं । इसके भी पृद्गरूस्कन्ध भ्रहणयीग्य नहीं होते । तीसरी उत्कृष्ट 
अग्रहणद्रव्यवर्गणामें एक अंक सिलाने पर जधस्य मनोद्व्यवर्गणा होती है । 
मलोद़ब्यवर्गणासे द्रव्यमनकी रचना होती है। उत्कृष्ट मनोद्रव्यवर्गणा्में एक अंक 
मिलामे पर ॒ चौथी जपन्‍यअग्रहणद्रव्यवर्गणा होती हैं। यह भी ग्रहण योग्य नहीं 
होती । चौथी उत्कृष्ट अग्रहणद्रव्यवर्गणामें एक अंक मिलाने पर जधन्यकार्मण- 
शरीरद्रव्यवर्गंणा होती है। कार्मणद्रब्यवंणाके पृदृगलस्कन्ध आठ कर्मोके योग्य 
होते हैं । 

इस प्रकार पूर्वपूर्वकी उत्कृष्ट वर्गणामें एक एक प्रदेशकी वृद्धि होने पर 
आंग्रेकी जघन्य वर्गणा होती है । प्रथम परमाणपुद्मलदवव्यवर्गंणाको छोड़कर 
प्रत्येक वर्गणाके अपने जचन्यसे झेकर उत्क्ृष्टपय न्‍त बहुतसे भेद होते हैं। धवजा- 
टीकासें उनका कथन किया है । विस्तार भयसे यहाँ हमने कथन नहीं किया । 

इन तेईस वर्गणाओंमेसे आहारबर्भणा, तैजसवर्गणा, भाषावर्गणा, मनोंद्रव्य- 
बर्गणा और कार्मणवर्गणा ये पाँच वर्गणाएँ ही पग्राह्मवर्गणाएँ हैं क्योंकि जीवके 
द्वारा इनका ग्रहण होता है। अतः बस्घनीयमें ईस पाँचकी ही उपयोगिता है, दोष- 
वर्शणाएँ अन्जनोय नहीं हैं। किन्तु शेषवर्भगाओोंका कथन किये बिना इल पाँच 
बन्घनीयवर्गणाओंका कथन नहीं किया जा सकता । इसलिये बन्धतीयके सम्बन्ध- 
में २३ पृद्गलवर्गगाओंका कथन किया गया हैं। और उसीके कारण इस पंचम 
खण्डका ताम वर्यभा खष्ड हैं। 

धबलादीकार्मे वीर्सेसस्वालीते प्रत्येक शरीरह्रन्यवर्गणा और बादरतियोद 
द्रब्यवर्गगाका विवेचन बहुत विस्तारते किया है । 


इसके पदलात्‌ सूत्रकारने महू बतछाया है कि इन तेईस वर्भणाओंमेंसे कौन कं गा 


१३८ : जेलसाहित्पका इतिहास 
मेदते उत्पल्त होदी है, कौत वर्मणा संपातसे उत्पन्न होती है;मोर कौम अशा जद, 
और संघाद दोनोंसे उत्पन्न होती है।.|*, , उउते ऑवी३  # दे 
स्क्प्ोंका विभाग होनेको ,मेद कहते हैं। और परमागुपृदृमझ़ों़े: अम्मिलम/- 
का नाम संघात है । तथा भेदपूर्वक होनेवाले संधातको भेदसंबाव कहते,हैं ॥ |; 
परमाणुद्रव्यवर्गणा तो द्विप्रदेशी आदि ऊपरको वर्गणाओंके भेदसे दवी उत्सन्न 
होती है । शेष वर्गणाएँ भेदसे, संघातसे और भेदसंघातसे उत्पन्न होती हैं। मर्थातू 
अपनेसे नीचेकी वर्गणाओके संघातसे और ऊपरकी वर्गणाओके भेंदसे तथा स्वस्थान 
की अपेक्षा भेद-संघातसे उत्पन्न होती हैं । ह 
उक्त वर्गणाओंका कथन करनेके पश्चातू सूत्रकार भूतबलिने कहा हैं-- . 
“अब इस बाह्यवगंगाकी अन्य प्ररूपणा करनी चाहिये ॥११७॥ इसके विषय- 
में थे चार अनुयोग&र ज्ञातव्य है--शरीरिशरीरप्ररूपणा, छरीरप्ररूपणा, शरीर- 
विश्नसोपचथप्ररूपण। और विस्नसोपचयप्ररूपणा ॥११८॥' | 


धवलांटीकाम बतराया है कि पांचों शरोरोंकी बाह्यवर्गंणा संज्ञा है। भतः 
सृत्रकारते उक्त चार अनुयागोंके द्वारा उतका विशेष कथन किया है। सबसे प्रथम 
शरीरिशरी रप्ररूपणाका कथन करते हुए कहा कि “जीव प्रत्येकशरी रबाके ओर 
साधारणशरी रवाले होते हैं ॥११९॥ साधारणशरीरवाले जीव नियमसे बनस्पति- 
कायिक होते है । और शेष जीव प्रत्येकन्वरीरी होते हैं ॥१२०॥॥ भागे सात 
गाथाओसे साधारणशरीरवाले जीवोंका कथन किया है। उनके प्रारम्भका सुत्र इस 
प्रकार है-- तत्थ इस॑ साहारणलक्ख॒र्ण भणिदं ॥१२१॥/ वहाँ साधारणका यह 
क्षण कहा हैं ।' इससे स्पष्ट हैं कि साधारणका कथन करनेकर्ली गाथा या गायाएँ 
प्राचीन है । और अपने स्थलसे 'संभवतया' महाकर्मप्रकृतिप्राभुतके बन्धनक्षनु- 
योगद्वारसे ही उठाकर यहाँ रखी गई है । यहाँ हम उन सातों ग्राथाओंकों श्र्थके 
साथ देते है-- 
“साहारणमाहारों साहारणममाणपाणगहुणं चु । 
साहारणजीवाण साहारणलक्सणं भणिदं ॥१२२॥। 
साधारण आहार, साधारण उछवास-निदवासका ग्रहण, यह स्ाधारणकायबाले 
जोबोंका साधारणलक्षण कहा है । 
'एयस्स" अणुग्गहर्ण बहुण साहारणाणमेयस्स । 
एयस्स ज॑ बहूणं समासदों त॑ पि होदि एयहस ॥६२३॥' 
एक जीवका जो अनुग्रहण ( पर्याप्तियोंके योग्य पुदृगक्ल परमाणुथषोंकर ग्रहण 


िकमनन+-+ 90 >-म-ननक, 


हा कलम पक िक लि मिल कदम 
*, इक्कस्स उ ज॑ गदर्ण बहूण साहारणाण त॑ चेव | ज॑ बहुयाण॑ गंहर्श समासंभो ते पि 
इक्केस्स ।।९६।|--प्रशा० १ पद ॥ ) 


"न: ल्लंशावरे :, ऐकेव, 


अहका/मिकन शलेगकेओोमा प्रप्रणु जुस्पलोक।पढप:) हैं; पह सहुतते/ग्ापाइल 
जीवोंका तथा उच्त एक प्रहण करनेवाले जीचका भी: है । श्र अहुत: जीवोकर को. 
अनुप्हृण है वह परिण्डक्शसे उस एक विश्र्क्षित तिगोदियां जीवका भी है । 

५७ “5 » समर्स अत सम्रग केश सरीशीयत्ती ।.... , 
सम्रग व अणुस्गहर्ण समर्य उस्सासणिस्सासों ॥१२४॥॥ 

(हुक साथ शत्स्त होनेयाले सब जीजोंके शरीरकी निष्यालि एक साथजोती 

हैं। एक साथ अनुग्रहम होता है ओर एक!स्थथ उक्तत्रांसरनिस्वास होता है (",* 

' 'जत्मेउ मरइ जीवो तत्थ 'दु'मरण मंबे अंशेताणं । गा 

,. वकमद जत्व एंसको वरवकण तरथ.घंताणं ॥१२५॥ 

“जिस शरीरमें एक जीवका सरण होता है।वहां अनन्त जीओका मरण होता है 
और जिस झरीरमें एक जीव उत्पन्न ट्वोता है बहां अनुन्त जीवोंकी. उत्पत्ति द्ोती 
है ॥१२५॥ हर 
बादर-सुहुमणिगोदा बढ़ा पुट्ठा य एय्मेएश । 
दे हु अणंदा जोबर मुछयथूहरुकपादीहि ॥१२६४ 

“ब्ादरनिगोदजीयआ और सूक्ष्नियोवजीय ये परस्परमें बढ्ध ओर स्थुष्ठ 
होकर रहते है । वें जीव अनन्त होते है और मूलक, धूहूर, आईक आदि कारणों- 
से होते है । 

'अंत्यि अणंता जीवा जैहि ण पत्ती ससाण परिणामों । 
भावकलंकअपउरा मिगोदवासं णे मुंचंति ॥१२७॥ 

"से अनन्त जीव हैं जिन्होंने श्रसभावकों प्राप्त नहीं किया, क्योंकि वें भाव- 
कलंक अर्थात्‌ संक्लेशपरिणामोंकी अधिकतासे युक्त होते हैं, इसलिये निगोदवासकों 
नहीं छोड़ते ।” 

एगणिगोदशरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिद्ठा । 
सिद्वेहि अगंतगुणा सब्वेग वि तीदक़ालेण ११८ 

“एक निगीदिया' जीवके शरीरमें द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा समस्त अतीत कालमें 
सिद्ध हुए जीवोंसे भी अनस्तगुण जीच देखे गये हैं ३ 

इनमेंसे भांधा ने» १२९, १२३ और १२४ दवे०' ब्रज्ञॉपनासूतके प्रथम पदमें 
भी पाई जाती हैं। वहाँ इतका क्रम विपरीत है अर्थात्‌ १२४ (९५), १२१ (९६) 
और.१२२ (१९७): के क्रमसे' है । गाका ११३ से पाठ्शरेव भी है । अत्सु, . 

उक्त साधाज्ोंके पदचातृ सुत्रकारनें किला है *, 

ददेंग अदुपदेण तत्त्व हमाणि अषिमोगहारणि पदइब्याणि अर्यंति-हसंतपक- 
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वणा, दत्तप्साणाणुगमो, लेताणुगमों फोसणाणुशमो, कालताणुभमो, अंतराभुभभो 
भावाणुसमो अप्यवहुगाणुगमो चेंदि ॥ १२९ ॥ 

इस अर्थपदके अनुतार यहाँ ये अनुयोगद्वार शातत्य हैं--सत्प्ररूपणा, द्रव्य 
प्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुंगम, अन्तरानुगम, भावानुगम ओर 
अल्पबहुत्वानुगम । 

ये आठों अनुयोगद्वार वही हैं, जिनका जीवट्टाणके संतपख्वणा अनुयोगद्वारके 
आदियें पृष्पदन्ताचाय ने निर्देश किया था। भूतबलिने शरीरिशरीरप्ररूपणाका 
कथन इन्हीं आठ अनुयोगोंके द्वारा किया हैं । 

ओघसे कथन करते हुए कहा है कि--ओघसे दो शरीरवारे, तीन शरीर- 
वाले, चार शरीरवाले और शरीररहित जीव होते हैं ॥ १३१ ॥ 

विग्रह गतिमें वर्तमान चारों गतियोंके जीव दो शरीरवाले होते है क्योंकि उनके 
वहाँ तैजस और कार्मण ये दो ही शरीर होते हैं। ओदारिक, तैजस और कार्मण 
शरीरबाले मनुष्य और तिय ञच अथवा वैक्रियिक, तेजल और कार्मण शरीरवाले 
देव और नारकी तीन शरो रवाले होते हैं । औदारिक, वेक्रियिक, तेजस और कार्मण 
अथवा औदारिक, आहारक, तेजस और कार्भण शरीरवाले जीव चार छ्षरीरवाले 
होते हैं। और मुक्त जीव शरीररहित होते हैं 

आगे सूत्रफारने आदेशसे १४ मार्गणाओंमें उक्त शरीरबाले जीवबोंकी सत्ताका' 
कथन किया है। संतपरुषणाके पद्चातू छे अनुयोगद्वारोंका कथन सूत्रकारने नहीं 
किया । टीकाकार वोरसेनस्वामीने धवलाटीकामें उन्का कथन किया हूँ । सृत्र- 
कारने अन्तिम अल्पबहुत्वानुगमका कथन किया है। उसके साथ ही शरीरिशरीर- 
प्ररपणाका कथन समाप्त हो जाता है। उसके पदचात्‌ छरीरप्ररूपणाका कथन 
प्रारम्भ होता है । 
शरीरप्रूपणा 

शरीरप्रूपणा छे अनुयोगोंके द्वारा की गई है । वे छे अनुयोगद्वार हैं--नाम- 
निरवित, प्रदेशप्र माणानुगम, निषेकप्र रूपणा, गृुणकार, पदमीमांसा और अल्प- 
बहुत्व ॥ २३६॥ नामनिरुक्तिमें सूत्रकारने प्रत्येक शरीरके सामकी निरुक्ति 


की है--डरालमिदि ओरालिय' ॥२३७॥' उदार--स्थूल होनेसे औदारिक कहा 
जाता है । 


'विविहगुण इड्हिजुत्तमिदि वेउव्विय' ॥ २३८ ॥! बिविध गुणों और 
ऋद्धियोंसे युक्त होनेसे वेक्रियिक कहा जाता है । 


'णिवुणार्ण वा णिष्णाणं का सुहुमा वा आहारदव्वाण सुहुमद रमिदि आहारवं 
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॥ २३९ अबर्मात आहारबध्यशेंते तिपुणतर, स्निग्जतर भौर सुदमतर स्कलाफों 
आहार प्रहण करदा है, इसकिए ब्राहारक कहा जाता है । 

तेयप्पहगुणजुत्तभिदि तेजइयं ॥ २४० ॥ 

तेज और प्रभा गुणसे युक्त है, इसलिये तेजस कहते हैं । 

सब्बकम्मा्ण पस्छुणप्पादथं सुदृदुब्ला्ं वीजमिदि कम्मइर्ण 4२४१॥। 

सब कर्मोंका प्ररोहण अर्थात्‌ आधार, उत्पादक और सुख-दु:खका बीज है, 
इसलिये इसे कार्मम कहते है । इस प्रकार मामनिरुक्तिम पाँचों शरीरीके नाभोंकी 
निरुक्लि की गई है । 

प्रदेशप्रमाणानुगमममें बतलाया है कि प्रत्येक शरीरके प्रदेश अभव्योंसे अनम्त- 
गु्ें और स्िद्धोंके अनस्त्वें भाग हैं । निषेकप्र रूपणाका कथन छ अनुभोगोंके द्वारा 
किया है। वे छे अनुयोग हैं--समुत्कीर्तसा, प्रदेशप्रमाणानुगम, अनम्तरोंपनिषा, 
परम्परोपतिषा, अदेशविरत और अल्पबहुत्व । 

इन छे अनुयोगद्वारोंका कथन करनेके पश्चात्‌ पदमीमांसानामक अनुयोगद्वारका 
कथन है । उसमें बतलाया हैं कि औदारिकशरी रके उत्कृष्ट प्रदेक्षाग्रका स्वामी तीन 
पल्यकी आयुवाला उत्तरकुरु और देवकुरुका मनुष्य होता है ॥४१८॥ 

आगे अनेक सूत्रोंके रा उसकी अन्य विश्लेषताएं भी अतलाई हैं, जिनके 
होनेसे ही वह उत्कृष्टप्र देशंसंचयका स्वामी होता है । 

वैक्रियिकशरी रके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका स्वासी बाईस सागरकी रिथतिवाला 
आरण-अच्चुतकल्पका वासी देव होता है ॥४३१॥ उसकी भी अनेक विशेषताएं 
बतलाई हैं। आहारकशरी रके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका स्वामी उत्त रशरीरकी विक्रिया 
करने वाला प्रमत्तसंयत मुनि होता है ॥४४६॥ तेजसदरीरके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका 
स्वामी वह है जो पूर्वकोटिकी आयुवाल्ला जीव सातवीं पृथिवीके तारकियोंकी आयुका 
बन्ध करके सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न हुआ, वहांसे निकल कर पुनः पूर्वकोटिको 
आयुवालोंमें उत्पन्न हुआ । उसी प्रकार मरण करके पुन. सातवीं पृथिवीकरे 
तारकियोंमें उत्पन्न हुमा। वहाँ तेतीस सागरकी आयुको पाऊता हुआ रहा । 
चरम समयवर्ती वह जीव तेजस शरी रके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका स्वामी होता है। 

कार्मगश्नसी रके उत्कृष्ट प्रदेक्षाश्रका स्वामी वहू जीव होता है जो बादर- 
पृथिवीकायिक जोवोंसें दो हुआर सागर कम कर्मंस्थितिप्रमाणकारू तक रहुता 
है । इत्यादि । 

इसी तरह प्रत्येकश्रीरके जपन्‍्य प्रदेशाश्रके स्वामीका भी कथन किया है । 
अत्पवहुत्वमें बतलागा है कि औवारिकशरीरका प्रदेक्षातं सक्‍से थोड़ा है। उससे 
बुक्तियिकधरी रका प्रदेश्ाग्र असंब्यातगुणा हैँ ॥४९८॥ उससे आहारकंशरीरका 
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प्रदेशाप् असंस्यातगृणा है ४९९ उससे तैअसशरीरेका अ्रदेशाग्रका अभन्‍्त- 
गुणा है ।।५००॥ उससे कार्मणशरीरका प्रदेशाय अनन्तगुणा है ।१०ह१॥ 
दरीरबिज्नसोपचयप्ररुूषणाका कंधन अविभागप्रतिब्छेद, वर्भणा, स्पर्धक, 
अच्तर, शरीर और अल्पबहुत्व इन कछ॑ अनुयोगोंके द्वारों किया गया है| इनके 
कथनमें बतलाया है. कि एक-एक ओऔवारिकशरी रमें समें जीवोसे अनंम्तभुर्ण अभि- 
भागी प्रतिच्छेद होते हैं। अनन्त क्विभागी प्रतिच्छेदोंकी एक बर्गणा होती है । 
इस प्रकार अभव्योंसे अनन्तगुणी और सिद्धोंके अनन्तर्ते भागप्रमाण वर्भगाएँ होती 
हैं और अभव्योंसे अनस्तगुणी और सिद्धोके अनस्तवें भाग वर्भगाओंका एक 
स्पर्धक होता है। इस प्रफार अभव्योंत्रे अनल्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवें भाग- 
प्रमाण अनन्त स्पधंक होते हैं. ॥५०९॥ तथा शरीरके बन्‍्घनके कारण॑भूत भुणोंका 
बुच्चिके द्वारा छेद करने पर अविभागी प्रतिच्छेद उत्पन्न होते हैं ॥५१२५॥ 
ओऔदारिक दारीरके अविभागी प्रतिष्छेद सबसे कम हैं । उससे आगेफे क्षेप चार 
बरीरोके अविभागी प्रतिच्छेद उत्तरोत्तर अनन्तगणण होते हैं । 


इसी तरह विस्रसोपचयका कथन करते हुए बताया है कि एक-एक जीव- 
प्रदेशपर अनम्त विख़सोपचय उपचित होते हैं, जो कि सब जीवोंसे अनम्त गुण है 
और वे सब लोकमेंसे आकर बद्ध हुए हैं। इत्यादि रूपसे विख्रसोपचयका कथन 
पूर्ण होनेके साथ बाह्मयवर्गणाका कथन समाप्त होता है । 

“इससे आगेके ग्रन्थका ताम चूलिका है ॥१८१॥ ऐसा स्वये सूभकारने 
निर्देश किया है । 


चूलिका 

जैसा कि चुलिकाका कक्षण कहा है, इसमे पहले सूचित किये गये अथोका 
विदोष रूपसे कथन किया गया है। पहले जो 'जत्येय मर्राद जीबो' आदि गाथा 
कही थी उसके उत्तरा्धमें कहा गया था कि 'जिस शरीरमें एक जीव उत्पम्भ 
होता है बहां अनन्त जीव उत्पसम होते हैं ।' उसीका विधेष कथन प्रारम्भमें किया 
गया है। तत्पश्चात उक्त गाथाके पूर्वार्धका, जिसमें कहा है कि “जिस शरीरमें 
एक जोवका मरण होता है कहां अनन्तानन्त जीवबोंका मरण होता है”, विशेष कथन 
किया है । 

पहले तेईस वर्गणाओंका कथन किया है। उसमें बतलाया है कि ये वर्गणाएँ 
ग्रहणयोग्य हैं और ये वर्गणाएँ अहणयोग्थ नहीं हैं। उसीका कथन करनेके 
लिए---बन्धनीयके चार अंनुयोगद्वार ज्ञातव्ध बतलांये हैं--धर्गणा, वर्गणानिरूपणां, 
भ्रदेशार्थता भौर अल्पवहुत्त ॥७०६॥ ' १८ 5 शक 


वध्यत । 7 छकहेशाग्रस' : १३१: 


अर्मणप्रिरंपणाम पुरीगी बॉल ही! बोहराई हैं।+-“आंहार द्रव्यंवर्मैशाकि ऊपर 
अंग्रहेगे इंब्यबर्गणी होती है। अंग्रहण देंयवर्येणाकें ऊपर तेजोद्रब्येबर्गणां होती है 
इत्यादि पहाँ केवल पाँच प्रहणवर्मणापंरटन्स हैं। उक्त क्षनकी दोहराया है क्योंकि 
यहाँ पाँच शरीरोंके ग्रहणयोग्य और अग्रहणयोग्यका ही कथन किया है । अतः 
इस अर्मजाग्रसुवणाके ७०८से ७हट तकके शूत्र ब्रस्थमंजनुवोगंदारकी बैर्गणा- 
प्रहषणाके ७ से 2७ तकके सूचोके कर्ष आय: अक्षरदाः मिलते हैं। इंसीसे सूत्र 
में> ७१८ की 'धवलाटीकाम वीरतेतस्थाभीने लिखा है कि इन सम सूर्भीके द्वारा 
पूर्वोक्त वर्गणाओंकी ही सम्हाल की गई है । 
दुसरे वर्गणानिर्षणाअनुयोगढा रमें पाँचों शरीरोंके ग्रहणयोग्य और अग्रहण- 
योग्य वर्गणाओंका थोड़ा प्रकारान्तरले कथन किया है। इस कथनमें' आहार- 
वर्गणा आदि चाँचों ग्रहणवर्गगाओओका और उनके मध्यकी क्षग्रहणवर्गणाओंका 
स्वरूप भी बतलाया हे। यथा--आऔदारिक, वेक्रियिंक ओर आहारक शरीरके 
जिन द्रब्योंको भ्रहण कर जीव ऑंदारिक, वैक्रियिक और आहारक दशारीर रूपसे 
परिणमाते है उंन द्रव्योंकी आहांरवर्गणा संज्ञा है ॥9३॥' “जिन द्रव्योंको प्रहण 
कर जीव तैजसशरी रझूपसे परिणमाता है उन द्रब्योंकी तैजसवर्गणा संज्ञा है ॥' 
इसी तरह जो वर्गणा चार प्रकारकी भाषारूपसे ग्रहण होकर प्रव॑त्त होती है 
वह भाषावर्गणा हैं और जो वर्गणा धार प्रकारके मतरूपसे ग्रहण होकर प्रब॒ुत्त 
होती हैँ वह मनोवर्गणा हैं । जो बर्गणा आंठ प्रकारके कर्मरूपसे ग्रहण होकर प्रवत्त 
होती है वह कार्मणवर्गणा है। 


प्रदेशार्यता-अनुयोगद्वारमें बत्तताया है कि औदारिकशरी रबर्गणा, वैक्रियिक- 
शरीरवर्गगा ओर आहारकशरीरबंर्गणामं तो पाँचों वर्ण, पाँचों रस, दोनों 
गंध और और आठों स्पर्श गुण होते हैं। किन्तु तैजसशरीरद्रव्यवर्गणा, भाषा- 
दव्यवर्गणा, मनीद्रब्यवर्गगा और कार्मणद्रव्यवर्गणामे पाँचों वर्ण, पाँचों रस, दोनों 
गन्ध होते हैं. किन्तु स्पर्श चार ही' होते हैं--स्निर्ध या झूक्ष, शीत या उष्ण, 
कठोर या कोमल, और गुरु अथवा लघु । 

अल्पब्रहुत्थमें प्रदेशोंकी अपेक्षा उक्त वर्गणाओंके अल्यबहुत्वका कथन किग्रा 
है । भल्पबहुत्वकी समाप्तिके साथ ही वस्चतीय अनुयोगद्वार समाप्त हो जाता है। 

बन्च, बन्धक, बन्‍्थेनीयका कर्थन करे चुंकनेके पश्चात्‌ केवल एक बन्ध- 
विधान झेष बचता है। वर्गणासण्डकें अन्चिमें सुत्रमे उसका निर्देश करते हुए 
केवढ इतना कहे हैं---“जों बन्धविधान है वहू चार अ्रकारका है-प्रकृतिबन्ध 
स्थितिमस्स, अनुभागवन्ध और प्रैशबन्ध ॥9९७॥ 
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इस सूत्रकी धवलाटीकामें श्रोवोरसेनस्वामीने छिखा है*-« हम चारों बन्धों- 
का विधान भूतज़लोभट्वारकने महाअस्थमें विस्तारफे साथ छिला हैं। इसढियें 
सहाँ हमने नहीं लिखा । अत: सकल महाबन्धका यहाँ कथन करनेपर बन्धविधान 


समाप्त होता है। 


इस तरह पांचवें कर्गणालण्डकी समाप्तिके साथ भूतवछों विरचित पंट्खष्डा- 
गभके पाँच खण्ड समाप्त हो जाते हैं । किंतु चूंकि महाबन्धको इससे अलग स्वतंत्र 
अ्ंथके रूपमें ग्रिना जाता है, अतः वर्गणाखण्डके साथ ही पट्खण्शागम नामक 


ग्रन्थ समाप्त हो जाता है । 


इसकी सूत्रसंख्या इस प्रकार है- 


१. जीवट्टाण''' प्र० पुस्तक १ 
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क्षेत्रानुगम 
स्पर्शनानुगम 
कालानुगम 
अन्तर 

भाव 
अल्पबहुत्व 
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दोनों सिद्धान्त-पन्योंके सुलनात्मक अध्ययवपर प्रकाश डालमा अनुचित ह. ड्ोगा । 
हली और भाषाक़ी दुष्टिसे दोटोंकी .भिक्षता पहले ही लिखी जा चुकी है । 
अतणव इस हन्दर्भमें विषय-वस्सु के श्रत्तिपादनको दृष्टिसे दोनोंका तुझूनात्मक 
सिरूपण आमह्यक है । 
यहाँ गह ध्यातव्य है कि छक्‍्खंडायमके वेदता और बर्गणा खंडमें पण्चीस 
गाया-सूत्र आये हैं, जो प्राचीन प्रदीत होते हैं। इसी प्रकार कसायपाहुडकी भी 
कुछ भायाएँ गुणघर-विरचित न भी हों, पर वे जिस कसायपाहुडको उपसंहृत 
8 है उसीसे ज्यों-की-त्यों ले ली गयी हों । यततः प्राचीन परिषादी ऐसी 
रही है । 
एक विचारणीय बात यह है कि कत्तायपाहुड और छब्खंडागमकी कुछ 
गाधाए अन्य ग्रन्धोंमें मिलती हैं । परन्तु कसायपाहुडकी कोई भी गाथा न तो 
छक्खंडागममें मिलती है और न छक्खंडागमकी कोई गाथा कसायपाहुडमें ही 
उपलब्ध होती है । अन्य भी कोई ऐसा तथ्य नहीं मिलता है, जिसके आधार 
पर यह कहा जा सके कि एककी छाया दूसरेपर है अथवा एकके रचयिताने दूसरे- 
की क्ृतिको देखा है । किन्तु थोड़ा-सा सादृष्य जहाँ प्रतीत होता है उसका उल्लेख 
कर देना भी अनुचित न होगा । 
कसायपाहुडके सम्यबत्वअधिकारफे प्रारम्भमें चार ग्राथाओंके द्वारा पृष्छा की 
गयी है । गाथाएँ इस प्रकार हैं--- 
बंसणमोहउवसासगस्स परिणामों केर्सों हुवे । 
जोगे कसाय उबजोगे लेस्सा वेदों य को भवे ॥॥९१)॥ 
काणि वा पुष्व बद्धाणि के वा अंसे णिवंधदि । 
कदि आवलियं परविसंति कविण्ह॑ वा पबेसगों ।९२।॥ 
के अंसे शोयदे पुष्य बंधेभ उबएण वा। 
अंतर था कहि किस्णा के के उधसासगों कहिं॥।९३।। 
कि ट्विबियाणि कम्माणि अजुभागेतु केसु वा। 
वेसाणि क॑ ठाणं पड़िवज्जदि ॥९४॥ 
अर्थ -- दर्शनमोहका उपश्म करने वारे जीवका परिणाम कैसा होता हैं? किस 
योग, कषाय और उपयोगमें वर्तमान होता है, उसके कौन-सी लेश्या और कौन-सा 
वेद होता है ? ॥९१॥ उसके पूर्वबद्ध कर्म कौनसे हैं भोर अब कौनसे नवीन 
कर्माशोंको बांधता है ? किन-किन प्रकृतियौंका उसके उदय होता है और किन-किन- 
की वहूं उदीरणा करता है? ॥९२॥ दर्शनमोहके उपशसकालसे पूर्व बन्ध अथवा 
उदथकी अपेक्षा कौत-कोतसे कर्माञ्ने क्षीण होते हैं? कहाँ अच्तर करता है और 
कहाँपर किस-किन कर्भोंका उपशामंक होता है? ॥९३॥ किस-किस स्थिति और 


'् 


कं 
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कनुभाल जाले किलर्यकेत क्तोंका अपनर्तन करके किश्नसवासकों प्राप्स करता हैं 
और अवशिष्ट कर्म किसनफिस' शिथलि ओर अवुभागकों प्राप्त होते हैं ? 

उधर जीवुस्थानकी" चूलिकांके आरम्भमें मे पुत्छाएं की भई। हैं. 

'कविकाओं फ्यडीओ अंधदि, केवडि कोलदिटविएडि कम्मेह सम्धस 
लामदि वा भ छ़बसति वा, कोजचिरेण कछिय वा फति भाए का करेंबि मिकत॑ 
उयसाभणा वा खबना वा कंस थ होशेंस्‌ कस्स थ मुले केवड़ियं वा वंसणशोहणोय 
कम्म ज्ेतत्स चारिशं वा संपुष्ण पडिबस्जतस्स ॥११) 

अर्थ---सम्यक्त्वको उत्पन्न करने वाला मिध्यादृष्टि जीव कितनी और किम 
प्रकुंतियोंको बाँघता हैं? कितनी कालस्थिति वाके कर्मीके द्वारा सम्मक्‍्तकों प्राप्त 
करता हैं अथवा नहीं प्राप्त करता है ? कितने कालके द्वारा मिथ्यात्यकर्मकों कितते 
भागरुप करता है और किन-किन क्षेत्रोंमें तथा किसके पासमें कितने दर्शनेसोह- 
नीयकर्मको: क्षपण करने वाले जीवके और सम्पूर्ण चारित्रकों प्राप्त होने वाके 
जीवके मोहनीयकर्मकी उपशामना और क्षपणा होती है ? ॥१॥ 

दोनों ग्रन्थोंका प्रकरण एक ही है और प्‌ृथ्छापूर्वक्‌ कथन करनेकी जैस 
आगमिक शैली है। किन्तु कसायपाहुडपें उक्त चार भाषाओंके द्वारा केवल पच्छा 
ही की गई हैं । इन पुष्छाओंका उत्तर तो चूणिसूत्रकारने दिया है । किल्तु जीव- 
स्थानचूलिकामें प्रारम्भ सामूहिक रूपसे सब पच्छाओंको देकर फिर एक-एक 
प्रकरण॑ में एक-एक पृष्छाका उत्तर दिया है। दोनों प्रन्थोंकी उक्त पुच्छाओंमें 
केवल दो पृच्छा ऐसी है जो आपसमें मेल खाती हैं । किन्तु इतने माजसे निष्कर्ष 
निकालना तो दूर, कोई संभावना भी नहीं को जा सकती । 

इसी तरह कसायपाहुडके इसी प्रकरणमें आगे १५ गाथाएँ माती हैं । उनमेंसे 
दो भाषाएँ उल्लेखनीय है । उनमें एक गाथा इस प्रकार है-- 

दंसभमोहस्सुवसामगों दु चढुस॒ जि गदीस बोड़स्यों । 
पंचिदिओं ये सण्यी णियसा सो होई पण्थतों ॥९५॥ 

अर्ध---दर्शनमोहनीयकर्मका उपह्यम करने वाला जीव चारों ही गतियोंमें 
जानना चाहिये । वहू जीव नियमसे पश्च न्द्रिय, संज्ञी ओर पर्माप्तक होता है 4 

जीवस्थासकी सम्यक्त्वोपत्तिचुलछिकामें इसीको विस्तारसे कहा है। बधा--- 

'उबसायेंतो' करिहु उबसायेदि, चढ़्सु थि गदीसु अ्सामेदि | लदूसु थि गदीसू 
उबसामेंतो पंचिदिएतुं उवसाफ्रेदि, भो एइंवियविगलिबिएशु | पंचिविएसु उबसा- 
सेंतो सम्भोसु उवसामेदि, णो असब्णीमु । सब्णीशु उबसामेतों मर्रोवस्कतिएसु 


१. पटेखे०, यू० ६, ए० १ । 
२. पदरंबे०, पु०६, प० ९श८ 
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उच्सामेदि भो सम्मुस्क्िमेसु | मब्भोगर्कतिएसु उबसाजेंतो पत्भशदसु सेक्सीनिवि 
सो अपर्जतएसू । परशतएस्‌ उदसायेंतो संलेग्जवश्साउगेश थि' उसमें, 
असंख्ेश्जवस्साउगेस्‌ वि ॥९॥ की 

अर्थ--दर्शनमोहनीयकर्मको उपशमाता हुआ जीव कहाँ उपक्षमाता है ? 
चारों हो गतियोंमें उपशमाता है। चारों ही गतियोंमें उपश्मातां हैंभां पश्चेंम्दरियों- 
में उपशमाता है, एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमें नहीं उपशमाता है। पंचेच्द्रिफोर्े 
उपशषमाता हुआ संज्ियोंमें उपशमाता है, असंक्षियोंमें नहीं । संशियोंमं उपशभातों 
हुआ गर्भज जीवोर्में उपशमाता है, सम्मूर्छनजन्मवालोंमें नहीं । ग्रभंजोंमें उपश- 
माता हुआ पर्याप्तकोंमें उपशमाता है, अपर्याप्तकोंमें नहीं । पर्याप्तकोंमें उपशम्ताता 
हुआ संख्यातवर्षकी आयुवाले जीवोंमें भी उपशमाता है, और असंख्यातवर्षकरी 
आयुवाले जीवोंमें भी उपशमाता है ॥९॥ 

दोनोंकी तुलना करनेसे ऐसा आभास होता हैं कि ऊपरकी गाथाकी ही 
विभाषा नीचेके सूत्र द्वारा की गई है । किन्तु इतनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि 
घट्खण्शगमकारके सनन्‍्मुख कसायपाहुड था। अतः इस तरहके उल्लेशोंके आधार- 
पर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । 


कसायपाहुडके ' प्रदेशविभक्तितामक अधिकारमें चुणिकारने सिथ्यात्वकर्भ 
जघन्यप्रदेशसत्कर्मके स्वामीका कथन किया है और जट्खण्डागमके वैदनाखण्डके 
वैदताद्व्यविधात नामक अनुयोगद्वारमें द्रव्यसे ज्ञानावरणीयकर्मकी जधन्य-वंदनाके 
स्वाभीका कथन किया है। दोनोंका यह कथन कुछ अर्थवृष्टिसि ओर कुछ शब्द- 
दृष्टिसे भी परस्परमें मेल जाता है। यद्यपि दोनों भ्रन्थकारोंमें उक्त विषयमें कुछ 
मौलिक मतभेद भी है, जो दोनों उद्धरणोंसे स्पष्ट है ओर जिसकी चर्चा आगे करेंगे, 
तथापि दोनोंका यह साध्य भी उल्लेखनीय हूँ। इस साम्यका कारण यह भी हो 
सकता है, कि दोनों प्रस्थकारोंकों अपनी-अपनी परम्परासे वह इसी रूपमें प्राप्त 


१... युहमणिगोदेसु कम्मदिठदिमाच्छिदाउओ । तत्थ सन्बबहुआणि अपज्जतभबश्गहणाणि। 
दीद्ाओ अपज्जराद्धाओं | ** जदा जंदा आउअं बंधदि तदा ध॒दा तप्पाओरग्ग- 
उक्कस्सएस जोगटठाणेस बंधदि। देट्डिश्लीणं टिठदीणं णिसेयस्स उक्कस्स परेंस॑ 
तप्पाओरग उन्कस्सविसोहिमभिक्ख गदो?---क० पां० छु०, १० १८८ । 

'जो जीवो सुहुम॒णिगोदजीवेसु फलिदोवमस्स असंजितजदिमामेण ऊणिय॑ कम्परिददि- 
मच्छिदों | तत्थ य संसरमाणस्स वहुआ अपज्जतभवा, थ्ोबा पज्जदभवा । दौहाओ भप- 
ज्जतड्ाओ रहस्साओ पज्जत्तद्धाओ । जदा जदा आउअं बंपदि तदा तदा तष्पाओम्मु- 
बकश्सदण जोगेण बंधदि । उवरिल्लौीण॑ टिठदीण जिसेयस्स जह्णपदें' बेटिउल्लीण टिउ- 
दीण॑ शिसेयस्स उक्कस्तपदे बहुसो बहुसों जहष्णाणि जोगद्ठाणाणि गच्छदि। बहुसो 
बहुसो मंदसकिकेसपरिणामों भवादि दुख, पु० १०, ६९ २३६० । 


'फरेसंदागिस : ६४६ 


हूंसा हो, क्योकि सूछ दिद्धारत-तो एक हों. हैं।- किस्म उसमें मो सौलिक भवेशेद है. 
उसको. देखेंदें हुए यह नहीं कहा जा सकता वी केवुक यह अँक्ष चूशितुनकारने 
वेदनास'प्डसे, लियो होगा। ह 

, 'प्रहले हुस लिख आगे हैं कि कप्तायपाहुद (चूजिलृबर्साहित) और प्ट्खण्डाशम 
ये दोतों दो भिन्‍न आंबार्यपरम्पराओंके उत्तराधिकारी हैं क्योकि दोनोंगें अनेक 
सैड्यान्तिक मतभेद हैं ,अतः उम्र दोवोंका उद्गम यदि स्वतंत्र भावसे हुआ हो तो 
असंभव नहीं है । फ़िर भह हम पहले क़िल्ल आये हैं कि. यतिवृधभके गृरु नाग- 
हुस्ती भी कर्मप्रक्ृतिप्रधात थे और यतिपृप्र॒मने अपने च्‌णिसृंत्रोंप्रें कर्मप्रकृतिका 
निर्देश किमा है। अतः ग्रह संभव है कि यतिवृषभ भी मह्षक्र्मप्रकृतिप्राभुतके 
जाता हों, जिसके आधारपर फट्खण्डायमके सूत्र रचे गये हैं । अतः दोनोमें क्वचितृ 
शब्दगत या अर्थगत साम्य हो सकता है । 


छक्लंडागम और पण्णवणा 


घट्खण्हागममें चचित विषयोंका कोई-कोई अंश विभिन्न एवे० आगभिक 
साहित्यमें मिलता है। यथा, षट्खण्डागमके वर्गणाखण्डके अन्तर्गत बन्धनअनुयोग- 
हारके आदिसें विश्नसाबन्ध और प्रयोगबन्धके ४दों-प्रभेदोंका कथन है। भगवती 
सूत्रके ८वें दातकके नोवें उद्देशमें भी वही कथन किड्न्चित्‌ अम्त्रके साथ पाया 
जाता है। बन्धनअनुयोगदारमें' प्रयोगवन्धके दो भेद किये है--कर्मबन्ध और 
तोकमंब्रन्ध । तथा नोकमंबन्धके पाँच भेद किये हँ---आलापनबन्ध, अल्लीवनबन्ध, 
संहल्ेघबन्ध, धारीरबन्ध और प्वरीरीबन्ध | भग्ृवतीसूत्रमें प्रयोगबन्धके तीन मेद 
किये हैं--अनादिअपर्यवसित, सादिअपरयवर्तित और सादिसपर्यवरससित ! तथा 
सादिसपर्यवसितके चार भेद किसे हैं--अछापनबन्ध, अल्लियावणबन्ध, शरीर- 
बन्ध और शरीरप्रयोगबन्ध । दोनों ग्रन्थोंमें अपने-अपने ढंगसे इन बन्धोंके जो 
लक्षण दिये हूँ उनमें धब्दभेद होते हुए भी अभिप्रायश्नेद नहीं है। 

घट्खण्डागसकी जीवस्थानचूलिकामें जो कर्मोकी जघन्य स्थिति, उत्कृष्ट 
स्थिति तथा आाबाधा आदिका' कथन है, प्रज्ञापनाके २३वें आदि पदोंगें भी उसीसे 
मिलताजुछता हुआ कणन है। जैसे, जीवस्थानचुलिकाके आरम्भमें 'कदिकाओं 
पयडीओ बंधदि” इश्यादि प्रथमसूत्रके द्वारा पाँच प्रश्नोंका यूत्रपात करके फिर क्मसे 
एक-एक धुलिकाके द्वारा! उसका उत्तर ता गया है। प्रशापत्तके' २३ वें पदके 





१, पंदुखं० पृ० १४; १० १६ आदि । 
$ _'कति पड़ी कि बंधह़ कतिईि उज़ायेद्दि जेब जोड़ो । कह चेदेह थ प्रगाड़ी अगभावी 
फॉलिविदों कस्स ॥१॥-सशा० 


१५० : जेनसाहित्यका इतिहास 


प्रारम्भ भी एक गाथाके द्वारा कर्मविषयक पाँच प्रन्‍नोंको उठाया भंया हैं--१. 
कितनी प्रकृतियाँ हैं? २. किस प्रकारसे उनको बन्ध होता है, ३. कितने स्थालीके 
द्वारा बन्ध होता है, ४. कितनी प्रकृतियोंका जीव बेदन कंरता है, और ५. किसे 
कर्मका अनुभाग कितने प्रकारका होता है? और फिर क्रमसे इसे पाँचों प्रध्नोंका 
समाधान किया गया है ! 

मुलकर्मोका नाम बंतलानेके परचात्‌ उत्तरप्रकृतियोंकी गणना जैसे चूलिकामें 
की है, प्रज्ञापतामें भी की हैं। चलिकामें प्रत्येक उत्तरप्रकृतिका नाम गिनाया है । 
प्रज्ञापनामें कहीं पूरा नाम गिनाया है तो कहीं संक्षिप्त । जिस प्रकार छठी चुलिका- 
में कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति, उनकी आबाधा और निषेक बतलाये हैं, प्रज्ञापनामें भी 
अपने ढंगसे उनका उसी प्रकार कथन किया है। चूलिकामें जधन्य और उत्कृष्ट 
स्थितिका कथन पृथक पृथक्‌ किया है, प्रज्ञापनामें* एक साथ है। विषयकी दृष्टिसे 
दोनों ग्रन्थोके अन्य भी कोई-कोई कथन मिलते हुए हैं। किन्तु प्रज्ञापनामें संकलित 
कर्मविधयक कथन साधारण कोटिका हैं। भगवती और प्रज्ञापना दोनों ही संग्रह 
ग्रन्थ है, जिनमें विविध विषय संगृहोत है। उनके देखनेसे प्रकट होता है कि उनकी 
संकलनाके समय श्रुतक्ता कितना विच्छेद हो चुका था और अवशिष्ट अंशोंको 
सुरक्षित रखनेका किठ्त प्रकार प्रयत्न किया गया था। 

ग्यारहवाँ अंग विपाक्सूत्र कमंसिद्धाल्तसे ही सम्बद्ध था, किन्तु उपलब्ध 
विपाकसूत्रमं वह बात नहीं है, यह उसका परिचय कराते हुए' बतला चुके है । 
कसायपाहुड, चूणिसूत्र, पट्खण्डागम तथा प्रज्ञापता आदि आगभिक साहित्यके 
पर्यवेक्षणसे एक बात स्पष्ट है कि प्रइ्नपूर्वक कथन करनेकी ही प्रज्ीन आगमिक- 
शैली थी । 

छक्खंडागम और कमंप्रकृति 

एक कमंप्रकृति नामक प्राचीन प्रन्थ श्वेताम्बर परम्परामें मान्य हैं। उसकी 

उपान्त्य गायामें कहा गया* है कि “मुझ अल्पबुद्धिने जो जैसा सुना वसा कर्मप्रकृति 


१६ “पंचण्टर' गागावरणीयाएं णवण्ह' दंसणावरणीयाण असादवेदणीय॑ पंचएहम॑नराश्याण- 
मुक्कस्सओ दिद्धदिबंधों तीस सागरोबमकोडाकोडीओ ॥४॥ तिण्णि वाससहस्साणि 
आबाधा ।शा। आवाधूणिया कम्मरिठिदी कम्मणिसेभो ॥६॥'-पट्खं०, पु० ६, १० १४६- 
१७५० ॥ 

२. “नाणावरणिड्जस्स थे भत्ते ! कम्मस्स केवतियं काल ठिई पण्णता ? गोबमा | जहन्लेंग 
अंतोमुहुत्त उक्कोसेण सीस॑ साथरोबमकोडाकोडीओ तिल्षिय बाससहस्साई अबाहा 
अबाहूणिता कम्मठिई कम्मणिस्तेगो 7-प्रहा०, २३ प्र७ | 

है. 'इय कम्मप्पगडीओं जहातुर्थ तीवम्प्पम ईणा वि। सोहियाशांमोगकर्य कंधे मु 
वरदिट्‌टीवायन्तु ॥५६॥-कमंप्र०, सत्ता७ । ' 





खरंडागम : १५९ 


से इस ग्रल्थका उद्धार क्रिया। जो मुझसे स्खकित करप्रश हुआ हो, दृष्टियादके 
जाता उसे धुद्ध करके कहें।' इस परसे इस कर्मप्रकृतिको भी उसी कर्मप्रकृति 
प्राभृतते उद्धृत कहा जाता है, जिसके आधारपर पट्ख॒ण्हागभसृत्रोंकी रखना 
हुई थी । किम्तु दोनोंकी तुछना करनेसे यह प्रकट नहीं होता कि भूतव्ति आचार्य 
जिस प्रकार महाकर्मप्रकृतिप्रामृतके जात ये, ,उत्त प्रकार कर्मप्रकृतिकार भी उसके 
ज्ञाता थे । हाँ, उसके कुछ भंशोंके वे ज्ञाता अवष्य थे, जिन्हें उन्होंने दृष्टिवादके 
बचे अवरिष्टाशके रूपमें गृरुमुखसे श्रवण किया होगा और इसलिए कर्मप्रकृति- 
की प्रथम गायाकी उत्थानिकाकी चूणिमें चूणिकारने जो कुछ कहा दे वही समुत्रित 
प्रतीत होता है। चूणिकारने कहा है कि-दुषभाकालके कारण जिनको बुद्धि, 
आयुष्य वगैरह घटता जाता है ऐसे आजकलके साधुजतोंका उपकारं करनेकी 
कामनासे आचायंने विच्छिन्त हुए फर्मप्रकृति नामक महाग्रन्यके अर्थका ज्ञाल कराने- 
के लिए उसी सार्थक नामवाले कर्मप्रकृतिसंग्रहणी नामक प्रकरणकों आरम्भ किया 
है ।' अतः कर्मप्रकृतिप्राभुतका विच्छेद होनपर ही उक्त कर्मप्रकृतिसंग्रहूणी नामक 
ग्रन्थ रचा गया है। उसका माम कर्मप्रकुतिसंग्रहणी हैं, गही उसके लिए उचित भी 
है । उसीको लघु करके कर्मप्रकृति नामसे उसकी ल्यात्ति हुई है । 


ततीय परिच्छेद 
महाबंध 


कसायपाहुड और छक्खंडागम इन दो मूल आगम-अन्योंके रचयिता, रचता- 
काल, तिषयवस्तु एवं उनके महत्वके विवेत्ननके पदचात्‌ तृतीय आंसस-अ्न्य महा- 
बंधका विमर्श उपस्थित किया जा रहा है । यहाँ यह स्मरणीय है कि इस महाबंध 
सिद्धान्तग्रन्थके रचयिता भी आचार्य भूतत्रलि हैं । 

यह सिद्धास्त-प्रन्‍्थ छक्खष्डायमका अन्तिम लण्ड है। अपनी विशज्वालतां भौर 
विषयकी गम्भी रताके कारण हसे स्वतंत्र सिद्धान्त-प्न्यकी संज्ञा प्राप्त है।,। 0७४ 

आचार्य वीरसेमने छक्लंडागमपर अपनी धवलाटीका खिखी है, अरे वेसको 
यह टीका पूर्वके पाँच खण्डोंपर हो है। इस छठे खण्डपर इसकी टीका महीं है और 
न अन्य किसी आचार्यकी टीका प्राप्त है। इसका प्रधान कारण यही है कि आचार्य 
भूतबलिने इसे स्वयं विवरणात्मक छसीमें रखा है । जो प्रन्‍्थ इस शोलीमें लिखा 
जाता है, उसपर भाष्य या वृत्तियाँ बडी कठिनाईसे लिखी जाती हैं । यतः सुगम- 
पर विवृत्ति या भाष्य लिखनेमें सौकर्य रहता है और उसकी व्यास्या सुबोध होने- 
के कारण छोड़ दी जाती है ! 

इस ग्रन्थकी शैली भी पूर्वके ख़ण्डोकी सूत्रात्मक शैलीसे भिन्न है और इसका 
प्रमाण भी शेष पाँच खण्डोसे पाँच गुना है। अतः यह छठा लण्ड अपने पाँचों बड़े 
भाईयोसे अछग पड़ ग्रया है और महाबन्ध नामसे एक स्वतंत्र ग्रल्थके रूपने ही 
प्रकाशित हुआ है। 

हन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें' महाबन्धको तीस हजार एलोबप्रमाण बतलाया 
है और ब्रह्म हेमचन्द्रने) चालीस हजार एलोकप्रमाण बतलाया है। इसके रचयिता 
भी आचार्य भूतबल्ि है। उन्होंने चतु्ध वेदनालण्डके आ्ादिमें ४४ सृत्रोंके द्वारा 


. महावन्भकों प्रकाशन ७ भार्गभ भारतीय शानपीठ काशौकी ओरसे हुआ है। 
* “ंन्नाणि पट्सहस्नंधन्थान्यथ पूर्वसत्ऋसहितानि। प्रविरच्य महावन्वाहय ततः पष्ठ्क 
सण्डम्‌ ॥१३९॥ तरिशवल्सइस्न सूत्रअन्ध व्यरवयदसो महात्मा ।....-अताव० 


है. 'सदरोसहस्स भबलो जयधवलों सटिठसइस्स बोपब्यों। महवंधों चाढीस॑ सिद्ध /तत्तय॑ 
अइई' बंदे ॥८८॥' 


सर की 


न 
अहाबंग +ई, पे हय 
शव ५५ 
; १३ 


मे कह हि है ऐसे होकेकार! बौरहेमते : शैंद तींसों श्णीषय अर: बेचता; 
बंगंगा और महांदन्धेका अगले ,वतकाओ है।' कमोंकि र्यता और महावत्पलणपके, 
आंदियें मंगल ' महीं. किया हैं। अतः यहूँ। स्पष्ट है. कि 'महावस्पके प्रारम्भमें 
इल्यकौर भूरेवेलिंगे मंगल नहीं किया । 

प्रकारनें हो जआनेपर भी यह मात हैमे इसलिये लिखनतो पड़ी 
हैं कि दस ब्रम्धंराजकी केवल एक हो प्रति पृड़बित्रीके 'सिद्धाईतवेसतिभण्शारतें 
धुरक्षित मिली, किल्हु उसके भी १४ ताड़पत्न संघ्ट हो थये थे । उनमें पहुरा पत्र 
भी था। इसलिये भूतबलिने इस सण्डग्रल्थका जारम्स किस रूपमें किया था 
उसके जाननेंका कोई उपाय नहीं हैं । 

वर्गफाखाशक्े , अम्धनअनुयोगद्ारफे अन्तमें अथवा यह कहना चाहिये 

महाबन्धके आरम्मूझले,पूिंमं वल्धनके चार भेदोमेंस वन्ध, वन्धक और वन्धनीयका 
कथन क्रनतेंके पश्चात्‌ धन्धविधानके' चार भेद कहे हैं--अकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध 
अनुभागबन्ध और प्रदेशवन्ध । इन्हीं घार बन्धोंका धर्णम मेहाकन्धमे है। वन्धों: 
का विस्तारस कथन होनेके कारण ही इसका नाम महानन्ध रखो गया है। पहुंले 
प्रकृतिबन्धका कथन है । 


चूँकि प्रथम ताड़पात्र नष्ट हो गया है, अतः न सदा अानका निरूषण करने 
वाली गाथाओंसे उपलब्ध महावन्धका प्रारम्भ होता है। ये गायाएं वर्भगालण्ड- 
के प्रकृतिअनुयोगद्वारमें भी आई हैं। एक तरहसे अरकृतिक्षनुगोगद्वारसे ही महा- 
बत्थका आरम्भ होता है। यहाँ उसका नाम प्र कृतिसमुत्कीर्ण है। महाबन्धका प्रक्ृृति- 
समुत्कीर्तत वर्गणासण्डके अन्तर्गत प्रकृतिअनुयोगका ही संक्षिप्त रूप है। 
वर्गणाशषण्डके. प्रकृतिअनुमोगद्वारमें पुच्छासूत्र भी हैं---मणपस्जवणाणा- 
ब्रणीयस्स कम्मत्स केवडियाओ पयडीओ'--अर्थात्‌ भनःपर्ययश्ानावरणीयकर्म- 
की कितनी प्रकृतियाँ हैं। इस प्रकारके पृश्छासूत्र महाबन्धर्म नहीं हैं, केवल 
विषयप्रतिपादन है और वह अ्राह्ृतमशख्यमें हैं। दोनोंकां अन्तर दिखांगेके 
लिए यहाँ दोतों प्रस्योंसे कुछ पंक्तियाँ उसृत की जाती हैं-- 

+मणपज्जबभाणावरणीयस्य कभ्मस्स दुधे पयशीमो उजुमविमभपज्जवणाणा" 
मरजीय व विउुंलसविमेगपज्फदभाभावरणीय चेत ॥६९)॥ ऊं ते उजु- 
मदिसिशयम्जवणांधावरणीय जाम कंस्य सं शिविहं+-उजर् अगोगर्द  जाषदि 
« ''उ्बारे उच्चमाणेद्व तिसु खेद कस्सेए' भेगकक ? तिण्णे खंडाे। कुदों ? वस्ममेमहा- 

बंबाशमादीएं मंगेंखाकरणादो ए-वदेखें दु० ९, ९० १०५९ .' 
॥। पा अेषधबिही्ग त॑ अेंडब्विद -++पेनडिकेषी ' 'दिलादिषंधों ' अशुभागबंधी परदेसंबंपी 
क्थ्‌ कप 
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उजुर्ग बचिगर्द जाणदि उजुर्य कायग्र्द जाणदि ॥६२॥ मर्णेय माणस प्रडिविवइतत 
परिधि संप्णा सदि मदि चिंता, जीविदमरणं छाह्मछाहूं सुहृदुक्स, गमरदिणास 
देसविणासं जणवयविणा्स खेडविणासं कब्मडविणास स्ंबविषास, पदूटणु- 
विणास दोणामुह॒विणा्स अइबुट्ठ अणाबुद्ठ सुबुद्धिठ दुदुद्ठ सुभिकस दुड्भिक्ल 
खेमासेमभयरोगकालसं [प]जुत्ते अत्ये वि जाणदि ॥६३॥ कि वि भूओ-- 
भअप्पणों परेंस्ति च वत्तमाणाणं जीवाण्ण जाणदि णो अवत्तमाणाणं जीवार्ण ज़ाणदि 
॥६४॥ कारूदो जह॒ष्णेण दो-तिण्णि-मवगहणाणि ॥६५॥ उककस्सेण सत्तदुद- 
भवरगहणाणि ॥६६॥ जीवाणं गदिमागदि पदुप्पादेदि ॥६७॥ लेत्तदी श्ाव जहुण्णेण 
ग्राउवपृथत्तं उक्कस्सेण जोयणपुधत्तस्स अब्भंतरदों णो बहिद्धा ॥६८॥ ( छब्स॑- 
डागस, पु० १३, पृ० ३२८-३३८ )। 

उबत सूत्रोंको महाबन्धर्में इस प्रकार निबद्ध किया गया है--- 

ज॑ त॑ मणपज्जवणाणावरणीयं कम्म॑ बंधंतो तं एयविध । तस्स दुविहंपरू- 
बणा उज्जुमदिणाणं चेव विपुलमदिणाणं चेव । जं त॑ उजुमदिणाणं त॑ तिविधं 
उज्जुगं मंणोगद जाणदि । उज्जुगं वचिग्रद जाणदि । उज्जुगं काययदं॑ जाणुदि । 
मणेण माणसं पड़िविदइत्ता परेसि सण्णा सदि मदि चितादि विजाणदि, जीविंद- 
मरणं लाभालाभ सुहदुक्ख॑ णगरविणास देह(देस)विणासं॑ जणपदविणासं 
भदिबुद््‌ठ अणाबुट्ठ सुबुटिठ दुबुट्ठ सुभिक् दुष्भिक्ल खेमालेमभयरोगं उब्भयं 
इब्भयं संभर्मं वत्तमाणाणं जीवाणं णो अवत्तमाणाणं जीवा्णं जाणदि। जहण्णंण 
गराउदपुधत्त । उक्क्रस्सेण जोयणपृषत्तस्स अब्भंतरादो, णो बहिद्धा । जहृण्णेण दो- 
तिण्णि भवग्गहणाणि, उक्‍्कस्सेण सत्तद्ठभवर्गहणाणि गदिरागदि पदुप्पादेदि ।” 
(मण्बं०, भा० १, पृ० २४-२५ ।) 


महाबंधमें ज्ञानावरणोयकी प्रकृतियोंके निमित्तसे झानके श्लेदका विवेचन तो 
प्रकृतिअनुयोगद्वा रके अनुसार किया है । किन्तु बाकीके सात कर्मोकी प्रकृतियोंकी 
केवल संख्या बतला दी है। यथा दर्शनावरणी यकर्मकी नौ प्रकृतियाँ हैं, वेदनीयकी दो 
प्रकृतियाँ हैं, आदि । चूंकि बर्गणालण्डके प्रक्ृतिअनुयोगद्वारमें कर्मोंकी प्रकृतियों- 
का वर्णन किया जा घुका था, इसीसे महाबन्धमें उन सबका वर्णन नहीं किय्रा गया। 

आगे बन्धस्थामित्वविचय-बन्धके स्वामीपनेके विच्ारका प्रतिपादन किया 
गया है। वह कथन अच्धस्वामित्वविचय नामक तीसरे खण्ठका संक्षिप्त रूप है। 

महाबन्धर्मे भी तीचंकरप्रकृतिके बन्धके सोलह कारण बतलाये हैँ किन्तु 
सोलह कारणोंके क्रममें थोड़ा अन्तर है। यहाँ आठवें ताबस्पर 'साधुसमार्षि- 
संघारणता के स्वातमें साुप्राधुकपरित्यागता' प्राठ है और नोरें अम्वरपर 
बैयाबृत्ययोगयुबतता के स्थातमें 'समाधिसंघारणता' पाठ है। तथा नं० १०में साधु 
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प्रायुकपरिस्वाशता' के स्थालमे वेवायत्यश्रोगयुनतता' पाठ है।शिप पाठ समान हैं । 

: आगेका ताइपन्र श्रृंटित होनेसे अध्यस्यासित्वकां जावेशकथम अंधुरा रह 
गया है। जाने काछप्रूषणा है। इसका भी आरम्भिक भाग महीं है। इसमें 
शरसि आदि आर्थणाओंकी अपेक्षा प्रत्येक कर्मप्रकृंतिकां जबसा और उत्कृष्ट बलप- 
काल बतलामा है! वथा--तरकगतिमें एक जीवको अपेक्षा तीर्थकरप्रकृतिका 
जपन्‍्यवच्धकाड़ ८४ हजार वर्ष ओर उत्कृष्ट साधिक तीन-तीन सागर है । 
आदि 


जागें एक जीवकी अपेक्षा अन्तरानुगमका कथन करते हुए प्रत्येक कर्मके बर्ण- 
का अन्तरकारू बतलाया है। यह कथन जीवस्थानके अन्तरानुगम अनुयोगद्वारपर॑ 
आधूत है, उसीके आधारपर कर्मोके बन्धके अस्तरकालका कथन किया गया है । 

तत्यश्चात सन्निकर्षदा कथन है। उसके दो भेद किये हैं--स्वस्थानसमन्नि- 
कर्ष और परस्थानसन्निकर्ष । स्वस्थानसन्निकर्षमें बतलामा है कि शानावरणीय- 
कर्मकी जो एफ भी प्रकृतिका बन्ध करता है वह उस कर्मकी शेष प्रकृतियोंका भी 
बन्धक होता हैं। इस प्रकार स्वस्थानसन्निकर्षषे एकजातीय प्रकृतियोंके बन्धके 
सन्निकर्षका कथन है और परस्थानसन्निकर्षमें सजातीम तथा विजातीय प्रकृतियों- 
के बन्धके सस्निकर्षा कथन है। यथा“+मतिज्ञानावरणीय कर्मका बन्धक शेष 
चार श्रुतश्ञानावरण आदि सजातीय प्रक्ृतियोंका और दर्शनावरणकी चार तथा 
अन्तरायकर्मकी पाँच प्रकृतियोंका बन्धक है। कथन बहुत विस्तारसे किया गया है । 

भ्ंगविध्यअनुयोगद्वारमें भंगोंका विचार किया गया है । यथा सातावेदनीय- 
के अनेक बन्धक और अनेक अवन्धक होते हैं। चारों आयुकर्सोके अनेक बन्‍्धक 
है, अनेक अबस्धक है । इस तरह प्रत्येक प्रकृतिके भंगोंका विचार वन्‍्धक और 
भ्रवन्‍न्धककी अपेक्षा किया गया है। 


भागाभागानुग्लमें बतल्ताया है कि अमुक भ्रकृतिके बन्धक अथवा अकन्‍्ध्रक 
सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? यथा--सातावेदनीयके बन्धक सब जीबोंके 
कितते भाग हैं ? संख्यातवें भाग है। अधन्धक सब जीवोंके संश्यात अह्डभाग हैं । 
असाताके बंधक सर्वजोवोंके किसने भाग हैं ? संस्यात बहुभाग हैँ । अमंधक सर्व- 
जीवोंके कितने मार हैं ! संख्यातवें भाय हैं। आदि । 


'भरिसाभानुकत्त अनुयोगदारमें कर्मप्रकुतियोंके बल्थकों और अबन्धकोंका 
परिसाण बतलामा है । यवा--सातावेदनीमके वन्चक और अवन्धक कितने हैं ? 
अंमन््त हैं । अंसरतिके वन्धक और अबन्धत कितने हैं? अनम्त हैं । दीभों बेंबनीय- 
कमीकें इक और जवन्धंक अनन्त हैं, इंत्वॉदि।' 
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क्षेब्रामुशसमम बंतकाया है कि कर्मप्रकृतियोंक वस्वक और अंदध्चक औब 
कितने क्षेत्रमें रहते हैं। पथा--सोता ओर असाताके कारक और अबन्धेक जीव 
कितने क्षेत्रमें रहते हैं? सर्वलोकमें। दोनों वेदनीयमर्मोके बत्षक कितंते क्षेत्र्ण रहते 
हैं? सर्बछोकर्में । अवन्‍्धक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? जोकके असंख्यत्े भागमें ! 

स्पर्शनावुगस्तें स्पर्दसका कथन है। यथा--सांताके बच्चकों और अभम्थकों- 
में कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? सर्वलोकका । असाताके बत्थर्की और लंबं- 
न्यकोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? सर्वलोकका । दोनों प्रकृतियोंके बस्यकीनि 
सर्वल्ोकका स्पर्शन किया है। और अबस्धकोंने छोकके असंल्यातनें भागका स्पर्शन 
किया है । 

कारानुगमम नाना जीवोंकी क्षपेक्षा प्रकृतियोंके बन्धकोंका काल बतलाया 
है। यथा--साता और असाताके बन्धक और अबन्धक कितने काल तक होते 
हैं? सर्वकाल होते हैं। दोनोंके बन्धक और अवन्धक किंतने काल तक होते 
हैं? सर्वकाल होते हैं। ताना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरानुगममे कर्मप्रकृतियोंके 
बन्धकों और अबन्धकोंका अन्तरकाल नाना जीवोंकी अपेक्षा बतलाया है। तर- 
कायु, मनुष्यायु और देवायुके वन्धकोंका जधन्यसे एक समय और उत्कृष्टसे २४ 
मुहूर्त अन्तर है। अर्थात्‌ अधिक-पे-अधिक २४ मुहूर्तका समय ऐसा भा सकता है 
जिनमें कोई जीव इन तीनों आयुकर्मोंका बन्‍्धक ने हो। अबन्धकॉका अन्तर नहीं 
है । तिर्य्न्चायुके बच्चकों और अवन्धकोंका अन्तर नहीं है । इत्यादि । 

भावानुगममें बतलाया है कि कर्मप्रकृतियोंके बन्धकों और अबन्धकोंका 
कौन भाव है ? यया---मिथ्यात्वके बम्धकोंका कौन भाव है ? ओदयिक भाव है । 
अबन्धकोंमें कौन-सा भाव है ? औपदमिक, क्षायोपक्षमिक, क्षायिक या पारिणासिक । 


अल्पबहुत्वके दो भेद किये हैं---एकजीवअल्पबहुत्त और दूसरा कालअल्प- 
बहुत्व । इन दोनोंके भी स्वस्थान और परस्थानकी अपेक्षा दो-दो भेद हैं । 
यधा->साता और असाता दोनों प्रकृतियोंके अवस्धक जीअ सबसे कम हैं । साता- 
के बस्क्षक जीव अनस्तगुणे हैँ। जसाताके बधन्धक जीव उतसे संस्यातगुणे हैं । 
दोनोंके क्षत्धक जीव इससे विधोष अधिक हैं। यह स्वस्थानजीवभल्पबहुललके कथन» 
का उदाहरण है । 

ओघकी अपेक्षा आहारकंशरीरके बन्धेक जीव सबसे कम हैं। तीव॑करे- 
प्रकृतिक अन्यक जीव उनसे अंसक्ष्यातमुणे हैं। ममुस्यायुके करयंक जीव उनसे 
असंश्यातसुणे हैं; इंस्यादि। यह परस्थानजीवक्षर्पतहुलका उदाहरण है । 

“खौंव्‌ह कीवदगासोम साता-अतातो इन दोनों प्रकृतियोंके अस्त्रकोंका जशस्य- 
काल समान झुपते स्तोक है। भृदसकर्प्याप्तेकोंमें साताके अन्चकफ़ा उत्कुप्तकोछ 


महेविर्भ' न ्णंड 

संशेकतंगुणे? है + अंसाताके कम्यकका उंस्कृष्टहालं/संक्यातंगुज्ना हैं ते इत्यादि ते बह 
गए अिल्पंबंजसक उदाहरण हैं। | 

परस्यानकाउअत्पवंहुत्वमें परिवर्तमान प्रकृतिसोंका परत्थानमें अल्पवुत्वका 
कचेत, किय्रा हैं) ऐसी परिवर्तमान प्रकृतियाँ यहाँ २१ रू हैं“ ४ गति, २ गो 
२ बैंदतीयं, ४ आयु, हास्यन्ततिका युगल और बश:कीलि-अयण कीतिकां युगल 
इन्ट्रीके अल्पबहुत्वका विवेचन हैं । 

इस प्रकार उक्त अनुयोगोंके द्वारा प्रकृतिबस्धका - कथन ओवसे और आदेशसे 
किया गया हैं । 

बन्धस्त्रासित्वविचयत्लें शो गुणस्थातों और सार्गशाओंपें कर्मप्रकृतियोंके बन्त्- 
के केवल स्थामियोंका ही कथन था। यहां/उनके बन्धकों और अबन्धकोंके काछ 
क्षेत्र, अन्तर आदि अनुयोगद्वारोंका कथन किया गया है । 

२. स्थितिबन्धाधिकार 

स्थितिबन्धके मुख्य अधिकार दो हैं--मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध और उत्तर- 
प्रकृतिस्थितिवन्‍्ध । मूलअकृतिस्थितिकन्धफे मुख्य अधिकार चार हैं--स्थिति- 
बन्घस्थानप्ररूपणा, निर्षकप्ररूपणा, आवाधाकाण्डकप्रख्यणा और अल्पबहुत्व« 
प्ररूपणा । 

प्रत्येक कर्मके जघन्यस्थितिबन्धस्थानसे हेकर उत्कृष्टस्थितिबन्धस्थान तक- 
के समस्त विकल्पोंको स्थितिबन्धस्थान कहते हैँ । समस्स संसारी जीव चौदह जीव- 
समासोंमें विभकत हैं। इनमेंसे एक-एक जीवसमासमें अछग-अरूग कितने स्थिति- 
विकल्प होते हैं, स्थितिबन्धके कारणभूत संक्लेशस्थान और विशुद्धिस्थान कितने 
हैं, और सबसे जघन्य स्थितिबन्धसे लेकर उत्तरोत्तर किसके कितना स्थितिबन्ध 
होता है, अल्पबहुत्वकी प्रक्रिया द्वारा इन तीन बातोंका कथन स्थितिवन्धस्थान- 
प्रख्षणा्में किया गया है । 

एक समयमें बेचे हुए कर्मोंके निषेकोंका उस समय श्राप्त स्थितिर्से जिस क्रमंसे 
निक्षेप होता है' उसे निषेकरणना कहते हैं। इसका कथन करनेवाली प्ररूपण़ाकों 
निषेकप्ररूपणा कहते हैं। निषकप्ररूपणाका कथन दो अनुयोगोके द्वारा किया 
गा हैं--अन॑न्तरोपनिष्ता और परम्परोपनिष्रा । अतल्तरोपनिधाके द्वारा बंतेलाया 
हैँ कि आयुकर्मके सिवाय दोष सात कर्मोका जितना स्थितिबन्ध होता हैं उसभेंसे 
आवाधाकालकी कमे करके जो स्थिति दोष रहती हैं उसके प्रथम तसयर्मे संबंसे 
अधिक कर्सपरमाणु निश्षिप्त होते हैं, और उसके आगे द्वितीयादिं समयोगे ऋंभसे 
उत्तरोत्त र एक-एक अग्रहीत कर्मप्रमाणुओंका सिक्षेप होता है। इस प्रकार प्रति 
ससयत्ें) जिस फर्मके जितने | परमाभुंभोंका बन्द , होता है. उतका/उेक्ल अकास्से 
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स्थितिके समयोंगें विभाग हो जाता है। फिम्तु आधुकर्मकी आब्राभा ससके स्थिंहिंस 
बन्धमें सम्मित्नित नहीं है। इसलिये आयुकर्मके कर्मपरसोथुओंका विभाग सबत कमसे 
स्थितिबन्धके सब समसोंमें होता है । ९ 

किस कर्मकी कितनी आबाघा होती है, इस बातका भी यहाँ संकेत किया है । 
जीवस्थानके चुकिकाअनुयोगद्वारकी छंठवीं और सातवीं चूलिकामें ऋमसे उत्कृष्ट- 
स्थितिबन्ध और जपन्यस्थितिबन्धका कथन करते हुए आाब्राघाका भी कृश्नंन किया 
गया है। अतः उसको फिर यहाँ लिखना जरूरी नहीं हैं। 

परम्परोपनिधामें बतलाया है कि प्रथम निषेकसे बागे पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाणस्थान जानेपर प्रथम निषेकर्में जितने कर्मपरमाणु निश्षिप्त होते हैं उनसे 
वे आधे रह जाते है । इसी प्रकार जध्न्यस्थिति प्राप्त होने तक उत्त रोत्तर पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण जानेपर थे आधे-आधे रह जाते हैं । सब कर्मोंकी निषेक- 
रखताका यही क्रम है । 


बंघको प्राप्त कर्म जितने काल तक फल देनेमें समर्थ नहीं होते उतने कालको 
आबाधाकाल कहते है। और जितने स्थितिविकह्पोंका एक-सा आवाधाकाड़ होता 
है उतने स्थितिविकल्पोंकी एक आबाघा होनेसे आबाधाकाण्डक संज्ञा है। इसका 
बिचार जिसमें किया जाता हैं उसे आबाधाकाण्डकप्ररूपणा कहते हैँ । 


आबाघाकाण्डक्ध रूपणामें बतलाया है कि उत्कृष्टस्थितिसे पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाणस्थान जाने तक इन सब स्थितिविकल्पोंका एक आबाधाकाण्डक होता 
है अर्थात्‌ इतने स्थितिविकल्पोंकी उत्कृष्ट आबाघा होती है। 

उसके बाद इतने ही स्थितिविकल्पोंकी एक समय कम आबाधा होती है। 
इस प्रकार जघन्यस्थितिपर्यन्त ले जाना चाहिये । यहाँ जितने स्थितिविकल्पोंकी 
एक आबाधा होती है उसकी आवाधाकाण्डकर्ज्ञा है। आबाधारहित उत्कृष्ट 
स्थितिमें उत्कृष्टआबाघाकालका भाग देनेपर एक आवाधाकाण्डकका प्रमाण आता 
है। किन्तु आयुकर्ममं यह नियम छागरू नहीं होता, क्योंकि आयुकर्मकी आश्राधा 
उसके स्थितिबन्धके अनुपातसे नहीं होती । 


चोये अल्पबहुत्वप्रकरणमें जीवसमासोंमें जघन्यअबाधा, आबाधास्थान, 
आवायाकाण्डक, उत्कृष्टल्ाबाघा, नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर, एकप्रदेशगुणहामि- 
स्थानास्तर, जघन्यस्यितिबन्ध, स्थितिबन्धस्थान और उत्कृष्टस्थितिबल्ध इस सबके 
अल्पवहुश्वका कथन किया है । 

आगे उक्त विवेचनको अर्थयद मानकर चौबीस अधिकारोंके द्वारा मूछप्रकृति- 
स्थितिबल्धका कथन किया गया है। वे अधिकार हैं--अद्धाछेद, सर्ववन्ध, मो- 
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सर्वेदन्ध ,एत्कुप्टबर्ध, अनुस्कृष्टवसध; त्रफाथकाय,; अजपेन्यंदरपर, सपिनन्‍्ध, अनांदि- 
बेत्त, भुवेशन्ध, अंभुवसन्त्र, स्वामित्व, अंस्पकांछ, बस्पाल्तर, वाश्नसन्तिकर्ष, लावा 
जीवींकी अपेक्षा भंगवियय, मागाभार, परिभोण, “क्षेत्र, स्पर्शन; कारू, अध्तर, साव 
और अंल्पवहुत्थ ! “इसके बाद भुजगारबन्ध, पदनिर्तेप, बृद्धिस्थ, अध्यवसान- 
संमुदाहां” कौर जीवसमुदाहार | इन प्रकरणों हारा भी भूलगअकृतिस्थितिवन्ध- 
का विलार किया गया है। इनमेंसे भुजगारबन्धके तेरह अनुयोगढ्ार हैं, पदनिक्षेप- 
के तीम अनुयोगद्वार है, वृद्धिबन्धके तेरह अनुयोगद्वार हैं और अध्यवसानलमुदा- 
हारके सीस अनुयोगद्वार है । जीतसमुदाहारका कोई अवान्तरमनुयोगदार नहीं है । 

आगे उत्तरप्रकृतिस्थितिवन्धका भी विचार इसी प्रकारसे किमा गया है। 
अन्तर इतना है कि मूल्षप्रकृत्तिस्थितिबन्धमें क्रेचल अआाठ मूलकर्मोके आश्रमसे विचार 
किया गया है और उत्त रप्रकृतिस्थितिबन्धमें १२० उत्तरप्रकृतियोंके आश्रयसे विचार 
किया गया है क्योंकि यद्यपि आठों कर्मोकी उत्त रप्रकृतियाँ १४८ है तथापि दर्दान- 
मोहनीयकी तीन प्रकृतियोंमेंसे सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यक्मिथ्यात्वप्रकृति ये दो 
अबन्धप्र कृतियाँ हैं ओर पांच बन्धनों तथा पाँच संघातोंका पाँच शरीरोंमें अन्तर्भाव 
हो जाता है, तथा स्पर्शनामकर्मके ८, रसनामकर्मके ५, गन्धनामकर्मके २ और 
वर्णनामकर्मके ५, इन बीस भेदोंमेंसे स्पर्श, रस, गन्‍्ध और वर्ण इन चारका ही 
ग्रहण किया जाता है। इस तरह २+१०+ १६०२८ प्रकृतियोंके कम हो 
जानेसे १२० बन्धप्रकृतियाँ अमेदवियक्षामें ली गई हैं । 

३ अमुभागबन्धाधिकार 

आत्माके साथ बम्धकों प्राप्त होने वाले कर्मों राग, देष और मोहके निभित्तसे 
जो फलदानशक्सि पड़ती है उसे अनुभागबन्ध कहते हैं। मुलप्रकृति और उत्तर- 
प्रकृतिकी अपेक्षा उसके भी दो भेद है--एक मूलप्रकृतिअनुभागवन्ध और दूसरा 
उस रप्रकृतिअनुभागवन्ध ! इस प्रकरण में इन्हीं दोनों बन्धोंका विस्तारसे कथन 
किया गया है | 

सबसे प्रथम मूज्नप्रकृतिमनुभागवन्धकां कथन किया गया हैं। उसमें दो मुख्य 
अनुयोगद्वार हैं--निषेकंप्र रूपणा और स्पर्धकप्ररूपणा । निषेकरचनां दो प्रकारकी 
है, एक स्थितिकी अपेक्षा और एक अनुभागकी अपेक्षा। आवाधाकारूकी छोड़कर 
स्थितिके प्रत्येक समंयर्मे अंन्धकों प्राप्त कंर्मपुंजका जो मिक्षेप होता है वह स्थिति- 
की अपेक्षा निधेकरवना है। स्थितिवन्धाधिकारमें उसका कथत किया गया है । 
अनुभागके आधारसे निषेकरचनाका कथन वेदनांखष्डका परिचय कराते हुए किया 
गया है। अनुभागकी मुख्यतासे निषेक दो प्रकारके होते हँ-- संर्रधाति और देश- 
घाति।' यधप्रि सर्वधाती कौर देशप्राती भेद पातिकर्मोरं ही सम्भव है तथायि 
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यहाँ भ्धातिकर्मोम मी ये दो भेद किने गये हैं क्‍योंकि अधा्तिकर्म/ भी जीवके 
प्रतिज्ीवीशु्षोको घातनेके कारण घातिप्रतिदद्ध हीं हैं। अतः विषेवाप्रस्पणासों कब 
कर्मोके सर्वधाति और देशधाति निषकोंका कथस किया गया हैं।. 7५ «५ 

अनन्तानन्तअविभागीपरतिच्छेदोंके समुदायकों एक वर्स कहते हैं । अवत्तावन्द 
वर्योकी एक वर्गणा होती है. और अनन्तानस्त वर्गणाओंके समूहंको स्पर्धक ऋहते 
है। वेदनालण्डमें स्पर्धकप्रपणाका परिचय कराया गया है। स्पर्धकप्ररुषशा्ें 
स्पर्धकोंका कथन है । 

ये दोनों अनुयोगद्ार आगेकी प्ररूपणाके मूलाधार हैं। उनको आधार प्रभाकर 
संज्ञा, सर्वबन्ध, नोसर्थंबन्ध, उत्कृष्टबन्ध, अनुत्कृष्टबम्ध आदि चौबीस अनुग्रोगोंके 
व्ारा अनुभागवन्धका कथन किया गया है। यहाँ संध्षोपमें इसका परिश्चय कराया 
जाता है। 

संज्ञा--संज्ञाके दो भेद हैं, घातिसंज्ञा और स्थामसज्ञा। आठ कर्मोमरेंसे चार 
कर्म घाती हैं और चार अघाती हैं। घातिकर्मके भी दो भेद हैं, सवंधाती और 
देशधाती । जो जीवके ज्ञानादि गुणोंको पूरी तरहसे घातते हैं उम्हें सर्वधाती 
कर्म कहते हैं ओर जो एकदेशधात कहते हैं उ्हें देशधाती कहते हैं। चार 
घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सर्बधाती होता है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
सर्वधाती और देशणाती होता है। जघन्य अनुभागबन्ध देशघाती होता है. तथा 
अजधन्य अनुभागबन्ध देशवाती और सर्वधाती होता है। शेष चार कर्मोका उत्कृष्ट 
अनुत्कृष्ट, जघन्य ओर अजधन्य अनुभागदन्‍्ध घातीसे सम्दद अचघाती होता है । 
धातिसंज्ञामें यह कथन किया गया है । 


धातिकमोंमें लता, दार, अस्थि और शैछकी उपमाको लिये हुए चार प्रकार- 
का अनुभाग माना गया हैं। जिसमें यह चारों प्रकारका अनुभाग होता हैं, उसे 
चतु:स्थानिक अनुभाग कहते है। जिसमें श्ैरके बिना शेष तीस प्रकारका अनुभाग 
होता है उसे त्रिस्थानिक अनुभाग कहते हैं । जिसमें लता और दारुरूप अनुभाग 
होता है उसे द्विस्थानिक अनुभाग कहते हैं। और जिसमें केवछ छता रूप अनुभाग 
होता है उसे एकस्थानिक अनुभाग कहते हैं। चारों धातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनु- 
भागबन्ध चतुःस्थानिक होता हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागब्न्ध त्रिस्थानिक, दिस्थातिक 
और एकस्थानिक होता है। जक्रयबनुभागवम्ध एकस्थासिक होता है, और 
अजपन्प अनुभागवन्ध एकस्थानिक, द्विस्थानिक, विस्थानिक क्षौर चतु स्थानिक 
होता है। शक 


अक्ातिकर्म दो प्रकारके होते हैं---प्रशत्त और भ्प्रशस्त । प्रवास्‍्त कमोफे 
अनुभागकी उपभा गृड़, खाष्ड, दबकर ओर अमृतसे दी जाती है। और अग्रशस्त- 


सहादंक : १६१६ 


फिकि अनुओपकी उपसा ' लोस! कॉमिीर,: किय और हाराइलतेः दी जाती के । 
अन्ातिकर्तोते! भी / पाये जानेवाले चारों: भ्रकारके तंभुभावकों भतुःस्कातिक 
अन्तके सेषकों छोड़कर पाये जॉनेवाओे दोष सींग प्रकारके अनुभागकी पिरयातिक 
और झधतकें दो मेदोंकी: छोड़कर पाये जानें” वाले दोष दो! प्रकारके अंतुभांगकों 
व्स्थातिक कहते हैं । चार जधातिकर्मोंका उत्कृष्ट / खहुस्वानिक 
होता है| अनृत्कृष्ट अनुभानब्ात तुस्थानिक, विस्थातिक, और ह्विस्मालिक होता 
है । मतब्य अनुसामबन्ध दिश्थानिक होता हैं। तथा शजभन्य अतुमाावस्य दिस्था- 
सके ओर चतुस्थानिक होता है। यह सब कथत बरालिसक्षासें किमा 
गया है । 
शर्व-मोसबंधन्ध-- सेब अनुभामोंके बन्‍्धकों सर्ववन्ध और उससे कम अनुभाग 
बस्ध्को नो सर्वबन्ध कहते हैं। इतका विचार इस अनुयोगसे किया है । आठों 
कर्मींका अनुसागबन्ध सर्वबल्थरूप भी होता है और नो सर्वशनन्ध रूम भी होता है । 
उत्कृष्ट अनुल्कृष्टवन्ध -- सबसे उत्कृष्ट अनुमागवच्धकों उत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
और उससे कम अनुभागबन्धको अनुस्कृष्ट अनुभागबन्ध कहते हैँ । 
सभी कर्मोंमें दोनों प्रकारका अनुभाभवन्ध होता है । 


जधस्प-सजघन्य अमुभागबत्घ --सबसे कम अनुभागवन्धको जधन्य अनुभागवस्ध 
कहते हैं । और उससे अधिक अनुभागबन्धको अजघन्य अनुभागवन्‍ण्ध कहते हूँ। 
समो कर्मोमें दोनों प्रकारका अनुभागवन्ध होता है । 


साबि-अतावि प्रवाधुक्बन्ध--किसी कर्मका कत्भ न होकर पुतः अस्प होगे 
तो उसे सादि बन्ध कहते हैं। जो जीव अतादि कालसे पहुले हो गुणस्थानसें 
वर्तमान है उसका बन्ध अनादिबन्ध है। अभव्यकां बन्‍्ध लुव है औरः मव्यका 
कर्मबन्ध अश्लुव हैं। ऊपर जो उत्कृष्ट आदि चार प्रकारका वस्थ कहा है वह 
सादि है अथवा अतादि, इसका कृधन इन अनुयोगद्वारोंमें किया ग्रया है । 
शामित्व---इसका कथन तीन अनुयोगद्रारोंकी अपेक्षा किया गया है ने. 
तीन अनुयोगढार है--अ्रत्यवानुगम, विपाकदेश और प्रश्नस्ताप्रशस्तप्रक्ाया- 4 
प्रस्यव कहते हैं। कारणको कर्मबनन्‍्धके चार प्रस्पय हैं--मिध्यात्थ, अर्सवम, कथाय 
और थोंग | इस चारोंग्रेंस किसके मिमिससे किस कर्मका बन्ध होता है इसका 
प्रत्तधालुग्रमपें, किया गया है । यथा-छ्टू कर्म सिध्यात्मप्रत्यय,, अस्ृ॑यस 
प्रत्ययम और कमाय, प्रह्यय ह्ोदे हैं। बेदतीयकर्म मिश्यात्यप्रश्यत्र, लसंबम तय 
कृषाम प्रत्यय और सौयप्रत्यय होता है । 
.कर्शके- अनुराग्रका,.विद्राक जीकों; पुरेशकों; -शेत्ररं या अगसे होता है । 
(१ 
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तदतुसीर कमोंके चार भेद किये भये हैं- जीववरिपांकी, अवविपाकी, भुपूँगेंक्त- 
विपांकी और क्षेत्रविपाकी । चार घातिकर्म, वेदवीय और गोत्र ये जीवविपाकी है। 
आयुकर्म भवविपाकी है. क्योंकि तारक आदि भवोंमें उसका विषाक द्रेखा जाता 
हैं नामकर्मकी कुछ प्रकृतियाँ जीववियाकी हैं, कुछ पुदंशलूविपाकी और कुछ 
क्षेत्रविपाकी । यह सब कथन विपाकदेशमें किया गया है । 

प्रशस्ताप्रशस्तप्ररुपणामें कहा है कि चार घातिकर्म अप्रशस्त हैं और अधाति- 
कर्म प्रशस्त भी हैं अप्रशास्त भी । इन तीन अनुयोगद्वारोंका कथन करनेके बाद 
उसके आधारसे स्वामित्वका कथन विस्तारसे किया गया है । 

भुकजगारबन्ध--भुजगारसे यहाँ भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और 
अवक्तव्य बन्च लिये गये हैं । वर्तमान समयमें पिछले समयसे अधिक 
भागबन्ध होना भूजगार बन्ध हैं। और कम अनुभागबन्ध होना अल्प- अनु- 
तरबन्ध है। तथा पिछले समयमें जितना अनुभागवन्ध हुआ हो, वर्तमानमें भी 
उतना ही अनुभागबन्ध होना अवस्थितबन्ध है। तथा पिछले समयमें बन्ध न 
होकर वर्तमानमें बन्ध होनेको अवक्तव्यबन्ध कहते हैं | इन चारों प्रकारके बन्धों- 
की अपेक्षा अनुभागबन्धका विचार इस क्षनुयोगद्वारमें किया गया हैं। इसमें तेरह 
अवान्तर अधिकार है -समुत्कीतंना, स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोंकी 
अपेक्षा भंगविचय, मागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और 
अल्पबहुत्व । 

पदनिक्षेप--इस अनुयोगद्रारमें अनुभागबन्ध सम्बन्धी उत्कृष्ट वृद्धि, 
उत्कुष्ट हानि, उत्कृष्ट अवस्थान, जधन्यवृद्धि, जघन्य हानि और जघम्य अवस्थान- 
का समुत्कीत॑ना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व इन भअवान्तर अधिकारोंके द्वारा कथन 
किया गया है | 


वृद्धि--वृद्धिबन्धमें छह वृद्धि, छह हानि, अवस्थित और अवक्तब्य पदोंका 
समुत्कीर्तना, स्वामित्व काल, अन्तर, नानाजीवोंकी अपेक्षा भंग विचयानुगम 
भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व, इन तरह 
अनुयोगोंके द्वारा कथन किया गया है । 


अध्यकसान समुदाह्र--इसमें ये बारह अनुयोगद्वार हैं---अधिभाग प्रतिच्छेद 
स्थान, अन्तर, काण्डक, ओजयुग्म, षद्स्थान, अधस्तन स्थान, समय, बद्धि, यवमध्य 
पर्यवसान और अल्पबहुत्व प्रूषणा । चतुर्थ बेदना खण्डके अन्तर्गत वेदनाभाव 


विधांन नामक अलुयोगद्वारकी द्वितौीण चूलिकाका परिचय कराते हुए इन सबका 
परिचय करा आये हैं । 


' भीकसमुंदेहार--- इसमें आठ अनुयोगद्वार हैं---एक स्थान जीव स्थान प्रमोणा- 
क्र 


अहाबंधः : (६३ 
भहाबंधः :- 


मुमम, निरम्तर स्थान-जीव प्रमाणीनुमस, सान्तर स्थल्त जीव प्रमाणानुगम 
तोनाजोब काल प्रभाणातुगस, वृद्धि प्ररूपणा, धजंसध्य अरूंपणा, स्पशल प्रूपणा 
और अल्परहुत्व । उफ्त वेदना भाव विधानके परिचेयसे इनका परिचय भी ज्ञात 
किया जा सकता है । 


इसप्रकार मूलप्रकृति अनु भागवन्धका कथन फरके पश्चात्‌ उत्तर अ्क्ृति अनु- 
भागवन्धका कथन उक्त अनुयोगोंके द्वारा किया गया है । 
प्रदेशबन्धा धिकार 
महावन्धके इस अन्तिम अधिकारमें मृक्प्रकृति प्रदेशबन्‍्ध और उत्तर प्रकृति- 
प्रदेशवन्‍्धका कथन किया गया है। दोनोंके कथनक्षा प्रकार एक ही है । श्रबसे 
प्रथस भागाभाग समुदाह्रका कथन है--- 


भागाभाग समुदाहार--आठ मूलकर्मोका बन्ध होते समय किस कर्मको समय- 
प्रबद्धका कितना भाग मिलता है यह इसमें बतलाया गया है। सबसे कम भाग 
आयुको मिलता है क्योंकि उसका स्थितिबस्ध सब कर्मोंसे अल्प है । उससे नामकर्म 
और गोत्रकर्मको विशेष अधिक भाग मिलता है--क्योंकि दोनोंका स्थितिबन्ध 
तुल्य होते हुए भी आयुकमंसे अधिक है। इन दोनोंसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावर- 
णीय और अस्तरायकर्मको विशेष अधिक भाग मिलता है क्‍योंकि इस तीनोंका 
स्थितिबन्ध नाम गोजसे अधिक है किन्तु परस्परमें समान है। उनसे मोहनीय- 
कर्मको अधिक भाग मिलता है क्योंकि उसका स्थितिबस्ध सबसे अधिक है। किम्सु 
चेदनीयकर्मको भोहनीयसे भी विद्ोष अधिक भाग परिलता है क्योंकि सुख 5 :खके 
मिमित्तसे वेदनीयकी निर्जरा बहुत होती रहती है । आछो कर्मोको जो भाग मिछता 
हैं वह उनकी बन्धको प्राप्त अवान्तर कर्म प्रकुतियोम बट. जाता है। धातिकर्भोंकी 
प्राप्त ध्रव्य दो भागोंमें हो जाता है सर्वधाती और देशधाती । सर्बधाती द्रव्य 
सब प्रकृतियोंमें बट जाता है किन्तु देशभाती द्वग्य केवल देशघाती प्रकृतियोंमें, 
ही बटता है । वेदतीयकर्म, आयुकर्म भौर गोत्रकर्मकी एक समयसें एक ही प्रकृति 
बंधती है अतः इन्हें जो द्रव्य मिरूुता है वह सब उस एक ही कर्मप्रकृतिको मिक् 
जाता है ।अतः इनमें अवाम्तर विभाभ नही होता । शेष पाँच क्मोंमें ही अंबा- 
स्तर विभाग होता है। उनकी जिस समय जितनी अवान्तर प्रकृतियाँ बंधती हूँ + 
उतनेमें ही बटवार होता है । | 

यज्षपि महावन्धकी रचता गध॑ सूत्रांत्मक है। तथापि उत्तर प्रकृति अवदेश 


ब्रन्धाधिकारके प्रारम्समें दो गाथाएं आती हैं। उनके द्वारा घातिकर्मोंकी उत्तर 
प्रकृतियोंमे बटवारेके क्रमका निर्देश फियो शक है । ग्ीधाएं' इंस प्रकार है-- 


१६४: जेससाहित्यका इतिहास 
'जु झब्दधादिपलं समकम्म प्रदेक्षाण॑तिमों भाभो ! 
जावरणाणं चदुघा तिधा तर तत्य पंचधाविः्रे ॥ 
भोहे दुधा चढुद्धा पंचधा वा पि बज्ञमाणीण ॥ 
बेदणीयाउगगोदे य बज्ममाणीण भागी से ४ 
( स० बं०, भा० ६, १० ८९ ) 
इनमें बतलाया है कि प्रदेशबन्धके होने पर धातिकर्मोंगों जो द्रध्य प्राप्त 
होता है उसका अतस्तवाँ भाग सर्वधाती द्रव्य है और शेष वहुभाग देशाघाती द्रव्य 
है। ज्ञानावरणकों जो देशघाती द्रव्य मिलता है वह उसकी चारों देवाघाती प्रकृ- 
तियोंमें विभक्त हो जाता है। दर्शनावरणको जो देशाघाली द्रध्य भिलता है वह 
उसकी तीनों देशचाठी प्रकृतियोंमें बट जाता है। अन्तरायकर्म देशचाती ही है । 
अतः उसको प्राप्त द्रव्य उसकी पाँचों देशधाती प्रकृतियोंम बट जाता है। सोह- 
नीयकर्मके देशधाती द्रव्यके भुख्य दो भाग होते हैं एक भाग कपायबेदलीयकों 
मिरता है और एक भाग नोकधाय वेदनीयको । कवायबेदनीयका द्रव्य बन्धा- 
बुसार चार भागोंमें और अकषायवेदनीयका द्रव्य पाँच भायोंमें व्रिभक्त हो जाता 
है। वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मकी उत्तर प्रकृतियोमेंसे एक कालमें एकका ही 
अरुण होता है। इसलिये इन कर्मोंको प्राप्स द्र्य बंधते बाली उस एक प्रकृति- 
को ही मिल जाता है । 
भागाभाग समुदाहारके पश्चात्‌ खौबीस अनुयोगद्वारोंका निर्देश है। जो इस 
प्रकार है--स्थानप्रूपणा, सर्ववन्ध, तोसबंषन्ध, उत्कृष्ट्यन्ध; अनुल्कृष्टबन्ध, 
जधम्यवन्ध, अजधन्यवन्ध, सादिवन्ध, अनादिबन्ध, श्रुवबन्ध अध्रुवपनस्ध, सुवा- 
मित्व, एक जीवकी अपेक्षाकाल, अन्तर, सब्लिकर्ष, नानाजीवोंकी' अपेक्षा भंग 
लिजय, भागासाग, परिभाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काऊछ, धन्तर, भाव औौर अस्पबहुस्त। 
उनके प्रचात्‌ मुजगार, पदनिक्षेप, धृद्धि, अध्यवसान समुदाहार ओर जोच समु- 
« शहारका कथन किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--- 
श्यात प्रस्यभा--इसके अवाभ्तर अधिकार दो हूँ--योग स्थान प्रसूषणा 
ओर प्रदेशबल्ध प्रहषणा । योग स्थान प्रूपणामें चौदह जीव समासीकफे आशयसे 
पहले जधन्थ और उत्कृष्ट योगस्थानोंके अल्प बहुत्वका कथन किया है। फिर 
दस अनुयोगोंके दारत उनका विशेष कथन किया है। वे दस अनुयोगदार हैं» 
अविभ्ाग प्रतिच्छेदप्ररूपणा, वर्गणाप्ररूपणा, स्पर्धकप्ररूषणा, अस्सरेष्ररुपणों, 
स्यातप्रकपणा, अतम्तरोपनिधा, परम्परोपतिधा, समयप्ररूपणा, वृद्धिप्ररूषणा 
और अल्पबहुत्त । 


भत्त, वंत और कायते युक्त जीसकी जो शक्ति कम्मोंकों लाकेंगे आशण है 


गहाबंदर: १६९ 
' डतेःयोग कहा हैं;२ कीदके सब: अरदेशोंगें 'धोंग शक्ति. का रकस्येक्पत, रहती है । 
पेलीस योग एश्रॉन बनते हैं.।. पहलो अंविमागी-मतिष्केद. प्रत्पणार्म वतलाया:है 
'किअदोक आत्म प्वेदये योगवरक्तिके कितने अविनादी प्रतिस्कृद डोतें हैं । उन्दीके 
संमूहकों वर्मघ् और वर्भशाओंके पमूहको स्पपंक कहते हैं). वर्गणा ओर स्मर्धक 
प्रकपणामें उनकी वर्गणाओं और स्पर्धकोंका कथन है । हे 
| प्रकषणाओें, ब्रतलाया हैं कि एक स्पर्धककी “अंन्तिमवर्गणरे दुसरे 
स्पर्षककी प्रंथसवर्गणरनं अविभागी प्रतिष्छेदोंकी अपेक्षा कितता. अन्तर होता हैं । 
स्थानप्रकृपणा्मे बतलाया है कि कितने स्पर्धक मिलकर एक सोगस्थान बतता है। 
अनन्तरोपतिषामें बतुछाया/है कि जबन्य योगस्थानसे छेकर उत्कृष्ट बोगस्थान तक 
प्रत्येक योगस्थांतम कितने स्पर्धक बढ़ते जाते हूँ । परम्परोपनिधामें बतलाया है 
कि कितने ओऔगस्थान:ऑरमिकर थे स्पर्धक दुने हो जाते हैं । समय प्रकेपणारम मत- 
लाया है कि और समय कुके, पाँच समय वाले, छह समय वाले, सात समय वाले 
आठ समय कशे-तथा पुनः सात समय वाले, छह समय वाले, पाँच समय वाले 
जार समय वाले, “और इनसे ऊपरके तीन समय वाले तथा दो समय वाले योग- 
स्थान अलूग-अलग जगत्‌ श्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । वृद्धि प्ररूपणामें 
थोगस्थानमें होने वाली असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यातभाग हानि, संख्यातमाग- 
वृद्धि-संख्यातमागहानि संख्यातगुणबुद्धिःसंस्यातगुषहानि, जसल्यातगुणव॒द्धि-भर्सस्यात 
गुणहानि, इन चार हानि-वृद्धिमोंका कथन किया ग्रया है। अल्पबहुत्व प्ररूषणमें 
आठ समय वाले सात समय वाले आदि योगस्थानोंके अल्पबहुत्वका कथन है। 
योगस्थान प्रकरणका दूसरा अधिकार प्रदेशकषष स्थान प्ररूपणा हैं। इसमें बतलाया 
है. कि जो योगस्थान हैं थे ही प्रदेशवन्धस्थात हैं क्िस्तु इतली विशेषता है किं 
प्रदेशवस्धस्थान प्रकृति विशेषकी अपेक्षा विशेष अधिक होते हैं । 


सर्व-तो स्वसन्ध--समस्त प्रदेश्बण्धको सर्वबन्ध और उससे कमको नो सर्व- 
बन्‍्ध कहते हैं। औघषसे सभी कर्मोंका सर्ववस्ध भी होता है और तो सर्वबन्ध भी 
होता है। आदेशसे नरक गति मोहनीय और थायु कर्मके सिवाय शेष कर्मोंका 
तो सर्वबन्ध होता है । 
“अनुक्ृष्ट प्रदेशाबल्यप्रकषणा--में बतराया है कि ओघसे सभी कर्मोंका 
' उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी होता है और अनुकुष्ट प्रदेशबन्ध भी होता है । आवेघसे 
नरक बंतिमें मोह और आयुकर्मके सिवाय शेष हे कमोंका अंनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
होता है । 


जवधमलचत्य प्रदेशदस्य प्रकाषशर-+-+म शतलाया है. कि ओपसे सब कश्रोंका 
बसा पदेशवल्य भी होता है ओर अजनस्य अनेशवरण सी ड्ीता है। । 





१६६ : जेनसाहित्यका इतिहास 


सादि-अनादि-धुव-अध्नव प्रदेशवस्ध प्रर्षणा--में बतलाथा है कि ओपस 
छह कर्मोंका उत्कृष्ट, जधन्य और अजधन्य प्रदेशवन्‍्ध सादि और अध्ृववस् 
हैं अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सादि आदि घारों प्रकारका होता है। मोहनीय और 
आयुकर्मका उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जधन्य अजधन्य प्रदेशवन्ध सादि और अश्रुववस्ध 
होता है । इत्यादि कथन है । 

स्वाभित्वप्रूपणामें--ओघ व आदेशसे मूल तथा उत्तर प्रकृतियोंमें उत्कृष्ट 
और जघन्य प्रदेशबन्धके स्वामियोंका कथन किया है। सामान्यरूपसे जो उत्कृष्ट 
योगसे युक्त होता है और उत्कृष्ट अ्देशबन्धके साथ कमसे कम प्रकृतियोंका बन्ध 
करता है वह उत्कृष्ट प्रदेश बन्धका स्वामी होता है। तथा जो जधन्य पोगसे 
युक्त होता है और जघन्य प्रदेशबन्धके साथ अधिकसे अधिक प्रकृतियोंका बन्ध 
करता है, वह जधन्य प्रदेशबन्धका स्वामी होता है । 


कालप्ररुषणामें--ओघ व आदेशसे मूल तथा उत्तरप्रकृतियोंमें जधन्थ और 
उत्कृष्टप्रदेशबन्धके कालका कथन किया गया है। यथा--ओघसे छह कर्मोके उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय है, इत्यादि । 


अन्तरप्रकषणासें--ओघ व आदेशसे मूल व उत्तरभ्रकृतियोंके उत्कृष्ट कादि 
प्रदेशबन्धोंके अन्तरकालका कथन है। यथा -ओघसे छह कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेश- 
अन्त जधन्य अन्तरकाह एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अध्धंपुद्गल 
पराव॑तप्रमाण है, इत्यादि । 


सम्निकर्षप्ररूषणामें--उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध और जधन्यप्रदेशबन्धके आश्रयत 
स्वस्थान सन्निकर्ष और परस्थानसन्निकर्षका कथन किया गया है । पहले उत्कृष्ट- 
स्वस्थान और उत्कृष्टपरश्थान सन्निकर्षका कथन है, पक्चात्‌ जघन्यस्वस्थान और 
जधन्यपरस्थान सम्निकर्षका कथन है | यथा--मतिज्ञानावरणकर्मका उत्कृष्टप्रदेश- 
बन्ध करनेवाला जीव श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और 
क्ेवलज्ञानावरणका नियमसे उत्कृष्टप्रदेशबन्ध करता है। यह उत्कृष्टस्वस्थान 
सम्निकर्षका उदाहरण है। इसी प्रकार ओध और आदेशसे सब सम्निकर्ष घटित 
किये है। यह प्रकरण काफ़ी बड़ा है। उत्कृष्ट सप्निकृ्षके अन्तमें यहाँ भी 
'परवाइज्जमाण' ओर अपवाइज्जमाण उपदेशोंका निर्देश मिलता है। जैसा कि 
यतिवृषभके चूणिसृत्रोंमे मिलता है । 

भंगविचयप्ररुपणामें--ओघ व आदेशसे भूल व उत्तरप्रकृतियोंके उत्कृष्ट व 
जधस्य प्रदेशबन्धके भंगोंका नानाजीबोंकी अपेक्षा कथत किया गया है। उसंमेंसे 
भृलप्रकृतियोंकी अपेक्षा कथन नष्ट हो गया है। ह 


भागाभागप्रकपणा--मूलप्रकृतियोंमें भागाभागप्ररूपणांका कथन भी नंष्ट हो 
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गया है। उत्तरपरकृतियोंमें भागाभाषका कथत वर्तमान है।।। उदाहरणंके छिये--- 
वीच्र आगू, वैक्रिमिक्रपट्क झोर तीर्थद्वुर प्रकरृतिका उत्कृष्ट्मदेशवर्थ करनेवाले 
जीव इसका दन्ध्र क्रनेवाके जीवोंके असंल्यातवें गद्य अम्राण और अंनुल्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करतेदाले जब असंस्यत बहुभागप्रमाण होते हैं, इत्यादि कथत किया 
गया है। परिमाणप्ररूपणा--मूलप्रकृतियोंकी अप्रेक्षा कघत करतेवाला भाग सध्द 
हो गया है। उत्तरप्रकृतियोंकी अप्रेक्षा कच्चत करनेबारा भाग अवशिष्ट है । उससे 
बतलाया है--तीन ज़ायु, और देक्षित्िकषट्क॒का उत्कृष्टप्रदेशबन्ध और असुस्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाके जीव असंख्यात है। आह्ारकद्विकका उत्कृष्ट और अनुत्कुष्ट- 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव संह्यात हैं! इत्यादि रूपसे बर्थ करनेवाल्ोंका 
परिसाण बतलायां गया है! 

क्षेत्रप्रर्षणा---मूलुप्रकृतियोमें क्षेत्रप्रर्षणाका कथन तो त्रुटित है। उत्त र- 
प्रकृति विषयक कथन भवशिष्ट है। उसमें बतछाया है कि तीन आयु, वैक्रियिक- 
पटक, आहारकट्टिक और तीर्थड्भूर प्रकृतिका उत्कृष्ट और अनुल्तृष्टप्रदेशबन्ध 
करनेवाले जीवोका क्षेत्र छोकके असस्यातें भाग हैं ओर शोष प्रकृतियोका 
उत्कृष्टप्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है । 
इत्यादि कथन है । 

स्पश्म प्ररूषणा--मू छप्रकृतियोमे कषन करनेवाला भाग तो नष्ट हों गया 
है। उत्त रप्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुकृष्ट जप्नन्य और गजघ नन्‍्य प्रदेशबन्ध करने- 
बालोंके स्पर्शनका कथन अवद्दिष्ट हैं । 

नानाजोबोंकी' अप्रेज्ञाकाऊ--मू लप्रतियोकी अपेक्षा उत्कृष्टकाल प्ररूपणा नष्ट 
हो गई जधन्यकालप्ररूपणा तथा उत्तरप्रकृति विषयककाल प्ररूपणा अवशिष्ट है । 

मानाजोबोंको अपेक्षा अन्तर-इसमें ओघतथा क्षादेशसे मूल तथा उत्त रप्रकृतियोंमें 

उत्कृष्ट आदि प्रदेशबन्धोंका अन्तरकाल नानाजीबोंकी अपेक्षा बतलाग्रा गया है ॥ 
यथा--आठों कर्मोंके उत्कृष्टप्रदेशबन्‍्धका जघन्य अन्तर एक समय है । अनुत्कृष्ट- 
प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नही है । उत्तरप्रकृतियोकी अपेक्षा भी यही काल है, 
इत्यादि कथन है । 

भावपहृपषणा--चू कि सत्र प्रकृतियोंका बन्ध जौदयिकभावसे होता है इसलिये 
यहाँ सब मूल और उत्तरप्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्टप्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीयोंके औदबिक भाव इतलाया है | 

सल्पजहुत्वप्रकषणा--जल्पवहुत्वके दो भेद हैं स्वस्थान खल्पबहुत्व मर 
परस्थात अत्पवहुत्व । मूछप्रकृतियोंते स्वस्थात अल्पवहुत्व संभव नहीं हैं। उसतर« 
अकतियोंका दोनो, अकारका जव्यवहुत्व संभव है; यहाँ दोनों प्रकारका जहप 
अंतुत्व उत्कृष्ट तथा अपताप्ररेशबन्बंकी अपेक्षा भॉप्ि लथा-अवेशते बतलायः है. 


१६४ : बेनसाहित्यका इतिहास 
भुजगार बस्च 

, इस प्रकरणमें भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवश्तब्यव्धोंका कथन है ।' 
पिछले सप्यकी अपेक्षा वर्तमालमें अधिक प्रदेशोंका बन्ध करना भुजेगोर बन्ध हैं, 
कस प्रदेशोंका बन्ध करना अल्पतरवन्ध है, पिछले संमय्में जितना प्रदिषष वंन्ध 
किया या वर्तमान समयमें भी उतना ही प्रदेशबन्ध होना अवस्थितबन्ध है, बौर 
धम्ध न करके बन्ध करना अवक्तव्यवस्ध है। इस अच्घोंका कथन तेरहु क्षनुवोर्मो- 
के हारा किया गया है--समुत्कोतंता, स्वामित्व, काल, अन्तर, नागा जीवोकी 
अपेक्षा समंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर भाव और 
अल्पबहुत्व । ताड़पत्रके नष्ट हो जानेसे इस प्रकरणका कुछ भाग छुप्त हो 
गया हैं। 

यहाँ भी मूल प्रकृतियोंमें भोषसे अवस्थित पदके कालका कथन करते हुए 

पंवाइज्जंत तथा अपवाइज्जंत उपदेशका निर्देश किया है । 


पदनिक्षेप 

उक्त भुजग़ार अल्पतर आदि पद उत्कृष्ट भी होते है और जघल्य श्री होते 
हैं । अत: इस प्रकरणमें भुजगारके उल्डृष्ट वृद्धि ओर जघन्य वृद्धि ये दो भेद करके 
अल्पतरफे उत्कृष्ट हानि और जधन्य हानि ये दो भेद करके तथा अवस्थित पद-« 
के उत्कृष्ट अवस्थात और जघन्य अवस्थान ये दो भेद करके कथन किया गया 
है । अतः पदनिक्षपके समुल्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारोंमसे 
प्रत्येकके उत्कृष्ट और जघन्य ये दो भेद करके कथन किया हैं। तदनुसार उत्कृष्ट 
समुत्कीतना, उत्कृष्ट स्वामित्व और उत्कृष्ट अल्पबहुत्वमें ओष और आदेशसे 
मूल भौर उत्तर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान- 
का कथन है । तथा जधन्य समुस्कीतंना, जधन्य स्वामित्व और जघन्य अल्पबहुत्व- 
में ओध और आदेशसे मूल ओर उत्तर प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि 
और जधन्य अवस्थानका कथन है । 

इस प्रकरणका भी ताड़पत्र नष्ट हो जानेसे कितना ही अंश लुप्त हो 
गया है । 

वृद्धि 

वृद्धि पदसे यहाँ वृद्धि, हानि, अवस्थित और अवक़तत्य इन चारोंका ग्रहण 
होता है। इन चारोंके अवास्तर भेद आरह है--अनन्त भाग बुद्धि, अलल्तभाग 
हानि, असंस्यातभागवृद्धि, अग्रंस्यातभागहानि, संस्यातमागवृद्धि, संत्यातभागहसि 
संस्थातगुणवृद्धि, संज्यातगुणहानि, असंस्थातयुणवृद्धि, बसंश्यातगुणहारि, अवेश्थित 
मोर बगक्तन्‍्य । यहाँ इन पदोंकी अपेक्षा समुल्ीतंता आदि तेरह-अंनुशीकोंका' ओके 


महबंत्र!! १६९, 


और जावेशसे मुरू तथा उत्तर अकृतिबॉसें कथने किया है + यहाँ भी मूल पक 
हिल्योंक़ी अपेक्षा वृद्धि अभुयोगट्टासका कंथम करते वाछा मंकरण ताड़पनके नष्ट 
हो जातेसे नष्ट दो गया है। केवछ उत्तर प्रकृतियोंको प्रकरण अवशिष्ट हैं । 


अध्यवसानसमुद्ाहार  ' 

अध्यवसान समुदाहारफे अम्तर्गत दो असुयोगढ्वार हैं--प्रमाणानुअस ओर 
अस्पंबहुत्व | अमाणानुग्मम योगस्थासों और प्रदेशवन्धस्थानोंके प्रमाशका कथन 
करते हुए बतछाया हैं कि शानावरणीय कर्मक्षे असंक्ष्यात अवेशवन्धस्थान हैं जो 
थोमस्थानीसे संख्यातवें भाग प्रमाण अष्िक हैं। इसका कारण भी अतकाझ्ाहैं। 
मूलप्रकृतियोंकी तरह ही उत्तर प्रकृतियाँमें प्रत्येक प्रकृतिकी अपेक्षा ओोगस्थानों 
और प्रदेशबन्धस्थानोंके प्रमाणका अल्य-ककतमस कथन किया है। तथा अल्पयहुर्त- 
में इन थीगस्थानों और अवेशबस्धस्थानोंके अल्पवहुल्वफा कथन मूल व उत्तर प्रकृू- 
तियोंकी अपेक्षा किया है । 

जीवसमुदाहार 

जीवसमुदाहारके अन्तर्गंत भी दो अनुयोगद्रार है---प्रमाणानुगम और अल्य- 
बहुत्व । प्रमाणानुगमर्में चौदह जीवसमासोंके आश्रयसे जघस्य और उत्कृष्ट थोग- 
स्थानोंको कथन करनेंके बाद, उन्हीं चौदह जोवसमासोंके आश्रयसे जधन्य और 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध स्थानोंके अल्पबहुत्वका कथन किया है। तथा अल्पबहुत्वमें 
उसके जघन्‍्य उत्कृष्ट और जघन्योंत्कृष्ट भेद करके ओध व आदेशसे सब मूल व॑ 
उत्तर प्रकृतियोंके प्रदेशोंके धन्धक जीवोंके अल्पबहुत्वका कयन किया है। ' 

इस प्रकार महाबन्धके अल्तर्गत प्रकृतिबस्ध, स्प्ितिवस्ध, भनुभागवस्ध और 
प्रदेशबंधाधिका रोंके विषयका यहू सामान्य परिचय है। चारों अधिकारोंकी शैली 
तथा अनुयोगद्वार आदि सब समान हैं। केवल आधार भूत प्रकृतिवम्ध स्थिति- 
बन्ध आदि बन्धोंको लेकर ही विषय भेद पाया जाता है । 

महाबन्धके उपर्भुक्त वस्तु-विश्केषणसे यहू स्पष्ट है कि इस सिद्धाल्तनान्यमें 
अनुयोगदार पूर्वक्रवन्धके भेदोंका विवेचन किया गया है। इस विवेधन-समन्दर्भसें 
जिन भु काकार आदि बन्ध-विकश्पोंका कथन ब्राया है उनका उत्तरकालीन साहि- 
त्यपर पूरा प्रभाव दिखायी पड़त्ता है। वास्तव अन्धका ऐसा सृक्ष्म और विस्तृत 
प्रतिपादत अन्ग्रत्र दुर्लभ है । 


द्वितीय अध्याय 
चूर्णिप्नत्न साहित्य 


दिगम्बर परम्परामें मूल सिद्धान्त ग्रन्थोंके कुछ ही समय परचात्‌ चुणिसुत 
साहित्य लिखा गया है। इस साहित्य विधाका उद्गम कब और कैसे हुआ बढ़ 
तो निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता पर “कसायपाहुड' पर यतिवुषभके जो 
थूर्णि सूत्र उपरूब्ध हैं, उतके अध्ययनसे यह अनुमान होता है कि इतने प्रौढ़ सूत्र 
एकाएक नहीं लिखे ज्ञा सकते हैं । अवश्य कोई पूर्ववर्ती परम्परा रही होगी, जो 
पझनवब्छिन्न कालके प्रवाहमें भराज उपलब्ध नहीं है । 

मूल सिद्धान्त ग्रन्थों और चूथि सूत्रोंके ठुलनात्मक क्षष्ययनसे इतना अवश्य 
प्रकट होता हैं कि चूणिसूत्र सिद्धान्त ग्रन्थोंके पद्चात्‌ और अन्य भाष्य एवं विवु- 
त्ियोंके पूर्वणें रचे गये होंगे । यहाँ यह स्मरणीय है कि दिगस्वर परम्पराका 
“जूणिसृूत्र साहित्य' ब्वेताम्बर-परम्पराके 'चूणि साहित्य! से स्थापत्य और वर्ष्य- 
विषयददोनों ही दृष्टियोंसे भिन्‍न है। ए्वेताम्बर परम्पराकी चूणियाँ गद्मात्मक 
और पद्मात्मक मिश्रित शैलीमें लिखी गयी हैं । ईनकी भाषा भी संस्कृत मिश्रित 
प्राकृत है तथा कतिपय चूर्णियाँ प्राकृतमे भी उपलब्ध हैँ। इन चूणियोंकी शैली- 
की एक प्रमुख विशेषता आख्यानात्मक उदाहरणों द्वारा विषयके स्पष्टीकरणकी 
हूँ । चुणिकार अपनी ओरसे कोई सिद्धान्तात्मक नये तथ्य अंकित नहीं करता, 
अपितु नियुक्तियों और भाष्यों द्वारा विवृत तथ्योंकी ही पुष्टि करता है । 

पर दिगम्बर परम्पराके चूणि यूत्रोंमें आगम सम्बन्धी नये तथ्योंकी प्रचुरता 
है। बीज पदरूप गाथा सूत्रों पर ये “चूणिसूत्र' बुत्तिका कार्य करते हुए भी अनेक 
नये तथ्योंकी सूत्र रूपमें प्रस्तुत करते हैँ। यही कारण है कि जयधवलाकारने 
चूणि सूत्रोंके भी व्यास्यान लिखे हैं। बताया जाता है कि 'कसायपाहुड' की 
गायाओंका सम्यक्‌ अर्थ अवधारण कर उन पर वृत्ति सूत्र लिखे ग्रये हैं । ये बृत्ति 
सूत्र ही चूणिसूत्र कहे जाते हैं। 'जयघवला' में वृत्ति सूत्रका लक्षण निम्त प्रकार 
बताया है-- 

कि विवरणाएं संलित्तसट्रण्णाएं संगहिपसृत्तातेसत्थाएं विलिसृशवद- 

एसादो (* 





१, जयथधबला अ० प७० ५२ । 


अर्थात्‌ जिसकी झब्द रखना संलिप्त हो और जिसमें सृषेगंत विदोष अथोका 
संग्रह किया गया हो, ऐसे सुत्रोकि विवेरणकों वृसि शृत्र कहते हैं । हा 

आूरणि सूबरॉंके अध्ययनसे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकारके साहिस्यमें वत्ति 
रूप संक्षिप्त सूत्र लिखे जाते पर मी अर्थ बहुल पदोंका सर्मावेश किया ग्रया' जिससे 
अू्णि क्षूत्रोंमें पर्याप्त अमेयका समावेश हुआ है। यदि इन खूणि सूत्रींकों चूणि पदों 
का समाना्यंक मान लिया जाय॑, तो चूर्णमिपदकी व्याख्यामें समाहित सभी क्षण 
इन सृत्रोंमें घटित होते हैं। हम यहाँ चूथिपदका लक्षण प्रस्तुत करते हैं । 

अत्यबहुले महत्व हेउ-निधाओवसणपम्सीरं । 
बहुपायसबोस्छिम्त गम-णवसुद् त चुण्णप्व ॥/* 

शर्थात्‌ अर्थबहुल, महान अर्थका घारक या प्रतिपादक, हेतु निपात और 
उपसभसे युक्त गम्भीर, अनेक पद समन्वित और अव्यवच्छिन्त चूणिपद कहुराते 
हैं। आशय यह है कि जिनमें वस्तुका स्वरूप धारा प्रवाहसे कहा गया हो तथा 
जो अनेक प्रकारके जाननेके उपाय और नयोंसे शुद्ध हों, उन्हें चौर्ण अथवा चूणि 
सम्बन्धी पद कहूते हैं । 

चूगिपदका यह लक्षण चूर्णि मृत्रोंमे घटित होता हैं। अतः यह अनुमान 
सहज है कि (वृत्ति' और 'चूणि' एकार्थक हैं । आचार्य यतिवृषभने “कसायपाहुड' 
के गाथा-सूत्रोंपर वृत्यात्मक ऐसे सूत्र लिखें, जो बीजपदोंके विहलेषणके साथ 
प्रसंगगत नये तथ्योंके भी सूचक हैं । अतएव चूर्ण सूत्र सूत्रात्मक शैलीमें रचित 
बीजपद विवृत्यात्मक ऐसप्ता साहित्य है, जिसमें शब्द अल्प और अथंबहुल पाया 
जाता है। यथार्थतः चूणिसूत्रकार ग्राथा-सूत्रोंके बीजपदोंका विश्लेषण कई सूत्रों- 
में भी करते हैं। बीजपदोंमें अन्तनिहित अर्थ विश्लेषण जब तक प्रकट नहीं 
हो जएल९, तब तुक वे संध्िए् रूपमें यूजोंका प्रणयन करते है. आपने इस कथन- 
की पुष्टिके हेतु “पेज्जदोस्िहृत्तिअत्याहियारा” की दूसरी गाथा बाईसबीं 
संख्यक ली जा सकती है। चूर्णि सृत्रकारने इस गायाके प्रत्येक पदको बीज मान- 
कर प्रकृति विभवितका १२९ सुत्रोंमे, स्थिति विभक्तिका ४०७ सूत्रोंमे, अनुमाग 
.विभक्तिका १८९ सुत्रोंमें, प्रदेश विभकतिका २९२ सूत्रोंमें, झ्ीणाझ्ीणका १४२ 
सुत्रोंमे और स्थित्यस्तिकका १०६ सूत्रोंमें वर्णन किया है। इस वर्णनसे यह 
ध्यनित होता है कि चूणिसृत्र साहित्य बीजपदोंका व्यास्यात्मक तो है ही, साथ 
ही उसमें ऐसे भी अनेक पद प्रभुगत हैं, जिनकी व्यास्या या वर्णन जानतेके लिये 
संकेत किया गया है। अपु्वितिकण णेदब्बं (सूत्र १९२, ग्राधा ६२), गेण्हियब्बं 
(यृत्र १५५, गाया १२३), दहुल्त (सूत्र ३३५, गाथा १२३), साहेयब्ज (सूत्र ८५ 
जा पर ' 


७२ : जेनसाहित्वका इतिहास 


आकर ५८९,) भादि पदोंसे यह प्रकट हैं कि चूणिसूत्रोमें निहित आर्य सख्थारणा- 
खार्य या व्याल्यानावार्यों दारा अवगन्तब्य अधवा मनतीय हैं । 


, चूक्षि सुत्रोंके विष्लेषणके सम्बन्ध जयघवलाटीका' में भी कक्षिपम तथ्य 


पक्ष हैं। हम यहाँ इस विमर्शकों प्रस्तुतकर 'चूणि सूत्र! साहित्य: विषाके 
फयरूप निर्भारंणका प्रयास करेंगे। वास्तवमें यह साहित्य विधा वृत्यहणक ऐसी 
मौछिक विधा है, जिसमें बीज पदोंकी वृत्तिके साथ विषय सम्बन्धी नये तथ्य 
भी संकेतित हैं। चूर्णि सृ्षोंमें प्रस्तुत की गयी वृत्तियाँ सृत्रात्मक हैं, भाष्यात्मक 
नहीं। साहित्य विधाकी मनोवैज्ञानिक पीठिकामें बतलछाया जाता है कि भूछ 
आगम सम्बन्धी रचनाओंके तत्काछ ही सृत्रात्मक वृत्तियाँ छिखी जाती हैं, जो 
उत्त रकालौन वातिकका पूर्व रूप रहती हैं, ऐसे सूत्रोंकी ध्यास्याएं भी उस्तर- 
कालमें टीकाकारों द्वारा लिखी जाती हैं । 


जयधवराकी मंगल गाथाओंमें यतिबषभको वित्तिसुत्तकत्ता--वृत्तिसूत्र 


कर्ता लिखा है। बोर जयधवलाके अन्दर तो चुण्णिसुत्त करके बहुतायतंसे 
उनका उल्लेख पाया जाता है। इसी तरह पद्खण्डागमकी' टीका धवरामें भी 
बुण्णिसुत्त नामसे उतका निर्देश पाया जाता हैं। इन्द्र नन्दिने अपने श्रुतावतारमें” 
वृत्तिसूत्र और चूणिसूत्र दोनों नामोंका प्रयोग बढ़े ढंगसे किया है। उन्होंने लिखा 
है कि उसके पश्चात्‌ यरतिवृषभने उन गाथाओं पर वृत्ति क्ूत्र रूपसे छ॑ हजार 
प्रमाण चूंणि सूत्रोंकी रत्नना की । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यतिवृषभकी 
इस कृतिका नाम चूणिसूत्र है और कषायपाहुडकी यृत्तिर्प होनेसे उन्हें वृत्ति सूत्र 
कहते हैं । 


धवलामें इन्हें पाहुड़" चुण्णिसुत्त भी कहा है। कसायपाहुड़का वंक्षित 


ताम पाहुड करके उसके चुणिसूत्र होनेसे पाहुड्चुण्णियुत्त कहना उचित ही है! 


विलोकप्रशप्तिकी अन्तिम" गाथामें त्रिोकप्रशप्तिका परिमाण बतलाते हुए 


« 'सो वित्तिसुत्तकत्ता जशवसहो में वर देक ! -क० प्रा०व, भा० १, पू० २। 
« के० पा० भा० १, ६० ५, १२, २७; ८८, ९६ । 





$« 'पुणो सो अत्थो आशरियपरंपराण आग॑ंतृूण गुणहरभढारय॑ संपत्तो । पुणों तत्तो 


श्र 


आइरियपरंपराए आगंतूण अख्जमंख्ु-णागहत्थिमदारयाणं मूल पत्तों । पुंणों तैहिं दो- 
हिवि कमेण जदिवसह भडारयस्स बक्खाणिदों, तेणवि अणुभागसंकमे सिस्साणुस्यहटठम 
चुण्णियुत्ते लिद्विदों ।' --..पट्ख॑, पु० १२, पु० रश३२। 


* 'दैन चेतो यतिपतिना तदुगाथा बृत्तिसत्रस्पेण। रचितानि घट्सइल्नगन्थान्यव चूमि'- 


खुब्नाणि॥ १५६ ॥ --तत्तानु ०, पु० ८७। 


* पयत्त' कत्य सिड' ? पाहुड चुण्णिसुत सुप्पसिद्ध । --पदख्ख॑, प० श२, पु० ९४ । 
» चुण्णिसरूव छक्षरणसरूवपमाण दोइ कि जेते। अंट्डंसइस्सएमार्ण तिलोयपण्णत्ति.- 


णामाए ॥७७॥। --ति० प० भा० २, प० ८८२१ 


पूकिशृत्र सहित: एके 

अवव्मिवकाद' का... निर्देश आया है जो पतिकाभेकक :अषिशुक्रोंके लिगेशो! वामा: 
है.॥' इत अ्याके पतिगुष्णकी कृतीं भागे 'आानेसे आह मामना पड़ती है कि धति- 
वुषसते जर्स अपनी अ्श्कृतिफो चूर्ण संजा प्रदान की भी । / - हे 

बि+ जैनआहितवमें चू्िसूतके ताजे प्रसिद्ध. अन्‍य किसी रचनासे हम अवगत 
नहीं है। भिल्‍्तु ' घबबकाटीकामें बीरसेनस्वामीने पट्खण्डागमके सुतोको भी 
जुफ्णिसुस्' सामसे अभि्ित किया है। परस्तु उन्हीं सूजोंको भूविसृज कहा है 
जो गायाके व्याक््यानर्ूप हैं। बात यह हूँ कि बेद्साखण्डमें कुछ गाथाएँ भी 
आती हैं जो सूत्र उनके व्याल्यातरूप हैं उन्हींकों वलाकारने चूणिसृत्र कहा है । 
इससे यह निष्कर्ष तिकसता है कि यायाओंके व्याक््यानरूप सूत्र चुणिसृत्र कहे 
जाते थे । 

जयधवक्ताकारने यतिवषभाचार्यके चुणिसूत्रोंको वृत्तिसूतत कहा है! जिस 
प्रसंगसे जयधवलाक्ारने चुलिसृत्रका छक्षण दिया है, उस प्रसंगंकों भी यहाँ दे 
देगेसे उसपर विशेषप्रकाश् पड़ेगा । 

प्रसंग यह है कि चूथिसृत्रोंमे एक जगह केवल दोका अंक रक्षा है। उसपर 
शंकाकार पूछता है कि यह दोका अंक यहाँ क्यों रखा ? तो जयधवबर्ल्तकार उत्तर 
देते है कि अपने हृदयमें स्थित अर्थका शान करानेके छिये यतिबुषभाजार्थने २ 
का संक रखा है। इसपर शंकाकार पुतः पूछता है कि उस अर्थकी अज्षरोकि 
द्वारा क्यों नहीं कहा ? तो जयघवराकार उत्तर वेते हैं कि वृत्तिमृज्रका अर्थ 
कहनेपर चुणिसत्रके उपयुक्त कोई नाम ही नहीं रहता क्योंकि जिसमें वृत्तिसूत्रका+ 
कर्थ भी कहा गया हो उसे वृत्तिसूत्र नहीं कहा जा सकता। “जो सूत्रका हो 
व्यास्यात करता है तथा जिसकी शब्द रचना संक्षिप्त है और जिसमें सृत्रके 
समस्त अर्थकों संग्रहीत कर दिया यया है उसे वृत्तिसूज' कहते हैं । 

वृत्तिसूत्रका उक्त रूक्षण यंतिवषभके चूणिसबत्रोंमें पृर्णतमा धटित होता है 
क्योंकि उसकी शब्द रचना संक्षिप्त है फिर भी उनमें गायासूत्रोंका संभस्त अर्थ 
संयृहीत है। संभव है जयघवलूमकारने वृत्तिसूत्रका यह लक्षण अूणिसूत्रोंकी 
दृष्टि रखकर ही बनाया हो । 

किन्तु इस प्रकारके वृत्तिसूत्नोंकों चूर्णिसृत्त साम देनेका हेतु क्या है यह पूर्वमे 
छिखा जा चुका है । 


चूणिंसूत्रोंका महत्त्व कसायपाहुड़की गराथाओंसे किसी तरह कम नहीं प्रतीत 


अनलजा *5 जज 


१. एिडस्स, गाशहुततस्स विवरणभाबेश रचिद उनश्मि चुग्गिलुततादों # 
|**पंदर्श७, पु+ 8९, पु७ बह । 
३, क० या०, सा» ३, पृ० शह१ । 
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हीता । चुकि गायासूत्रोंमे जिन अनेक विषयोंकी पणछा मात्र जौर सूंचता मात्र है 
उन सबका प्रतिषादत चुणिसृत्रोंम किया गया है । अतः एक हमर कमसरपाहुंड 
और चणिसृत्र दोनों मिलकर एक प्रस्थरूप हो गये हैं. ओर रका मं 
कसायवाहुणकारका मत माना जाता है। वीरसेनस्वामीने धवला टीका अनेक स्थानों 
पर चूथिसूत्रकारके मतको 'कसायपाहुड 'के नामसे उल्लिखित किया हैं । इतना ही 
नहीं किम्तु चूणिसूत्रकों उदधत करके उसे पाहुडसुत्त' नामसे अभिहित किया है । 

धवलूा में अनेक स्थानों पर षट्खण्डागमके मतके सामने चूणिसूत्रकारके मत- 
की रखकर वोरसेनस्वामीने दोनोंको परस्पर विरुद्ध बतलाया है। और इस तरह 
अूणिसृत्रकारके मतोंकों षट्खण्डागमके मतोंसे समकक्षता प्रदान की हैं । इसका 
प्रभाव हम उत्तर कालीन ग्रन्थकारों पर भी पाते हैं । विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दी- 
के जैनाचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीनी धवलाके आधार पर लब्धिसार" नामक 
प्रन्थकी रचना की थी। उसमें उन्होंने पहले यतिवृषभके मत्का निर्देश किया हैँ 
तदनन्तर भूतबलिके मतका निर्देश किया है। यतिवृषभका भत उनके चूणिसूत्रौके 
आधार पर ही दर्शाया गया है यह कहने की आवश्यकता नहीं हैं। अतः चूणि- 
सूत्रीका महत्त्व स्पष्ट है । 
कसायपाहुड और चुण्णिसुत्त : अधिकार विमरशं 

यह लिख आये हैं कि दो गाथाओंके द्वारा गुणघराचार्यने कपाय प्राभृतके 
अधिकारोंका नाम निर्देश किया है। और वे दोनों गाथाएं गुणघरकृत हो मानी 
गई हैं उसमें कोई मतभेद नहीं है । 

यति वृषभने भी अपने चूणिसृत्रोंके द्वारा १५ अर्थाधिकारोंका निर्देश किया 
है किन्तु गुणघर निर्दिष्ट अधिकारोंसे उसमे अन्तर है । 

जयघवला टीकाम इस पर आपत्ति करते हुए यह आशब्छूश की गयी है कि 
पुणधर भट्टारकके द्वारा कहे गये पन्द्रह अधिकारोंके रहते हुए उन्हीं पन्‍्द्रह अधि- 
कारोंको अन्य प्रकारसे बतलानेके कारण यतिवषभ गुणधर भट्टारकके दोष दिखाने 
वाले क्‍यों नहो होते ? इसका परिहार करते हुए जयधवलाकारने लिखा हैं कि 


१. कलायपाहुडे सम्मत्तसम्मामिच्छत्ताणमुब्कस्साणु भागो दसंणमोहकखबर्ग मोत्त,ण सब्बत्त 
होदिति परूविदशादो बा णब्बदे-पट्खं, पु० १२, पृ० ११६, पृ० १२९, पु० १३८ । 
*. पटु० पु० १९, पृ० २२१। 'एसी पाहुड चूण्णिमुत्तामिष्पाओ - पटल, पु० ६, 
प्‌० ३१३१ 
३. 'करसायपाहुडसुरोणेदधुत्तं विरुन्झदि (हैं बुस्ते सच्च विरुज्ञइ--बट्ख पु८ ८, प० ५६ । 
“एसी संतकम्मपाहुडउबदेसो कसायपाहुड उबदेसों पुण , , पु० १, पु० २ १७। 
हे 037 सो णिरय तिरिकर्ख गए ण गच्छेदि । णियमा दंबग'ऋ्ि जश्वसह 
मु द वयर्णण ।।३४९॥ उबसमसेढीदो पुण ओदिण्णो सासर्ण ण 
णिम्मल सुत्तस्स फुडोबद्देसेण ॥३५०॥ लब्धि० 02204 


खूलिसूत्र पाहिल्त: एड 
बहिक्वंसते मुशभराचार्यके दारा कहे शये अभिकारोंका निरषेष कहीं किया किल्तु 
उनके ही ऋधनका अभिप्रायान्तर व्यक्त: किया है। मुश्रधशचार्यते तो पन्‍्द्रह 
अधिफारोंकी बम डे -क मात खिल लाई है। उससे यह आशय नहीं लेता चाहिये कि जिन 
अधिकारोंका निर्देश किया है वे ही अधिकार होने चहिमे। इसी 
बात॒को दिखजानेके लिये ग्रतिवृषभने अन्य प्रकारसे पन्दरह अधिकार फहें हैं। 
संभवत: अपने उक्त परिहारकों उपपन्न करनेके लिये जयधवलाकारने एक तीसरे 
प्रकारसे पन्‍्द्रह् अधिकारोंका निर्देश किया है और लिखा है कि इसी प्रकार चौथे 
पांचवें आदि प्रकारोंसे पन्‍्द्रह अधिकारोंका कथन कर लेता चाहिये। गुण- 
घराचार्यक्रे द्वारा निदिष्ट पन्द्रह अधिकारोंका कबन करने वाझ़ी गाथाएं इस 


प्रकार हैं-- 
'वेज्जदोस विहत्ती टिठदि अण्‌ भागे व अंधगें चेय । 


वेदग उबजोगेवि य 'बडट्भाण वियंजणे बे ॥९३॥ 

सम्मस देस विरयी संजम उबसामणा त्र ख़बणा च | 

दसंण. चरिस मोहे अद्भापरिमाणणिहेसों ॥१४॥ 

१. पेज्जदोसबिह॒त्ती (प्रेयोहेष विभक्ति,), २. दिठदि (स्थिति विभक्ति), 
३, अणु भाज (अनुभाग विभक्ति), ४-५. बंधग (अकरमंबन्धकी अपेक्षा बन्धक और 
कर्मबंधकी अपेक्षा बन्धक अर्थात्‌ संक्रामक), ६. वेदग (वैदक), ७. उबजोग (उप- 
योग) ८. चउद्ठाण (घतुःस्थान), ९ वियंजण (व्यक्षन), सम्मत्त (१०. दर्शन- 
मोहकी उपशामना और ११. दर्शनमोहकी क्षपणा। १२. देस विरयी .देश 
विरति), १३. संजम (सकल संयम), १४. उवसामणा च॑ [चारित्र मोहकी 
उपशामना), १५ खबणा थे (चारित्रमोहकी क्षपणा) ये पन्‍द्रह अधिकार गुणघरा- 
चार्यने कहे हैं। उक्त गाथाओं के ही आधार पर रचित चूथिसूत्रोंमं यतिबुषभने 
नीचे छिले अनुसार पन्‍्दरहें अधिकार गिनाये हँ-- 
पेज्ज दोसे १५ (प्रेयोद्रेष, विहत्ति टिठदि अणु मांगें च २. (प्रकृतिविभकित, 

स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, क्षीणाझीणा और स्थिस्यम्ति- 
कको लिये हुए दूसरा अधिकार), बंधगेति बंधो च ३ संकमो थे ४. (बन्धकपदसे 
तीसरा बन्धक और चौथा संक्रम) अधिकार वेदएत्ति उदभो च॑ ५. उंदीरणा च 
६ (बेदकपदसे पांचवा उदयाधिकार और छठा उदीरणाधिकार), उवजोगे तर 
७. (उपयोग), चउटूअशेच ८ (चतुः स्थान), वंजणे न ९, (व्यक्षन), सम्भततत्ति 
दंसणमोहणीयस्स उवसामणा व १०, दसंणमोहृरणीयक्सवणा च॑ ११ ('सम्यक्त्थ' 
पिदसे दर्शन मोहनीयकी उपशामता तामक दलवां दर्शन मौहनीयकी क्षपणा नामक 
ग्यारहंवाँ अधिकार), देसंविरदी व १२ [देशविरेति नामक बारहवां अपरिकार), 
संजमें उवसामणा व खंबधा थ चारिस मौहणीयंस्स उवसामंगा व १३, शवधा व . 
१४. (चारित्र मोहतीयकी उपशासना नामक तेरहवां और चारित् मोहतीयर्नी 


६४६ : जेनसाहिशगग इतिहास 
क्षपणों नामक चौदहवी अधिकार) सद्धा', परिमाणणिदेशों' ३१५, पलौर फहाहपरे 
अद्घापरिभाण मिर्देश नामक अधिकार । 

गुणधराचार्यने 'पेज्जदोस विहत्ती' इत्यादि गायाके पुर्वाध हारा पांच अधिं० 
कारोंको सूचित किया है । बिन्‍्तु उनके मामोंके सम्बन्धमें 'पेंज्ज दोस विहत्ती टिंल॒दिं 
अणु भागे य बधगेचेय । केवल इतना ही कहा हैं। इस गद्याशसे पेज्जवीस विह- 
त्ती, दिठदि, अणुभाग और बंधक इन चार तामोंका संकेत मात्र मिलता है। उससे 
यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रारम्भके पांच अधिकारोंमेसे कौन अधिकार किस नॉस 
वाला है। इसीसे आचर्य यतिवृषभ उक्स गाधार्थके शब्दोंका अनुसरण करते हुए 
भी उसके द्वारा केवल चार अधिकारोंका निर्देश करते हैं और वेदक अधिकारके 
उदय और उदीरणा दो भेद करके संख्याकी पूर्ति करते हैं । 


तथा गुणधराचार्यने संगमासंयम छष्धि और लब्धिकों तेरहवाँ और चौदहर्वा 
अधिकार माना है । किन्तु यतिवृषभने संयभासंयम लब्धिकों तो स्वतंत्र अधिकार 
माना है परन्तु गाथामें आये हुए संजमे पदको उपशामना और क्षपणाके साथ 
जोड़ दिया हैं और इस तरह उन्होंने संयम लब्धि नामक अधिकारक्षो नंहीं माना । 
इस तरह जो एक संख्याकी कभी हुई उसकी पूर्ति उन्होंने अद्धापरिमाण निर्देश- 
को पन्द्रहर्वां अधिकार मानकर की है। 


जित दो गाथाओंमें पस्द्रह अधिकारोंका नाम निर्देश है, उनका अन्तिम पद 
'अद्धापरिमाणणिद्देंसों' है । उससे कुछ आचायकिे मतामुसार “अड्डा परिमाण- 
निर्देश” तामका पन्द्रह्वाँ अधिकार है। परन्तु जिन एक सौ अस्सी ग्रायाओंमें 
पन्द्रह अधिकारोंका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की है उनमें अद्भापरिमाणक्ता निर्देश 
करने वाली छह गाथाएँ नही आई हैं । तथा पनद्रह अधिकारोंमें गायाओंका विभाग 
करले हुए इस प्रका रकी कोई सूचना भी नहीं की गई है। इससे प्रतीत होता है कि 
गुणधराचार्यको अद्धापरिमाण निर्देश नामका पन्‍्द्रहवाँ अधिकार इष्ट नहीं था । 
फिन्तु यतिवृषभने उसे एक स्वतंत्र अधिकार साना है । 


भह समीकरण हमने उक्त अधिकार निर्देशक चूणिसृत्रोंकों सामने रखकर 
58 । किम्सु यतिवृषभके समस्त चूणिसूत्रोंके अवछोकनसे पता चलता है कि 
उन्होंने उक्त पन्द्रह अधिकारोंका निर्देश करके भी अपने चूंणिसूत्रोंकी रचना 
गुणधराचार्यके द्वारा निदिष्ट अधिकारोंके अनुसार ही की है । 


यहाँ यह बात स्मरण रखना चाहिए कि यतिवृषभने अधिकारके लिए अाश्- 
सिक शक्द असुयोगह्वारका प्रयोग किया 'बिहृरि दिमजुभागेल' 
सित्रणिग्रोगद्वरे ।' 3०४४७ ह 





(७ गहरे हवा यओे अंत, आईएगी मायाक्क परस्लोंद' अरे हुए ल्‍यति- 
 जगवेखसम आ इतिविम किन: जितिविंगक्ति,, आहुमा|सविशतर्त, अधेशन्सिमिव 
शीणादीए और, दिवत्पस्तिकका समेशकर किक. ....*»५ ३.५ 
९३) आगे बंगवाके दो भेद बेंद और संक्रा करके तीसरे और औौधे' अंधिंकारको 
गहण' किया है) आगे वेदकर अधियोगदारके उदय और संशीरेणी भेद॑ कंरेंके 
साँवनें और छठें अधिकारका विर्देश किया है।' गृंणधराबर्यने वेपेके्े दो सेंद 
नहीं किये हैं । आगे।/उबजोग्रेति” अभियोगरुप्रस्स सु लिखकर सातवें उपयोग 
अधिकारका निर्देश किया है । आगे 'चड़द्रापेत्ति अणिमोगहारे”, छिल्लकर आठवें 
चतुस्थान सामक अधिकारका विर्देश किया है। फिर' “बंजणेत्ति अधिनोशद्ारस्स 
आुर्तों खिखकर नौवें व्यंजन नामक अधिकारका निर्देश कित्रा है। , 
कसायपाहुड़की अधिकार-मिर्देशक गाथा १४ में 'सम्मंत्त' पद आया हैं उससे 
यतिवृषभने भी दो अधिकार छिये हैँ---एक वर्शनमीहकी उपशामना और एक 
दर्शनमोहकी क्षपणा । किन्तु अधिकारोंकां वर्णन करते संभव एक सेंम्येल्व 
नामक अनुयोगद्वारका ही निर्देश किया है। यद्यपि उसके अन्तर्गत दर्शतमोहकी 
उपजमना और क्षपणा दोतोंका कथन किया है किन्तु उनका निर्देश अनुयोगद्वार 
शब्दसे नही किया । 
आगे देशविरति" नामक १२ वें अधिकारका तिर्देश है । 


यह पहले लिख आये हैं कि गुणघराच्रार्यने तेरहवाँ अधिकार संयमरूब्धि 

तामक माना है और यतिवुषभने इसे नहीं माता । किस्तु अधिका रोंके अर्णनर्म 

", 'पयडीए मोहणिज्जा बिहत्ती तह टिउदीए अणुभागे । उक्कस्समणुक्करस शीणमशीणं व 

दिक्दियं वा ॥१२।॥ चणिसू०--पदच्छेदो । त॑ जहय--परयडीए मोदगिज्ना! विद्ृत्ति 

हि एस! पंयडिबिहत्ती । तह दिठिदी चेदि एसा दिउदिविदत्ती ।अशुभागे त्ति अणुभाग: 

विहत्ती । उक्केस्समणुक्कस्स त्ति पर्देसविदत्ती । शौणमभीण सि। दिठदिय॑ वा त्ति। 
*>क० पा? सु०, पृ० ४८०४९ २ 

२, “बंपगेति एदस्स वें अगिद्ेयद्ाराणि | से जदा--अंधो व संकसों व --हुक० परॉ० सु० 





5 अर: |। 
9, ' अणियोगदारे दोण्णि अणिओोगह्दाराणि | त॑ जदा+-उदशों व उदीरणा व !! 
>कप पा० सु० प० ४४५ । 
४. क० पॉ० सु०, (० ५५६ ! 
४. फे० प्रात सु० पूं० '९९७७ । 


६. वही ध० ६११२. हे 
फ ४7 आ ९ अम्भतोे कि ऑपिमोनेदारे'->बदी ए० इ है । 
डा अगिभोगदारे!-- वद्दी, ६० ६५८ । 


हरे 


१७८ : जैनसांहित्थका इतिहास 

'हब्पि' तहां चरित्तस्त' लिखकर यतिवृषभते भारित्रफब्धिनामक अंनुयोगहारका 
सिर्देदा किया है और यह भी लिखा है कि संसमासंयमरब्धि सामके अधिकारमें 
जो गाया आई है वही गाथा इस अधिकारमें है। वहाँ यह स्मरण दिखाना अनु- 
चित व होगा कि जिन याधाओंफे हारा अधिकारोंमें ग्राधाओंकाः विभाजन किया 
गया है, और जिन पर चूणिसृत्र नहीं है, उस्हीं गायाओोमेंसे ६ सस्बस्की गावा- 
में 'लद्धि तहा घरित्तत्स' पद आया है। और उस्ीमें यह कहा है कि दोनों अभधि- 
कारोंगें एक गाथा हैं। उसीका अनुसरण यतिवृषभते भी किया है। 


तथा गृणधरने अद्भापरिमाणनिर्देशनो अधिकार नहीं माना, और यतिवृधभने 
माना है किन्तु उसके वणिसृत्रोम्े अद्धापरिमाणविर्देश तामक किसी अधिकारका 
व्याह्ययात नहीं है। अतः गुणघराचार्यसे कुछ भिन्‍त अधिकारोंको मानकर भी 
यतिवृषभने अधिकारोंके वर्णनमें प्रायः गृणधराचार्यका ही अनुसरण किया है । 


चूणिसूत्रोंकी रचना और व्यास्यानशेली 


चूणिसूत्रोंकी रचनाशेली सुत्ररूप है। जिस तरह कसायपाहुड़के गाया- 
सृत्रोंका रहस्प आर्यमंक्षु और नागहस्तीके द्वारा यतिवृषभ जान सके उसी तरह 
यतिवृषभके चूणिसूत्रोंके व्याद्याता चिरन्तनाचार्यों और उच्चारणाचार्योंके द्वारा ही 
जयधवलाकार जात सके थे, क्योंकि यूत्र तो सूचक होता है। २३३ गाथाओंके 
व्ारा सूचित अर्थकी सूचना मतिवृषभने ६००० प्रमाण चूणिसृत्रोंके द्वारा दी 
और उनका व्यास्यान उच्चारणाचार्यने १२००० प्रमाण उच्चारणा वृतिके द्वारा 
किया और उसका आश्षय लेकर ६०००० प्रमाण जयधवला टीका रची गई। 
अतः है हजारमें ६० हजार समाये हुए हैं। इसोसे चृणिसृत्रोंमें 'अर्गावितिकण 
गेदव्ब' (चिन्तन करके ले जाना चाहिये), 'अणुभाणिय गेदव्य! (अनुमान करके 
पेटित कर लेता चाहिये, 'बत्तव्व' (कहना बाहिये), 'विहासियव्वाओ (विश्विष्ट 
वर्णन करना चाहिये) इस प्रकारके शब्दोंका बाहुल्य है । 

जिस प्रकार चूशणिसृत्रोंकी सहायताके बिना कसायपाहुडके सभोंका रहस्य 
समझना सम्भव नहीं हैं वेसे हो जयघबरूाष्टीकाके साहाय्य बिना चूर्णिसूतरोंके 
रहस्यको नहीं समझा जा सकता । 
१, “लड़ि तहा चरित्तस्तेत्ति अणिओगदरे पुच्व॑गरमणिज्ज सुत्त (! त॑ जह्द। जा जेब 

संजमासंजमे भणिदा गाह। सा चेव एत्थ दि कायव्या ।' --वहीं, ए० श्श९ । 


हे है संजमासेजमसल्स लड्ि तहा चरित्तस्स । दोसु वि पक्का गाहाय अट्वेशुवसामण- 
द्वाम्मि ॥६॥ के 





« मजणिव्तत्त साहिल!:। कद 


, अदाहरणके किसे मूखपड़) विभत्तिमें एक अुशिसुत्त। कैवेस यो का जंक 

शय है इसके सम्बन्ध पीछे लिला है । ह 

विच्यत सका की कि.वह दो का अंक क्‍यों रख! है 7 जयंधवलाकारने' श्र 
विमा-अफो भनमें स्थित अर्का ज्ञान करातेके लिये चूणिसृत्रकारते महा दी का 
अंक रखा है। इसपर क्षिष्यने पुन! पूछ---उस शर्थका कथन मक्षरोसे क्यों नहीं 
किया ? तो जवधवंसॉकारने उत्तर दिया--हस प्रकार वृसिसूत्रोंका अर्थ कहनेसे 
सूलिसूत्र प्रत्थ वेसाम हो जाता, इस भयते चूणिसृत्रकारने यहाँ अंक दारा अपने 
हुदयस्थित अर्धका कचन किया! 

जयधवलाकारते चशिसूत्रोंको देशामर्धक' कहा है अतः उन्होंने जगहनजमह 
छिला है कि इससे सूचित अर्थका कथन उच्चारणावृत्तिके साहाम्बते ओर एला- 
सायके प्रसादसे करता है। इन बालोंसे चूशिसूत्रोंकी संक्षिप्लता और अर्थबहुरूता- 
पर प्रकाश पडता है, किन्तु संक्षिप्प और अर्थपूर्ण होनेपर भी चुणिसृन्रोंकी रचना* 
शैली विशद और ब्रसस्त है। भाषा ओर विष्यका साधारण जानकार भी उनका 
वाठ सुगमतापूवंक कर सकता है । चूणिसृत्रोंकी ध्याख्यानदीलीसे अभिप्राय यह है 
कि चूणिसृत्रोंके द्वारा गाथासूत्रोंके व्यास्यानकी क्‍या शेली है ? आगे उसपर प्रकाश 
डाला जाता है। 


यह हम पहले लिख आये हैं कि कसामपाहुडकी सभी गाधाओंपर खुणिसूत्र 
नही रचे गये हैं, कुछ गायाएँ ऐसी भी हैं जिनपर चूणिसूत्र नहीं हैं। कसाय- 
पाहुडकी समस्त गाधासंख्या २३३ है । इनमें १८० मूल्याथा हैं, थेष ५२ सम्बन्ध- 
गाथा आदि हैं । इन ५३ गायाओंमेंसे केवल तीनपर ही चूणिसृत्र हैं १२ सम्बन्ध 
आपक ग्राथाओंपर, ६ अद्भापरिमाणनिर्देश सम्बन्धी गराथाओपर और संक्रमवृत्ति- 
सम्बन्धी ३२५ गाथाओमेंसे ३२ गाथाओं पर चूथणिसत्र नहीं हें ॥ और इस तरह 
२३३ गाधाओमेंसे ५० पर कोई चूणिसृत्र नहीं हैं। 


जिन ५० गाथाओपर कोई चूणिसूत्र नहीं है उन्हें भी दो भागों में बाँठा जा 
सकता है। संक्रमवृत्तिसम्बन्धी बत्तीस गाथाओंका उत्वानिकासूत्र ओर उपसंहार 
सूत्र है। इन गाथाओंकी क्रमसंड्या २७ से पट तक है। २७ थीं गावाके 
प्रारम्भका शूणिसूत्र इस प्रकार हैं-- 'एसों पयडिट्राण संकमो, ठत्थ पुष्य गम- 
१. जश्वसदाइरियेण एसो दोण्दमंको किमटमेत्थ ठबिंदों? सगद्दियदिउ्यभत्थस्स जाणा: 
वंगटर्ट । सो जत्यों अक्खरेद्टि किण्ण परूविदी ? वित्तिमुत्तस्स अत्थे भण्णमभाणे णिण्णामो 
गंथी दोदिति भपरेण जे परुमिदो--क० पा ०, भा० २, एृ० १४ । 
२. 'इरैण बयणेश सुत्तस्स देसामासियत्त जेण जाणाविद तेण चउण्हं गईण उत्तत्वारणावक्तेण 
एलाइरियपसाएण थ सेसकम्मार्ण परूवणा कौरदें/---ज० घ० प्रे० का०, प० छदडटूण । 


३५ क० पौं5 खू०, धूं० २६० । 


| 


१८० : जैगलॉहित्यका देतिहास 
जिफ्णा सुसेसभुविकिततणों ; ते जहां-' अर्षादँ यहाँते' आँग्रे प्रकृतिस्कार्द “सेहेमका 
प्रकरण है। उसमें प्रथम गायासूत्रोंकी सपुत्कीर्तता करती चाहिये? देंेके पहवात . 
३९ गायाएँ जाती हैं । उतके अन्त चूथिसृत्र इंस अचार है  सुततवशुकीस- 
गाए समताए इसे अणिओगदारा ।” अर्थात्‌ संक्रक सामस्थोताथाओंकी /समृत्की- 
तंगाके लमाप्त होनेपर थे (आगे कहे गये) अनुयोगदार शक्य है।' ४ (४ * 

इससे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि ये बत्तीस गायाएँ चुणिसवकारके' सम्मुस 
थीं । किन्तु उन्होंने इनका पदरछेदझूपसे या विभाषारुपते व्या्वाम करेगा अंजि: 
हयक तहीं समझा । इसमें आगंत विषयका परिक्षान अनुधोगद्रार्शीमें'' आग॑ते 
विवेचमसे हो जाता है। किन्तु झेषत १८ गाथाओंका में तो. फोई उत्मामिका- 
सूत्र है और न कोई उपसंहारसून । मानों ये गायाएँ उसके ध्ामने थी ही महीं। 
यश्मपि चूणिसूत्रोंके अनुगमसे ऐसा प्रमाणित नहीं होता। फिर भी साधारण 
दृष्टिसे देखनेपर ऐसा ही प्रतीत होता है । 

क्षय जिन गायाओंपर चुणिसूत्र हैं उनके विषयपें प्रकाश डालेंगे । 
गाथा लम्यर एकपर जो चणिसृत्र हैं उनकी उत्थानिकादि नहीं है तथा 
चुणिसृश्रकी रचता उपक्रमरूप होते हुए भी इस प्रकारसे की गई हैं कि 
उसमें गाथाका अभिप्राय भा जाता हैं। इस उपक्रमके रूपमें आगे अलगसे 
प्रकाश डालेंगे । गाथा तम्बर दो से बारह तक पर कोई चूथिसूत्र नहीं है। 
गाथा नम्बर! १३ और १४ में कसायपाहुडके पन्‍्द्रह अधिकारोंका निर्देश है । 
इन गाथाओंकी भी कोई उत्थातिका नहीं है और चशिसून्रोंम केवल पन्द्रह 
अधिकारोंके नाम इस तरहसे दर्शाएं हैं कि दोनों गाथाओंके प्रायः पूरे शब्द 


१२. कफ० पा० सू०, १० २८७ । 

२. पुव्वम्मि प॑चमम्मि दु दसमे बत्थुम्मि पाहुडे तदिए । पेज्ज ति पाहुडमित दु हृवदि करता- 
याण पाहुडे णाम ॥१॥ चू० सू०--*णाणप्पबादस्स पुन्वस्स दसमस्स वेल्थुस्स तदियस्स 
पाइडस्स पंचविहों उवक्‍्कसो ।' 

३. पेज्जदोप्तबिद्दत्ती ट्ठदि अणगु भागे च वंधगे चेय । बेदग उबजोगे बि य चउददाण 
वियंजणे चेय ॥१३॥ सम्मत्त देसबिरयी संजम उबसामणा सन ख़बणा च। दंसण-चरित्त- 
मीहे अद्घापरिमाणणिदेसी ।१४॥ चू० सू»---अत्थाहियारों पण्णारसविष्ो (भर्णीण 
पयरेण)। त॑ जद्ा--पेज्जदोसे १, विहसतिट्टदि अणुभागे च॑ २, बंशगे त्ति बंचों 
च्‌ ३, संकसो ४, वेदर ति उदओो व ५, उदौरणा च्व ६, उचजोगे स्तर ७; चेज़टटागै 
च ६, बंजणे च ६, सम्पत्ते ति दंसगमोहणीयर्स उकसुम्णा च १०, दंसणमोइणीय- 
क्खवणा च्‌ ११, देसनिररी व ६२, संजमे उमसामणा च॑ छवण च-«*चरित्त- 
मोइणीयस्स उवंसामणा च १३, खबणा च १४, 'दंसणचरित्तमोदे' त्ति पदपरियूरणं। 
अद्धाप्रिमाणणिद्देशो ति १५, एसो अत्थादियाते पण्णारसबिहे । ॥ 

“++० पा०, भा० ३, २० १८४-१९९ | 


'बूनिहर आहिक: (२२० 


चूमियुत्रोति भा पाये हैं, कोई पद' घूटा तहींहै। यह किसे बुतरामा भा बुक है 
किगुबमंआा्यके हारा. विधिष्ट १५, क्ैविकारोस पेशिकाबके औरा विहिप्द १५ 
आधिकारोंमें भेद है। झस्तु, शाशा सार १५ ते ९९ तके पर सी कोई अू्सिसूत् 
नहीं है ॥ गाया २६ से कसायपाहुड़नें चाचित विष्रशकाः कारस्म होता डे और 
सद़से प्रध्म इसी आयाका सत्मानिकासूत फ़या छाता है ।. तो सुतसमोदादो' 
इसके अन्तर गाथासूतका समवतार' होता है। 'समंवतार शब्द कितेगा ऋोदुरंर 
सूचक हैं गह अंत़कानेकी आवश्यकता नहीं है!। भागे क्रिसी सूपक्की उत्मानिकारस 
इस श्वका ध्यवक्गरः मेरी दृष्टिट्से नहीं भुजरा 4 

उूर्णियूतकरने उपक्रसके पाँच भेंद अंतलामें हैं +आभुप्‌र्वी, भाग, प्रसाण,' 
वक्तव्यता ओर अर्थापिकार । किन्‍्तुं अनुभोगदरसूत्में) उपक्रमके छे भेद भी 
बतलाये है--उनमें उक्त पाँच मेदोंके सिवाय एक सेंद संमगतार भी है । खुधि* 
सूत्रकारते यद्यपि समवतारकों उपक्रमके भेदोंमें नहीं गिना, फिर भी उन्होने 
'एत्तो सुत्ततमीदारो' के द्वारा शोयद उसी छठे भेदका उल्लेख किया है! अस्थु, 
गायाके समवतारक पदचात्‌ चूजिसूत्र' में कहा है कि हस शाकार्क पृर्षिकी 
'बिहासा' (विभाषा) करना चोहिये। जयशवलाकारने सूत्रके ह।शा सूचित अर्थक्ता 
विश्वेष कथन करनेकों विभाषा' कहा है। आऔव० नि०४ के कर्ताने अनुयोग, 
निजोग, भाषा, विभाषा और वातिककीं एकार्थक बतरूते हुए उत्तमें उत्तरोत्तर 
विशेष कथनकी अपेक्षा विशेष बतलाया है। विशे० भाष्यके" कर्ताने भी विविध 
प्रकारस अज्वा विशिष्ट प्रकारसे कथन करनेको विभाषा कहा है | 


जयघवलाकारने विभाषाके दो भेद किये हैं--एक प्ररूपणाविभाषा औरे एक 
१. 'अहवा उबबकमे। खग्शिंदे पणात्त । स॑ जशा--न्आणुपुब्दी १, मा्भ २, पमाशणं 
है, बच्चव्वय्ा ४, अत्थाहियारे ५, समोओआरे ६ ।--अन्तु ७ दवा०, सू० ७० । 
'पृदिस्से गाहाए पुरिप्तद्त्स विद्ात्य क्रायन्वा--कक० प्रवु भाव १, ए्‌ृ० औैदण । 
३, 'पृुत्तं ण सचिदत्थस्स विसेसिकण भासा विभासाविवरण त्ति घुत्त' होदि/ 
ज्ञ० थ० प्रं० का० पु०, ३११५ | 
४ अणुओंगो य निम्ोगो भास विभासाय बतिय॑ चेंब । एए अणुओंगस्स उ नामा एगंदिदिया 
पंच ॥१२८॥ पड़े पोत्ये चित्ते सिरिपरिंए बोंड देखिएचेब ' भालग विभ्रासर वा विस्ति 
करेंगे थं भाइरणा१ह९॥ जी० नि०. ** 
५. विंडिंदा विसेसओं वा होश विभासा हुसानि: प्रशजञाया4 आड़ सामत्र्य समझो साम्राम्ो , 
, वा समाक्ो वा ॥१६२१॥ बिशे० भा० 
६. दिद्धासा दुनिंदा दोदि---परूंबणाविद्यासा सुत्तविदासा जेदि ।! तत्थ परूतभाविदांता णाम 
गुसपदाणि अशुरूचारिय संत्तसचिदासेसत्यस्स कित्थर्परुबणों। सुस्ोविधांसा णाम 
गाइसुत्ताणमत्रग्वत्थपरामरसमुदेण सुसफासो--ज ० घ० प्र ० कॉ० 


श्फ 
न 
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सूत्रविभावा । सूत्रके पदोंका उच्चारण न करके संत्रके द्वारा सूचित समस्त 
अर्थक्रां विध्तारसे कथन करनेको प्रख्षणाविभाषा कहते हैं। और गायासूनोके 
अवयवार्थका परामर्श करते हुए सूत्रका स्पर्श करनेको सूत्रविभाषा कहँतें हैं। 
चूणिसृत्रकारने कहीं तो गाधासूत्रोंकी सृत्रविभाषा की है और कहीं प्ररूषभा- 
विभाषा की है। इसीसे जयध्वक्वकारने उन्हें 'विभाषासूत्रकार' के नामसे भो 
अभिष्नित किया है । 

इन दोनों विभाषाओंमेसे सूत्रविभाषा गराथाके परदच्छेदयुव॑क होती है बयोंकि 
अवयवार्थका कथन पदच्छेद बिना नहीं हो सकता। किन्तु ऐसी बाथाएँ 
स्वल्प ही हैं, जिनका खूणिसूजकारने पदच्छेदपूर्वक व्यारुमान किया है। अतः 
बहुत कम गाथाओंकी सूत्रविमाषा पाई जाती है, इसके विपरीत अभिकांक् 
गायाओंकी प्रल्पणाविभाषा की गई है । 

उदाहरणकेलिगे गाभासंस्या २२ का व्यास्यान पदच्छेदपूर्वक किमा है. और 
इसका कारण यह हैं कि यह एक हो गाधवा प्रारम्भक कई अधिकारोंकी आधार- 
भूत है। इसीसे उसका पदच्छेद करके प्रत्येक पदकी विभाषा की गई है। इसी 
तरह संक्रम अधिकारक अन्तर्गत प्रकृतिसंक्रकी तीन ग्राथाओंका भी पदच्छेद- 
पूर्वक ही अर्थ किया है। यद्यपि ये गाथाएं सरल हैं. किन्तु उनमें उक्त अधिकार 
में आगत विषयोंकी सूचना है। अतः उनका पदच्छेद करके उमके द्वारा सूचित 
अर्थका विस्तारसे कथन किया हैं । 

डा० वासुदेवशरण अग्नवालने लिखा हैं कि पाणिनिते दो अ्थोमे वृत्ति- 
शब्दका प्रयोग किया है--एक तो शिल्प या रोजगारके छिये''''दूसरे भ्रन्थकी 
टोकाको भी वृत्ति कहा जाता था। पाणिनिसृत्र 'वृत्तिसर्गतामनेषुक्रमः' 
(१।३॥३८) को काशिकामें एक उदाहरण दिया है--ऋत्षु: अस्य क्रमते बुद्धि: । 
ऋग्वेदको व्याध्यामें इनको बुद्धि बहुत चलती है। इस उदाहरणमें वेदमंत्रोंके 
व्यास्यानको वृत्ति कहा है। मंत्रोके प्रत्येक पदका विग्नह और उनका अर्थ यही इन 
आरम्भिक वृत्तियोंका स्वरूप था। जैसा शतपथकी मंत्रार्थशलीसे ज्ञात होता 
है। पतम्जलिते व्याकरणसूत्रोंके व्याल्यानके लिये भी उसी शैलीका उल्लेख 
किया है ।' 

यह हम लिख आये कि जयधवलाकारने यतिवृषभके चूपिसृत्रोंको वृत्ति- 
सूत्र कहा है। किन्तु वेदमंत्रोंके व्यास्यानरूप वृत्तिसे उनके इन वृत्तिसूझोंकी 
?. 'एत्तो एदार्सि गाद्मा्ण पदच्छेदों कायलो होदि, अवयवत्यवक्साणे पयारंतरामावादी 


० घ७ घ्रे० का० पूृ० ३४७६ | 
२. पा० मा०, प० ३३२ । 


'अशिसृत्र साहिता : है८३ 


प्क्रिमायें अस्तर है । इसोसे अमधवलाकारते घुणिसूश्रोको विभाषाप्रन्य" अभगा: 
विशायासूओ, भी कहा है और चुभिदृत्रकारको विभावासूत्रकार कहा है । उक्त 
बुत्तिते* विधावामें अन्तर है । जो दोनोंके शक्षग्रोति-स्पष्ट है । 


दर्शनमोह्कंपणांसामंक अधिकारमें चूणिसूत्रकारने' पेंसिसाषांको भी निर्देश 
किया हैं. और परिभाषाके पंश्लातू सुत्रविभाषा करनेका निर्देश कियांहै। 
जयधवलाके* अनुसार गाथासत्रमें मिकेद्ध अथवा अभिवद्ध किस्तु प्रकृतमें उपयोगी 
जितना अर्थसमृह हैं' उस समंको लेकर विस्तारसे अर्थका कथन करनेको परि- 
भाषा कहते हैं। परिभाषाका अनुगमन पहुले करना चाहिये, पीछे सृत्रविभाषा 
करनी चाहिये, क्योंकि सृत्रपरिभाषा करतेसे सूतके क्षर्यक्रे विषथमें निए्ववय नहीं 
किया जा सकता । 

विंभाषा और प्रिभाषा शब्दोंका यह अर्थ अन्यत्र देखनेमें नहीं आता । 


सारोंद यह है कि चूणिसूत्र विभाषारूष हैं--उनके द्वारा गायासुत्रीके द्वारा 
सूचित समस्त अर्थोका विस्तारते कथन किया है। कहीं यहू कथन ग्रायाके 
अवयवार्थपूर्वक भी किया है । गाथासूत्रोंका मिर्देशकश्के उनका विवरण करना 
यह उनकी सामान्यशैली है। प्रकृतचर्चापर और भी प्रकाश डालनेके लिये 
बन्धक नामक अधिकारकी ज्यास्यानशैछोका चित्रण किया जाता है । 


इस अधिकारके प्रारम्भमें ही यह चूणिसुत्र आता है---बंधगेत्ति एदस्स्स 
वे अणिल्ोगद्दाराणि | त॑ जहा, 'बंधो ले संकमो च | इसके द्वारा चूणिसूत्रकार 
बस्थक अधिकारके प्रारम्भ होनेकी तथा उसके अन्तर्गत अनुयोगद्वारोंकी सूचना 
करके 'एत्थ घुत्तगाहा' इस उत्थानिकार्क ढ्वारा गाथाका अवतरण करके, उसके 
बाव गायासे सूचित दह्ोनेवाले अर्थकरों सूचना देकर पदछंदपूर्वक गायाके अत्येक 
पदका व्याख्यान करते हैँ। इस अधिकारका मुख्य विषय 'संक्रम' है। अतः 


. 'संपद्ठि एंदस्सेबात्थस्स फुडीकरणद्रुमुबरिम विद्वासागंथमादवेइ? ज० थ० प्र ० का० पृ० 
७2१८ ७१२३, ७१२५, ७१२७, ७१३४ | 
२. एतो अदीदासेसपबंधेण विद्दामिदत्थाणं गादातुत्ताजं सहबर्णिशेंसे कुणमाणों विद्दासा- 
चुत्तयारों इृदह्ाह---ज० भं० पं ० कां०, १० ६१७६ । 
३, 'पच्छा सुत्तविद्यसा | सत्य ताब पुष्ण॑ गमणिक्जा परिहास ।--क० प(०स० पू७ ६४२ । 
, 'का छुत्तविद्याता शाम ? गाद्ययुत्ताफ््लुच्चारणं करादूण तेलि पदुच्छंदाडिमुद्देण,जा 
अत्यपरिक्सा सा सुत्तत्रिहासा ति भण्णदे। सुत्त परिद्दासा पुण गाहयसुत्तणिवर्द- 
मंणिवेद च॑ पयदोवजोगिनमत्वजाद दे सत्ज प्रेत्तुण वित्अरदों सत्यपूमणा। सा 
ताव पुम्बमेत्वाशुयतंब्वा पच्छा धुत्तविदासा कायज्या। कि कारणग ? शुक्तप्रिभास- 
'प्रकादूण सुत्तविद्ासाए कोरमाणाए, सुत्तत्वविषयणिच्छयाणुबबसोदो - जक ध० प्रे ० 


का०, प० दे देक-श्ट । 


नि 


भू 
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चुणिधुककार संक्रमका यर्णन प्रारम्भ करनेसे पहले उसके प्रकृते खपके!' कौ 
करमेके लिये प्रॉच उपेक्रमोंका कभ्म करते हैं. और यह अेतरूकर कि मंदी 
प्रकृतिसंक्रमते प्रयोजन है । वे प्रृंतिसंक्रमकी लोस गार्याओंका कंबने करते हैं । 
पुनः लिक्षते हैं--ये तीत साथाएं प्रकृतिसंक्रमअनुयोसद्वारसे हैं और इन गाषाओं- 
का पदच्केंद इस पकार हैं। गादाओंका अआज़्यात भ्रमाप्त होते पर चूणिलृत्र 
भाता है--- एस सूत्तरासो' । यह इस बातकी सूचना देता है कि सूनगाया्षोंका 
अबग्रवार्ध समाप्त हुआ। इससे अुणिसृत्रकारकी व्याक्यानश्रैलीकी करमबद्धता 
और स्पष्टता प्रकट है । , 

गायासंस्याकी दृष्टिसे चारित्रमोहक्षपणा नामक अन्तिम अधिकार सबसे 
बड़ा है। इसमें ११० गाथाएं हैं, जिनमें २४ मूलगाथाएं हैं और ८६ भाष्य- 
गायाएं है । प्रत्येक मूलसाथा भौर उससे सम्बद्ध भराष्यगाथाओंकी समुत्कीर्तता 
मोर विभाषा ऐसे सुन्दर ढंगसे की भई है कि प्रत्येक गाथाका हार्द स्मझतेमें 
सरलता होती है ओर पाठक उक्ताता नही । 


यहाँ आगत 'छुत्तफास' शब्द अपना कुछ वैशिष्टच रखता है। अतः उसके 
सम्बन्धमें दो शब्द लिखना आवश्यक हैं । 


गायाओंकी उत्यानिकाके रूपमें 'एत्थ सुत्तमाहा', “तल्य सुत्तगाहा', सुत्त- 
समुषिकित्तणा' जैसे चूणिसृत्रोंकी तरह “एत्तो" सुतप्फातों कायब्वो' चूणणिसूत्र भी 
क्वचित पाये जाते हैं। इसका अर्थ होता हे--आगे सूत्र॑स्पर्श करता चाहिये। 
यहाँ सूत्र॒स्पर्श' शब्द 'सूत्रसमुल्कीर्तन के अर्थ ही प्रयुक्त हुआ है । 


किन्‍्तू माथासूजके उपसंहाररूपमें भी 'एस सूत्तप्फासो” चुणिसूत्र क्वचित्‌ 
पाया जाता है। इसका अर्थ जयधवलाकारने' इस प्रकार किया है---यह 
गाथासूत्रोंके अवयधार्थंका परामर्श ( विचार ) किया। स्पर्शका अथ्थे परामर्श 
भो होता हैं। 


अनु० हा० सु०में अनुगमके दो भेद किये ढं--सूत्मनुगस ओर, निर्युक्ति- 
अनुगम । तथा निर्युक्ति-अनुगमके तीन भेद किये हैं--निश्षेप-चिर्धुक्ति अनुगम, 
उपोक्धात-नियुंक्षि अनुगम और सूत्रस्पर्शक-निर्युक्त अलुगम । सूत्षके ब्याख्यातको 
सूत्राभुगभ कहते हैं। निर्युक्त अर्थात्‌ सुत्रके साथ सम्बद्ध अथॉकों रेपष्ट करना, 


+> 5 मन शक ज पी िलिकल पी सन अत कसी मो भर 
१, 'रत्तों सुतफासो कायव्यों मवदि / पुरुष परिभालिंदत्थाणं: गाहासुत्ताणमेरिंइ समु- 
बिकराणा जह्ाकम काथव्वा क्ति सणिद दो३?---ज० घ० प्रों० का० पृ० ६६७९ । 
*. एसी गाद्ादृत्ताणामक्यवत्थपरामरसी कओों सि भरणिद दोइ*--ल6 घ० श्रोढ का० 
पू० ३४९१ 
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उपर्षकलिदुमित- कहदे।हैं।: देसमें-अचसः अस्यडित/ और अभिसित दाद रूपी! 
५ झुंडाभौर 'पविोति अआुजको सब्जोरणः करवा शोदा: है # अंमनतया अहीं प्रसस 
शुततप्पाश है जो उत्पानिवास्पने आाशा।है जे. 8 ० वही जप पो7 

जि०आा०में फलिखा है: कि सृत्रका' ठंध्वोरण करेंतेपर) उसकी शुकषिताकों 
लियंस हो  जानिपर फिर” प्दर्छेद “करनेपर और सुत्रमे आधत शब्दों भिक्ष पे 


हो आनेपर  सुतर्प शंकमियृ वितका अवसर आंतों है । यह इुसरा सुशफोर्स हैं 
जॉमअम्तमें भागा है। | :. 5 - 








इस तरेह चेणिसृत्रमें आगत 'सुत्तफास' पब्देको अंधे जानते कॉहिये) 
चूलणिसूतरकारने* जैसे कसायपाहुइंको गाथाओंकों सूंच॑तोसृत्र और पृंच्छा 


सूत्र कहा है वैसे ही किन्‍्हीं गाथाओोंको वागरंण ( व्याकरण ) सूत्र भी कहा हैं। 






व्याकरंणपब्दकी व्युत्योसयूतेक किया हैं। किन्‍्ते आहियानेक अरे ब्युत्प' 
का प्रयोग न तो बैयाकरणोंमें देखा गया और मे दवेत/म्बर परंम्पराके आगमिक 
साहित्यमें ही। 

किन्तु बोद परम्परामें 'वेय्याकरण' शब्द अर्थवर्णना' आर्थर्म प्रयुकत हुआ 
है । बौद्ध जातक पांच भागोंमें विसनत हं--+पच्चुष्पन्त' दत्यु, 'अशीतवत्थु; याथा 
वेग्याकरण या अत्यवश्णना और समोघ्ाम। गाकाएँ जातकके: आश्रीवंतम मंश 
हैं ।  गायाओंके , बाव: प्रत्येक . जातकर्म वेग्याकरण या -अत्येत्रण्जना, अात्ी है। 
इससे गाथाओंकी व्यास्या और उसका दाब्दार्थ होता:है।. पालीके बेब्पाकरण- 
अर्थमें ही यतिवुधमने प्ररक्त 'वागरण' शब्द का. प्रयोग किया है । 


आगामिक व्यास्यानशोंली ; 


शुणिसुश्न--किसी भरी, आगामिक विषयके प्रतिषाद्धनकी जैन शै्ी अपना एक 
विध्िष्ट स्थान रखती है कलर उच्च. वैशिष्ट्के दस्त अल्यत्र नहीं होते । इसका 
एक कारण यह है कि जैन परम्परामें वस्तुदर्शनकी और दृष्टवरतुके प्रलिपादनकीं 
अपनी दौरी पुृथक्‌ है। उस शैलीको समझे बिना जैस आगाभिक साहित्यमें 
चित विष्रमीकों समझना कठिम है। 
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है... उध्के मतसे वह्तु अनेक प्रमोका एक अखण्ड पिण्ड है । वस्तुफें उस अनेक 


ने जल कजराल 


हुए कंध प्रॉ० सूकपू ० दर्ददे कप? 
श्र +वा्रशउुत तिः अवार्वाविदामिति, म्याकितले्वेनेति स्फाकर भें अतिदस नमित्यर्ड; फ्; 'रं हों | 








३28४ जेनसाहित्यका इतिहास 
सकी जान सकमा किसी अल्पज्ञके लिये शक्‍्य नहीं है । और अत्पज्न मतुष्य 
अंपने अपने दृष्टिकोणसे वस्तुको जानते हैं और समझते हैं. कि शुमने पूर्ण कस्तुको 
जात लिया । फलत: वे एक ही गस्तुके विषयर्म विभिन्‍्म दृष्टिकोण रखनेके 
कारण परस्परमें टकरा जाते हैं। अनेकान्तदष्टि उनके इस पारश्यरिक बिरोवको 
मिटाकर समनन्‍्वयका मार्ग वर्लाती है। वह बतछाती है कि एक ही बस्तुको 
छेकर परस्परमें टकरानेवाली दुष्टियाँ वस्तुके एक-एक अंशको ही श्रहण करती है 
और एकांशको हो पूर्ण वस्तु मान बैठनेके कारण उनमें विरोध प्रतिभासितः होता 
है। इस अनेकान्तग्राही दृष्टिको जैनदर्शन 'प्रमाण' के नामसे पुकारता हैं । और 
जो दृष्टि बस्तुके एक धर्मंको ग्रहण करके भी वस्तुमें वर्तमान इतर धर्मोका प्रति- 
क्षेप नहीं करती उसे नय कहते हैं। संक्षपमं सकलग्राही ज्ञातकों प्रमाण और 
एकांक्षग्राही ज्ञानको तय कहते है । यह नय प्रमाणका ही भेद माना गया हैं। 
चूंकि वस्तु द्रव्य-पर्यायात्मक है अतः ब्व्यदृष्टिसे वस्तुको आननेवाले ज्ञानको 
दरव्याथिंक नय और पर्यायदृष्टिसे वस्तुको जाननेवाले ज्ञानकों पर्यायाथिक नय 
कहते हैं । द्रव्यदृष्टि अभ्नेदप्रधान है और पर्यायदृष्टि भेदप्र धान है। द्रव्याथिक 
तयके तील भेद हैं--नैगम, संग्रह और व्यवहार तथा पर्यायाथिक मयके चार 'ेद 
हैं--ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत । 


संकल्पमात्रम ही वस्तुका व्यवहार करनेवाले ज्ञानकों नैगमनय कहते है । 
जैसे रसोई करनेका संकल्प करके उसका सामान जुटानेमें लगा मनुष्य पूछने पर 
उत्तर देता है मैं रसोई बना रहा हैँ। समस्त पदार्थोको अभेवरूपसे श्रहणण करते- 
वाला तय संग्रहतय है । जैसे वन, सेता, नगर । ये संज्ाएं संग्रहनयम्‌लक हैं । 
और संग्रहुनयके द्वारा संगृहीत पदार्थोका क्रमश: भेद-प्रभेद करके प्रहण करने- 
बाला नय व्यवहारनय है । जैसे वनमें आम आदिके वृक्ष हैं। पदार्थकी वर्तमान 
एक क्षणवर्ती पर्थायकों ग्रहण करनेबाला नय ऋजुसूत्रमय हैं। इस नयकी 
दृष्टिमें एक वर्तमान क्षणवर्ती पर्याय अतीत और अनागतसे भिन्‍न है तथा अतीतके 
नष्ट हो जाने और अनागतके अनुत्पन्त होनेसे वर्तमान क्षण ही व्यवहारो- 
पयोगी है । 

काल, कारक, लिंग, संख्या आदिके मेदते भिन्‍न अर्थकों ग्रहण करनेबाला 
नय छाब्दनय है। आशय यह है कि इनके भेदसे यह नथ एक ही वस्तुकी भिन्‍्मरूप 
ग्रहण करता है । शब्दभेदसे अर्थभेदका ग्राही संमभिरूढ नय हैं। जैसे इन्द्र, 
वक्, पुरन्दर शब्द एक लिगवाले होनेपर भी विभिन्‍न अर्थके बाचक हैं क्योंकि इन 
दब्दोंकी प्रवत्तिका निमित्त भिन्‍म है, इन्दन क्रिया इन्द्रशब्दकी प्रवृत्तिका निमित 
और पूर्दौरण ( नमरोंका उजाड़ता ) किया प्रम्दरशबदकी प्रवृत्तिमं मिच्िस है। 


अजिलृं् साहित्य: (८७ 


पाह़एतय इस तोधों शब्दोंगे, अभेद गहीं आगता; क्योकि तीतोंगे फिसादि भेद 
नहीं है, परम्तु समभिरूड़ नय मानता है, मही बॉ अन्तर है। 

क्रियाके सेदसे अर्धभेद माननेवारू, (जंभूततम है। जिस अ्रत्वका जिस क्रिया- 
कप क्र्य हो उस क्रियाके कालमें ही ,हस अव््यका' व्यवहार करना, उभित 
मानता है। जब ईन इन्दनकिया करता हो उसी संम्रब उसे इद्ध कहना उचित 
हैं। यह इस "लयका मस्तव्य हैं। ह 

इन सर्मोके सिवाय जैनदर्शनकी एक देन निश्नेप है। उसके चार भेद हैं । 
नाम, स्थापना, द्रब्य और भाव। जाति, द्रग्य, गुण, क्रिया आदिकी अपेक्षा न करके 
व्यवहारके लिये वस्तुकी व्थेच्छ संज्ञा रखनेको नाम निश्षेप कहते हैं, बैसे कि: 
साधारण मनृष्यके दारा अपने पुश्रका नाम 'राजा' रख लेना नाम मिक्षेप है । 
किसी बस्तु्में किसी अन्यकों स्थापना कर लेता स्थापना निक्षेप है। जैसे राजाके 
सर जाने पर उसके प्रतिनिधिके रूपमें उसकी मूतिको राजा मानंकर स्थापित 
करना । 


जो भविष्यमें राजा होनेवाला हो या राज्यपदसे उतर चुका हो उसको राजा 
कहना द्रव्यनिक्षेप है और वर्तमानमें राज्यासीनकों राजा कहना भाव निक्षेष है । 
इस निश्षेपके चार प्रयोजन हैं--अप्रकृतका निराकरण, प्रकृतका प्ररूपण, संशयका 
विनाश और तत्त्वार्थका व्यवहार । 


अर्थात्‌ जब प्रत्येक वस्तुका छोकमें चार रुप्रोंमें व्यवहार पाया जाता है तब 
शक्षोताको यह जानना आवश्यक है कि कहाँ सामरू्प अस्तुका व्यवहार अपेक्षित हैं 
और कहाँ स्थापना, द्रव्य या भाव रूप वस्तुका, जिससे वह विसंवादमें न पढ़े । 
इसके लिये तिक्षेप आवश्यक है । 

नयों और निष्षेपोर्े वही सम्बन्ध हैं जो ज्ञान और शेयम होता हैं। तय 
ज्ञानएप है तो निक्षेप शेयरूप हैं ॥ आागमिक हैलीमें प्रत्येक वस्तुका विवेचन पहुले 
नय और निक्षेपके द्वारा होता है । कषायपाहुड और चूशिपृत्रोंम भी उसी दौछीकों 
अपनाया यया हैं । यहाँ चूणिसूत्रोंके आधारपर उसका दिव्दर्शल कराओा जाता हैं. 


पहली गायाके उत्तरा्ध 'पेज्ज॑ ति पाहुडम्मि दु हृबदि कसायाण पाहुडं णाम ।/ 


में इस ग्रस्थके थो नाम कहे -हैं-“-पेज्जदीसपाहुड और कसायपाहुड । थे दोनों 
मास किस अभिम्नायसे कहे हैं यह बतलाते हुए चूणथिसनकार छिखते हैं--- 








१. नयोंका स्वरूप ज़ाननैके छिये देखें--कसामपाहुड भा० ९, (० १९१-२५८ 
२, 'अंवगयणिवारणट्टं पयदस्स प्ररुयणाणिमित्त' च। 'संसवविशासणट्रं सच्चत्थववहारणहूं 
सच । ज० पे० प्र० का०, पृ० ३४६*४। 


१८८ : जेंनेंसाहिटफकी' इतिहास 
« से परर्मृतके वो साम हैं--पेज्जदोसपोहुड और कंसोवपाहुँटे । 'इंव दोनों 
नाममिंसे वेश्ज दोसपाहुड लाम॑ अभिव्याहरण निष्पल्त है । । 

' अरभिमुस अर्थके व्याहरण अर्थात्‌ कंधनकी अभिव्याहरण कहते हैं, और जो 
उंससे उत्पन्त हो उसे अभिव्याहरण निष्पम्न कहते हैं। अंतः पेज ( प्रेय ) और 
बोसका कथन करंनेवाला प्रॉमृत पेज्जदोस प्राभुत कहलाता है। 

“और कसायपाहुड नाम नय सिष्पस्त है ।' 

आँध्ाय यह है कि 'पेज्ज और दोस” ये दोनों कषाय कहछाते हैं। और 
कषायका कंथने करनेवाले प्राभृतकों कषाय प्राभुत कहते हैं। अतः कसायपाहुड 
नाम नयनिष्पन्न है क्योंकि द्रव्याधिक नयकै द्वारा पेज्ज और दोसका एकीकरण 
करके उन्हें कपाय संज्ञा दी गईं है । भस्तु 3 

पेज़ज, दोस, कसाय और पाहुड ये शब्द जिनसे दोनो नाम बने है, अनेक 
अरथॉमे ब्यवह्वत होते हुए पाये जाते हैं। इसलिये अप्रकृत अर्थका निषेध करके 
प्रकृत अर्थका, जो वहाँ लिया गया है--प्रहण करनेके लिये चूथियूत्रकार उममें 
निक्षेपोंकी योजना करते है-उन* चारों शब्दोंमेंसे पहले पेज्जका निर्क्षष करना 
चाहिये---नामंपेज्ज, स्थापनापेज्ज, द्रव्यपेज्ज, और भावपेज्ज ।' 


ऐसा कहा है कि--'पर्दका उच्चारण करके और उसमें किये गये निश्ेपोको 
जानकर “यहाँ इस पदका क्या अर्थ है' इस प्रकार ठीक रीतिसे आर्थ तक पहुँचा 
देते हैं अर्थात्‌ अथंका ठीक-ठीक ज्ञान करा देते हैं इसलिये उन्हें नय कहते हैं ।' 

अत: निश्षेषकी योजना करके और उसके अर्थको स्थगित करके चूथिसृत्रकार 
यह बतलाते है कि कौन तय किस निक्षेपको चाहता है-- 

'नैगमर्नेय, संप्रहूनम ओर व्यवहारतय सभी निश्षेपोको स्वीकार करडे है ।' 

ऋजूसूबनय” स्थापनाके सिवाय सभी निक्षेपोंकों स्वीकार करता है।' 





- वहस पाइुडस्स दुबे णामभेज्लावि | त॑ जहा-पेज्जदोसपाहुडे सि वि. कलापपाहुडे कि 
वि। तत्थ अभिवाहरणनिष्पण्णं पेज्जदोसपाहुड । णयदो णिष्पण्णं कस।यपाहुरं-- 
क० पा० भा० है, ९० १९७-१९९ | हु 

२. तत्व पेज्ज णि।बरसयब्ब॑---णामप्रेर्ज टरवणपेज्ज दब्वपैज्जं मावपेंकर्ज लेदि (....क७ पा 
भा० १, एूँ० श७४८ : 

' 'उच्चारयम्मि दु पदे णिक्खेवं वा कय॑ तु दट्‌उ,म । अर्त्थ गसंति से तच्चदो सि सम्ा 
णया भणिदा ॥(१८॥--- क० पा भा० ३, पृ० २५९ 

|. जेगससंगहवंबदरा संब्धे श स्छोति-- क० बा० मा १, पू० रुणु९ [' 

५. 'उजुछुरो दवणवज्जे! | पृ० २8२ ! 


जज 





संब्रतिकए जोर कई: जात ित्रेप कोर शाब वीडगको किए: करते 
हैं। इसकी विशेष आुज़ासेके किए जवेशदरत टीका देखनी भाहिसे ।अद हसे- 
पुनें। मिक्षपीकीओर' धाते हैं ।' पेज यह शब्द सोम पेशंअ है. । किसी दुसरे पंदार्थमें 
माह प्रेश्स है ऋसप्रकारं पिण्जको: स्क्रापंत करवा स्पा्ता पेंटन है॥' दल पेंजनके' 
दो।भेक हैंललभातम दम्प*पेज़्जः और तोआायम दृम्बपेजल:। शो जीत पेजड विषयक 
धास्तकों जानता हुआ भी पेज्यविप्यक्र अाहकके धतपयीत्तीः रहित अर्वाति उससे. 
लगा हुआ नहीं है, उसे आगमत्रव्यपेज्ल कहते हैं। जप 
सोआगसदेव्यप्रिज्जके तीत, भेद हं->आयकशरदीर, मास औौर रत्रभतित्वित् ॥ 
पेज्जविषयक शास्त्रके शाताके भूल; वर्तमान और आति शरीोरकों शाक्‍्क 
शरीर कहते हैं। जो भविष्पमें पेज्जविधयक क्ास्वकों जाननेवाक्ा होगा उसे भावि 
नौआगभव्रव्यपैज्ज कहते हैं । तद्भतिरिक्त मोआगमदब्रव्यपेज्जकें दो प्रेंद हैक 
कर्मपेज्ज और नोकर्मपेज्ज । 


उक्त निक्षेपोंका अर्थ सुगम जानकर यत्थिपरशालारयने इनखा बर्ध नहीं कहा। 
आयेके निक्षेपका अर्थ करते हुए वह कहते है--'नोकर्म *-तद्नप्रत्तिरिकत-नोझआगम- 
द्रव्यपेज्ज तीन प्रकारका है--हितपेज्ज, सुखपेज्ज और प्रियपेज्ज । इन तीचोंके 
सात भंग होते हैं ।' 


जो ब्रव्प ब्याधिके उपशमनक्त कारण होता है उसे हित कहते हैं, भो हव्य 
जीवके आमन्दका कारण होता है उसे सुख ऋहते हैं ओर जो वस्तु अपनेको रखती 
है उसे प्रिय कहते हैं । तीन भंग तो ग्रे हैं हो । गाज दितरूप भी है भोद सुखरूप 
भी है । तीम हिंतरूप भी है ओर प्रिय भी है, पित्त ज्वरके सेगीकों कड़वी स्तु 
प्रिय लगती है | दूध सुखकर भी है और प्रिय भी है। ये तीन द्विश्षंयोगी भंग 
हुए। गुड़ और दूध हितकर, सुखकर और प्रिय होते हैँ। यें सब सात भंग 
होते है । 
+यहं? तद्धतिरिक्त-तीआगम-द्रब्यपेज्जका सात भंगरूप कथन मैंगमसयकी 
अपेक्षासे हूँ ।' संग्रह, व्यवहार और ऋणूयूत्रकी अपेक्षा समस्त द्रब्यपेज्जरूप है ।” 
भावपेज्जका कथन स्थॉगत करते हैं । 
१. पृतदणयक्त) जात॑ मानो चा | क० प्रा० भा+ ए० २६४५ 
रे “त्रोभपामदन्कपरेज्ण तिविहं--- दिए पेज्ज, सुई पेज्जे, पिय॑ पेज्ज। गै्छया च सन्त 
मूंगा कुछ पा० सां० ३, ६, १७३ + 7 
है. *एएं जेगमस्स + संगहबंधद्वाराण उजुसुदस्स च शब्य॑ दत्यं पेस्ज़े ।! 'कक पा० भा० 
है; हैं. 'रफ़ह हैं हर 
४. भावपेजजे ढंबणिल्के!:-++कंण फ[० भाक ६५ हू. .३०९ + 


१९७ : जैनप्राहित्वका इतिहास 


इशषप्रकार पेश्जमें मिक्षेपोंकी वोजसा करके चूणिसत्र॒कार पोसमें निर्कष 
योजना करते हैं । 

दोसका" निदोप करना चाहिये-- नामदोस, स्थापनादोस, ' द्रव्ययोस और 
आवदोंस 4 नैगम, संग्रह और व्यवहार सभी निश्षेपोंको विषम करते हैं। ऋतु, 
सूत्रतय स्थापनाको छोड़ होष तीन निक्षेपोंकी स्वीकार करते है। शब्दनम नाम 
लिक्ष प और भाव निक्षेपकों विषय करते हैं ।' 


सुगम जानकर यतिवृषभाच्ार्यने तामनिक्षेप, स्थापतानिक्षप आगमशप्नम्यनिश्षेष 
और नोआागमह््यनिक्ष पके दो मेदींका कथन नहीं किया । उसके तीसरे भेदका 
मंथन करते हुए वह कहते हैं-- 


जी द्रब्य* जिस उपचातके निमिसमने उपभोग्रको नहीं प्राप्त होता वह 
उपधात उस द्रव्मका दोष है | यही तद्भतिरिक्तनोआगमद्रव्यदोष है ।' 


“बहु उपधात वोस कौनसा है ? साड़ीका अग्निसि जल जाना था चूहोंके 
द्वारा खाया जाना आदि उपघातदोस है । भावदोसका कथन स्थगित करते है । 


इस प्रकार दोसमें निक्षेप योजना करके चुणिसुत्रकार कंघायमें निक्षप योजना 
करते हैं-- 


'कषायका निक्ष प करना चाहिये--नामकषाय, स्थापनाकषाय, द्रध्यकषाय, 
समुत्पत्तिकषाय, आदेशकषाय, रसंकषाय और भावकषाथ ।' सैगमतय सभी 
कथांयोंको स्वीकार करता है। संग्रह और व्यवहारनय समुत्पशिकषाय और 


आदेशकंधायको स्वीकार नही करते । ऋजुसूशत्रमय इन दोनोंकों और स्थापना 
कधायको स्वीकार नहीं करता । 


शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूतनय सामकषाय और भावकषायको विषय 
करते हैं ।' 


नामकषाय, स्थापनाकषाय, आग्रमद्रव्यकषाय, ज्ञायकशरीर नोआगमद्रव्य- 
कष्राय और भाविनोआगमद्रब्यकषायका स्वरूप सुगम जानकर यत्िबुषभने नहीं 
कहा । नो आगम तद्रधतिरिक्त द्रव्यकपायका स्वरूप बह कहते हैं-- 


१. 'दोसों णिक्खियव्यों णामदोसो, टुवणदोसो, दब्बदोसो भावदोसों चेदि। वही पृ.२७७ | 
* 'गोआगमदब्वदोसी णाम जं॑ दब्ब जेण उबधादेण उबसो्ग ण॑ णदि तंस्स दब्बेस्स 
सो उकभादों दोसों गाम / त॑ जहा, सादियाए अग्यिदद्ध' था सूसदभविखय वां 
एवमादि / वहीं, एू० २८१-२८२ । ह 

: 'कस्ताओ ताब मिक्खियव्यों णामझसाओं ठुवणकसांओं दब्वकसाओं पंच्चयकसाओं 
समुप्पसिकलाओ आदेशकसओ रसकसाओ सावकसाओं चेंदि । बड़ी, पु७ शेद8 । 


दा 


शुभियत्त साहित्य : १९१ 


सर्जकदाय" शिरीबकपाय आदि लोकर्तता भतिरिक मोकामह्रभ्यकपाय है। 

साहदके कर्यडे रसकों सर्जकर्षांय और चिरखबुदाके कर्तेले रसंको शिरीप- 
कषाय कहते हैं । 
,« क्रीय* बेदनीय करके उदयसे जीव क्रोषरूप होता है। इसकियें प्रत्यय- 
कवायकी अपेक्षा क्रोषवेदतीय कर्म क्रोध कहा जाता है। इसी तरह मातरवेदलीय 
ऋर्मके उंदयसे जीव मांनरूप होता है, इसलिये प्रत्ययकषायकी अपेक्षा मानवेदनोय 
कर्सकी मान कहां जाता है। सायावैदनीमकर्सके उदयेसे जीव मायारूप होता है 
इसलिप्रेमायावेदतीय कर्म प्रत्ययकषायकी अपेक्षा भाया है। लोमेबेदनोथकर्मके 
उदमसे जीव छोमी होता है इसरिये प्रत्ययकषायकी अपेक्षा छोअकर्म लोभ 
कहलाता है । इस प्रकार जो क्रोपादिख्प कर्मको प्रत्ययकषाय कहा है वह नैगम, 
संग्रह और व्यवहारमयकी अपेक्षासे कहा है। और ऋजुसूत्रतथकी दृष्टिपि ओध 
कर्मके उदयकी अपेक्षा जीव क्रोधषकषायरूप होता है इसलिये क्रोधकर्मका उदय 
प्रत्ययकंषाय) है । इसीप्रकार मान, मामा आविके विषयमें भी जांनना चाहिये । 

समुत्पत्तिकषाय्की * अपेक्षा कहीं जीव क्रोधषरूप है और कहीं जलीब फ्ोघ- 
रूप है। जिस मनुष्यके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न होता है वह मनुष्य समुत्पत्ति- 
कषायकी अपेक्ष| क्रोध है और जिस लकड़ी, इंट आदि टुकड़ेके निमित्तसे क्रोष 
उत्पन्न होता है, समुल्पत्तिकषायकी अपेक्षा वह छकड़ी या ईंट आदिकां टुकड़ा 
क्रोध है। इसप्रकार एक जीव या एक अजोच, बनेक जीव था अनेक अजीब था 
मिश्र, इनमेंसे जिसके निमिससे क्रोध उत्पन्न होता है वह समुस्पत्िकष्षायकी 
अपेक्षा क्रोध कहा जाता है। इसी प्रकार मान, माया और लोभके सम्बस्ध॑में भी 
जानना चाहिये । 


आदेशकषायकी” अपेक्षा चित्रमें अंकित क्रोधी जीवकी आकृति--भ्रकुटि चंढ़ी 
हुई, मस्सकंसें त्रिवली पड़ी हुई आदि--क्रोषरूप है। इसी तरह चित्रगे अंकित 
गविष्ठ पुरुष या स्त्री भदिशकषायकी अपेक्षा मान है। चित्रमें अंकित दुसरिको 
ठगते हुए मनुष्यकी आकृति आदेशकषायकी अपेक्षा माया है और चित्रमें अंकित 
ढारूची मलुधष्यकी आकृति जादेशकवाग्कों भ्रपेक्षा छोम है । इसीभ्रकार' लकड़ी- 


» 'नोआगम दब्वकसाओ जहा सज्जकसाओ सिरिसकर्शाओं एक्मादि | वही, पू० श्टण । 
« बेंडी , १० २८७ । 
« बही, प्ू० २९५ 
क्‌० प्रा० भा० १, ४० २५३१ आदि । 
, बढ़ीं, ० ३०१ 
- पएबमेंदे कट्ठकम्मे का पोत्तकम्मे वा शस अआदेखकसाओों णात्र ॥ क० पां० भा० १, 
पू९ हक । के 


खत (रब « औआ 0 ७ 


न 





५ 
3. 72% |] 


पएः जोदेशर्य, :बक्तपर के बर्े, भित्तिपर चितित सिये गयेऔर अत्यर पर - 
“होते भय क्रोजी, गाती, भाववी और लोभीकी आाकृतियाँ अावेधक्षोमकी! अपेक्षा 
कॉगे, भान, माया और लोभ कहे जाते हैं । 

'* से दोतों संसुत्पस्तिकषाम और ऑदिशकपषाय नैगसर्गयंके विवर्श हैं 4 अंल्य 
संयाक नहीं । 


जिस" द्वव्य या जिन द्वव्योंका रस कसेछा है उस गा उन दरष्योंकी रसकषाय 
कहुते हैं । और कपायसे रहित द्रव्यकों नोकषाय कहते हैं । 

भावतिक्षेषके दो भेद हैं"-आगमभावनिक्षेप और सोआगमभावलिक्ेष । 
नोजागममावनिक्षेपकी अभैक्षो क्रोषका वेदन करनेबाला जीव क्रोधकणाय है । 
इसीप्रकार मान, माया और छोभको भी जानता चाहिये । 


इस तरह आचार्य यतिवृषभने 'कसायप्राभुत' नामके कषायशब्दका मिक्षेपोंके 
होरा कथन करके यह बतकाया कि कंषायशब्दका व्यवहार कितने रूपीमें किस- 
किस प्रकारसे होता हैं। और उनमेसे यहाँ केवल भावकषांय ही पिवक्षित है, 
शेंच कषाय नहीं । के 


आगे इस भावकषायका विश्ञेष कथन करनेके लिये आचार्य यतिवृषभने छः 
अनुयोगद्वारोंका कश्नन किया है--- 


६. कपषाय क्‍या है ? २. कषाय किसके होती है ? ३. कपास किस साधनसे 
होती है? ४. कषाय किसमें होती है? ५ कषाय कितते काल तक होती है ! 
और ६. कषायके कितने प्रकार हैं ? इन हे अनुयोगोंका नाम क्रमणःरे निर्देश, 
स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान है। इनके द्ारा कम्नन करनेसे 
कषायके विषयकी पूरी जानकारी या कथनी हो जाती है, इसीसे जैन आगाभिकर 
तक सभी प्रद्ार्थोका विवेचन इस छे अनुयोगोंके द्वारा करनेका ब्रिधान 

। अस्तु, 


हे कपायका सिक्षेपविधिसे कथन करमेके पैदचातृ यतिवृषभमे पाहुड' का कथन 
कया है-- 








१. वही, पृ० १०४ । 

२. “निर्देश-त्वामित्व-साधन-अधिकरण-स्थिति-विधानतः ।त्० सू० १-६ । 

१, 'क्रिंकेम कसस कत्थ वि केवचिर कदिविधोय भावों थ । छईिं अणिभोगदारें सन्बे 
माजाजुम॑त्तव्क ।! मूछाचा+ ८-१७। “दुविहा पहुलण! कृपया भर सबहां थे छष्पया' 
इणमो । कि कस्स केण व कहि केवविरं कइबिये य सबे ८९१६ आब० लि 


प् 
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गौर म्रावपाहुंड इसप्रकार पॉहुडके विषयर्म चार सिह ये होते हु तट 0 लक 





इलमेंसे सबका स्वरूप न अतलाकर आचार्य वतिवृषभने नोबआंगमतंद्रधतिरिक्त 
तिक्ष पका स्वस्प बतलाते हुए लिला है-- की कै 


_.. लााधरत्तिरिक्तनोआममदब्यनिर्क पको “ वपेशा पाहुडके तीस भेद हैं--सचिश 
अधित्त और मिश्र । 

यहाँ पाहुड ( प्र/भूत ) का अर मेंठ है। भेंट्से विय्ये गये हाथी. घोड़र आदि 
सबच्िश पाहुड हैं । पु 


मणि, भुवता आदि अखित्त पाहुड हैं और रत्नालंकार मूंषित॑ रंत्रीं मिश्र 
पाहुड है । 
.. “नोमागमभावपाहुडके दो भेद हैं--प्रशस्‍्त और अप्रशस्त । वोगंधिय' 
पाहुड प्रदस्त नोआगम भावपाहुड है। और कलहपाहुड अप्रश्नस्त नोआगम 
भावपाहुड है । 

इनकी ध्यास्या करते हुए जयधवलाकारने लिखों है कि परमानन्द और 
आनन्द सामान्यकी संज्ञा 'दोमंथिय' है। जो वस्तु परमानम्द या आनन्दकां 
कारण होती है उपचारसे उसे भी 'दोगंधिय' कहते हैं। केवल भआानभ्द तो 
किसीकौ उपहार नहीं दिया जा सकता, अतः आनस्द या परमानन्दका नि्ित्त 
कोई द्वेग्य॑ भेंट देना दोगंधियपाहुड कहा जाता है । अंतः दोगंधियपाहुंडके 
दो भेंद हैं--परमानस्दपाहुड और आतनस्दसात्रपाहुड! कैवलशान शौर कैवल- 
दर्शनरूप छोचनोंसे समस्त लोकको अकाशित करनेवाले वीतराग जिनेस््रदेवने 
निर्दोष श्रेष्ठ व्रिद्वान्‌ आभा्मोंकी परम्परासे सक्‍्तजनोंके किये भेजा गया जो बारह 
अगरूप वाणो या उसका एक देश परमानम्द द्ोप्रस्थिक पाहुंड है। इस ग्रत्थमें 
पोहुछले १्रमानाव दो संविय पाहुड ही इष्ट है । 

. इसके पदचातू्‌ यतिवृषभने 'पाहुड' छाब्दकी निशक्तिर्ट की है-“-परदे्ि पुर 

( फुड ) पोहुड' । पदोसे जो ₹्फुट अर्थात्‌ व्यंक्त हो उसे 'पाहुड' कहतें हैं । 





३: 'पादुड निक्खिन्नब्वं। णामपाहुड 'हहबणपराहुडंदव्वपाहुड मावपाहुंढ चोद पवं चत्तारि 
एजिक्बेशा:संत्व होंति ! वद्दी , पू० श२६१ १... 
२. नोखआगमंदी मावपादुआ दुविद पसत्थमप्पसत्थं च! वही,.६० १२३ । | 
है. पहात्यलहा दोगेंवियं पाहुडं| असत्थ जड़ा फल्डपा हुई | वही, पृ हेएड,३२७० । 
१ 0२ का निरुत्ती ? जम्हा प्रवेदि शुद (फुडें) तंख्शा पहुड  बही, प५ ३५६ । 
रे 


१६४ : जैधदाहित्यका इतिहास 
. सारांश यह है कि महाँ कपायविषयक श्रुतशासको कष्राय कहा है और उसके 

पाहुडको कंषायपाहुड कहा है। 

इसतरह 'भषायपाहुड' के अर्थ विवेचन पूर्वक निरक्तिके साथ उपक्रम समाप्त 
होता है । 

यह हम लिख आये कि निर्क्षेप और नयके द्वारा वस्तुका विवेचन करनेकी 
क्षागमिक पद्धति भी। उसी पद्धतिका दर्शन हम कसायपाहुडके गायासृत्रोमें भी 
पाते हैं- 

उपक्रमके पश्चात्‌ जिस गाथासूत्रका' समवेंतार हीता है उसमें कहां है--- 

'किसनयकी अपेक्षा किस-किस कपायमें पेज्ज ( प्रेयस्सथ्व ) होता है। अथवा 
“किस नयकी अपेक्षा किस कषायमें दोष होता है ? कौन नय किस द्रव्यमें दुष्ट 
होता है अथवा कोन नय किस द्रव्यमें पेज्ज होता है ?* 

इस गाथाके द्वारा उठाये गये प्रधनोंका समाधान आचार्य यतिवृषभ अपने 
चूथिसृत्रोंके द्वारा करते हैं-- 

“इस गायाके पूर्वार्धकी विभाषा (विवरण) करना चाहिये।,बह ईसप्रकार है-- 

नैगमनय ओर संग्रहनयकी अपेक्षा क्रोध ढेष है, मान देष है, माया प्रेय है 
और लोभ प्रेय है ।' 

आशय यह है कि इस ग्रम्थके दो ताम हैं-"कषायपाहुड या पेज्जदोसपाहुड । 
यहाँ कषायके लिये उसके स्थानमें दो शब्दोंका प्रयोग किया है पेज्ज (प्रेयअ) और 
दोस (द्वेष)। अतः यह बतलाना आवश्यक है कि कषायके भेदोंमेंसे कोन प्रेय है और 
कौत द्ेषरूप है? तभी तो कषायके लिए 'पेज्जदोस' नाम घटित हो सकता है ? 


क्रोध द्वेष है क्योंकि सकल अनर्थकी जड़ है। मान भी इसीसे द्वेषरूप है, 
किन्तु माया पेज्ज है क्योंकि उसकी सफलतासे ममुष्यकों सन्‍्तोष होता है । बही 
बात छोभके विषयमें भी जानना चाहिये। आद्यय यह है कि जो कषाय उसके 
कतकि लिये संतापका कारण हो वह द्वेष है भौर जो आनम्दका कारघ हो 
वह पेज्ज है । 


कल ३8३2 अपेक्षा क्रोध द्ेष है, मान हेष है, माया द्वेष है और लोभ 
ज्ज है ।' 


मायाचार लोकनिम्य ओर अविद्यासका कारण होनेसे हेषे है किल्तु 
लोभसे द्रव्य बचाकर मनुष्य सुखपूर्वक जीवन बिताता है इसलिये छोभ पेज्ज है । 


२ 'पेज्ज वा दीसो वा कम्मि कसायम्मि कस्य व णगस्स , दुद्चों व करिम्र दस्चें वियायए 
को कहिं वा वि। २६५ | क० पा० अ० १, पृ० शेड ! 
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“ऋजुसूचतयखी बप्रेला कोष देष है, मान नःड्ेब'हे' कफेश्त है, माथा ले 
हेंष है श्र पेज्ज है, किम्तु क़ोम पेज्ज है / शब्दतयड़ी ऋषेक्षा कोच देषे है, 
देव है, साया इं व है ओर छोम धंथ है। कोघ मान माया पेज्ज महीं हैं किन्सु 
लोभ कपंजित पेज्ड है । 

इसप्रकार चणिसत्रकारने गायासूत्रकारके द्वारा प्रश्तकृपते तिथदिष्ट विधयका 
ही नवदृष्टिसे विवेचन किया हैँ। अतः जैन आगमिक परम्पराकी यह विषय- 
बिवेचनपदधति क्रायासूत्रकारसे भी ग्राचीम प्रतीत होती है। संभव है पूर्योका 
विवेचन इसी दोलीमें हो । 

वर्तमान इ्वेताम्व रमान्य मूलसूत्रोंमे हमें इस पद्धतिके दर्शत नहीं होते । किल्सु 
अनुयोगद्वारसूतमें निक्षपयोजनाका क्रमबद् विधान विस्तारसते मिकत्ा है और 
उसमें नयोंका भी प्रयोग किया गया है ।" अस्लसें अनुयोगद्ारसत्न, जैसा कि उसके 
नामसे प्रकट है--अनुयोगसे ही सम्बन्ध रखता हैँ। श्रस्तुत अनुयोगद्ारसत्रकी 
उत्थानिकामें उसके टीकाकार हेमचन्द्र मलधारीने लिखा है कि जिनवसममें 
प्रायः आचार आदि समस्त श्रुतका विचःर उपक्रम, सिक्ष पे, अतुगम और नयोंके 
द्वारा होता है और इस अनुयोगद्वारमें उन्हीं उपक्रम आदि द्वारोंका कथन है ।' 
अतः जिलवचनके व्याख्यातकी परिप्राटी, जिसका अनुसरण गाथासुत्रकार ओर 
चूणिसूत्रकारने किया है उसीका विवेचन अनुमोगद्वारमें मिलता है, जो उस परि- 
पाटीका ही समर्थक है । निर्युक्तियोंमें भी निक्षप योजवाका विधान मिर्ता है । 
किल्तु प्रकृत विषय कषायमें निक्षेपयोजनाका विधान विशेषावदयकभाष्यमें ही 
देखनेको मिलता है। 


छक्खंडागम और चूणित्तत्नोंकी तुलना 
छक्खसंडागम और चूणियूत्रकी तुलनाकी दृष्टिसे अन्य भी दो-एक बाते 
उल्लेखनीथ हैं । जिस तरह छक्खंडायमममें निक्षेप और तय-योजना की गई है, 
चणिसूत्रोंमे भी की गई है । 
किन्तु दोनोंमें अन्तर है। भूतबलिनें वेदनाखण्ड और वर्गणासण्डके अनु- 
योगहारोंमें निक्षेपयोजना करते हुए प्रत्येक निक्षेपका स्वरूप स्पष्ट रूपसे बतलाया 
है और उसमें पुनशक्तिका भी सु्याल तहीं किया है। इसके प्रभाण रूपमें कृति 





२, 'जिणप्रब्यभउप्यत्ती परयण एगड्डिया विभागों य। दारविददी य नयविद्दी गवक्‍्खाण 
विद्रो थ. भणुओगो ।.१२५॥ नाम॑ ठवणा दविए, किले, काझे बयण भागे वा। एसो 
अणुओगसर्स निक्खेनो होई सत्तविद्दो ॥१२९५॥ जत्थ य ज॑ जाणिज्जा निक्खेग॑ मिविखवे 
निरभतेस । जत्यअवि य म जागिज्जा त्उबकर्म निष्खिये तत्थ। आ० मिं० ॥४६ 

२. जिनवयले इधाचारादि भ्त प्रायः सर्वमप्युपक्रमनिक्षेपानुमण+थद्रै विचार्चते । प्रस्तुत 

झास्े थ तान्येबोपक्रमादि दाराण्यमिभास्थन्ते! । अनु थी० १ 





7६ : गैप॑ताहिएफर्कों इतिहास 
जनुमोजहार तथा वर्गणासण्डेके स्पर्श अनुयोगदार, कर्म अनुर्यो्गिटर, प्रकृति 
प्रोचडहार और कथन अुयोगद्रारके शारम्भमें नामनिक्षेप' और स्थापनातिश्रेपके 
शक्षषपरक सूजोंको देख जाहये, कृति, स्पर्श आदि शंब्दोंके मेदके सिवाय उससे 
कोई 'मेद नहीं है। किन्तु यतिवृषभने अपने चूथिसूत्रोंमें आव्यकेतासुसार मिक्षेपः 
ग्रोजता की, यथा--- पेएज शिक्लियव्वं---शासपेज्ज॑ , ठवणपेज्ज, दब्वपेजज॑, भावपेफजं 
श्ेवि ।' (क० पा० सु० पृ० १६) । 'दोसों णिक्लिवियव्यो--णामदोसी 
दब्बदोसो, भावदोसों ।' (पृ० १९), किन्तु सिवाय नोआगेमंद्रध्यनिश्षेपके किसी 
निक्षेपका श्वरूप या उदाहरण नहीं दिया। इससे कसायपाहुडकी तरह ही चूमिदृत्रों 
की भी संक्षिप्त शब्दरचना थयोतित होती है। साथ ही ऐसा भी प्रकट होता 
है कि मूतबलिश्पुष्पदस्तावार्यकों पट्खण्डागमकै सूत्रोंकी रचना करते हुए इस बातका 
ध्यान था कि जहाँ तक शक्य हो, सूत्ररचना स्पष्ट ही, जिससे उसके अध्येताको 
उसे समझनेमें कठिताई नहीं हो, इसीलिये उन्होंने शब्दलाधवपर विद्येष ध्यान 
नहीं दिया ओर न पुनंसक्तिको दीष माना और ऐसा शायद उन्होंने इसलिये 
किया--व्योंकि बचे-खु्चें महाकर्मक्ृतिप्राभुतके भी एकमात्र ज्ञाता घरसैमाचार्यका 
स्तर्गवास हो चुका था और अब आगे श्रुतज्ञानकी परन्फराके स्रौतका अन्त 
भा गया था। 

किल्तु यतिवुषभके चृणिसूत्रोंमें हम वह बात नहीं पाते । उनके द्वारा ग्रद्यपि 
कसायपाहुडकी गाथाओंका रहस्य खुलता है किस्तु स्वयं उनका रहस्य खोलनेके 
लिए व्याश्याकारोंकी आवश्यकता है । इससे ऐसा लगता है कि थां तो यतिवृषभके 
सामने श्रुतविच्छेदका वैसा भय उपस्थित नहीं हुआ था या उतकी होली ही 
ऐसी थी । 

एक बात और भी उल्लेखनीय है--'चूणिसृत्रमे केवल चित्रकर्म, काष्ठकर्म 
और पोतकर्मका उल्छेख मिलता है। किन्तु पदखण्हागमके स्थापनानिक्षेप विषयक 
सूत्र्भे काष्ठकर्म, चित्रकर्म, पोत्तकर्मके सिवाय लेप्यकर्म, लेण्णकर्म, सेलकर्म, मृह- 
कर्म, भित्तिकर्म, दस्तकर्म और भेडंकर्मका भी निर्देश है । 


इसी तरह जयपवछामें ही एक दूसरे स्थानमें धूणिसृक्रके साथ जीवट्टाजका 


विरोध बतलाते हुए कहा है--यदि कहा जाम कि आठ ससम अधिक छह 
महीनाके नियमके बलसे एक-एक गुणस्थानमें जीवोंके संचयका समानरूपसे कथन 





१. आदेसकर्साएण जद नित्तकम्मे लिहिंदो'''। *“'एबमेदे कटठकम्मे वा पोत्तकम्में वे! । 
"कि प[्‌० सूछ शरूं० २१४ । 
२. णच जीवट्डाणसुत्तेण अटठसमयाहियछमासणियमवरछेश एम्रेगगुथटठांणम्मि कीब- 


संचय॑ सरिसभावेण परूयणेण सह बिरोहो, पुषभूदआइरियार्ण मुइविभिस्पत्रमेरोंभ बोन्ष 
वष्पभावमुवगयार्ण विरोहाणुक्कतीदो ।? --क० पा०, भा० २, पृ० १६१ 


उपूच्चिद साहिल : इ०७ 


करनेदा़े जीवाखासके सूतके साझ जप कुषतका-वितेध, हों जावेगा, सो भी बात 
नहीं हैं क्योंकि ये दोनों उपदेश अलय-अकूग आचायोंके शुक्षते निकठे हैं जतः 
दोनों स्वतस्त्र अुपसे स्थित होसेके कारण उनमें किरोप सहीं हो सकता । 

पहाँ चुणिदृश्रफके कंदमकों जीवस्थानके ऋषतसे स्वतम्क प्रानते हुए. छह 
दो पुथ्रकू-पृथक्‌ आश्रार्योकः उपदेश वतझाया है 4 

पट्छुण्डगरमका छठा खण्ड-महाबंध है, जो स्वतल्त अन्यके झूपमें गाना जाता 
है, वह भी आचार्य भूववलिकी कृति है । जयधवऱामें तसको भी तंत्रान्तर बकाया 
है। महावस्ध और कसायपाहुकके मतग्रेदकी चर्चा कंरते हुए उसमें लिखी है-*« 
'महाबन्धमें विकलेम्द्रियोंमें स्वस्थानमें ही संब्लेशक्षयसे संस्यातभागवृद्धिकप 
बन्धके दो सस्य कहे हैं। उसके ब़लसे कसायपाहुडको समझना ठीक नहीं है 
क्योंकि भिन्‍न पुरुषके हारा रचित ग्रन्थान्तरसे प्रन्थान्तरका ज्ञान नहीं हो सकता।' 

जयधवल्लाकी तरहू धवला-टीकाग्रें भी पट्लब्हामश ओर कसायपाहुडके 
मतभेदोंकी चर्जा अनेक स्थलों पर की गई है । 

धयरूसें' लिखा हैं कि अनिवृत्तिकरण भुणस्थानमें पहुले सोलह प्रकृतियोंका 
क्षय द्वोता है, पीछे आठ कषायोंका क्षय होता है, यह 'संस्कम्मपाहुड' का उपदेश 
है। किन्तु कसायपाहुडका उपदेश है कि आठ कषामोंका क्षय होनेपर भीछे 
सोछह कर्मोंका क्षय करता है। ये दोनों ही उपदेश सत्य हैं ऐसा कुछ आचार्य 
कहते हैं। किन्तु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता, क्योंकि उनका ऐसा 
कहना सूत्रसे विरुद्ध पड़ता है। तथा दोनों कथन अमाण है, यह वचन भी घटित 
नही होता; क्योंकि एक प्रमाणको दूसरे प्रमाणका विरोघी नहीं होना अआाट्ठिमे 
ऐसा न्याय है ।' 

प्रकृत विषयकी चर्चा करते हुए इसी अ्रसंगर्मे धवछासे आगे जो शका-समाधान 
किया गया है वह भी दृष्टव्य है। लिखा है-- 

शका-- उक्त दोनों वचनोंमेंसे कोई एक वचन ही सूत्रछप हो सकता है; 
क्योकि जिन अन्यथावादी नहीं होते । अतः उसके वचनोंमे विरोध नहीं होना 
चाहिये । 

/ सम्राधात--यह्‌ कहना ठीक है किस्तु उक्त वचन सीयंखूरफे वचन नहीं हैं, 

आयायोंके वचन हैं। अआजामोंके वजनोंमें श्रोध होना सम्सव है । 





९, 'महाजंधम्मि, डिगकिंदिएश्त सत्थाणे चेद संकिरेसक्खरण संखेब्ममागव्टिश्ंधद्स वे 
समया परूविदा, तब्बकेण कततायप्राहुडस्स णू प्रढ़ियोहण्ा कांउं जुत्ता; तंतंतरेण मिण्ण- 
पुरिसिक्रएण तुँतृतर॑स्स पडियोयणाणुवक्तीदों । «-नक० पर०, भा० ४, ६० १६५ । 

२, 'पसो संत्कम्मपाहुड-ठयएसों । कसायपाडुड-उजए्सो पुणे 


जी 
““यद्ख०, पु० १, ६० २१७ । 


१६८ ; जेन सांदिताका इतिहास 


क्ंका--तो फिर 'आजार्यकथित सत्कर्मप्राभृत और कवायप्राभृतकों सुंत्रपना 
फंसे सम्भव हो सकता है । 

समाभान--तीर्यूरके द्वार अचरूपसे कहे गये और गणभरके द्वारा प्रस्‍्पे- 
हूपसे तिवद्ध दादशांग आचार्य परम्परासे निरन्तर चले आ रहे थे। परन्तु कालके 
प्रभावसे उत्तरोसर बुढ़िके क्षीण होनेपर और उन अंगोंको घारण कर सकनेवाले 
पौंग्य पातफे अभावमें थे उत्तरोसर क्षीण होते गये। तब श्रेष्ठ बुद्धिवालोका 
अभाव देखकर तीर्थविष्छेदके भयसे पापभीर और गुरुपरंम्परासे श्रुतार्थकों प्रहण 
करनेवाके आकार्योने उन्हें पोथियोंमें छिपियद किया। अंतएव उनमें असूत्रपना 
नहीं हो सकता । 

धंका--तब तो द्वादशांगका अवयब होनेसे उक्त दोनों ही वचन सूत्र हो 
जायेंगे ? 

समाधान--दोनोंमेंसे किसी एक तचनको सूत्रपता भले ही प्राप्त हो, किन्तु 
दोमोंको सूत्रपना नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि उन दोनोंमें परस्परमें विरोध है । 

शंका--दोनों वचनोंमेंसे किसको सत्य माना जाये ? 

समाधान--यह तो केवरी या श्रतकेवली ही जान सकते हैं, दूसरा नहीं जान 
सकता । उक्त विस्तृत चर्चासे मतमेदका कारण भिन्‍न आचार्यपरम्पराका होता 
ही प्रकट होता है । 

२. जोवट्राणके अन्तरानुगममें चारों कषायोंका उत्कृष्ट अन्तर काल छ मास 
बतलाया है। उसकी धवला टीकामें लिखा है कि ऐसा मानने पर पाहृुडसुत्त 
(कसायपाहुड) के साथ व्यभिचार नहीं आता है क्योंकि उसका उपदेश भिन्न है । 

३. जीवस्थान चूलिकाकी 'धवलामें लिखा है--यह व्याख्यान अपूर्वकरण 
गुणस्थानके प्रथम समयमें होनेवाले स्थितिबन्धका सायरोपम कोटिलक्ष पृथक्त्व- 
प्रमाण कथन करनेवाले पाहुड्चूणिसूत्रसे विरोधको प्राप्त होता है, ऐसी आशा 
नहीं करना चाहिये । वह तंत्रान्तर है । 


४. उक्त चूलिकाकी “धवहामे ही अन्यत्र लिखा है--'इस द्वितीयोपशम 


१० आहइरिय-कहियाणं संतकम्मफसायपाहुडा्ण कर्थ सुत्तत्तमम्िदि चेण्ण, तित्वयरकदिय- 
त्थाणं॑ गणदरदेबकयगंवरयणाण॑ बार्‌इंगाणं॑ आइरियपरंपराए णिरंतरमामयाण॑ घुस 
सद्दाबेण बुद्बीसु ओइडंंतीसु भायणाभावेण पुणी ओइड्रिय आगयाणं पृणोे चुटठुबुद्वीणं 
खब दट्दूण तित्थवोच्जेंदलएंण बज्जभीरूहि गहिदस्वेद्दि आइरिएदि पोत्यपएसु चढ़ा 
वियाणं असुशत्तणविरोहादों ! --षट्खं०, पु० १, पु० २२११ । 

२. “ग पाहुडसुत्तेण वियद्िचारों, तस्स भिण्णोवरदेससादों ।! -पटस॑० पु० ५, ० ११२ । 

३, पटखे० पु० ६, एू० १७७ । 

४, प० ६, ६० ३४११ । 


हर 


अूणिसृत् साहित्य : १९६ 


सम्यनंत्वकालके भीतर जीव असंगभकों मी प्राप्त हो सकता हैं; धंयमासंयमकों 
जी प्राप्त हो सकता है और छह आवजी' काऊ श्षेष रहनेपर, शासादत गुणस्थानको 
भी प्राप्त हो सकता है। यदि सासादनको प्राप्त करके भरता है तो नरकयरति, 
तिर्यव्लगति और भनुष्यगतिको प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु नियमसे देकातिमें 
जाता. है। भ्रह पाहुड्चूणिसूत्रका अभिप्राय है। किन्तु भगवस्त भूलवर्किके उप- 
देशानुसार उपणमश्नेणिसे उतरता हुआ जीव सासादन गुणस्थातकों प्राप्त नहीं 
करता ।' 

५. उसीमें पुत्ः अन्यज' लिखा है--“यह बात प्राभृतसूत्र (कसायपाहुड्यूणि- 
सूत्र) कै अभिप्रायानुसार कही गई है । परन्तु जीवस्थानके अभिप्रायसे संश्यात- 
वर्षकी आवुवाले मनुष्यों सासादनगुणस्थान सहित निर्भमन नहीं जन सकता, 
क्योंकि उपशमश्रेणिसे उतरे हुए मनुष्यका सासादनशुणस्थानमें गमस सम्भव 
नहीं है ।' 

खुद्दाबन्धकी घबला-टीकामे महाकर्मप्रकृतिप्राभत॒ और चुणिसूत्रक्तकि उप- 
देशोंमें भेद बतलाते हुए लिखा है---मिथ्यादुष्टि गुणस्थानके अन्तिम समयमें 
दस प्रकृतियोंकी उदमव्युज्छिति होती है, यह महाकर्मप्रकृतिप्राभूतका उपदेश है । 
चूणिसूत्रकर्ताके उपदेशके अनुसार मिथ्यादुष्टिगुणस्थानके अन्तमें पाँच प्रक्ृतियों- 
का उदयविच्छेद होता है, शेष पाँचका उदयविच्छेद सासादनसम्यरदुष्टि गुणस्थान- 
में होता है ।' 

महाकर्सप्रकृतिप्राभूतके आधारपर षट्ख॒ण्डाममकी रचना हुई हैं। अतः 
षट्खण्डागमके मतत अवष्य ही महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके मत होने चाहिये । और 
इस तरहसे चूणिसूत्रकारके मत महाकरम्ंप्रकृतिप्राभूतके मलोंसे भी भिन्‍न थे, यह 
कहा जा सकता है। अतः मे सैडान्तिक मतभेद बहुत प्राचीन श्रतीत होते है । 

खुट्टाबन्धकी ही धवला-टीकामें एक अन्य भी उल्लेखनीय चर्चा है, जो 
इस प्रकार है--- 

शंका--कसायपाहुड्सूसके साथ यह्‌ सूत्र विरोधको प्राप्त होता है ? 

समाधान--सचमुचमें कषाप्रप्राभूत के सूजसे यह सूत्र (१४) थिंरद्ध पढ़ता है 
किन्तु यहाँ एकान्तग्रह नहीं करना चाहिये कि यही सत्य है या वहीं सत्य है, 
क्योंकि श्रुतकेवक्ियों या प्रत्यक्ष ज्ञानियोंके बिना इस प्रकारका निश्चय करनेपर 
भिध्यात्वका अधंग आयेगा । 

१. घु« ६, एू८ डंवंड । 
२. 'एसो मद्माकस्मपपंडिपाहुडउबएसी । चुण्णिलुत्तकत्ताराणमुवेश्सेम पंखण्ण प्रयढ़ीण- 


मुदयवोच्छेदो ! यु ८, १० ९। 
है, पु व, पु ॥६-१७ 


२०० : जेनश्राहिल्यका इतिहास 
- ऑका-+संत्रोमि विरोध कैसे हो सकता है ? 

संभाधान--अत्पश्ुतके धारक आचायोंके द्वारा रचे बये पूत्रों व उपसारोंधि 
विरोषका होगा सम्भव प्रतीत होता है । 
।.. कंका--उपसंहारोंको सूत्रपना कैसे सम्भव है ? 

समाधान--घट, घटी, सकोरा आईिमें रखे हुए अमृतसाथरके जलमें अमृतत्त 
पाया ही जाता है । 

इस प्रकार पट्खण्हागम और कसायपाहुडचूणिसूत्र दो भिन्‍न जाधोर्य+ 
परम्पराओंके उत्तराधिकारी प्रतीत होते हैं) इसीसे उनके करतिपय सैद्धान्तिक 
मन्तब्योंमें मतभेद है । 
अनुयोगद्वार और चूणिसूत्र 

अनुयोगद्वारसृत्र स्वतंत्र भ्रस्थ है, ब्यास्याग्रभ्थ नहीं है, किन्तु चूणिसूभ 
व्याश्यायूत्र है। अनुयोगद्वारमें जिस आगमिक शैलीका वर्णन मिलता है, 
अणिसृत्रोंमे भी उसी आगमिक प्ौीका दर्शन होता है। इससे इतना तो स्पष्ड 
है कि प्राचीत आगमिक व्याश्या-नौठी वहीं थी जो इन दोनों सूत्रआन्योंमें पाई 
जाती है । 

अनुयोगद्वारसत्रकों परम्परासे आर्यरक्षितकी कंति माना जाता है। 
पट्टावलियोंके अनुसार आर्यरक्षित आर्यमंक्षु और नागहस्तीके मध्यमें हुए भरे । 
अतः उसका समय! विक्रमकी प्रथम शतीका उत्तराघ माना जाता है । इस हिंसावसे 
अभुयोगद्वारसृत्र चू्णिसृत्रोंका पूर्वज सिद्ध होता है। किन्तु उसको देखनेसे 
उसकी प्राचीनतामें सन्देह होता है । लल्दिसूत्रमे अतुयोगह्मरका साम भाया हैँ । 
और नन्दिसूत्र वलभी वाचनाके समय अर्थात्‌ विक्रमकी छठी शताछदीके प्रारस्भमें 
रखा गया माला जाता है। नम्विमे मिथ्याणुत और लनुयोगसोें 'लौकिक॒तके 
नामसे अनेक ग्रन्थोंके नाम दिये हैं। उनमें माठर और षष्ठितंत्रका भी नाम है | 
ईएवरकृष्णकी' सांख्यकारिकापर माठरकी कृति प्रसिद्ध है तथा "अनुयोगद्वारमें 
लौकिक भावावश्यकफा स्वरूप बताते हुए लिखा है--पूर्वाष्ठमें सारतका और 
अपराष्हमें रामायणका वाचन अथवा श्रवण करना है यह छोकिक भाषावहसक है! 





१. “औंमदायैरक्षितयूरि: सप्तनवत्यधिकपंचशत ५९७ वर्षान्ते स्वर्गभणिति पट्टावक्यादौ 
दृश्यते ।! --पढ स&, १५ ४८ । 

२. से कि त॑ छोश्य॑ भावावस्सय ? पुन्वण्दे भारह अवरएण्दे रामायण, से ते रोडव॑ आावा- 
बस्सय ( घू८ २५ ) । 

है, की पा भा १, ५७ ) 

४. “अण्ण कट>कम्मे था प्ोत्यकम्मे वा सित्तकम्मे वा लेप्पकम्मे वा **(छू& १६) अब । 


अूचिवृत्र सहित : पे 


!; «साला और राजावणके इस प्रकार: आनध्यक काले: भापन लथता अंगबका 
प्ररियक्षनः जेकएस ही सुत्वकारमें होता चाहिये। /अतः अनुधोगढ़ारसून भृप्तकालस 
पुरंका, नहीं होना चाहिये। - 

ऑर्ितूओोंके साथ उसकी तुलना करनेप्रर भी उसका कोई अभाव परिरक्षित 
नहीं द्ोता । अंत्युत चर्णिसृत्र ही उससे जधिक अश्नीन असीत होते हैं । 
क्रपायका स्वरूप बललाते हुए चुणिसूंत्रोंमे वित्रक्म, काब्टकर्भ ओर पोश्मकर्मका 
ही उल्फेल है किन्तु अनुगोगद्राश्यूत्रमें लेप्यकर्मका भी निर्देश भिछता है । 
हे उसमें पूर्वक दीबबत्‌ आदि अनुमानके सीन भेद पिनाये हैं। जो न्यामसूतोंपें 
पाये जाते है । 


चूथिसूत्र : ऐतिहासिंक/महत्त्व--दो परम्पराएँ 

यतिवृषभके चूर्णिसूत्रीम ऐतिहासिक दृष्टिसे उल्लेखनीय हैं तपदेशकी दो 
परम्पराएँ, जिसकेंस एकमते वह पवाइज्जमाण (अवाह्ममान) और दूसरीको अपवा- 
इज्जमाण कहते हैं । इन दोतों परम्पराओंका निर्देश कसायपाहुडके उपयोग नामक 
अधिकारमें पाया जाता है । 

“पवाइज्जमाण'की व्याख्या बतलाते हुए जयधवछाकारने लिखा है-- जो सब 
आचार्योंके द्वारा सम्मत हो और प्राचीनकालसे बिना किसी विच्छेदके सम्प्रदाय- 
क्रमसे आता हुआ शिष्य-परम्पराके द्वारा लाया हो उसे पवाइज्जंत उपदेश कहते 
हैं । अथवा यहाँ पर भगवान आर्यमंसुके उपदेशको अपवाइज्जमाण और नागहस्ती 
क्षपणके उपदेशको प्रवाइज्जमाण स्वीकार करना चाहिये । 

उपयोग्राधिकारकी चतुर्थ गाथाकी विभाषा करते हुए चूणिसूत्रकारने' लिखा 
है कि इस सराथाकी विभाषाके विषयमें दो उपदेश पाये जाते हैं। एक उपदेशके 
द्वारा व्याख्यान समाप्त करके लिखा है कि अब पवाइज्जंत उपदेशके हारा चौथी 
माथाकी विभाषा करते हैं। इसी 'पवाइज्जंत' की टीकामें जयंघबलाकारने उपत 
बात कही है । 

इससे ऐसा प्रकट होता है कि कसोयपाहुडके गत्थासुशोंके व्याख्यासमें आर्य- 
मंक्षु और नागहंस्तीमें मतभेद था। आचार्य यतिवृषभंने आयंसंक्षुके मतकों प्रथम 
१. (सू०४१), हैं 
२. 'पक्केण उबश्सेण चउत्यीए बिह्ासा समता भर्बदे । पवाश्भ॑तिण उबष्सेश चउत्थीए 

गाहाए विभासा 7 ज७ व०“को पुंण एवाइण्जेतीवएसे जाम अुतमेद ? 'सम्बाइरिय- 
सम्पदों चिरकाखमवोज्छिग्णशंपदायकमेणागच्छूमानों, जो सिस्सपर्रपराण पदाइक्जदे 
'पण्णविल्लदें सतरे पवाशज्मंतोगएसोी त्ति भण्णदे। अथवा अज्जमंखुभयंताणमुबण्सो 
कत्वापबारज्जमांणी गत । गागह्विखयणाणसजुबरसोी पवाश्य्जंतवो तिकेतजब्यों । 
॑ँ“अ य ८ कां७, एूँं& ५९२५ । 


२७९ : जेवसाहित्यका इहितास 


स्थान दिया, और यद्यपि दुसरे उपदेशको--जिसे जयधबल़ाकार नांगहुसतोका 
बतरोते हैं--पवांइज्जंत वतखानेसे प्रथम उपदेशका अपवाइज्ज॑त होना स्व सिद्ध 
है, किन्तु उन्होंने अपनी लेखनीसे उसे अपवाइज्जंत नहीं कहा । इसी तरह इसी 
अधिकारकी सातवीं गायाकी विभाषामें भी दोलों उपदेशोंका कथन करके एक 
उपयेंश्षको पवाइण्जंत लिला और अन्तमें छिख दिया कि इन दोनों उपदिक्षीसे 
अंसजीवोके कंघायोदयस्थान जान छेता चाहिये । ऐसा करके यतिवृषभमे जहाँ 
प्राच्चीन उपदेशकी सुरक्षा की वहाँ वूसरेकी अवहेलता नहीं की। यह उनके 
बड़प्पनकों तो द्योतित करता ही है, साथ ही भार्यमंक्षुके प्रति अनादरभावकों भी 
प्रकट नहीं करता । 

किन्तु जयधवलाकारने इसी अध्यायमें तथा आगे आरयमंक्षु और नागहस्तो 
दोनोंके उपदेशको पवाइज्जंत भी कहा है । 

उपयोगाधिकारकी प्रथम गाथाकी विभाषा करते हुए चुणिसृत्रकारने लिखा 
है--- पवाइज्जंत उपदेशकी अपेक्षा क्रोधादि कषायोंका विशेष अन्तर्मुहर्त है और 
उसी पवाइज्जंत उपदेशकी अपेक्षा चारों गतियोंमें अल्पबहुत्वका कथन करते हैं. ।' 


इस टीकामें जयधवलाकारने दोनोंके उपदेशको पवाइज्जंत कहा हैँ। इसी 
तरह सम्यक्त्व अनुयोगद्वारमे? भी उन्होंने दोनोंके उपदेशको पवाइज्जंत कहा है । 
ऐसी स्थितिमे उपयोगाधिकारकी चतुर्थ गाथाके चूथिसूत्रोंकी व्याख्यामें जो उन्होंने 
आर्यमंक्षुके उपदेशोंको पवाइज्जंत और नागहस्तीके उपदेशोंको अपवाइज्ज॑त कहा 
है, उसके साथ संग्रति नहीं बैठती और दोनों कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते 
है । किन्तु जयधवलाके शब्दोंपर ध्यान देनेसे यह विसंगति दूर हो जाती है । 


जयघवलाकारने वहाँ पहले 'पवाइज्जंत उपदेश' की व्याख्या की है कि जो 
सर्वाचार्य सम्मत आदि हो वह पवाइज्जंत उपदेश है। फिर 'अथवा' कहकर आयपं- 
मंक्षुके उपदेशको अपवाइज्जमाण कहा है । किन्तु अपवाइज्जमाणके पहले भागत 
'एत्म' शब्द खास ध्यान देने योग्य है जो बतलाता है कि यहांपर अपबाइज्जमाणसे 
श्रार्यमंक्षुका उपदेश ग्रहण करना चाहिये । अतः आर्यमं्षुका प्रत्येक उपदेश अप- 
धाइज्जमाण नहीं है । किन्तु नागहस्तिके साथ एत्य पद नहीं है । अतः नागहस्ती- 


१. एसो उबए्सों परवाइज्जह | अण्णो उबदेसो''''* । एदेदि दोहि उबदेसेदि कसाय- 
उदयक्खाणि णेदज्वाणि तसार्ण । --क » पा० सू०, पृ० ५९२-५०३ । 
२. 'तिसि चेव अयवताणमज्ञमंखु-गामदइत्यीणं पवाइज्ज॑तैण उबए्सेण [! 
“+ज७ भर सं५ का ७, 49 ५८४४ 
३. 'पवाइज्जतेण पुण उबश्सेण सब्वाइरियसम्मदेष अज्जमंत्ु-णागहस्तिमदावाचधमुद- 
कमल विणिम्यपुण ।! --ज ० घ० प्रे० क०, ६२६१। 


चूणिसृत्र साहित्य : २०३ 
का कगई ' उपदेश अपवाइज्जते महीं भो---संब- उपदेश पषाइज्जंत थी। किन्तु 
आर्ममक्षुका कोई-कोई उपदेश अपवाइंज्जंत भी था 

इस तरह भणिसूत्रोमे विभिन्‍न उपदेशौकी परम्पराके दर्शन होते हैं । 
चुणिसूत्रके रचयिता ' 
अूणिसृत्रफे रचयिता आचार्य यतिवृष्भ हैं। ये गृणधर, क्षार्यमंक्षु और वाग- 
हस्तिके उत्तराधिकारी हैं । पद्टावछि, शिलालेख तथा अन्य ख्रौतोंसे आचार्य 
यतिवुषभके “ जीवन-परिच्रय, समय आदिके सम्बन्ध विशेष जानकारी शआ्रप्त 
नहीं है। 
इनकी दो ही' कृतियाँ मानी जाती हैं--एक कंस्मायपाहुडपर चूभिसूत् और 
दूसरी त्रिलोकप्रश्नप्सि । किन्तु उनमें अन्य बातोंका तो कहना ही क्‍या, प्रन्थकर्ता 
तकका नाम नहीं पाया जाता | हाँ, त्रिलोकप्रश्नप्तिके अन्तमें एक गाया आई है-- 
“पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गृणवसहं । 
दट्दूण परिसवस॒ह जदिवसहं धम्मसुत्तपाठरवसहं ॥ 
इस गाथामें 'जदिवसह ( यतिवृषभ ) नाम आया है। और उसके अन्समें 
बषह (वृषभ) शब्द होनेसे उसका अलुप्रास मिलानेके लिये अन्य शब्दोंके भन्तमें 
भी 'वसहू पद दिया है। जिनवरवृषभ भौर गणधरवुषभ पद तो स्पष्ट ही हैं, 
क्‍योंकि जितवर वृषभ प्रथम तीर्थद्भुर थे और उनके प्रथम गणघरका नाम भी 
वृषभ ही था। किन्तु 'गुणवसहं' पद स्पष्ट नहीं है । यों तो उसे गणहूरबसहं' का 
विशेषण किया जा सकता है, जैसा कि त्रिलोकप्रशप्ति! के हिल्दी अनुवादसें और 
श्री नाथूरामजी प्रेमीने अपने 'लोकविभाग और तिलोगपण्णत्ति'' शीर्षक छेखमें 
किया है । किन्तु उससे कोई विशेष चमत्कार प्रतीत नहीं होता। इसी तरह 
'ददुदूण परिसवसहूं” पद भी अस्पष्ट है । 
जयघवलाके सम्यबत्वन्भतुयोगद्वारके प्रारम्भमें संगलाचरणरूपमें भी यह 
गाथा पाई जाती है । और उससे उक्त पदोंकी समस्या सुलश जाती है । भाषा 
इस प्रकार है-- 
पणसह जिणवरवसहूं गणहरवसहूं तहेव गुणहरवसहं 
दुसहपरीसहविसहू॑ जहबसहे घम्मसुत्तपाढरवसहूं ॥ 
इससे अर्थ्व स्पष्ट हो जाता है जो इस प्रकार है--- 
“जिनवस्वृषभ्रको , गणघधरवृषभको, गृणधरवुषत्र (श्रेष्ठ) और दुस्सह परीषह- 





१. जीवराज प्रन्यमाला शोलापुरसे प्रकाशित । 
२. जै>स्ा० ॥७, ६० 3 । 


४०४ : जेनसाहिट्य्का दृतिहास 


को अहनेजाशे तथा अर्मसृतके पाठकोंगें शरेष्ण सतियुषभकों' अगास करों ।/इसकें 
यतिवृषभके दो विशेषण है--एक दुस्सह प्रीपहको सहतेवाक़े और दूसरा कर्सः 
सूचके पाठकोंमें श्रेष्ठ । पहले विशेषणके सम्बन्ध श्रीप्रेमीजीने.: लिख्ा' है,कि-+ 
(झिवार्यकी भगवतीआरपनाकी एक गाथा और उसकी टीकापर मेरी दृष्टि गई। 
धाथा और उसकी टीका इस प्रकार है--- 


अहिमारएण घिवदिम्सि सपरिदे गहिससणलितेण 4 
उद्हाहपसंभणत्बं॑ सत्यव॒हण जकारि गणी ॥२०७५॥ 


टीका---अहिमारएण अहिमारकनाम्ता बुद्धोपासकेत । णिवदिस्मि ख्रावस्तिका- 
नगरीनाथे ज॑यसेनाश्ये । गणी भतिवृषभाचायेः । 


यह प्रसंग समाधिमरणका है, जिसे आराधनामें पंडितमरण कहा है। हूरि- 
पेणके बृहत्कथाकोशकी १५६वीं ओर नेमिदत्तके आराधनाकथाकोशकी ८शैवीं 
कथामें इसका विवरण मिलता है, जो संक्षेपमें हस प्रकार है--- 


राजा जयसेन पहले बौद्ध भिक्षु शिवगुप्तका शिष्य था । एक बार यतिवृषभ 
अपने संधके साथ श्रावस्ती आये और उनका उपदेश सुनकर जयसेन णैनधर्मका 
श्रद्धालु हो गया । यह शिवगुप्तको अच्छा नहीं लगा । उसने पड़ौसी थौंद्ध राजा 
सुमतिकों भड़काया ओर उसने जयसेनके पास पत्र भेजा कि तुम पुनः बौद्ध हो 
जाजी । पर जयसेन न माना, तब सुमतिने आकर श्रावस्तीकौ घेर छिया और 
अपने स्कन्धाबारमें बैठकर कहा कि मेरी सेनामें कोई ऐसा हैं जो जयस्रेनको मार 
दे । तब अहिमारक नामक बुद्धोपासकने कहा कि हाँ, मैं यह काम करूँगा । उसने 
कपटसे यतिवुषभके पास जिनदीज्षा ले ली और उन्होंके सांथं रहने लगा । दूसरे 
दिन राजा जयसेन जब जिनमम्दिर्में यतिबुषभ और इस नवीन मुनिकी वन्दनाके 
लिये आया और वह ज्यों ही सिर शुकाकर वन्दना करने छगा त्यों ही अहिमारकने 
खड़्गसे उसका सिर उतार छिया। यतिबृषभ स्तम्भित रह गये । तत्काल ही 
उन्होंने सोचा कि यह उपप्लज बिना आत्मघातके शान्त न होगा । उन्होंने रोजाके 
रक्‍्तसे दीवारपर लिख दिया कि एक भुनिवेषीने यह जो अपकर्म किया है उसके 


धौनेका इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है और उन्होंने उसी समय तलवारसे 
अपना वध कर छिया ।' 


प्रेमीजीने उक्त कयासार शायद आराधनाकथाकीशके आधारपर दिया है, 





१. यतिदृष्भविषयक अन्य छेखोंके लिए देखो--जै, सा« ३५ बि> प्र ०, ६० ५ट४ । ति० 
प० की प्रस्तावना, क० पा०, भा5 १, अस्ता& पृ७ ह९ । 
२, जै सां, इ०, ६० २०, २१। 





'लिस भूकाराधनानामक टॉकार्म, गणिका अर्थ . येतिव्यमाचाये ऑगशंको: 
वह पच्छित आशांपरकृत, हैं। लैद है कि जपराजित सुरिने सदाहुरण सम्बन्धी 
शायाजीकी टीका नहीं की.। हरिपेण आशोषरतसे लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व हुए 
है और उन्होंदे अपने कथाकोशकी १५६वीं कथामें आचार्यका नाम यतिवुषभ' 
लिख है। अत: सैमंव हैं कि आशावरने अपनी टीकामें गणीका अर्थ यतिवृषभा- 
चार्य उसीकें जाघारते किया हों । | 


इसमें तो सम्देह नहीं कि 'दुसहपरीसहविसहुं' विशेषणके साथ ऊषाकी संगति 
ठीक बैठती है।..... 
किन्तु ऐसी,स्थितिमें उक्त गाया. यतिवृश्रभकृत होना सम्भव नहीं है, 

आत्मचातके पश्चात्‌ मरण होनेपर आज़ार्य स्वयं अपने विषग्रमें कुछ छिल नहीं 
सकते । यह तो उनका कोई बीरसेन स्वामी जैसा भक्त ही लिख सकता है गयोंकि 
उन्होंकी जयधबलाटीकाके सस्मकत्व-अधिकारके ध्रारम्ममें उक्त गामा पाई जाती' 
हैं। और गृणधर तथा यतिवृषभके प्रति उनकी असोम श्रद्धा थी। इसके समर्थन 
में जयधवलासे दोनोंके सम्बन्धमें एक-एक उदाहरण देना पर्याप्त द्ोगा ।.. 


जयधवलाकी उत्थानिकामें वीरसेन स्वामीने लिख है-- 


ज्ञानप्रधाद! नामक पूर्वकी दसवीं निर्दोष वस्तुके तीसरे कषायप्रांभृतरूपी 
समुंद्के जल-समभूहसे धीये गए मतिशानरूपी छोचनोंसे जिन्होंने जिभुवनको प्रत्यक्ष- 
कर लिया हैं और जो तीनों कोकोंके पंरिपालक हैं, उन गृणघर भष्टारकके द्वारा 
तीर्वविच्छेदके भयसे कही गई गाता । ४.2 
. पच्मक्लीकय-तिहुवणेण' ( ब्रत्यक्षीक्षतत्रिभुवनित ) और तिहुबण-परिपालएण' 
(त्रिमुवनपरिपालकेन) ये दो विशेषण ऐसे हैं जो जिनेम्द् के लिए उपयुक्त हैं। 
उनका अंग भुणर्धरके छिये करके वीरसेन श्वामीने उनके प्रति अपनी असीम 
भकितिका ही परिकय दिंवा है। ४ 


यही अंडा हम उसकी यतिवयभक्े प्रति भी पाते हैं। जयधवल्ामें एक दांका- 








“अन्यदा डिंहरन कदापि बृजभों ब्रतिपूबद:। 


कामाचार्य; संग्रयतः आवस्ती संबर्सपत: वादा! 





३०७८ ५ 2» ६ै.:%475 7५४ कर है 25% 2६ 258६ छल) स्किप | ; ग द् 
.' पंश्मपंखीकयतिहुन॑गैण लिशुवणपरिपराडएण शुणंइरंमड़रएशा--क« पा« भा» है; पृ७ ४ । 


:#६ : जनवाहितवका इतिहास 


का समाचान करते हुए बीरसेन स्कामीने! कहा है---विषुकाजलके शिशवरंपर/स्थित 
महावीरखूपी सूर्यसे निकलकर गौतम, लोहार्य, जम्बूस्वामी आदि आचार्य-परभ्परोते 
आकर, गुणभराचार्यको प्राप्त होकर गांधारूपसे परिणत हो, पूनः बारयमंश्ुग- 
हस्तीके द्वारा यतिवुषभके शुंससे चूणिसृन्ररूपसे परिणत हुई दिव्यध्यतिरूपी 
एकरणोंसे हमने ऐसा जाता है।' यहाँ यतिवृषभके वचनोंकों भगवान महावीरकी 
दिव्यध्वनिके साथ एकरसता बतलानेसे यतिवुषभके प्रति वीरसेन स्वामीकी असीम 
श्रद्धा व्यात हीती है। तभी तो थे जिनेन्द्रोंमें श्रेष्ठ प्रथण जिन और गणघरोंमें 
श्रेष्ठ उनके प्रथम गणधरके साथ गृणधर ओर यतिवृषभकों नमस्कार करनेकी 
प्रेरणा करते हैं । 
स्वयं यत्तिवुषभ अपने विषयमें ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उष्त गायामें 
आगत “जहृवसह' शब्द इलेषरूपसे प्रयुक्त नहीं जान पड़ता । स्वयं उसके साथ दो 
विज्ञेषण पद लगे हुए हैं । यदि उसे इ्लेयरूपमें प्रयुक्त माना जाता है तो गाथाके 
पूरे उत्तरा्धकों किसी विशेष्यके साथ प्रयुक्त करना होगा । माथाके पूर्वार्दमें तीत 
विशेष्यपद हैं, जिणवरवसह, गणहरवसह और गुंणहरवसह्‌ | अब इन तीनों 
बविशेष्योंमेंसे किसके विशेषणरूपसे उक्त तीनों विशेषणोंका प्रयोग किया जाये, यहू 
समस्या उत्पन्न होती है । खींचातानी करके किसी एकर्के साथ या तौनोंके साथ 
तीनों भेदोंको संयुक्त कर देनेपर भी यतिवृषभ जैसे ग्रन्थकारकी कृतिक अनुरूप 
स्वाभाविकता उसमें तहीं रहती । अस्तु, 
दूसरा विशेषण 'धम्मसुत्तपाडदरसह' बतलछाता है कि यतिवृषभ पर्मलूत्रके 
पाठकोंमें श्रेष्ठ थे, किन्तु धर्मसूअसे किस सूत्र-ग्रन्थका अभिप्राय है यहू स्पष्ट नहीं 
होता । इस तरहके शब्दका व्यवहार भी जैनपरम्परामें मेरे देखनेमें नहीं भया । 
वर्तमान त्रिलोकप्रशप्तिके आधारपर यतिवृषभ महावीर-निर्वाभके एक हजार 
वर्ष पदचात्‌ अर्थात्‌ ई० ४७३ से पूर्व नहों हो सकते, बयोंकि उसमें मह|वीर-निर्वबाणसे 
एक हजार वर्ष तकके प्रमुख राजवंशोंकी कालगणना दी हुई है और वह इस रूपमें 
हैं कि सहसा उसे प्रक्षिप्त भी नहीं कहा जा सकता। उनके चुणिसूत्रोंसे भी 
कोई बात ऐसी प्रकट नहीं होती, जिससे उनकी आर्वाश्नीनता प्रमाणित हो सके । 
उन्होंने अपने चूणिसूत्रोंमे 'एसा कम्मपयादे' और 'एसा कम्मपयडीसु' लिखकर 
कर्मप्रवाद और कर्मप्रकृतिका उल्लेख किया है । - 





१. “एदम्ह्रादो बिउलगिरिमत्थयत्थवददमाणदिवायरादों विम्रिगसिय भोदस-लोहउ्न-जंजु- 
सामियादिआइरियपरंपराए आगंतृण गुणइराश्रिये पाविय गाइसरूवेण परिणमिय 
अप्नमंजुणागइत्मीहिती जश्वसहमुदरणमिय चुणिणसुस्तायरेंण परिणददिब्बज्भुगिकिरणादों 
प्रस्यदे ।” -क० पा, सा« ५, ए० १८८ । 


घूणिसूत् साहिला : २०७ 


*. कंसायपाहुडकों आरिव्रेमोहोपशासना नामक अंधिकारमें थतिवृषमने उपकामना: 
के दो भेद किये हैं--एक करणोपशामना और वृसतरा जकंरंणोंपशामता । तथा 
करणीपशकाताके भी दो भेद किये हैं---देशकरणोपकामना और सर्वकरणीपशाभता । 
कौर लिखी है कि अंकरणोपशामनाका कथन क्ंत्रतादमें श्लौर देशकरणोषदामना« 
का कथन कर्मप्रकृतियें है । कर्मप्रभाद अाठवें पूर्वका ताम है और कर्मभ्रक्ृति दूसरे 
पूर्षके पक्जतर वस्तु-अधिकारके अन्तर्गत चतुर्थ प्राभुतका साम है। अब प्रइन यह 
होता है कि वतिवधसने इन दोनों ग्रम्थोंका निर्देश स्वयं उन्हें देखकर किया है या 
अन्य किसी आधवारपर किया है? दिगम्बर उल्लेखोंके अनुसार पूर्वोका जात तो 
वीर मिर्वाणसे ३४५ वर्ष पर्यन्त ही प्रचलित रहा है। उसके पश्चात्‌ तो विश- 
कछित झ्ांन ही रह गया था । द्वेताम्बर उल्लेखोंके अनुसार वीरनिर्वाणसे छगभगर' 
छः सी वर्ष पदचात्‌ स्त्रगंगत हुए आयरक्षित्तसूरि साढ़े नो पूर्वोंकि आता थे । उन्हों- 
के वंशज नागंहस्ती थे। थे आठवें कर्मप्रयावके ज्ञाता हो सकते हैं। नस्दिसूतरमें 
उन्हें कर्मप्रकृतिमें प्रधान तो बतलाया ही है । इसलिए उनके हारा यतिवृषभकों 
कर्मप्रवाद और कर्मप्रकृंति दोनोंका अनुगम होना शकक्‍्य है। इन्हीं दो का 
निर्देश चूणिसृत्रोंम पाया जाता है। अतएवं चूणिसूत्रकार यतिवृषभ आर्यमंगुके 
न सही तो कम-सेनकम मागहस्तीके तो रूघु समकालीन होने ही चाहिये । 
विवुध श्रीधरके श्रुतावतारमें आर्यमंगुका नाम नहीं है। गुणघरने नागहस्तीको 
कसायपाहुडके सुत्रोंका व्याख्यान किया। और गुणधघर नागहस्तिके पाश् 
यतिवृषभने उनका अध्ययन किया । इसमें गृुणघरके पास अध्ययल करने बाली 
बातका समर्थन अन्यत्रसे नहीं होता, अतः उसे छोड़ देने पर भी नागहस्तीके 
समीप अध्ययन करनेकी ही बात पुष्ट होती है। एक अन्य बात यह भी है कि! 
त्रिछोकप्रशप्तिकी उपलब्ध प्रतिमें हम बहुत-सी ऐसी गाथाएं पाते है जो 
कुन्दकुन्दके प्रन्थीर्मे पाई जाती हैं और उनसे ली गई 'प्रतीत होती हैं। यद्यपि 
इससे यतिबषभकी प्राचोनताको विशेष क्षति नहीं पहुँचती, क्मोंकि कुन्वकुन्दका 
समय ईसाकी प्रथम शंतान्दी माता गया है तथापि यतिवृषभमें यदि इस 
प्रकारका संग्रह करनेकी प्रवृत्ति होती तो उसका कुछ आभास उनके चूणिसंत्रोमें 
भी परिलक्षिंत होता । अतः हमारा अनुमान है कि इस प्राचोन गाथाओंका 
कोई एक मूंडलोत रहा है, जहाँसे कुन्दकुल्द और यतिगुषम दोनोंने ही उन 
गाधयाओंको प्रहेण किया होगा। दूसरे, धरसेनने महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके 
विष्छेदके भयसे ही भूतबलि-पुष्पदन्तकों उसका ज्ञान दिया था। उन्होंने 
उक्षके आधारपर घट्खष्डागमको रचना को और इस तरह भहाकर्मग्रकृति- 
प्राभुतका ज्ञान उसके साथ समाप्त हो सया। तब यतिबृधभकों, कर्मप्रकृतिका 


ह त्रि. प. भा. २ की अस्तावना तथा अनेकान्त बय २,. पृ, ह । 


५०८ : केशसाहित्येका इतिहास 
झात किक्से मिल्य ? अठः मतिद्वश ऐसे समयमें होये वाहिये जब कर्मपकृति- 
आशुतका आंत अवशिर्ट भा 4. 

तीसरे, बह आये अतलायेंगे कि छव्संडानम मोर कसायपाहुडसें अगेकः बादोंकों 
लेकर अतंभेद है, अंतः उप दीनोंकों तंत्रान्तर कहा गया हैं। जी मंतमेद 
बंत्काया आता है. उसका आपार कसायपाहुड पर रचित चूमितृत्र हैं। वहीं 
उस मतभेदका अतिनिषित्व करते हैं। उन्हों परसे धवक्ता व जयधबलाम अूत- 
वलि और भतिवृषभके भतमेदकी जर्चा देखनेमें अली हैं। उत्त चेशीपशतें 
यतिवृक्सका व्यक्तित्व भूतवरिके समकक्ष प्रतीत होता है। दोनोंके सुंजोंकी 
भी तुलगासे यही बात अमाणित होती है। अतः यंत्िवृषभ भूतवक्ति परष्मदन्तसे 
विशेष अर्वाचीन प्रतीत नहीं होते। और जैधां कि हम आये रपष्ट करेंसे। 
चूंकि घरसेन और नागहस्तो रूगभग समकालीन प्रमाणित होते हैं, क्योंकि कोमी- 
का समग्र वीर-निर्वाणकी स्रातदी क्षताब्दीमें थोड़ा आगे-पीछे अ्ता हैं। अतः 
यतिवृषभ भी उसी समयके लगभग होने चाहिये । 


यत्तिवृुषमकी रचनाएं 


आचार्य यतिवृषभकी कृतिख्पसे दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं--एक प्रकृत चूणिसूत्र" 
और दूसरी तिलोगपष्णती'। दोनों उपलब्ध हैं और हिन्दी अर्थके साथ छपकर 
प्रकाशित हो चुके हैं। तिकोयपण्णत्तीका विषय छोकरचनासे सम्बद्ध है, अतः 
उसका परिचय आदि इस प्रल्थके खोकरचना विषयक प्रकरणमें दिया जायगा । 

विलोयपण्णतीकी अन्तिम' गायामें तिछोयपण्णततीका प्रमाण क्षाठ हजार 
बतलाते हुए लिखा है कि चूथणिस्वरूप और पट्करणस्वरूपका जितना प्रमाण 
है उतना ही तिलोयपण्णत्तीका परिमाण है। इससे यह अनुमान किया जाता है 
कि पट्करणस्वरूप नामक भी कोई ग्रन्थ यतिवृषभकृत होला चाहिये । 

प॑ं० जुयरूकिश्षोर मुस्तारका कहना है कि 'करभस्वरूप' नामक भी कोई 
गन्ध यतिवृषत्के द्वारा रचा गमा था जो अभी तक अनुपरब्ध है। बहुत 
सम्भव है कि वह ग्रन्थ उन करणसूत्रोंका ही समूह हो, जो गणितसुत्र कहलाते हैं 
और जिनका कितना ही उल्लेख जिलोकप्रश्नप्ति, शोम्सटसार, प्रिोकसार और, 
धवका जैसे ब्रस्थोर्स पागा जाता है। चूमणिसूत्रोंकी संख्या चूंकि छः हजार हैं 
अतः करणस्वरूप प्रस्थकों तेक्या दो हजार इकोक परिमाण समझती भाहिबे, 


२, ओऔ वीरशासन संव, कलकत्तासे प्रकाशित । 
२, जौवराज भ्न्‍्य माला, शोलापुरसे प्रकाशित । 
१, चुण्णिसरूवछक्करणसरप्पसाण होइ कि ज॑त॑। अदठसहस्सपर्माण' तिझोयपण्णोति- 


जामापए ॥७७॥| ति, प्‌, भा, २, पं. ६८९ । 





लग्मी दोगींकों संस्था मिलकर आठ हज़ार परिमांग इसे अन्दे € विखोग्रपस्लती मै 
का करेला है।[;जै साठ अ० वि अर, पुर ५६५, के 

कियु फिडासाकाएी पंथ हीगकारुने कफामपाहुबदुतकी अस्तावत्तामें उक्त 
अस्तिंग सांधाकि 'द्रक अंकका जभिम्त अर्भ किया है । उन्होंने यावा उद्यत करके 
लिख हैं।-/इसमें अतलाया यगया-है कि आठ करणोंके: स्वक्पको प्रत्तिपादन करने 
वाली कम्मेपद्रडीका और उसकी चूणिका बिता प्रमाण है उतने ही आफ हजार 
प्रभाण इस दिश्ोगपपणाशोका परिमाण है । 

शोधांके अथम चरण 'अुण्णिसकव-छककरणसकव से 'छ' के सवाल मर त्याँ 
प्राउ्श्ेंद भी मिलता है। पण्डितजीने त्थ के स्थानमें दु सानकर अंट्रेकरण 
जल्द निश्पंस्त किया है । चू कि कर्मप्रकृतिमं आठ करणोंके स्वरूपका कथन है 
अतः 'अद्डकरण' नाम कर्मप्रकृतिके लिए ही अयुक्त किया है, ऐसा पं+ जीका 
विचार है। और यत: आप कर्मप्रकृतिको चूणिका सचयिता आन्ार्य यतिबृषभक्ो 
मानते हैं, इसख्ये आपसे उक्त प्रकारकां अर्थ किया है । 

कर्मप्रकृतिकी जूंणिके कर्ताका विचार करते समय इसे यांत पर प्रकाश हाछा 
जायेगा कि यतिवृषभ उसके कर्ता नहीं हो सकते। यहाँ तो हम इतता ही 
लिखना उसित समझते हैं कि पण्डितजीने ति० प० की उक्त अस्तिस गाया 
का जो अर्थ किया है वह अपनी उक्त कल्पनाके आधार पर उतावलीमें कर डाला 
हैं। यह ठीक है कि कर्मप्रकृतिमें आठ करणोकि भी स्वृरूपका कथत है । किन्सु 
आठ करणींके सियाय उदय और सत्ताका भी कथन हैं और पहली गायामे ही 
आठ करणोंके साथ उदय और सत्तवके भी कथनेकी अतिज्ञा प्रस्थकारने की है । 
अतः ऐसे ग्रत्थका ताम 'अहुकरणसर्ब” नहीं हो सकता । 

दसरे, भ्रकृत कम्मप्यडी या कर्मप्रकृतिका अटहुकरणसरूत नाम भी था 
इसका एक भी समर्थक प्रमाण मेरे देखनेमें नही आभा । जिस चूतिको पंडितजी 
यतिवृषभक्षत भानते है उसमें भी प्रथम गराथाकी उत्थानिकारूपसे 'कस्मप्यडी- 
संगहणी' नामका निर्देश करते हुए उसे सार्थक गतछाया है । 

तौसरे, 'चुष्णिसरकूवट्व्करणसख्य का अर्थ 'कंम्प्रकृति और उसकी चूणि 
करता भी कष्टसाध्य ही हैं। उसका सीघा-सा अर्थ होता है चूणि और जेट्कंकरण 
( कर्मप्रकृंति ) । अट्ठकरणंकी चूणि बह अर्थ तो नहीं होता । फिर कोई ग्रन्यकार 
अपने प्रश्धका प्रस्माण बतलातेके छिए अपसी हइंतियोंके सिवाय अन्य कझुतिका 
निर्देशों बर्दी करेगा । जसः पं७ जोने विशोयपश्मत्तीकी अस्तित गोथाके स्वकल्पित 
अपके आधारपरं जी कर्मग्रकतियूणिकों यतिवृधभकी हति बतरायां है. वह 
दीक तेहीं हैं। इसी तरह उतरीचूर्नि तंचां शेतका्ूणि मी पेतिवृदभरहँत नहीं हैं । 
इस पर विशेष जरकाक्ष चूनियोंके कतृ स्वके विवेषनके श्रमय कसा जायेश 

श््ड 


० : जेनसाहित्यका इतिहास 


चूणिसूत्रोंकी विषयवस्तु 

आचार्य गुणघररचित बाथासूत्रोपर आचार्य यतिवृषभने चूणिसूत्रोंकी रचना की 
है। अतः चूथणिसूत्रोका भी मुख्य प्रतिपाच विषय वही है, जो कसायपाहुडका 
है। किन्तु आचार्य गुणघरने अपने पृच्छात्मक गायासूत्रोंम जो जिशासाएँ सात्र 
व्यक्त की थीं या जिन विषयोंकी सूचनामात्र की थो उन संबकों चुणिसूजकारमे 
भी संक्षेप हो कहनेका प्रयत्न किया है। उदाहरणके लिए आजाय॑ गृणघरने 
एकमात्र गाथा ( २२ ) के द्वारा आदिके चार अधिकारोंका निर्देशमात्र किया 
है। किन्तु यतिवृषभने उस एक गाथाका अवरूम्बन लेकर चारों अधिकारोंका 
कथन किया है। सबसे प्रथम उन्होंने गराथाका पदच्छेद किया है--पयंडीए 
मोहणिज्जा विहृत्ति' इस पदसे प्रकृतिविभकति नामक पहला अभर्थाधिकार हैं। 'तह 
हिंदी से स्थितिविभक्ति दूसरा अर्थाधिकार है। 'अणुभागे' से अमुभागविभवित 
तीसरा अर्थाधिकार हैं। 'उक्कस्समणुक्कस्सं से प्रदेशविभकित चतुर्थ अर्थाधिकार 
है। झीणाक्षीण' पांचवाँ अर्थाषिकार है और “स्थित्यन्तक' छठा है । प्रकृति- 
विभक्तिके दो सेद हैं--मुलप्रकृतिविभवितव और उत्तरप्रकृतिविभकति । 
मूलप्रकृतिविभवितके आठ अनुयोगद्वार हैं--स्वासित्व, काह, अन्‍्लर, 
नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, काल, अन्तर, भागाभाग, अल्पबहुत्व । इन 
अनुयोगद्वारोंका कथन करनेपर मूछप्रकृतिविभष्ित समाप्त होती है । 
इसके पश्चात उत्तरप्रकृतिविभक्षित दो प्रकारकी है --एकैकउत्तरप्रकृति- 
विभकति ओर प्रकृतिस्थानउत्तरप्रकृतिविभक्‍ति । उनमेंसे. एकेकउत्तर 
प्रकृतिविभक्तिके ये अनुयोगद्वार हैं---एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, 
अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, 
स्पर्शनानुगंस, कालानुगम, अन्तरानुगम, सन्तिकर्ष और अल्पबहुत्व । इस 
अनुयोगद्वारोंके कहने पर एकैकउत्तरप्रकृतिविभकति समाप्त होती है । 


इस तरह चूणिसूत्रकारते गुणधराचार्यके द्वारा सूचित आद्य अधिकारोंका 
विवेचन किया है। उक्त अनुयोगद्वार आगमिक परम्पराकी देन हैं । उनके द्वारा 
किसी भी वर्ण्य वस्तुका विवेचन करनेसे उसके विष यमें पूरी जानकारी प्राप्त हो 
जाती है । 


प्रथम गाथाका व्याख्यान करते हुए चुणिसृत्रकारने पाँच उपक्रबोंका 
निर्देश किया है--आनलुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्‍तव्यता और अक्षर्याधिकार । 
आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है। नामके छह भेद, प्रमाणके सात भेद, वक्‍तव्यताके 
तीन भेद और अर्थाधिकार केपन्द्रह सेंद हैं । 


तिलोयपण्णत्तिके प्रारम्भम कहा है- 


जब 
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जो ग परमाणनगणएहि गिल्लेवेण॑ णिरक्सदे अत्यं । 
सस्साजुत्त॑ जुत॑ जुत्तमजुर्णय व परकिक्ञदि ॥८२॥ 


अर्थात्‌ ओ नय, प्रमाण, निर्शेपसे अर्थका मिरीक्षण नहीं करता, उतको अयुक्त 
पदार्थ युबंत और युक्त पदार्थ अयुक्त प्रतीत होता है । 

इस आचार्यपरम्परासे आग्रत न्यायकों दुष्टिमें रखकर चूणिसृत्रोंमे भी 
तदतुसार कथन किया हैँ । प्रथम गायामें आमत “कसामपाठुड” शब्दपर चूणिसूत्र 
द्वारा कहा गया है--उस पाहुडके दो ताम हैं--पेज्जदोसपाहुड और कसायपाहुड । 
पेज्जदोसपाहुडनाम अभिव्याहरण निष्पन्न है और कसायपाहुडनाम नयनिष्पत्म 
है । पेज्जका निक्ष प करते हैं--नामपेज्ज, स्थापतापेज्ज, द्रण्यपेज्ज, भावपेज्ज | 
नैगम, संग्रह, व्यवहारनय सब निक्ष पोंको स्वीकार करते हैं। ऋजसुत्रनय स्थापता- 
को छोड़कर शेष तीनकों स्वीकार करता है। धाब्दनय सामनिक्ष प और भावनि- 
क्षे पको स्वीकार करता है । 


इसी तरह दोस कसाय और पाहुडमें भी निक्षपोंकी थीजना करके उसमें 
नयकी योजना की है । 

पाहुडशब्दकी निरुक्ति 'पदेह्ठि पुदं' की है अर्थात्‌ पदोंसे स्फुट होनेसे प्राभृत 
कहते हैं । 

प्रकृतिविभक्तिका कथन करते हुए विभवितका निक्ष प्‌ किया है--नामविभक्ित, 

स्थापनाविभक्ति, द्रव्यविभक्ति, क्ष त्रविभकक्‍ति, कालविभकति, ग्रणनाविभक्त 
संस्थानविभक्ति और भावविभवित । विभक्तिका अर्थ करते हुए कहा है--तुल्य- 
प्रदेशी द्रव्य तुल्यप्रदेशी द्रव्यका अविभषित हैं और वही द्रव्य असमानप्रदेशी 
द्रव्यका विभकत हैँ अर्थात्‌ विमक्तिका अर्थ असमानता है । 


प्रकृतिविभकतिके अस्तर्गत प्रकृतिस्थानबविभ क्तिका कथन करते हुए मोहनीय 
कर्मके पस्द्रह प्रकृतिसत्वस्थान कहे है--२८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, 
१२, ११, ५, ४, ३, २. १। चूणिसूत्रकारने इनका कथन एकसे किया है। किन्तु यहाँ 
हम मोहनीयकर्मके इन सत्वस्थानोंकों इसी क्रमसे लिख रहे जिस क्रमसे ऊपर कहे 
है । उससे पाठक यह्‌ जान सर्वे कि मोहनीयकर्मका क्षय किस क़मसे होता है । 

मोहनीयकर्मकी उत्तरप्रकृ सियाँ अठाईस हैं । जिसके सब भ्रक्ृतियोंकी सचा है 
बहू अद्ठाईस प्रकृतिस्थान विभवितवारा है । ऐसा जोव सम्यर्दृष्टि, सम्यस्मिथ्या- 
दृष्टि या मिध्यादृष्टि होता है। उनमेंसे श्रम्यकत्लप्रकृतिकी उद्वेंना करने 
वारूा जय सिथ्यादुष्टि होता हैं । उसके स॒त्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ता छोतो है। 
उमसमेंसे सम्पकूमिध्यात्वकी उद्देशना करमे बाझ्या सादिशिष्यावृष्दिजीव या 
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अनादि मिध्यादुष्टि जीव छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला होता है। अठाईस 
प्रकृतियोंमेंसे अनन्तानुबन्धी क्रोष, सान, माया, छोभका विर्संयोजन करने बाला 
सम्यग्वृष्टि चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला होता है। मिथ्यात्वका क्षय होने 
पर और सम्यक्त्वप्रकृति तथा सम्यमिध्यात्वप्रकृतिके शेष रहने प्र मनुंद्य 
सम्यग्दुष्टि तेईस प्रकृतियोंको विभकति वाला होता है। मिध्यात्व तथा धम्यक्‌ 
मिथ्यात्वका क्षय होने पर और सम्यकप्रकृतिके छषीष रहने पर सम्यम्दृष्टि मनुष्य 
बाईस प्रकृतियोंकी विभकक्‍ति वाला होता है। दर्शनमोहनीयका क्षय करने बाला 
जीव हकक्‍कोस प्रकृतियोंकी विभवित वाला होता है । नौवें गुणस्थानमें अप्रत्याख्या- 
नावरण और प्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, साथा, छोभका क्षपण करने वाला 
संयमी मनुष्य तेरह प्रकृतियोंकी विभकति वाहा होता है। फिर उसी गुणस्थानमें 
नपुंसकवेदका क्षय करनेपर बारह प्रक्रतियोंकी, स्त्रीमेदका क्षण कश्मे पर 
ग्यारह प्रकृतियोंकी, छह तोकधायोंका क्षय करनेपर पाँच प्रकृतियोंकी, पुरुष- 
बेदका क्षय करनेपर चार प्रक्ृतियोंकी, तथा क्रमसे संज्वलन क्रोध, मान और 
भायाका क्षत्र करमेपर तीन, दो और एक विभक्ति यारा द्वोता है। एक 
विभकित वालेके केवल एक संज्वलनलोसकषाय शोष रहती है। इसका विनाश 
कृष्टिकरणके हारा किया जाता है । 

चुणिसूत्रकारने इन्हीं प्रकृतियोंके स्थितिसत्व, अनुभागसत्व, प्रदेशसत्व आदि- 
का कथन अनुयोगद्षारोंसे किया हैं । किन्तु उन्होंने सभी अनुयोगद्वारोंका कथन 
नहीं किया । जहाँ जिनका कथन आवश्यक समझा वहाँ उनका वथन किया है । 
समस्त कथन इतना अधिक परिभाषाबहुल है कि कर्म सिद्धास्तके अभ्यासी पाठकके 
लिये भी दुरूह है । उस सबका परिचय कराना भी कष्टसाध्य है। फिर भी कुछ 
कभ दृरूह विषयोंका परिचय कराते है-- 

बन्‍्धक अधिकारमें आगत संक्रम-अधिकारमें मोहनीयके उक्त २८ आदि 
प्रकृतिस्थानोंके संक्रम पर भी विचार किया गया है। प्रत्येक प्रकृतिसत्वस्थानकी 
प्रकृतियां बतलानेके साथ किस स्थानका संक्रम होता है और किसका नहीं होता 
इसका स्पष्टीकरण किया है । 

इस संक्रम-अधिकारको भाचाय गृणघरने भी विस्तारसे लिखा है भौर चूणि- 
सूत्रकारनें भी उसे यथानुरूप स्पष्ट किया है। इसके स्पष्टीकरणके लिये उन्होंने 
स्थानसमुत्कीर्तन, सर्वर्सक्रम, नीसर्वसंक्रम, उत्कृष्टसंक्रम, अनुल्कृष्टर्सक्रम, जघन्य- 
संक्रम, अज॑धन्यसंक्रम, सादिसंक्रम, अनादिसंक्रम, श्रुवर्सक्रम, अश्रुवर्सक्रम, एक 
जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भैगविचय, काले, 
अच्तर, सल्तिकर्ष, अल्पबहुत्व, भुजकार, पदनिक्षेप्र और धृद्धि अनुयीगद्वार सूचित 
किये है । किन्तु विवेधन केवल स्थानसभुत्की्तत, काल अन्तर और अल्पवहुस्व- 
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का ही किया है । प्रकृत्सिक्रकी तरह ही स्थित्रिसंक्रम, अनुमागसंक्रम, और 
प्रदेशसंकमका कृषन किया है । 

संक्रमके पश्चात्‌ वेदक अधिकार हैं। इसमें आचार्य गुणघरने जो आशंकासूत्र 
उपस्थित किये हैं उस सबका विवेचन घूणिसूत्र द्वारा किया गया है । वेदकके दो 
अधुयोगद्वार हैं---उद्यथ और उद्दीरणा । पहली गाथा प्रकृति-उदी रणा ओर प्रकृतिल 
उदयसे सम्बद्ध है। शागेकी गाथाएँ उदोरणासे सम्बद्ध होलेसे चूणिसूत्रकारने 
उदीरणाका ही कथन बविस्तारसे किय्मा है । अनुयोग्रद्रा रोंका क्रम आवश्यकतानुसार 
परिवर्तनसे सर्वत्र चलता है । 

आगे उपयोगाधिकारमें आशद्धासूत्रोंको स्पष्ट करते हुए प्रत्येक कषायका 
उपयोगकाल अन्तम्‌ हूर्त कहा है. अर्थात्‌ क्रोध आदिकी ओर उपयोग अन्तमु हुर्त 
काल तक रहता है । गायामें पूछा गया है कि किस कषायका उपयोग काल किस 
कषायके उपयोगकालसे अधिक है ? इसके समाधान चूथिसूत्रकारने कहा है 
कि क्रोध कषायका काल मानकृषायसे अधिक है। मायाकषायक्रा काल क्रीष- 
कषायसे अधिक हैं। लोभकषायका काल मायाकषायसे अधिक है। यह कथन 
गतिकों लेकर भी किया हैं। जैसे नरक गतिमें लोभकषायका काल सबसे कम 
है। देवगतिमें क्रोधषक्षा काछ नरकग्रतिके लोमके कालसे अधिक हैँ भादि । 
कपषायोंके अध्ययनके लिये यह अधिकार बहुत उपयोगी है। 

सम्पक्त्व-अधिकारमे चूशणिसूत्रकारने अधःकरण अपूर्वकरण, ओर अनिवृत्ति- 
करणका कथन किया है । इनके बिना सम्यक्‍्त्वकी प्राप्ति नही होती । दर्शनमोह- 
क्षपणामे उसके प्रस्थापकका स्वरूप विस्तारसे कहा है! उसमें सम्यक्त्वप्रकृतिकी 
स्थितिकी सत्ताके सम्बन्धमें दो मतोंका भी निर्देश चूणिकारने किया है । कहा है 
कितने ही आचार्य कहते है कि उस समय (अर्थात्‌ सम्यक्मिध्यात्वके एक आवली 
प्रमाण स्थितिसत्व शेष रहने पर) सम्यक्‍त्वप्रकृतिकी स्थिति संख्यात हजार वर्ष 
शेष रहती है । किन्तु प्रवाह्ममान उपदेशसे आठ वर्ष प्रमाण दोष रहती है । 
अन्तिम दो अधिकारोमें चारित्रमोहकी उपद्मना और क्षपणाके सम्बन्ध विपुल 
सामग्री भरी हुई हैं। लिखा है -वेदक सम्यग्दुष्टि जीव क्षनन्तमुबन्धी कषायका 
विसंयोजन किये बिना शेष कषायोंका उपशम करनेमें प्रवुत नहीं हो सकता । 
अनस्तानुबन्धीका विसंयोजन करने पर अन्‍्तमु हूतपं काल तक अध:प्रवृत्त रहता 
है । फ़िर दर्शनममोहनीयका उपशम करके कषायोंका उपशम करनेके लिये 
भअ्रध:प्रवृुतकरण करता है। चूणिसूत्रमें प्रश्न किया श्या है कि उपशान्तकषाय 
वीतराग्रछ॒ध्॒स्थ अवस्थित परिणामवाल्य होने पर भी क्यों गिरता है। उत्तर 
दिया है कि उपशसमकालका क्षय हो जानेसे गिरता है। आगे उसका विह्तारसे 
कथने किया है। 


२१४ : जेबसाहित्यका इतिहास 


इसी तरह चारिवरमोहक्षपणा नामक अन्तिम अधिकारमें सर्वप्रथम उसके 
प्रस्थापकका कथन किया है । फिर उसको विद्येष क्रियाका कथन किया है । अभन्तर्मे 
कुष्टिवेबक॒क्रियाका कथन है । पुनः कृष्टिक्षपणक्रियाका कथत है । 

चशणिसूत्रोंके अन्तमें उक्त यन्द्रह अर्थाघिकारोंस अतिरिक्त एक पदिथिम 
हकस्थामिकार विशेष है। इसमें कहा है कि सयोगकेवली अन्तमु हत॑ आयु छ्षेध 
- रहने पर पहले आवजित करण करते हैं, उसके बाद केवली सभुझात करतें हैं। 
इस तरह इसमें केवलीसमुद्धातता कथन हैं। केव्लीसमुद्धातके अनन्तर समोग- 
केवली सूक्ष्मक्रियाप्रतियाति ध्यानकों करते हैं। फिर अयोगकैबली होकर 
समुच्छिप्नक्रियाअनिवृत्ति तामक चतुर्थ शुक्क ध््यानको ध्याकर एक समयमें मुक्ति 
स्थान पहुंच जाते हैं । 


नीचे हम चू्णिसूत्रोंकी संहपा अधिकारानुसार देते हैं-- 
अधिका रके क्रमसे चूणिसृत्रोंकी संख्या 
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तृतीय अध्याय 


मूलागम-टीकासाहित्य 
प्रथम परिच्छेद 
घबला-दीका 


कसायपाहुड भौर छक्‍्खंडागम पर विशाल टीकाएँ लिखी गयी. हैं । यह 
टीका-साहित्य अपने गुण और परिमाण दोनों ही दृष्टियोंसे इतना महत्वपूर्ण है 
कि इसे प्रन्थोंकी संज्ञाएँ प्राप्त हैं। किसी मी विषयका टीका-साहित्य तब लिखा 
जाता है जब मूल प्रस्थोंका ज्ञान लुप्त होने लगता है और आगमकी वषक्षवतिता 
अनिवार्य हो जाती है। दिगम्बर परम्परामें उक्त दोनों मूछागमोंपर आधघार्य 
कुन्दकुन्दसे ही टीकाएं लिखी जाने लगी थीं। शामकुण्ड, तुम्बूलराचार्य, वप्पदेव 
वीरसेन आदि अनेक आचार्योंने टीकाएँ लिखी । 


हल्द्रनन्द्रिनें! अपने श्र तावतारमें लिखा हैं कि वप्पदेवके पष्चात्‌ कुछ काल 
बोत जानेपर सिद्धान्तोंके रहस्य ज्ञाता एलाक्षार्य हुए। ये चित्रकूटके निवासी 
थे | इनसे आचार्य वोरसेनने सकर सिद्धान्तका अध्ययन किया। तत्परचात्‌ 
गुरुकी अनुशासे वाटकग्रामके आनतेन्‍्द्र जिनालयमें पट्खण्डसे पहले व्याख्या» 
प्रज्नप्तिको प्राप्त कर आगेके बन्धन आदि अठारह अधिकारोंके द्वारा 'सत्कर्म' 
नामक छठे सप्दकोी रचना की । और इसको पहलेके पाँच सण्डोंमं ग्रिछाकर छह 
खण्ड किये । 


धवला-टीका : नामकरण 


वीरसेनने पूर्वॉक्त छह खण्डों पर बहुत्तर हजार इलोक प्रमाण संस्कृतमिश्रित 
प्राकृत-माषामे 'घवला' नामक टीका लिखी । इस टीकाके नामकरणका कारण यह 
प्रतीत होता है कि असोघवर्षकी उपाधि 'घवल' होनेके कारण इस टीकाका नाम 
उनकी स्मृतिर्मे रखा गया है। दूसरी बात यह है कि यह टीका अत्यन्त विशद 
और स्पष्ट है, इसी कारण इसे 'घवला' कहा गया ज्ञात होता है । तीसरी बात यह 
है कि यह टीका कार्तिक मासके प्रवल--शुक्लू पक्षकी त्रयोदशीकों समाप्त हुई 
थी, अतएवं सम्भव हैँ कि हसी निभित्तसे उक्त मामकरण हुआ है । 





१. अतावतार, पद्म १७७--१८४ | 
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महत्त्व 

जयधवलाकी अन्तिम प्रशस्तिमं वीरसेनके शिष्य जिनसेवने लिखा है-- 
'हीका तो वीरसेनकृत है बाकी तो या तो पद्धति कहे जानेके योग्य हैं या पैजिका 
कहे जानेके योग्य है. जिनसेनाचार्यका उक्त कथन कोरा श्रद्धा-पक्ति मूलक 
नहीं है किन्तु उसमें यथार्थता है। और उसका अनुभव पिद्धान्तके पारगाी ही 
तहीं साधारण ज्ञाता भी धवका और जयधबला टीकाके मवलोकनसे सरलता 
पूर्वक कर सकते हैं । इतनी बृहतकाय और शुद्ध सैद्धान्तिक चर्चाओंसे परिपूर्ण 
क्षम्य टीका जैन परम्परामे तो दूसरी है नहीं, भारतीय साहित्य भी नहीं है । 
फ़िर ये टीकाएं तो प्राकृत-गधमे निबद्ध हैं, जिनके बीचमें कहीं-कईी संस्कृत * 
की भी पुट हैं और वह ऐसी शोमित होती है जैसे मणियोंके मध्यमें मृंगे- 
के दाने । 


जिनसेनके अनुसार सम्पूर्ण श्र्‌ तकी व्यास्याको अथवा श्रृतकी सम्पूर्ण 
व्याध्याको टीका कहते है । यह लक्षण वीरसेनक्ृत टीकाओंमें पूरी तरहूतें थटित 
होता है। सम्मवतया वीरसेनकी टीकाकों देखकर ही जिनसेनने टीकाका उक्त 
लक्षण बनाया जात पड़ता है। सचमुचमे धवछा और जयधवला जैन सिद्धान्त- 
की चर्चाओंका आकर है। महाकर्मंग्रकृतिप्रभत और कषायप्राभत सम्बन्धी 
जो ज्ञान वीरसेनको गृरुपरम्परासे तथा उपलब्ध साहित्यसे प्राप्त हो 
सका वह सब उन्होंने अपनी दोनों टीकाओंमे निबद्ध कर दिया है .और इस तरह- 
से उनवीये दोनों टीकाएँ एक प्रकारसे दृष्टिवादके अंग्भूत उक्त दोनों 
प्राभृतोंका ही प्रतिनिधित्व करतीं है । वे मूल षट्खण्डागम तथा बुणिसूत्र सहित 
कसायपाहुडका ऐसा अंग बन गईं ओर उन्होंने उन्हे ऐसा आत्मसात्‌ कर लिया 
कि उन्होंने अपना २ स्त्रीलिंगत्व छोड़कर सिद्धान्तका पुहिलिगत्व स्वीकार कर लिया 
और पट्खण्डाग्रम सिद्धान्त घबलसिद्धान्तके तामसे तथा कसायपाहुड सिद्धान्त 
जबधवरूसिद्धान्त के नामसे र्यात हो गया । और इन्हीं नामोंसे उनका “उल्लेख 
किया जाने छगा । इतना हो नही, किस्तु जो धवलटोकाके साथ पट्खण्ड/ग 
सिद्धान्तका पारगामी होता था उसे सिद्धान्तचक्रवर्तोके पदते भी भूषित किया 
जाने लूगा। ऐसी महत्त्वपूर्ण ये दोनों वीरसेमीया टीकाएं हैं । 
55:::5..333+--+3--+--+०००००--०००-७७-४० 
१ टीका श्रीवौरसेनीया शेषा; पढ़ति परशिकाः |; ३९॥-ज»घ० प्रश्च० 


२. आय: आराहतभारत क्वचिततससक्ृतमिश्रया। मणिप्रवालन्यायेन प्रोक्तोडप॑प्रत्थ« 
बिस्तर: ॥३७॥१ ज० घ५ प्र० 


रै. दत्लाइत्स्नशुतन्थास्ये ते दीकापम्जिके स्मृते ॥४०॥ ज०७ घ० प्रश० ! 
४. “णउ बुज्धिउ आयमसइथामु । सिद्ध तु पवेल जयपवलु जाम ॥-म५ पु आ# । 


>> 


चअपरा-टीका : २६७ 
प्राशाचिकता 

इन टीकापग्रल्थोंको इतना महत्त्व मिलनेकां कारण वीरंसेसका वहुश्रतं होवा 
तो है ही, जिसका परिचय धवला तथा जयधबलाकी प्रत्येक पंक्तिसे घिछता है, 
ताष ही पीरसेनकी प्रमाणिकता भी उसका एक कारण हैं। वीरसेन स्वामीको 
जो कुछ प्राप्त हुआ उसे उन्होंने अपनी दौलोमें ज्यों-का-त्यों निवद्ध कर देता 
ही उचित समझा! । जिन विषयों पर उन्हें दो प्रकारके मत मिले, उनपर उन्होंने 
दोनों परस्पर विरोधी मतोंकी ज्यों-का-त्पों दे दिया और किसी एक पक्षमें 
अपना मत अथवा झुकाव व्यक्त नहीं किया। इस तरहके उदाहरण दोलों 
टीका्भोर्मे बहुतायतसे मिलते हैं। यहाँ एक उदाहरण दे द्वेना पर्याप्त होगा--- 
उससे ग्रन्थकारकी निर्मलताके साथ-ही-साथ जतपरम्पराको प्रामाणिक बनाये 
रखनेकी प्रकृति पर भी प्रकाश पड़ता है । 

अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती जीव संतकम्मपाहुडके अनुसार पहले सोलह 
कर्मप्रकृतियोंका क्षय करके तब आठ कंबायोंका क्षय करता है और कसाय- 
पाहुडके अनुत्तर पहले आठ कषायोंको क्षय करके पदचात्‌ सोलहका क्षय करता 
है। इसके सम्बन्धमें बीरसेन स्वामीने जो लिखा है, सम्बद्ध सैद्धान्तिक अर्चाको 
छोड़कर उसका संक्षिप्त आशय यहां दिया जाता है-- 

““जरु--दोनों वचमोमेंसे कोई एक वचन ही सृत्रूप हो सकता 
हैं क्योंकि जिन अन्यथावादी नहीं होते । अतः उनके बचनोंमें विरोध नहीं 
होना चाहिये ? 

समाधान---आपका कहना ठीक है किन्तु ये दोनों जिनेन्द्रके वचन म॑ होकर 
उनके पढ्चात्‌ हुए आचार्योंके वचन है | इसलिये उनमें विरोध होना संभव है । 

शंका--तो फिर आचायेके द्वारा कहे गये सतंकम्मपाहुड और कसायपाहुड 
सूत्र बसे हुए ? 

समाधान--तीर्थरद्धुरोंके द्वारा अर्थरूपसे अतिपादित और गषघंरोंके द्वारा 
ग्रस्थरूपमें रचित बारह अंग्र आचार्यपरम्परासे निरन्तर चले आते थे। 
परन्तु कालके प्रभावसते बृद्धिकि उत्तरोत्तर क्षीण होने पर और उन अंगोंकों 
घारण करने वाले योग्य पात्रके अमाबमें वे उत्तरोत्तर क्षीण होते गये । इसलिये 
भागे श्रंष्ठ बुद्धि वाले पुर्धोंका अभाव देखकर, अत्यम्त पापभीरू और शुरू- 
परम्परासे श्र ताधंको ग्रहण करने वाछे आधचरायोने तीर्भविष्छेदके भयसे अवशिष्ट 
बच्चे श्लृतकों पोधियोंमें छिपिवद्ध किया, अतएब उनमें असूत्रपना होनेका 
विरोध है । 


१, परंटर्श० पुत्र, ै, पू७ २१७-२२२ 
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शंका--यदि ऐसा है तो उबत दोनों ही कथनोंको द्ादशांगका अवयव होमेंसे 
सुत्रपना प्राप्त होता है ? 

समाधान--उन दोनोंमेंसे कोई एकको सूत्रपना भछे ही श्राप्त हो, किन्तु 
दोनोंको सूत्रपना नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि उन दोनोंमें परस्पर विरोध 
पाया जाता है । 

शंका--तब सूत्रविरुद्ध लिखनेवाले आचार्यको पापभीद कैसे कहां जा 
संकता है ? 

समाधान--यह आपत्ति ठीक नहीं है, कयोंकि उक्त दोनों कथनोंमेंसे किसी 
एक ही कथनका संग्रह करनेपर परापभीरूता नहीं रहती। किल्तु उक्त दोनों 
कथनोंका संग्रह करने वाले आचार्योंके पापभीरूता नष्ट नहीं होती । 

शंका--उक्त दोनों वचनोंमेसे कौन वचन सत्य है ? 

समाधान--हस बातको तो केवली अथवा श्र्‌ तकेवली ही जान सकते हैं, 
दूसरा कोई नहीं जान सकता । अतः उसका निर्णय न होनेसे वर्तमान कालके पाप 
भीछ आचार्योको दोनों ही वचनोंका संग्रह करना चाहिये, अन्यथा पापभीझरताका 
विनाश हो जायगा। 

इस प्रकारके पापभीछ आवचारयके कथनमें अप्रामाणिकताकी अछांका नहीं की 
जा सकती । 


व्याल्यान शेली 


षट्खण्डागमके यूत्र अल्पाक्षर होने पर भी असन्दिग्ध है--पढ़ते ही शब्दार्थ- 
का बोध हो जाता है । किन्तु उनमें जो सार भरा हुआ है उसका त्तो आभास 
भी साधारण पाठककों नहीं हो पाता। अतः वीरसेलाचार्यने अपनी धवला 
टीकाके द्वारा सूत्रोंके शब्दार्थकों न कहकर उनमें भरे हुए सारको ही प्रकट 
किया है । किम्तु वह सार-उद्घाटन भी ऐसा है कि उससे सूत्रगत प्रत्येक शब्दकी 
स्थिति स्वत: स्पष्ट हो जाती है और यदि क्वचित्‌ कंदाचित्‌ किसी सूत्रमें कोई 
शब्द मूलसे छूट गया हो तो विचारशील पाठकको यह प्रतिभास हुए बिना नहीं 
रहता कि अमुक शब्द यहाँ छूट गया है। इसका एक उदाहरण दे देना उचित 
होगा । 

घबलासहित पट्खण्डाग्रमकी जो प्रतिलिपि भूड़विद्वीसे बाहर गई उसमें 
जीवट्टाणके संतप्ररूपणा अतुयोगद्वारके ९३ बें सूत्रमें 'संजद' शब्द लिखनेसे 
छूट गया । किन्तु वोरसेन स्वामीकी टीकाके अनुशीलनसे बहु बराबर प्रकट 
होता है कि लूत्रमें 'संजद' शब्द छूटा हुआ है। बादकों जब सूडबिड्टी 


धवलोन्शीका : २१६ 
फ्री ताइपत्रीय प्रतिसे शिलात करनेकी सुविधा आप्त हुईं तो उप्तमें संजद' 
झब्द पाया गया । 

घव्लाकी व्यास्यानश्लीपर प्रकाश ढारूसेकी दृष्टिसे यहाँ उस", लिरानये 
सूत्रकी ठीकाका अर्थ दिया जाता है। वहु टीका संस्कृतमें है। यहाँ यह बता 
देना उचित होगा कि यद्यपि ध्वलाटीका संस्करतमिश्चित आकृत-भाषामें निबद्ध 
है तथापि सत्पर्यभाके सुत्रोंका व्याख्यानसंस्कृतभाषा प्रधान हैं। अस्तु, 

'सम्यकमिध्यादृष्टि, असंयतसम्यर्दष्टि, संयतासंयत और संयत गृण- 
स्थानोंमें मामुषी नियमसे पर्याप्तक होती हैं ॥९३॥ यह सूत्रार्थ है। इसकी 
ठीकाका अर्थ इस प्रकार है-- 

शंका--हुण्डावसपिणी कालमें सम्यन्दष्टी जीव स्त्रियोंमें क्या नहीं उत्पत्त 
होते ? 

समाधान--नहीं उत्पस्न होते । 

शंका--यह किस 5 माणसे जाना ? 

समाधान--हसी आर्षसे जाना | 

शंका---इसी आपर्षसे तो ध्व्यस्त्रियोंका मोक्ष जाना भी सिद्ध हो जायेगा ? 


समाधान--नहीं, क्योंकि वस्त्रसहित होनेसे उनके संसतासंयत ग्रृणस्थान 
होता है अतएव उनके संयम उत्पन्न नहीं होता । 

इंका--वस्त्रसहित होते हुए भी उन द्रव्यस्त्रियोंके भावसंयमके होनेमें 
कोई विरोध नहीं होना चाहिये ? 


समाधान--उनके भावसंयत नहीं है, मदि उनके भावसंजम होता सो 
भावअसंयमके अविनाभावी वस्त्रादिका ग्रहण करना संभव नहीं था । 


शंकर--स्थियोंमें चौदह गुणस्थान कैसे हो सकते हैं ? 
१--सामामिच्छाइट्डी-असंजदसम्माश्टिठ-संजदासंजदद्वाणे णियमा पज्जत्तियाओ ॥९१॥ 
हुण्डावसपिण्यां सत्रीषु सम्यग्दृष्टय किन्नोत्यबन्ते श्ति चेतू, नोत्पथन्ते । कुतो$ 
वसीयते ? भस्मादेवाषांत । अस्मादेंवार्षात्‌ द्रव्यञ्लीणां निश्च॑॑ति: सिद्धथ्दिति नेन्न 
सवासत्वादप्रत्याख्यानगुणास्थितानां संयमानुपपत्तें: । भावसंयमस्तासां सवाससामप्य 
विरुद्ध इति चेह, न तासां भावसंयभोजस्ति भावासंयमाविनाभाविवस्याथपादानान्यथासु: 
पप्त्त;। कये पुनस्तासु चतुर्दशगुणस्थानानीति चेन्न, भावस्त्रीविशिष्टमनुष्यगतौ 
तत्सत्वापिरोधात । भाववेदों बादरकपायाज्नोपर्यस्तीति न तत्र चतुर्दशगुणस्थाआानां 
सम्भव इति चेन्न, अग्र वेदस्य प्रापान्याभावात्‌। गतिस्तु प्रधाना न साराद 
विनश्यति । वेदबिशेषणायां गतौ न तानि संभव॑त्तीति चेक्न, विनष्टे्षप विशेषणे उपचारेण 
तदयपदेशमादघानमलुध्यगतो तंत्सत्वाविरोधाद । म्ुष्यापर्थाप्त व्वपर्यात्षिअतिपक्ताभावतः 
चुगमत्वान्त तन वक्तव्थमस्ति ॥।_. पटखे, कय« घु० है, पृ. ११९-ई६१३ । 





२२० : जैनसाहित्यका इतिहांस 


समाबान--भावस्त्री अर्थात्‌ स्त्रीवेदके उदयसे युक्त भमुष्यमत्िमों चौदह 
गुणस्थानोंका सत्त्व माननेमें कोई विरोध नहीं हैं । 


झंका--नौवें गृणस्थानके ऊपर भावभेद वहीं पाया जाता, अतः स्ज्रीवेदके 
उदयसे युक्त मनुष्यगतिमें चौदह भुणस्थान सेभव नहीं है ? | 

समाधान--यहाँ वेंदकी प्रधानता नहीं हे । यतिकी प्रधानता है भौर वह 
पहले नष्ट नहीं होती । 

शंका--फिर भी वेदविश्षिष्ट गतिमें तो चौदह सुणस्थान संभव नहीं हुए ? 

समाधान---वेदविशेषणके नष्ट हो जाने पर भी उपचारसे स्त्री पुरुष 
आदि संज्ञाको धारण करने वाली मनुष्यगतिमें चोदह गुणस्थानोंके होनेमें कोई 
विरोध नही भाता ) 


उक्त चर्चा जन सिद्धान्तकी मान्यताओंसे सम्बद्ध होनेके साथ-ही-साथ 
दिग्म्बरत्व और इवेताम्बरत्वके सूलकारण वस्त्र ओर स्थत्रीमुक्ति सम्बन्धी 
विवादसे सम्बद्ध है। श्वेताम्बर सम्भदाय स्त्रीको मोक्ष मानता हैं, दिगम्बर 
सम्प्रदाय नहीं मानता है। किन्तु उक्त सूत्र मानुषीके चोदह गुणस्थान 
बतलाये हैं । इसीपरसे उसकी टीकामें उक्त विवादकों स्थान दिया गया है । 
चौदह गुणस्थान होनेका मतलब ही मोक्षराभ है. क्योंकि चौदहवें गृणस्थानको 
प्राप्त करमेके पश्चात्‌ ही मुक्तिलाभ होता है । 

इसीसे टोकार्मे शंका की गई है कि इसी आपसे द्रव्यस्त्रियोंको भी मोक्ष 
सिद्ध हो जायेगा, क्योकि मानुबीके चौदह गुणस्थान ९३ वें सूत्रमें बतलांये हैं । 
किन्तु गुणस्थानोंकी तरह मार्गणाएं भी भावप्रधान हैं उनमें भी भावकी 
मुख्यता है। अतः मानुषीसे आशय उस भनुष्यसे है जिसके शरीरसे पुरुष होते 
हुए भी अन्तरंगमें स्त्रीवेदका उदय है। उसे ही भावस्त्री कहते है और स्त्री- 
शरीरधारीको द्रव्यस्त्री कहते हैं। भावस्त्रीके ही चौदह गूण॑स्थान होते है 
द्रब्यस्त्रीके नहीं । 

रवेताम्बरीय शास्त्रोंके अनुसार भी सम्यस्दृष्टि जीव मरकर स्टत्रोपर्यायमें जन्म 
नही लेता । जैन कर्मसिद्धान्तका यह एक सर्वसम्मत निम्रम है। किन्तु बाइसवें 
तोर्थद्भूर मल्लिनाथको इवेताम्बर परम्परामें स्त्री माना है। तीर्थद्भर प्रकृतिका 
वनन्‍्ध सम्यर्दृष्टिके ही होता है तथा तीथ॑दधर होने वाला जीव सम्यक्‍त्वके 
साथ ही जन्म छेता है। अतः इस सिद्धान्कके अनुसार कोई तीर्थदर स्त्री 
नहों हो सकता । किस्तु रवेताम्बर परम्परामें ऐसा सान लिया ग्रया और उते 
हप्डवसपिणी काऊका दोष माना हैं। उसीको लक्षमें रखकर वीरसेन स्वामीने 


१. दसअच्छेरा पण्णसा-उबसग्ग गब्भदरण इत्वी तित्थ"*५ स्था, १० ठा, । 


धयजा-टीकी । २२१ 


प्रारम्भ ही यह शंका उठाई है कि हुण्डावसपिणीमें रिजियो्में सम्बन्दष्टि क्यों 
प्रत्वन्त महीं होता । 

इवेतास्बरीय टोकाकारोंने भी कर्मसिद्धान्कके उक्त कंथनकी संगति 
अपनी उक्त मास्यताके साथ ब्रैठानेके लिए उसमें अपवाद जोड़ दिया है कि 
सम्पण्दृष्ठि स्त्रीमर्पुसकोंमें उत्पन्न नहीं होता, यह बहुतायतकी अपेक्षा है, 
कदाचित्‌ हो भी जाता है । किन्तु पञ्चसंग्रहकारने इस तथोक्त अपवादकों चर्चा 
नहीं की | यह उल्लेखनीय है । धस्सु, 

इस तरह श्री वीरसेन स्वामीमे अपनी धवलाटीकामों प्रत्येक सूत्रका व्याख्यान 
करते हुए उससे सम्बद्ध सेद्धान्तिक चर्चाओंकां उपपादन करके खूब विश्लेषण 
किया है और गूढ-से-गढ़ विषयको सरलरूपसे स्पष्ट किया है । 


विषय-परिचय 
यों तो षट्खण्डागमके विषय-परिचयसे धवलाका विषय-परिचय हो ही 
जाता है क्योकि वहू उसकी टीका है तथापि सात हजार सुत्रोंकी बहुत्तर हजार 
इलोक प्रमाण टीकामें ऐसी भी बहुत-सी प्रासंगिक चर्चाएं है जिनका मूल 
ग्रन्थके विषय-परिचयमें आभास नहीं हो सकता । साथ ही जिस शैलीसे घवला- 
का प्रारम्भ किया गया है उसका परिचय कराना भी उचित है। 
जिन, श्रृतदेवता, गणधरदेव, घरसेन, पुष्पदल्त और भूतवलीको नमस्कार 
करनेके पदचात्‌ प्रथम सुत्रकी उत्यानिकाके रूपमें वीरसेनने एक गाथा दी हैं-- 
मंगल-णिमित्त-हेक परिमाण्णं णाम तह य कत्तारं। 
वागरिय कृष्पि पच्छा वक्‍्खाणउ सत्यमाइरियो ॥१॥ 
इसमें कहा है कि मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता इन छे 
बातोंका व्याख्यान करनेके पद्चात्‌ आचार्यकों शास्त्रका व्याख्यान करना 
चाहिये । इसे वीरसेनस्वामीने आचार्य परम्परासे आगत न्याय कहा है और 
इसलिए सबसे प्रथम उक्त छे बातोंका कथन अपनी घवला टीकाके प्रारम्भर्मे 
किया है! वीरसेन स्वामीसे पहले तिलोयपण्णत्ति'में ही उक्त गाथासे मिलती 
१. 'मणुस्सेस सम्प्रदिदठी शत्थीनपु'सगेसु न उबवज्जइ सति प्राचुर्यवचनम्‌, कादावित्काद 
भवरति'-सि.चू., पृ. ४३ । 

'तियंग्‌ मनुष्येषु स्प्रीवेद-नपु सकवेदिषु मध्येडविरतसम्यग्दृष्टेरुत्पादाभावात, 
एतच्च प्राचुयमाश्रित्योक्तन्‌, तेन मल्लिस्वामिन्यादिमिन ज्यमिचार. । --सप्त- 
डी. ९, २९७ । 

रे» मंगल-कारम-देदू सत्थस्स पमाण-णांम-कत्तारा | पढम चिय कहिदब्वा एसा आंशरिय: 
परिमासा ॥७॥ ति, प्‌, १ भ. । 
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जुलती थाया पायी जाती है जितमें उक्त छे बातोंका प्रथम कथते ऋश्मेको 
आचार्य-परिसाषा' कहा है। इससे पहलेके किसी प्रन्‍्थमें इस आचार्यपरम्परा- 
गत न्यायके दर्शन नहीं होते । 


तिलोगपण्णत्तिके ही प्रारम्भभें एक ग्राथा ह्ास बतलाया है कि जो मय 
प्रमाण तथा निश्षेपके द्वारा अर्थका निरीक्षण नहों करता, उसको अथुक्त पदार्थ युक्त 
भर युक्त पदार्थ अयुक्त प्रतीत होता है। इसी बातको छक्ष्यमें रखकर वीरसेन 
स्वामीने प्रत्येक प्रकरणमें यथास्थान नय-निक्षेपके द्वारा प्रकुत अर्थका विवेचन 
किया है। उनके सयविधयक विवेचनका विद्योष आधार सिद्धसेनका सब्मति- 
सूत्र रहा है और उन्होंने उसफे नयकाण्डका उपयोग बहुतायतसे किया है । 

नय-निक्षेपष योजनाके द्वारा 'मंगल' का विश्लेषण और निरूपण करनेंके 
पदचात्‌ वीरसेनत स्वामीने षट्खण्डागमके मंगरूसूत्र णमोकारमंत्रके अर्थका 
विवेचन सुन्दर रीतिसे किया है । मंगलके पश्चात्‌ निभित्त, हेतु आदिका कथन 
करके भ्रन्थकर्ताका कथन किया है और उसमें बतलाया है कि कर्ता दो तरहके 
होते हैं---अर्थकर्ता और ग्रन्यकर्ता | अर्थकर्ता तो भगवान्‌ महावीर हैं। उन्होंने 
पंचदलपुर ( राजगृही ) में विपुर नामक पर्वत पर श्रावण शुक्ला प्रतिपदके 
दिन सूर्योदय होनेपर अपनी प्रथम धर्मदेशना दी थी । 


प्रन्थकर्ताका वर्णन करते हुए भगवान्‌ महावीरके प्रधान शिष्य गौतम गणधरसे 
द्रादशांगकी परम्परा जिस क्रमसे प्रवाहित तथा क्रमशः विलुप्त होती हुई धरसेता- 
चायंको और उनसे पुष्पदन्त और भूतबलिको प्राप्त हुई उसका कथन किया 
है। और अन्तमें लिखा है-कि इस भ्रन्थके मूलतंत्रकर्ता वद्ध॑मान भट्टरक हैं, 
अनुतन्त्रकर्ता गौतम स्वामी हैं ओर उपतस्त्रकर्ता भूतवल्ति, पुष्पदन्त आदि मुनिवर 
हैँ। तिलोयपण्णत्ति ( १-८० ) में गौतम गणधरकों उपतन्त्रकर्ता और शेष 
आचार्योकों अनुतस्त्रकर्ता कहा है । 

प्रथम लण्ड जीवस्थानका अवतार करते हुए अबतारके चार भेद कहे हैं-- 
उपक्रम, निश्लेप, नय और अनुयोग । तथा उपक्रमके पाँच भेद यतिवुषभके चूणि- 
सूतब्ोंके अनुसार कहें है---आलनुपूर्वी नाम, प्रमाण, वक्‍तव्यता और अर्थाघिकार । 
इन सबके कणथलके पदचात्‌ मूलग्रस्थका व्यास्यान आरम्भ होता है । 
२. जो ण प्रमाणणयेहिं णिवखेबे्ण णिरक्खदे अत्थ॑। तस्साजु 'त॑ जुस॑ जुत्तमजुत्त॑ च पढिहादि 

॥6८१॥ ति, प. श्ञ, । 


२. “''““प'तविदो उबक्‍्कमो | त॑ जद्दा--आणुषुवी णामम पसाणं वक्‍तव्बदा अस्थाहियारों 
चेदि'--क. पा, भा. १ [, १३ । 'सो वि उदक्‍्कमो पंचविदो आणुपुम्वी, णाम, पसाणे 
बत्तव्वदा, अत्थाहियारों चेदि ।'--पटखे, पु. १ व, ७२। 
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दूसरे सूत्रका व्यास्यान करते हुए .बारह अंगों और चौवह पृवोके पिया 
और पर्दोका कथन किया है। फिर बतलाया है कि जीवल्थासका श्वेन अनुयोगदार 
द्वितीय पू्के अन्तर्गत कर्मप्रकृतिके किस प्रभश्णके किस-किेस अधिकारसे लिया 
शया है। इसके पश्चात मूलग्रन्थशंत सिरूषण चौदबु मार्गणाओंका, फिर लौदह 
गुणस्थानोंका और तत्त्पस्चात्‌ मार्गणाओंमें गुणस्थानोंका वीरसेन स्वामीने अपनी 
टीकामें बथास्थान शंकान्समाघानपूर्वक बड़ी सुगम रोतिसे किया है । 

इसके पश्चात्‌ उन्होंने उक्त कंथनके आश्रयसे विश्लेष कथन किया है। यह 
कथन पट्खण्डागम पुस्तक दो के रूपमें प्रकाशित हुआ है । इसमें मूलसूत्र नहीं 
है केवल धवला है। उसका प्रारम्भ करते हुए उन्होंने लिखा है--“भब सत्‌- 
प्रसूपणाके सूत्रोंका विवरण समाप्त होनेके अनन्तर उनकी प्ररूपणा कहेंगे । प्ररू- 
पणा किसे कहते हैं ? ओध ( सामान्य ) और आदेश ( विधेष ) की अपेक्षा गुण- 
स्थानोंमें, जो वसमासोंमें, पर्याप्तियोंमें, प्राणोंमें, संज्ञाओंमें, गतियोंमें, हन्द्रियोँमें, 
का्योंमें, वेदोंमें, कषायोंमें, संयमोंमें, दर्शनोंमें, लेहयाओंमें, भव्योंमें, अभव्योंमें, 
सम्यक्त्वोमें, संज्ञो-असंजियोंमें, आहारी-अनाहारियोंसें और उपयोगोंमें पर्याप्त 
ओर शअपर्याप्त विशेषणोंसे विशेषित करके जो जीवकी परीक्षा की जाती है उसे 
प्ररूपणा कहते हैं । कहा भी है--" गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 
चौंदहमार्गगाएं ओर उपयोग ये क्रमसे बीस प्ररूपणाएं हैं । 

सत्प्रच्षणाके सूत्रोंमें इन बीस प्ररूपणाओंमेंसे शेष प्ररूपणाओंका अर्थ तो 
बतलाया है किन्तु प्राण, संशा और उपयोग प्ररूपणाका अर्थ नहीं बतलाया--पंच- 
संग्रहमें इनका कथन है और वीरसेनस्वामीने उसका अनुकरण करते हुए बीस 
प्रूषणाओंका कथन किया है । इसीसे जो यह शंका" उठाई है कि ये बीस प्ररूपणाएं 
सूत्रोक्‍त हैं या नहीं ? यदि सृत्रोक्‍्त नहीं हैं तो ये प्ररूपणा नहीं हो सकतीं, क्योंकि 
सत्प्ररूपणाके सूत्रोंमें जो बात नहीं कही गई, उसे वे कहती हैं । और मदि से सूत्रा- 
नुसार कही गई हैं कि तो जीवसमास, प्राण, पर्याप्ति, उपयोग और. संज्ञा 
प्ररूषणाका मार्गणाओंमें जिस प्रकार अस्‍्तर्भाव होता है उस प्रकार कहना 
चाहिये ।' 

इस दांकासे तथा बीस प्ररूषणाओंका निर्देश करनेवाली ग्राथाके उद्धरणसे 
यह स्पष्ट है कि उबत बीस प्ररूपणाओंका आधार भले हो सत्प्रूपणाके सूत्र रहो, 
किन्तु यह वस्तु वीरसेन स्वामीकी मूलभूत उपज नहीं है और त सत्मरूपणाके 
२५ 'गुण जीवा पञज्जक्ती पाणा सण्णा य मग्गाणाभों य। उघजोगो विय कमसो बीसंतु 

प्ररूतणा भणिया ॥--पदख॑ पु, २, १. ४११ । 
2३, “अंथ स्यांदियं विशतिविधा प्ररूपणा किमु सत्र णोक्ता उत सोक्तोति'*''।--परट्ख, 

यु, २, १. ४१३-४है४। 


२२४ : जैनसाहित्यका इतिहास 


सूतरोर्में ही उंच प्रकाएका कथन है । उन्होंने जो गाषा उद्धुत की है यहू दि० 
प्राकृत पण्चसंग्रहके जीवसमासनासक प्रथम अकरणकी दूसरी गाथा है। ऑर 
जीवससाप्षप्रकरणमें वीसों प्रर्षणाओंका कथन है। सम्मवतया उसीके अवरूण्बनसे 
वीरसेन स्थामीने बीस प्रर्षणाओंका विस्तारसे निर्षण किया है । यह विस्तार 
अवध्य ही उनकी प्रतिभाका चमत्कार हो सकता है। 


जीवट्ठाणके द्रष्यप्रमाणनामक अनुयोगद्वारके व्याख्यानकों आरम्भ करते 
हुए वीरसेन स्वामीने जो मंगछाचरण किया है उसमें “दवब्बणिओगं गणियसार 
लिखकर द्रव्यानुपोगको गणितसार कहा है। चूंकि इस अनुयोगद्वारमें जीवोंकी 
संख्याका वर्णन है अतः इसमें गणितकी प्रधानता है । स्व० डा० अवधेश नारायण- 
सिंहका एक अंग्रेजी निबन्‍्ध घद्खण्डागमकी चतुर्थ पुस्तकके आदियें प्रकाशित 
हुआ है और पांचवीं पुस्तककी आदिम उसका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुआ 
है । उसमें मणितके उक्त अधिकारी विद्वानने छिखा है-- 


वीरसेन तत्त्वज्ञानी और धामिक दिव्य पुरुष थे। वें वस्तुत: गणितन्न नहीं 
थे । अतः जो गणितशास्त्रीय सामग्री धवलाके अन्तर्गत है वह उनसे पूर्बबर्ती 
लेखकोंकी कृति कही जा सकती है और मुख्यतया पर्वगत टीकाकारोंकी । जिनमेंसे 
पाँचका इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें उल्लेख किया हे । ये टीकाकार कुन्द- 
कुन्द, शामकुन्ड, तुंचुलूर, समन्‍्तभद्र और वष्पदेव थे, जिनमेंसे प्रथभ लगभग 
सन्‌ २०० के भौर अन्तिम सन्‌ ६०० के लगभग हुये । अतः घवलाकी अधिकांश 
गणितद्षास्त्रीय सम्बन्धी सामग्री सन्‌ २०० से ६०० तकके बीचके समयकी 
मानी जा सकती है । इस प्रकार भारतवर्षीय गणितशास्त्रके इतिहासकारों के लिए 
धवला प्रथमश्नंणीका महत्त्वपूर्ण प्रन्थ हो जाता है क्योंकि उसमें हमें मारतीय 
गणितश्ञास्त्रके इतिहासके सबसे अधिक अस्धकारपूर्ण समय, अर्थात्‌ पांचवीं 
शताब्दीसे पूर्वकी बातें मिलती हैं। विशेष अध्ययनसे यह बात और भो पृष्ठ हो 
जाती हैं कि धवलाकी गणितशास्त्रीय सामग्री सन्‌ ५०० से पूर्वकी है। उदाहरणार्थ, 
धवलामें वरणित अनेक प्रक्रियाएं किसी भी अन्य ज्ञात ग्रन्थमें नहीं पायी जातीं 
तथा इसमें कुछ ऐसी स्थूलताका आभास भी है जिसकी झलक पद्चात्के 
भारतीय गणितश्ञास्त्रसे परिचित विद्वानोंकी सरलतासे मिल सकती है । घवलाके 
गणितभागमें वह परिपूर्णता और परिष्कार नहीं है जो आर्यभ्टीय और उसके 
पश्चातके ग्रन्थोंमे हैं ।' 

विद्वान्‌ लेखकने धवलान्तर्गत गणितशास्त्रके सम्बन्धर्म अपने लेखमें विस्तारते 
प्रकाश डाला हैं। अतः यहां उसको विश्येत्र चर्चा नहीं की है। 


क्षेत्रभ्रभाणतणा कथन करते हुए कहा है कि जमतश्रेणीके धनकों लोक 
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कहते हैं और सात राजु प्रमाण अक्राशके प्रदेशोंकी लम्बाईको जयशश्रेशी 
कहते हैं । तथा तिर्यग्लोकके मध्यम विस्तारकों राजू कहतें हैं। इस पर यह 
हंका की गई है कि तिर्यम्लोकका अन्त स्वमंभुरमण समुद्रकी वेदिकासे, उस 
और कितना स्थान आकर होता है ? तो उत्तर दिया यया है कि असंख्यात द्वीपों 
और श्रमद्रोंके ब्याससे जितने थौजन रुके हुए हैं उनसे संस्यातगुभा जाकर 
तिर्गग्लोकका अन्त भाता हैं और उसका समर्थन लिलोयपण्णसिसे किया गया 
है। यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार अर्थ करनेसे परिकर्मसे भी 
विरोध नहीं आता है। तब पुनः छांका की गई है कि अन्य व्यास्यानोंसे तो 
विरोध आता है ? तो कह दिया कि वे सब व्याख्यानाभास हैं । उन्हें व्याख्याना- 
भास सिद्ध करके तथा अन्य एक-दो आपत्तियोंका निरसन करके अपने अर्थका 
समर्थन करनेके पढ्चात्‌ वीरसेनने छिखा' है--यद्यपि यह अर्थ पूर्वादायोंके 
सम्प्रदायकफे वियद्ध है तथापि आगमके आधार पर और युक्तिके बलसे हमने उसका 
प्ररूषण किया है। इसलिये इस विषयमें यह इसी प्रकार है ऐसा आग्रह न करते 
हुए अन्य अभिपष्रायका असंग्रह नहीं करना चाहिये क्‍योंकि अतीन्द्रिय पदार्थोके 
विषयमें छद्मस्थ जीवोंके द्वारा कल्पित युक्तियोंकों निर्णायक नहीं माना जा 
सकता । 

इसी तरह क्षेत्रानुगमद्रारमें लोकके आकारकों छेकर वीरसेन स्वामीने 
अपने एक नये अभिप्रायका सयुक्ति स्थापन किया है। छोकका आकर अधो- 
भागमें वेश्ासन, मध्यमें क्ल्लरी और ऊध्व भागमें मृदंगके समान माना गया है । 
किन्तु धवक्वाकारने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लोकको सात राजुका घन 
प्रमाण कहा है भौर ऐसा आकार माननेसे बहू प्रमाण नहीं भाता । इस बातको 
प्रमाणित करनेके लिये उन्होंने अपने गणितज्ञानको विविध और अश्रुतपूर्व 
प्रक्रिाओंके हारा उक्त आकारवाले छोकका क्षेत्रफल निकाला है जो जगत- 
श्रेणीके धन ३४३ राजूसे बहुत कम बंठता है । असः उन्होंने लोकका आकार 
पूर्व पश्चिम दिशामें तो उक्त प्रकारसे घटता-बंढ़ता हुआ माना है. किन्तु उत्तर 
दक्षिण विशामें सर्वत्र सात राजू ही माना है। इस तरह माननेसे उसका क्षेत्रकल 
३४३ राजू बैठ जाता हैं तथा दो दिशाओंसे उसका बाकार वेत्रासन, झल्लरी 
ओर मृदंगके आकार भो दिखाई देता है । 

उक्त हरूम्बी चर्चाका उपसंहार करते हुए उन्होंने कहा है कि छोकका 
बाहुल्‍य सात राजू मानता करणानुयोगसृत्रके विरुद्ध नहीं हैं, क्योंकि उसकी व तो 
१. एसो अत्थों जइवि पुव्वाशरियसंपदायबिरुद्धों तो वि तंत-जुलिंबलेण अम्देदिं परूविदों । 

तदो इदमित्थं वेति णेहासंगदो कायन्वो, अश॑दियत्थविसर छदुवेत्थवियप्पिदजुत्ती्ण 

णिण्णयद्वैउत्ताणुववत्तीदों ।! “-पटखे० घु० ३, पू० १८ । 

१५ 
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विधि है और न निषेध ही है। अतः लोकका ऐसा ही आकार मानना चाहिये । जे 
स्पर्शनानुगमद्वारमें सासादनसम्यरदृष्टि जीवोंका स्पर्शक्षेत्र बतराते हुए प्रसंग- 
वश असंख्यात-द्वीप समुद्रोंके ऊपर फैले हुए ज्योतिष्क देवोंका ( चन्द्र और 
उसके परिवारखू्प गृह, नक्षत्र आदिका ) प्रमाण भी गणितक्षास्त्के अनेक 
करणसूत्रोंके द्वारा निकाछा गया है। कहावत प्रसिद्ध है कि तारोंको कोत गिन 
सकता है ? उन्हों तारोंकी गणना गणितके अनुसार की गई है । (पृ. १५०-१६०) 

इसी प्रकरणमें ढ्वीपों और समुद्रोंका क्षंत्रफल अनेक गणितसूत्रोंके द्वारा 
पुथक्‌-पृथक्‌ और सम्मिलित रूपसे निकालनेकी प्रक्रियाएँ दी गई हैं और यहु भी 
सिद्ध किया है कि इस मध्यलोकमं कितना भाग समुद्रोंसे अवरुद्ध है। ( भा० ४, 
पृ० १९४-२०३ ) इस तरह द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानगम और स्पर्शानुगम 
अधिकार गणितशास्त्रको दृष्टिसेभी महत्त्वके है। 

इसी तरह काछानुगममें कालविषयक अनेकों शंकाओंका अपूर्व समाधान 
किया गया है। जीवस्थानके शेष अनुयोगद्वारोंमें भी जन सिद्धान्त विषयक 
अनेकों चर्चाएं चचित हैं। उन्त सबका संकेत करना भी यहाँ शक्य नहीं है । 
चूलिकाके सम्पक्त्वोपत्ति चूलिका नामक अधिकारके सूत्र ११ में कहा है कि 
भढ़ाई द्वीप समुद्रोंमें स्थित पन्द्रह कर्मभरूमियोंमें जहाँ जिस कालमें जिन केवली 
और तीथंडूर होते हैं वहां जीव दर्शनमोहनीय कर्मका क्षपण करता है। इस 
सकी व्यास्यामें वीरसेन स्वामोने कहा है. यहाँ पर 'जिन' शब्दको दुबारा ग्रहण 
करके, जिन दर्शनमोहनीयकर्मका क्षपण करते हैं. ऐसा कहना चाहिये, अन्यथा 
तीसरी पृथिवीसे निकले हैए कृष्ण आदिके तीर्थकरत्व नहीं बन सकता है, ऐसा 
किन्‍्हीं आचार्योका व्याख्यान है। इस व्याख्यानके अनुसार दुषमा, अति दुषमा 
ुपमा और सुपमा कालोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके दर्शन मोहनीयकी क्षपणा 
नहीं होती, शेष दोनों कालोमें उत्पन्न हुए जीबोंके दर्शनमोहकी क्षपणा 
होती है। इसका कारण यह है कि एकेन्द्रिय पर्यायसे आकर तीसरे कालमें 


उत्पल्न हुए वर्डनकुमार आदिके दर्शनमोहकी क्षवणा देखी जाती है। यहाँ यह 
व्यास्यान प्रधानरूपसे ग्रहण करना चाहिये । 


उतका यह मतलब हुआ कि जो उसी भव जिन या तीर्थद्भुर होनेवाले 
होते हैं हे तीथ॑द्ूरादिकी अनुपस्थितिमें तथा तीसरे काल्‍ूमें भो दर्शनमोहका 
कपण करते हैँ । यह अपवाद कथन धवलाके सिवाय अन्यत्र नहीं देखा जाता । 

चूलिका का यह अधिकार व्यास्यानकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 


२. पटख॑ं० पु० ४, ६० १२-२२ । 
२. पटझां, पु० ६, प० २४६-२४७ । 
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इसके १६ वें सूचके व्याख्यानमें धवल्यकारते कसायपाहुडचूशिसूत्रोंके अनुसार 
सकलजारित्रकी प्राप्तिका कथन करते हुए औपशमिक चारित्रकी प्राप्सिके 
विधानमें-अनन्तानुवन्धी विसंयोजना और दर्दानमोहनीयके उपश्षमका कथन, 
कथायोपदमनाका कथन, उपशान्तकषायके पतनका क्रम, फिर क्षायिक चारित्रकी 
प्राप्तिका विधान आदि कथन बहुत ही विशद रीतिसे किया है, जो भन्यत्र नहीं 
पाया जाता । 


कृति-अनुयोगद्वारके आदिमें मंगलके निमित्तसे निमित्त, हेतु, परिमाण, कर्ता 
आदिका पुनः विवेचन घवलाकारने किया है, जिसमें कर्ताके निमित्तसे भगवान्‌ 
महावी र, उनके समवसरण आदिका वर्णन उल्लेखनीय है । उनमें भगवान्‌ महावीर- 
की सर्वज्ञताकों भी सिद्ध किया है । 


भगवान्‌ महावीरकी आयु मोटे रूपसे बहृत्तर वर्ष मानी जाती है तथा मोटे 
रूपसे ही नो मास गर्भस्थकाल, तीस वर्ष कुमारकारू, १२ वर्ष छप्नस्थकाल 
( तपस्पा काल ), और ३० वर्ष केवलिकाल कहा जाता है । किन्तु धवलाकारने 
'अण्णें के वि आइरिया' करके अन्य आचायोंके मतसे उक्त कालका प्रतिपादन किया 
है । वह अन्य आचार्योका मत गर्भमें आनेके दिनसे लेकर निर्वाण प्राप्त करनेके 
दिन तककी गणनाके आधार पर स्थापित हैं। उसे हम ठीक-ठीक कालगणना 
कह सकते हैं। उसके अनुसार भगवान्‌” महावीरकी आयु ७१ वर्ष ३ मास 
२५ दिन थी। उसका हिसाब इस प्रकार है--आसाढ़ शुक्ल प्रष्ठीके दिन 
भगवान्‌ महावीर त्रिशलाके गर्भमें आये । और वहाँ नो माह आठ दिन रहुकर 
चैत्र शुक्ला त्रयोदशीके दिन उन्होंने जन्म लिया। चेंत्र मासके दो दिन, बैसाखको 
आदि लेकर २८ वर्ष, पुनः वैसाखसे लेकर कातिक पर्यन्त सात मास क्रुमाररूपसे 
विताकर मगसिर कृष्णा दसमीके दिन उन्होंने प्रश्॒ज्या धारण की । अतः २८ वर्ष 
७ मास, १२ दिन पर्यन्त वह घरसें रहे । अब छह्मस्थकाल लीजिये--म्गसिर 
कृष्णपक्षकी एकादशीसे लेकर मगसिरकी पूर्णिमा तक २० दिन, फिर पौष माससे 
लेकर बारह बर्ष, फिर उसी माससे लेकर चार मास, च्‌ कि उन्हें वेैसाख शुक्ला 
दश्शमीके दिन केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई, अतः वैसाखके पच्चीस दिन, इस तरह 
बारह वर्ष पांच मास, पन्द्रह दिन तक भगवाम्‌ महावीर छद्मस्थ रहे । अब केवली 
काल लीजिए--बैसाख शुक्ल पक्षको एकादशीसे लेकर पूर्णिमा तक पांच दिन, 
फिर ज्येष्ठसे लेकर २९ वर्ष, फिर ज्येष्ठसे ही लेकर आसोज परयन्त पांच मास, 
फिर कार्तिक प्ासके कृष्ण पक्षके चौदह दिन बिताकर मुक्त हो गये । अमावस्थाके 
दिन सब देवेन्दोंते मिलकर निर्वाणपूजा की, इसलिये उस दिनकों भी सम्मिलित 


१. पटखे«, पु० ९, १० १२१-१२६६। 
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कर लैतेपर ९५ दिन होते हैं। अतः २९ वर्ष ५ मास, २० दिन तक भगवान्‌ 
महावीर केवली रहे । 

९ मास ८ दिन + रेट व० ७सा० १२ दि०+(ै२ १०, ५ भाण०, १५ 
दि० + २९ व० ५ मा०, २० दि० इस सब कालका जोड़ ७१ वर्ष, हे मांस, 
२५ दिन होता है। इतनी ही महावीर भगवान्‌की आयु बेठती है। किम्तु जब 
चौथे कालमें ७५ वर्ष ८ माह १५ दिन दोष थे तब भगवान्‌ महावीर गर्भमें आग्रे 
थे और उनके निर्वाणके पश्चात्‌ तीन वर्ष, ८ माह, १५ दिन बीतनेपर श्रावण 
कृष्णा पड़वाके दिल पांचवें दुषमा कालका प्रवेश हुआ । इस हिसाबसे भगवान्‌ 
महावीरकी आयु बह्त्तर वर्ष ठहरती है। इस तरहसे दोनोंमें ८ माह ५ दिन 
का अन्तर पड़ता है | 

इन दोनों उपदेशोंमेंसे कोन ठोक है! ? इस प्रहनके उत्त रमें वीरसेन स्वामीने 
लिखा हैं--'इस विषयमें एलाचार्यका वत्स्य ( वीरसेन ) अपनी जवान निकालना 
नहीं चाहता, क्योंकि न तो इस विषयमें कोई उपदेश प्राप्त है और न उक्त दोनों 
कथनोंमें ही कोई बाधा है किन्तु दोनोंमेंसे सत्य एक ही होना चाहिए।' 
६६० ९६ प०:१२६ )। 

तिलोयपण्णत्ति ( अ० ४ ) में भगवान्‌ महावीरकी आयु ७२ वर्ष बतलाई 
है और गर्भ, जन्म, तप, केवलज्ञान और निर्वाणकी तिथियां उक्त भ्रकारसे ही 
दी हैं। इसी तरह ए्वेताम्बरी' आगभिक साहित्यमें भी आयु ७२ वर्ध और 
तिथियां उक्त ही हैं। केवल मोक्ष-दिवसमें एक दिनका अन्तर हैं। कातिक 
कृष्णा अमावस्याकी रात्रिमें मुक्ति बतलाई है। तथा महावीरके गर्भमें आनेका 
काल भी वही दिया है जो ऊपर धवलामें दिया है अर्थात्‌ चतुर्थ कालमें ७५ वर्ष 
८॥ माह होष रहने पर महावीर भगवान्‌ गर्भमें आये । अतः मोटी कालगणनामें 
ओर दिन मासकी काल गणनामें ८ मास ५ दिनका अन्तर रह जाता है | 

वीरसेन स्वामीतें अपनी जयधवला' टीकाके आरम्भमें भी उक्त मतभेदकों 
चर्चा बिल्कुल हसी हपमें की है । 

अर्थकर्ताके पश्चात्‌ ्रन्थकर्ताका कथन करते हुए घवराकारने लिखा है-- 
भेगवान्‌ महावी रकी वाणी तो बीजपदरूप होती है । जिसकी शब्दरचना संक्षिप्त 
हो, और जो अनन्त अथोंका ज्ञान करानेमें हेतुभूत अनेक चिन्होंसे संयुक्त हो उसे 
बीजपद कहते हैं। इन बीजपदोंमे जो अर्थ निहित रहता है उसका प्ररूषण 
१. “पंचद्तत्तरिए वासेद्ि अद्धनवमेहि य भासेदि सेसेहिं**'त्ति, पत्रसप्ततिवर्षेंसु लाशष्टमा- 

सापिकेपु शेषेत्ठ श्रीवीराबतार:। द्वासप्ततिवर्षाणि च श्रीवीरस्थायुः। ओवीर- 


निर्वाणाब्च त्रिमिवेषे साह्दधाष्टमासेरचतुर्थाएकसमाप्तिंः ?>-कर्पसन्न सुबो& । 
२. के पाक, भा १, १७ ७६-८२ । 
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मजबर करते है। बतः श्रीजपदोंके व्याश्याता होतेके कारण गणघर प्रन्थकर्ता 
कहे जाते हैं । 

ग्रणघबरका कथन करते हुए लिल्ला' है--वे अक्षर-अनक्ष रूप सब 
भाषाओं में कुशरऊ होते हैँ । समवसरणमें स्थित सब जलोंको “यह हमारी भाषामें 
हमको समझाते हैं, इस प्रकार सबको विद्वासकारक होते हैं। और अपने मृखसे 
लिककी हुई अनेक भाषाओंसेंस जो श्रोता जिश्न भाषाका भाषी होता है उसके 
कान उसी माषाका प्रवेश कराते तथा अन्य भाषाओंका निवारण करते हैं ।' 

किन्तु धवलाके * प्रारम्भ वीरसेन स्थामीने भगवान्‌ महावीरके अतिशयोंका 
वर्णन करले हुए उनकी भाषाकी यहूं विशेषता बतछाई है कि एक योजन कं भें 
बैठे हुए और अठारह महामाषाओं तथा सात सो रूघुभाषाओंके भाषी प्राणियों- 
की भाषाके रुपमें परिणत होनेवाली उनको भाषा होती है। विलोयपण्णसि' 
आदिमें भी ऐसा ही कहा है । किन्तु उक्त कथनमें इससे अन्तर प्रतीत होता है । 
उसमें कहा है कि भगवान्‌के द्वारा कहे गये बीजपदोंकों, जो अवश्य ही अनेक 
भाषा गभित होते हैं, गणधरदेव उपस्थित प्राणियोंकों समझाते है ओर बे प्राणी 
उन्हें अपनी-अपनी भाषामें समझते हैं। अर्थात्‌ गणघरको भाषा भी भग्रषानकी 
भाषाकी तरह सर्वमाषात्मक होती है तथा गणधर जो जिस भाषाका भाषी 
है उसके कानमें वही भाषा जाने देते हैं। शेषको रोक देते हैं। गणधरकी इस 
विशेषताका समर्थन अन्यत्रसे नहीं होता । श्वे० साहित्यके समवायांगमे तीर्थ द्धूरके 
चौतीस अतिशयोंमें एक अतिदशय यह है कि भगवान्‌ अद्धंभागधी भाषाके द्वारा 
१. संखितसदरयणमणंतत्थावगमहैदुभूदाणेगलिंगसंगयं बीजपद॑ णाम । तेसिमणेयार्ण 
बवीजपदाणं दुवालसंगप्पयाणमस्णारससत्तसयकुभांससरूबाएं परूतवओ अस्थकत्तारो 
णाम । वीजपदणिलीणत्थपरूवयाणं दुवारुसंगाणं कारओ गणहइरभडारओ मंथकततारो, 
अव्भुवगमादों । पट्खें. पु" ५, पृ८ १२७। *परोवदेसेम बिणा अक्खराणक्खर- 
सस्वासेसभासाकुसको समवसरणजणमेत्तरूवधारित्तणेण अम्दम्द्ार्ण भासाहि अम्दम्हार्ण 
चेव कदृददिलि सब्वेर्सि पड्चउष्पाअओओ, समवसरणज्णसोदिदए्सु सगमुदृविणिग्गयाणेय«- 
भासार्ण संकरेण परवेसस्स विणिवारओ गणहरदेवों गंथकत्तारो /--१५ १२८। 
२ पटखे,, पु5 ?, 9६ ६१ । 
अट्ठरसमहाभासा खुस्लयभासासयाई सत्त तहा। अक्खरन्अणकखरप्पयसण्णीजीवाण 
सयक्रमासाओ ॥९० १॥ एदास' भासासु' तालबद॑तो ट्ठब्कंठवाबारे | परिदरिथ एकककाल 
मब्वजणे दिज्वमासित्त' ।९०२॥-। ति, प. ४, । *एकतयोअपिं च सवनूभाषाः सोन्‍्तरनेष्ट- 


बहूइच कुमापाः 4 अप्रतिपलिमपास्य थे तत्व दोबयति सम 'लिनस्य महिम्ना ।७०।॥।? 
+-म्र* पु. १३ पं । 


३, “'भगव॑ चर ण॑ अद्धमागहीए मास्रा८ पसम्ममाइक्खड । सा वि णे अद्धमागदं भासा भासिं- 
ज्नसाणी तेसिं सन्वेति आइरियमणाहरियाणं दुपय-चउप्पय-मिय-पश्तु-एक्खि-सरिखिवाणां 
अप्पप्पणो ट्वियसिवश्चद्धदाए सासत्ताए परिणमइ ।' समव७, १५ | 





२ 
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धर्मका उपदेश देते हैं ओर वह अर्धभागधी भाषा समस्त जार्य-अनायीके दुपाये- 
चौपाये, मृग, पशु, पक्षी और सरीसुपोंके अपनी-अपनी भाषारूपसे परिणमन 
करती है। अर्थात्‌ ये तीथंद्धुरका ही अतिशय है। 

किन्तु! तीर्थद्भर गणधरकी बपेक्षा थोह्डा ही कथन करते हैं उसका 
द्वादशांगरूपमें विस्तार तो गणघर ही करते हैं। इसीसे गणधरके अभावमें भगवान्‌ 
महावीरकी वाणी केवल ज्ञान होनेके परचात ६६ दिन बाद लिरी | इसका कथन 
जयघवलाके' प्रारम्भमें वीरसेन स्वामीने किया है । 

ग्रन्यकर्ता गणघधर तथा उत्तरोत्तरतंत्रकर्ता आचायोंका कथन करते हुए 
वीरसेनस्वामीने प्रकृत पटखण्डागमकी उत्पत्तिका पुनः संक्षिप्त कथन किया है । 
फिर आनुपूर्वी, ताम, प्रमाण, बक्तव्यता और अर्थाधिकारके भेदसे पाँच उपक्रमोंका 
कथन करके निक्ष पं, तय आदिका कथन किया है, जैसा कि ग्रन्थके आदिमें कथन 
करनेकी आगर्मिक परम्परा रही है। इस सबके पश्चात्‌ कृति-अतुयोगद्वारका 
व्याख्यान आरम्म होता है । 

वेदना खण्डके' वेदनाकालविधानमें आयुकरमंकी उक्ृष्ट वेदना सूत्रका रने देवायु 
और नरकायुका उत्कृष्ट बंध करनेवाले स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी अथवा नपुंसकवेदी 
कर्मभूमिया पंचेन्द्रिय संजी जीवके बतलाई है । उसका व्याख्यान करते हुए वीरसेन 
स्वामीने लिखा है कि यहाँ भाववेद छेना चाहिये। ऐसा न ऊेनेसे द्रव्यस्त्रीवेदके 
साथ भी नरकायुके उत्कृष्ट बन्धका प्रसंग आयेगा, किन्तु स्त्रियां छठे नरक तकका 
ही आयुबन्ध कर सकती है ।' 

इवेताम्बर परम्पराके अनुसार भी स्त्री यद्यपि मोक्ष जा सकती है किन्तु 
मरकर सातवें नरकमें उत्पन्न नहीं हो सकती । 

वर्गणाखण्डके कर्म-अनुयोगद्वारमें ईयापिथकर्म और तप: कर्मका व्याख्यात 
करते हुए वीरसेल स्वामीते दोनोंके सम्बन्धमें बहुत अच्छा प्रकाश डाला है । तथा 
प्रयोगकर्म, समवदानकर्म, अध:कर्म, ईर्यापथकर्म, तपःकर्म और क्रियाकर्म, इन 
छह कर्मोका सत्‌ , संख्या, क्षत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व 
इन आठ अनुयोगोंके द्वारा ओध ओर आदेशोसे कथन" किया हैं। उसमें बतलाया 
है कि देवों ओर नारकियोंमें प्रयोगकर्म, समवदानकर्म तथा क्रियाकर्म होते हैं । 
१. 'जिणभणिश डिचय सुत्त' गणहरकरणग्मि को विसेसोत्थ १। सो तदबिक्खं भासइ न 

उ वित्वरओं झुर्य किंतु ॥१११८॥ 'स तीथैबुरस्तदपेक्ष' गणधरप्रज्ञापेक्षमेब किल्चिदरुपं 


मापते, न तु सर्व॑जनसाधारण॑ विस्तरत: समस्तमपि द्ादशाइश्रतम , विशे" मा० 
२. के. पा०, भा, १, पृ० ७५ । | 


३, पटखे,, पृ, ११, पृ. ११४ । 
४; वहीं, पु, १३, पृ, ४८-८८ । 
५. बही, पु. १३, पृ, ९११-१९६ । 
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तिर्यस्बॉमे ईयपिथकर्म और तपःकर्म नहीं होता, शेष चार कर्म होते हैं। मनुष्योमें 
छहों कर्म होते हैँ। इसका कारण यह है कि प्रयोगकर्म तेरहवें गुणस्थान तक सब 
जीवोंके होता है क्योंकि यथासंम्भव मन, बचन और कायकी प्रवृत्ति तेरहवें भुण- 
स्थान पर्यन्त सब जीवोंके पाई जाती है। समवदातकर्म दसवें गृभस्थान तकके सब 
जीवोंके होता है क्योंकि यहाँ तकके सब जीवोंके किसीके आठ, किसीके सात और 
किसीके छः कर्मोंका निरन्तर दच्ध होता रहता है। अधघःकर्म केवछ ऑऔंदारिक 
शरीरके आलम्बनसे होता है इसलिये उस्का सद्भाव मनुष्य और तिय॑थ्चोंके 
होता है। ईर्यापियकर्म उपशान्तकषाय, क्षीफकषाय और सयोगकेवलीके होता है 
अतः वह भी मनुष्योंके ही संभव हैं। क्रियाकर्म चौथे अविरतसम्यर्दृष्टि 
गुणस्थानसे होता है इसलिए वह चारों गतियोंमें सम्भव है। तपःकर्म छठे 
प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे होता है अतः यह भी मनुष्योंके ही संभव हैं । इस प्रकार 
काफी प्रकाश डाला है । 

इसी खण्डके प्रकृति! अनुयोगद्वारमें प्रसंगवश शब्दकी गतिका वर्णन करते 
हुए दो-एक ऐसी बातें कहीं हैं जो अन्यत्र हमारे देखनेमें नहीं आईं । घवलाकारने 
लिखा है--- शब्दपुद्धलओ. अपने उत्पत्तिप्रदेशे उछलकर दसों दिशाओं में जाते 
हुए उत्कृष्टरूपसे लोकके अन्त भाग तक जाते है। यह बात सृत्रके अविरुद्ध 
व्यास्याता आचार्यवचनोंसे जानी जाती हैं। तथा सभी शब्द लोकपर्यत नहीं 
जा पाते, थोड़े जा पाते है। धीरे-धीरे वे घटते जाते हैं। तथा सभी शब्द एक 
समयमें ही लोक पर्यन्त नहीं जाते हूँ। कुछ शब्दपुद्वल दो समयसे छेकर अन्‍्तमुंहूर्त 
कालमें छोक पर्यन्त जाते हैं । शब्दोंके इस प्रकार ग्रमनके तथा उनके 'सुनाई 
देनेके समर्थनमें घवलाकारने दो प्राचीन गाथाएं भी उद्धुत की हैं । दोनों ही 
गाधाएं शब्दके सम्बन्धमें वर्तमान आविष्कारोंकी दृष्टिसे अपना विशेष महत्त्व 
रखती हैं । 

पट्लण्डागममें श्रुतज्ञानावरणीय कर्मकी उत्तनी ही प्रकृतियाँ बतलाई हैं 
जितने मूल भ्रक्षर और उनके संयोगसे निष्पन्न अक्षरोंका प्रमाण होता है। संयोगी 
अक्षरोंका प्रमाण साधनेके लिये सूत्रकारने जो गणित-गाथा दी है उसका" 
व्याख्यान करते हुए धवलाकारने सत्ताईस स्वर, तेतींस व्यंजन ओर चार योगवाह 





१. पट, पु, १३, एू, १९२-२१२४ | 

२. “'परभ्वच्चुदस्स भागा वट॒ठाणं णियमसा अणंता दु। पढमागासपदेसे विंदियम्मि 
अग॑त्गुणद्वीणा ॥२॥'---वह्ढी, ए५ २१३ । 

आसागदसमसे्डि सद॑ जदि सुणादि मिस्सय॑ स़ुणदि । उस्सेडि पुण मदद सुणेदि 
णियमा पराघादे ॥३॥१--५७ २२५४ । 

पट, प्र, १३, प, २४९-२६० । 


डे 


शः 
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इन च्रौंसठ मुछवर्णोके संयोगी अक्ष रोंको निष्पन्त करके ब्रतऊाया है। तथा उनकी 
संक्या निकालनेके सम्बन्ध कई गणित-माथाएं उद्धृत की हैं। 

श्रुतज्ञानावरणके भेदोंके सम्बन्धसे श्रुत ज्ञानके बीस भेदोंका निरुपण भी 
महत्त्वपूर्ण है। इसी तरह अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञावका कथन 
भी अपना महत्व रखता है । 

बर्गणाप्रकपणा अनुमोगद्वारमें २३ वर्गणाओं का कथन भी महत्त्वपूर्ण है । 
वर्गणाओंके सम्बन्धमें इतना ठोस कथन अन्यत्न नहीं पाया जाता । उनमें भी 
प्रत्येकशरी रद्रव्यवर्गगा,. वादरनिगोदद्वव्यवर्गंणा, और सुक्ष्मनिगोदद्रव्यवर्गणा 
विद्येष उल्लेखनीय हैं । 

वर्गणाद्रव्यसमुदाह्रके चोदह अनुयोगद्धारोंमेंसे सूत्रकारते केवल दो ही 
अनुयोगद्वारोंका कथन किया है । शेष बारहका कथन धवलाकारने किया है । 

इन तेईस वर्गणाओंमें एक आहारवर्गणा भी है। ओदारिक, वैक्रिथिक ओर 
आह्ारक शरी रके योग्य पुद्वलस्कन्धोंकी आहार द्र॒व्यवर्गणा संज्ञा हैं। इसी खण्डके 
उत्तलिका नामक अधिकारमें सूत्रकारने आहारदव्यवगंणाका उक्त रूक्षण 
कहां है। उसका व्याख्यान करते हुए घवलाकारने लिखा हे-आहारशरीरवर्गणा- 
के भीतर कुछ वर्गगाए औदारिक शरीरके योग्य हैं, कुछ वर्गणाए' वैक्रियिक- 
शरीरके योग्य हूँ और कुछ वर्गणाएं आहारक शरीरके योग्य हैँ । इस प्रकार 
आहारशरोरबगंणा तीन प्रकार की है । इस पर यह शंका की गई कि यदि इन 
तीनों शरीरोंको वर्गणाएं' अवगाहनाभेदसे और संख्याभेदसे अलग-अलग हैं तो 
आहारद्रन्यवर्गंणा एक ही क्‍यों कही ? इसका उत्तर धवलाकारने यह दिया है 
कि उन तीनोंके बीचमें अग्राह्मवर्गगाके ढवारा अन्तर नहीं है। अर्थात्‌ जैसे आहार- 
वर्गणा और तेजोद्रव्यवर्गणा, तेजोद्रव्यवर्गंणा और भाषावर्गणा आदिके वीचमें 
भग्राह्मवर्गंणाके द्वारा अन्तर है बेंसा अन्तर ओऔदारिकशरीरवर्गणा, वैक्रियिक 
शरीरबगंणा और आहारकशरीरवर्गणाके बीचमें नहीं हैँ इसलिए आहार 
द्रव्यवर्गणा एक ही है। कर्मप्रकृति, और कर्मचूणिमें भी उक्त तीनों शरीरोंके 
प्रायोग्य बर्गणाओंके बीचमें अग्राह्मवर्गणा नहीं बतलाई हैं । किन्तु विशेषावश्यकमें 
बतलाई हैं। उसके पद्चात्से श्वेताम्बर परम्पराके पंचसंग्रह आदिमें तथा टीका- 
ग्रन्थों और चूर्णियोंमें विशेषावश्यकभाष्यकी परम्परा प्रवर्तित देखी जाती है। 
१, पट, पु, १३ पृ, २६१-२७९ 
२. पट्‌खे, पु, १४, ९ ५४-१३४ । 
३६ पटख, पु, १४, ९, ५४७ । 
39: “हु चूणिकृदादयः औदारिबैक्रियाहारकशरीरप्रायोग्याणा वर्गंणानामपस्तर|फेडग्रदण- 

बरगेणा नेच्छन्ति पर जिनभद्रगणिक्षमश्रमणादिभिरिष्यन्त इति तन्मतेंनोक्ता ! 

--#र्मप्र. टी., चन्‍्च-, एू. ४७ । 
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प्रत्येकशरी रवर्गणा और बादरनियोदवर्भणाके सम्बन्धमें कुछ भोटी बातें 
इस प्रकार हैं-- रे 

एक जीतके एक छरौरमें जो कर्म-नोकर्म स्कन्त्त संचित होता है. उसकी 
प्रत्येककश्षरीरवर्गणा संशा है। यह प्रत्येकशरीर, पृथ्वीकायिक, जरूकायिक, 
अग्निकायिक, वायुकायिक, देव, नारकी आहारकशरीरवाले प्रमतसंयत्त और 
कैवलीजितके होता है। इसको छोड़कर बाकी जितने संसारी जीव हैं. उतका 
घरीर या तो निगोदजीयोंसे प्रतिष्ठित होनेके कारण संप्रसिष्ठित प्रत्येकरूप 
होता है या स्वयं निगोद रूप होता है। हाँ, जो प्रत्येकबसस्पति मिग्रोद रहित 
होती है बहू इसका अपवाद है । यहाँ प्रश्न होता है कि जब मनुष्योंका शरीर 
निगोदिया जीवोंसे प्रतिष्ठित माना हैं. तो आहारकशरीरी, संयोगकेवली और 
अयोगकेबली अवस्थामें सनुष्यया शरीर निगोदिया जीवोंसे रहित कैसे हो 
जाता है ? 

इसका समाधान करते हुए लिखा है कि जिस प्रमत्तसंयत मुनिके आह्ारक 
दरीर उत्पन्न होता है उसका जो औदारिक शरीर है वह तो निग्रोदिया जीवोंसे 
युक्त ही होता है किन्तु उसके जो आहारक शरीर उत्पन्न होता है उसमें निगो- 
दिया जीव नहीं रहले । इसी प्रकार जब वहू मनुष्य बारहवें गुणस्थानमें पहुँचता 
हैं तो उसके क्रीरमें जो निगोदिया जीव रहते हैं उनका क्रमसे अभाव होता जाता 
है क्योंकि ध्यानसे निगोदिया जीवोंकी उत्पत्ति और स्थितिके कारण हट जाते हैं । 
इसपर यहाँ शंका की गई है कि जो व्यक्ति ध्यानके द/रा अपने शरीरमें बसनेवाझे 
निगोदिया जीवोंका संहार कर डालरता है वह मोक्ष कैसे प्राप्त करता है? इस 
प्रसंगसे संक्षेप जैनो अहिसाका स्वरूप धवल्लाकारने! बतलाया है। और प्रमाण 
रूपसे कुछ उद्धरण भी दिये हैं । 

बादरनिग्रोदवर्भणाका व्यास्यान करते हुए धवलाकारने एक सेचीयवक्‍्ला- 
णाइरिय* प्ररूपित कथनका उल्लेख किया हैं। सेचीयव्याशयाचार्य कौन थे, यह 
जाना नहीं जा सका। शायद 'सेचीय' शब्द अशुद्ध हो । 

इस तरह ब्गंणाखण्डके अन्त भागमें बर्गणाओंका व्यास्यान अनेक दृष्टियोंसे 
मोलिक है । ओर जो यहाँ हैं वहू अन्यत्र नहीं । 

सत्कर्मान्तरगंत छोष अट्ठारह अनुयोगोंका परिचय-- 

यह हम पहले लिख आये हैं कि भूतबलि प्रणीत षट्खण्डागमंका छठा खण्ड 
महाबन्ध है । धवलाकारते उसपर कोई टीका नहीं लिखी । केवल आविके पांच 
क्षण्डों पर ही पवछा-टीका लिखी है। मगर पद्खण्डोगम नामकों सार्थक रखनेके 
१. पेंट पु, १४, ९. ८९-५० । 
२. '“'टठाणपरूषणण सेचीववक्सखासाइरियपरूबिद वत्तइस्सामों--३« १०१५ 
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लिये उन्होंने महाबन्धके स्थानमें एक सत्कर्म नामक छठा खण्ड रचकर्‌ शेष पाँच 
खण्होंमें शामिल कर दिया | पट्खष्डागमके परिचयमें यह बतलाया है कि महा- 
कर्मप्रकृतिप्राभूके चौबीस अनुयोगद्वारोंमेंसे आदिके छे अनुयोगद्वारोंको लेकर 
बद्लण्डागमकी रचना की गई है । अतः शेष बठारह अनुयोगद्वारोंका साधारण 
परिचय वीरसेनस्वामीने अपने इस सत्कर्म नामक खण्डमें किया है और उसका 
आधार वप्पदेवकृत व्यास्यात्रज्ञप्ति मामक छठा खण्ड था। इन्द्रनन्विने अपने 
श्रुतावतारमें" ऐसा ही लिखा है । 

सत्कर्मका आरम्भ करते हुए वीरसेन स्वामीने लिखा है कि 'भुतबलि भट्टारकने 
यह सूत्र देशामर्शक रूपसे लिखा है, अतः इस सूत्रसे सूचित शेष अठारह अनियोग- 
द्वारोंका कुछ संक्षेपले प्रर्षण करता हूँ। शेष अठारह अनुयोगद्वारोंक नाम इस 
प्रकार हैं--निबन्धन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेद्या, लेश्याकर्म, 
लेश्यापरिणाम, सातासात, दीर्घह्वस्व, भवधारणीय. पुद्ठलात्म, निधत्त-अनिषत्त, 
निकाचित, अनिकाचित, कर्मस्थिति, पश्चिम स्कत्ध और अल्पबहुत्व । 

७, निबन्‍न्धन--इस अनुयोगद्वारकी आवश्यकता बतलाते हुए लिखा है कि 
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके द्वारा कर्मोका कथन किया जा चुका है भौर उनके 
कारणभूत मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योगका भी कथन किया जा चुका है । 
अब उन कर्मोका व्यापार बतलानेके लिये निबन्धन अनुयोगद्वार आया है । 

इसमें बतलाया € कि ज्ञानावरणकर्म सब द्रव्योंमें निबद्ध है क्योंकि उसका 
एक भेद केवलज्ञानावरण केवलज्ञानका विरोधी हैं और केवलज्ञान त्रिकालवर्ती 
अनन्त पर्यायीसे पूर्ण छे द्वव्योंको जानता है । किन्तु ज्ञानावरण सब पर्यायोंमें निबद्ध 
नहीं हैं क्योंकि ज्ञानावरणके भेद मतिज्ञानावरणादि सब द्रब्योंकी नहीं जानते ओर 
न सब पर्यायोंकों जानते हैं । 

दर्शनावरणकर्म आत्मामें ही निबद्ध है। यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो 
दर्शन और ज्ञान एक हो जायेगे । वेदनीयकर्म सुख व दुःखमें निबद्ध हैं। मोहनीय- 
कर्म आत्मामें निबद्ध है क्योंकि जीवके सम्यक्त्व और चारित्र गुणको घातना उसका 
स्वभाव हैं। आयुकर्म भवसे निबद्ध है क्योंकि भवधारण करना उसका लक्षण है। 
नामकर्मका विषाक पुदूगलनिबद्ध भी है, जीवनिबद्ध भी है और क्षेत्रनिबद्ध भी 
है । इसलिये वह तनसे निबद्ध है। गोश्रकर्म आत्मासे निबद्ध है और अन्तराय 





१« अत्या तयोइच पाइर्व तमशेष॑ वप्पदेवयुरु: ॥॥१७३॥ अपनीय महाबन्ध पटखण्डाच्देष- 
पन्‍््चस्ण्डे तु। न्याख्याप्रश॒प्ति च पष्ठं खण्ड चततः संक्षिप्य ॥१७४॥ षण्णां 
खण्डानामिति निष्पन्तानां'' “* '।'''व्याख्याप्रशप्तिमवाष्य. पूर्वपट्खण्डतस्ततस्त- 
रिमन्‌ । उपरितमबन्धनाधिकाररष्टदशविकल्पै: | १८०॥ सत्कर्मनामय्रेयं पष्ठे खण्ं 
विधाय संक्षिप्य । इति पण्णां खण्डानां प्रन्थसहस्र द्विसप्तत्या ६८8 ॥/--श्रू ताव९ । 
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कर्म दानादिसे निवद्ध है। इसी प्रकार उत्तरप्रकृतियोंमें भी निबद्धतांका विचार 
किया है। 


अम्तमें वीरसेन स्वामीने लिखा है--इस अनियोगद्वारमें इतनी ही प्ररूपणा 
की गई है क्योंकि शेष अनन्त पदार्थ विषयक निबन्धनके उपदेशका अभाव है । 


<. प्रक्रम--यहाँ यह बतला देना उचित होगा कि प्रत्येक अनुयोगद्वारके 
आरभम्भमें प्रथम निश्लेप-पोजना की गई है! जैसे प्रक्रमके छे सेद किये हैं--नाम 
प्रक्रम, स्थापना प्रक्रम, द्रव्य प्रक्रम, क्षेत्र प्रक्रम, काल प्रक्रम और भाव प्रक्रम । फिर 
प्रत्येकाा स्वरूप बतलाकर यह स्थिर किया है कि यहां कर्म प्रक्रमका प्रकरण है 
अत: वही लेना चाहिये । अतः यहाँ कार्मणपुद्गलप्रचयको प्रक्रम कहा है । 


शंकाकारने शंका की है कि कर्मसे ही कर्मकी उत्पत्ति होती है अकर्मसे कर्म 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती ? घवलाकारने इसका विरोध करते हुए सांख्यके 
सत्कारणवादका खण्डन किया है। और अन्‍्तमें सप्तभंगकी योजना की है । 
पश्चात्‌ वस्तुको विनाशस्वभाव मानने वाले बौद्धका खण्डन करके वस्तुकों उत्पाद- 
व्यय-प्रोव्यात्मक सिद्ध किया है। फिर मूर्त कर्मोंका अमूर्त जीवके साथ सम्बन्ध 
कैसे होता है, इसका समाधान करते हुए प्रक्रमके तीन भेद किये हँ--प्र कुति प्रक्रम 
स्थिति प्रक्रम और अनुभाग प्रक्रम । फिर उनका वर्णन किया है। अस्तमें अल्प- 
बहुत्वका कथन करके लिखा है, यह निक्षेपाचार्यका * उपदेश है । 


९, उपक्रम--प्रक्रभ ओऔर' उपक्रममें अन्तर बतलछाते हुए लिखा है कि 
प्रक्रम अनुयोगद्वार प्रकृति, स्थिति और अनुभाग रूपसे बन्धको प्राप्त होनेवाले 
प्रदेशाग्रोंका कथन करता है। परल्तु उपक्रम अनुयोगदुवार बन्ध होनेके द्वितीय 
समयसे लेकर सत्व रूपसे स्थित कर्मपुद्गलोंके व्यापारका कथन करता है । 

उपक्रमके चार भेद किये हैं--प्रकृतिबन्धनउपक्रम, स्थितिबन्धन- 
उपक्रम, अनुभागबन्धनउपक्रम और प्रदेशबन्धनउपक्रम । और लिखा" है 
कि 'संतकम्मपयडिपाहुड' में जैसा कथन किया है वैसा कर लेना चाहिए । इसपर 





-+पटखं. पु. १५, प्‌. १४ । 

२. 'एसो णिक्खेबाशरियडवश्सो--पु. १५, ९. ४० । 

३० 'पक्कम-उवक्‍कमाणं को भेदों ? पयडि-टिठदि-अणुभागेसु डुक्कमाणपदेसग्गपरूबर्ण 
पव्कमो कुणर, उतक्‍कमों पुण बंब-विदिय-समयहुडिसंतसरूवेण टिटंदकम्मपोंग्यलाण 
वाबारँ एस्ज़ेंदि ।-पु., १५, ए. ४२ 

४. “एल्थ एदेसि चदण्णमुबक्कमार्ण जदा संतकम्मपयडिपाडुडे परूषिंद॑ तहा पारूवेयब्य। 
जहा महांबंधि परूविंद तहा परुवणा एत्थ किण्ण कीरदें? ण, तस्स पढ़मसमयबंधम्मि 
चेब वादारादो'--पु. १५, ९. ४३ । 
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यह झंका की गई कि महावन्धमें जैसा कथम किया गया है वैसा कथन यहाँ क्यों 
नहीं करना चाहिए ? उसके समाघधानमें कहा गया है कि महाबन्ध तो प्थम' 
समयमें होनेवाछे बन्धमात्रका कथन करता है। उसका कथन करना यहाँ योग्य 
नहीं हैं। घूकि उपक्रम बन्‍्धनके प्रथम समयके पण्चात्‌ सत्वरूपसे स्थित 
कर्मंपुद्गलोंमें होनेवाले व्यापारका कंथन करता है। अतः यहाँ उदीरणा और 
उपझमका कथन किया है। उदयावलीकों छोड़कर भागेकी स्थितियोंमें अवस्थित 
कर्मप्रदेशोंको उदयावछीमें निश्षिप्त करमेकी उदीरणा कहते हैं। इसका बहुत 
विस्तारसे कथन किया है । 

इसमें एक" बात उल्लेखनीय यह है कि क्षी गकषाय गुणस्थानमें निद्रा-प्रचला- 
का उदय ने माननेवालोंके मतका निर्देश किया हैं। कर्मप्रकृतिकार" इसी मतको 
माननेथाले है । 


उदीरणाके पश्चात्‌ उपशामनाका कथन है. जो यतिवृषभके चूणिसृत्रोंकी 
अनुकृति है। लिखा है--कर्म-उपशामनाके दो भेद हँ--करणोपद्यामता और 
अकरणोपशामता । अकरणोपशामनाके दो नाम हैं--अकरणोपशामना और 
अनुदी णोपशामना । कर्मप्रवादमें उसका विस्तारसे कथन किया है। करणो- 
पशामनाके भी दो भेद हैं--देशकरणोपशामना और सर्वकरणीपश्मामता । सर्व- 
करणोपशामनाके दो नाम और भी हैँ---गुणोपशामना और प्रशस्तोपशामता । 
इस सर्वकरणोपशासनाकी प्ररूपणा 'कसायपाहुड' में करेंगे । देशकरणोपशामनाके 
अन्य भी दो नाम हैं--अगुणोपश्ञामना और भप्रशस्तोपश्ामना । उसीका यहां 
प्रकरण है । अप्रशोस्तोपशामनाके द्वारा जो प्रदेशाग्र उपशान्त होता है उसमें 
उत्कर्षण भी हों सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है तथा अन्य प्रकृतिरूष 
संक्रमण भी हो सकता है किन्तु उसका उदय नहीं हो सकता । इस अप्रशस्त 
उपक्ामनाका कथन स्वामित्व, काल आदि अनुयोगोंके दुवारा किया गया है । 


१०. उदय--इस अनुयोगद्वारमें कर्मोके उदयका कथन है । उदयके चार 
भेद किये हैं--प्रकृति उदय, स्थिति उदय, अनुभाग उदय ओर प्रदेश उदय। 
फिर प्रत्येकके मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतिकी अपेक्षा दो-दो भेद करके उनका 
कथन जनुयोगोंके दवारा किया है । 


११. मोक्ष--कर्मद्रव्यमोक्षके चार भेद किये हैं--प्रकृति मोक्ष, स्थिति 


१. “खीगकसायम्मि णिद्ापयलाणमुदीरणा गत्थि क्ति भरणंताणममिष्पाएण' घूं, १५, 
प्‌. ११० । 

२. “इंदियप्रज्जत्ती:र दुसमयपउ्जत्तगाए [3] पाउग्गा। णिद्ापएयंरार्ण स्तीणरागंखंवरे 
परिच्चज्ञ (१८॥।७+क प्र., अ ४ । 

है. पु, १५, पृ. २७७५--२७६ । 
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मोक्ष, अवुमाय मोक्ष और प्रदेश मोक्ष। अहृति मोकके हो 'भेद हैं--सूलप्रकृति 
मोक्ष और उश्तरप्रकृति मोक्ष । उनमें भी प्रत्येककें दो भेद हैं--देशभोक्षा भौर 
सर्वमोक्ष । किसी कर्मग्रकृतिका निर्जशाकों प्राप्त होना अथवा अन्य प्रकृतिरूपसे 
संक्रान्त होना प्रकृति मोक्ष है। हसका अ्तर्भाव प्रकृति उदय और प्रकृति 
संक्रममं होता है। अपकर्षणको प्राप्त हुई, उत्कर्षणकों प्राप्त हुई, अन्य प्रकृतिमें 
धंक्रान्व हुई ओर अध:स्थितिके गलनेसे निर्जराको प्राप्त हुई स्थितिका जाम 
स्थितिमोक्ष है । इसी तरह अपकर्षणको प्राप्त हुए, उत्कर्षणको प्राप्त हुए, अन्य 
प्रकृतिमें संक्रान्‍्त हुए अधःस्थिति गरलनसे निर्जराकों प्राप्त हुए अनुभागको 
अनुभाग मोक्ष कहते हैं । अधःस्थिति गलनके दूवारा प्रदेशोंकी निर्जरा होनेको 
और प्रदेशोंका अन्य प्रकृतियोंमें संक्रमण होनेको प्रदेश मोक्ष कहते हैं । जीव और 
कर्मका पृथक हो जाता मोक्ष है। सम्यरदर्शन, सम्परज्ञान ओर सम्यकचारिश्र ये 
मोक्ष के कारण हैं। समस्त कर्मोसे रहित, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनस्तवीर्य, 
चारित्र, सुख, सम्यक्त्व आदि गुणोंसे पूर्ण, निरामय, नित्य, निरजंन और कृत 
कृत्य जीवको मुक्त कहते हैं। इनका कथन निशक्षेप, तय, निरकति और 
अनुयोगद्वारोंसे करना चाहिये । 


१२. सक्रम--दस अनुयोगद्वारमें कर्म संक्रमका कथन है। उसके चार भेद 
है--प्रकृति संक्रम, स्थिति संक्रम, अनुभाग संक्रम और प्रदेश संक्रम । एक प्रकृति- 
का अन्य प्रकृतिरूपमें संक्रमण होनेको प्रकृतिसंक्रमण कहते हैं | यह्‌ संक्रम मूल- 
प्रकृतियोंमें नहीं होता । तथा बन्धके होने पर संक्रम होता है। बन्धके अभावमें 
संक्रम नहीं होता । दृत्यादि रूपसे संक्रमका कथन विस्तारसे किया है क्योंकि 
कसायपाहुड और उसके चूणिसृत्रोंमें संक्रमका विस्तृत वर्णन मिलता है । 


१३. लेश्या--इस अनियोगढारमें छेश्याका कथन है । लेश्याके मुख्य दो 
भेद है--द्रव्यलेश्या और भावलेदया। चक्षुके द्वारा ग्रहण करने योग्य पुद्नल- 
स्कन्धोंके रूपको द्रन्‍्यलेश्या कहते है । उसके छे भेद हैं--कृष्ण, नील, कापोत, 
पोत, पद्म, शुक्ल । भ्रमर आदिके कृष्ण लेदया है, नीम, केला, आदिके पत्तोंके 
नीलैलेदया है। कबूतर आदिके कापोत लेश्या है। जपाकुसुम आदिकी पीतलेदया 
है। कमल आदिके पद्म लेश्या है और हंस वगैरहके शुक्ल लेव्या है क्योंकि इनका 
रंग इसी प्रकारका होता है । 

मिच्यात्व, असंयम, और कषायसे अनुरक्त मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको 
भावलेद्या कहते हैं । इसी छेक्याके कारण जीव कम्मंपुदूगलोंसे बद्ध होता है। 
उसके भी द्रव्यक्रेद्याकी तरह ही छे भेद हैं। इन्हींका संक्षिप्त कथन है । 


१४, लेइया कर्म--इस अनियोग्रद्वारमें प्रत्येक लेशयावाल़े जीवका कर्म-क्रिया 


२३८ : जेनसाहित्यका इतिहास 


बतलाई है। यथा--#ष्णलेश्या वाला श्राणी निर्दय, झगड़ालु, घोर, व्यभिचारी 
आदि होता है | नौललेश्या वाला विवेकरहित, बुद्धिहीन घमंडी, सापाधारी आदि 
होता है। कापोतलेश्यावाला दूसरोंका निन्‍दक, अपना प्रशंसक तथा कर्शव्य 
अकत्त व्यके ज्ञानसे रहित होता है। तेजोलेदयावाला अहिंसक, सत्यभाथी, और 
स्वदारसन्तोषी होता है। पद्मलिश्याबाला तेजोलेश्यावालेसे और शुक्ललेश्याबाला 
पद्मलेश्यायालेसे भी अधिक सच्चा, अहिंसक और संयमी जीवन वाला होता है । 
यह भावलेइमाकी अपेक्षा जानना चाहिए । 

१५, लेदबापरिणाम--कौन छेश्या, कितनी वृद्धि अथवा हानिके द्वारा 
किस लेइ्यारूप परिणमन करती है इसका कथन इस अनुयोगद्वारमें हैं। जैसे 
कृष्णलेष्यावाला जीव यदि और भी संक्लेशरूप परिणामोंकों करता है तो वह 
अन्यलेब्यारूप परिणमन न करके कृष्णलेश्यामें ही रहता है। इसी तरह शुक्ल- 
लेश्या वाला जीव यदि ओर भी अधिक विशुद्ध परिणामोंकों करता हैं तो वह 
शुक्ल लेहयार्मे ही रहता हैं, अन्यरूप परिणमन नहीं करता । किन्तु मध्यकी चार- 
लेश्या वाले जीव हानि या वृद्धिके होनेपर अन्य लेश्यारूप भी परिणमन कर 
सकते हैं। इन्हीं बातोंका कथन इस अनुयोगद्वारमें है। यह सब कथन भाव- 
लेश्याकी अपैक्षासे है । 

१६, सात्ासात---सात और असातका कथन समुत्कीर्तना, अर्थपद, पद- 
मीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारोंसे किया गया है । सात और 
असातके दो भेद किये हैं--एकान्तसात, अनेकास्त सात, एकान्त असात अने- 
कान्‍्त असात । सातारूपसे बांधा गया जो कर्म संक्षेप और प्रतिक्षेपसे रहित होकर 
साता रूपसे बेदा जाता है उसे एकान्त सात कहते हैं । इससे विपरीत अनेकान्त 
सात है। इसी तरह जो कर्म असाता स्वरूपसे बांघा जाकर संक्षेप व प्रतिक्षेपसे 
रहित होकर असातरूपसे बेदा जाता है उसे एकाम्त असात कहते हैं। इससे विपरीत 
अनेकान्त असात है। आगे इल्हींके स्वामित्त आदिका कथन किया है । 


१७, दीघंह्नस्व--इस अनुयोगद्वारमें दीर्ध और हस्वका कथन करते हुए 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशको अपेक्षा प्रत्येकके चार भेद किये हैं । यथा- 
प्रकृति दीर्घ, स्थिति दीर्घ, अनुभाग दीर्ष, प्रदेश दोर्घ | आठों प्रकृतियोंका बन्ध 
होनेपर प्रकृतिदीर्थ और उससे कमका बन्ध होनेपर नोप्रकृतिदीर्घ होता है । 
सत्त्वकी अपैक्षा, आठ प्रकृतियोंका सत्त्व होनेपर प्रक्ृतिदीर्ष और उससे कमका 
सत्त्त होनेपर नोप्रकृतिदीर्ध होता है। उदयकी अपेक्षा आठ प्रकृतियोंकी उदीर्णा 
होनेपर भ्रकृतिदीर्ध और उससे कमकी उदीर्णा होनेपर नोप्रक्ृतिदीर्ध होता है । 
इसी तरह जिस-जिस कर्मकी जितनी उत्कृष्ट स्थिति है उसका अन्ध होनेपर 
स्थितिदीघं और उससे कम स्थितिका बन्ध होनेपर नोस्थितिदीर्घ हैं । इसी 
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तरह अनुभाग भर प्रदेशमें भी जानना चाहिये । हस्वमें उससे विपरीत समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ एक-एक प्रकृतिका बन्‍्ध करनेवालेके प्रकृतिहुस्त है और उससे 
अधिकका अन्ध करनेवालेके नोप्रकृतिहस्थ है। इस प्रकार दीर्ष और हुस्वका 
कथन किया है । 

१८, भवधारणीय--भवके तीन भेद बतलाये हँ---ओघ भव, आदेस भव 
और भवग्रहण भव । उनम्रेंते इस अनुयोगद्वारमें भवग्रहण भवका कथन कुछ 
पंक्तियोंमें किया है | भुज्यमान आयुको निर्जीण करके जिसके नवीन आयु कर्मका 
उदय हुआ है उस जीवके प्रथम समयमें होमेवाले परिणामकों अथवा पुराने शरीर- 
को त्यागकर नया शरीर धारण करनेको भवग्रहण भव कहते हैं। भवका धारण 
केवल आयुकर्मके द्वारा होता है। भन्य कर्मोंका यह काम नहीं है । 

१९, पोर्गल अत्त-( पुद्गलात्त )--भात्त' का अर्थ है गृहीत'। अतः 
गृहीत पुद्गलोंको 'पुद्गलात्त” कहा है । वे पुद्गल छे प्रकारसे गृहीत किये जाते 
हैं--प्रहणसे, परिणामसे, उपभोगसे आहारसे, ममत्वसे और परिग्रहसे । हाथ 
अथवा पैरसे जो पुदूगल ग्रहण किये जाते हैं वे ग्रहणसे आत्त पुद्ूगल हैं । मिथ्यात्व 
आदि परिणामोंसे ग्रहीत पुदूगल परिणामसे आत्त पुदूगल हैं । उपभोग रूपसे 
अपनाये गये सुगंध, ताम्बूल आदि पुदूगल उपभोगसे आत्त पुद्गल हैं। खान-पान- 
के द्वारा अपनाये गये पुदूगल आहारसे आत्त पुद्गल हैं। अनुरागसे गृहीत पुदूगल 
ममत्वसे आत्त पुदूगल हैं। और आत्माधीन जो पुदगल हैं वे परियग्रहमे आत्त 
पुदूगल हैं ! यही इसमें कथन है । 

२०. निधत्त-अनिधत्त--जो प्रदेशाग्र उदय, संक्रमके अयोग्य है किन्तु 
उत्कर्षण और अपकर्षणके योग्य होता है उसको निधत्त कहते हैं । शेषको अनिषत्त 
कहते है । कहाँ किस कर्मसे प्रदेशाग्र निधत्त और अनिधत्त हैं, इसका कथन कुछ 
पंक्तियोंके द्वारा किया है । 

२१. निका चित-अनिकाचित--जो प्रदेशात्र उत्कर्षण, अपकर्षण, 
संक्रम और उदयके अयोग्य होता है उसे अनिकाचित और शेषको निकाचित कहते 
हैं। इसीका कथन इस अनुयोगद्वारमें कुछ पंक्तियोंके दुवारा किया है । 

२२. कमंस्थिति--इस अनुयोग दूवारमें कर्मस्थितिके लक्षणमें नागहस्ती 
ओर आर्यमंक्षका' मतभेद बतलाया है। नागहस्ती क्षमाश्रमणके मतसे जघस्य 
१. कम्मटिठदि त्ति अणियोगद्वारम्हि भण्णमाणे बे उददेसा होति--जह्णुककस्सदिदीण॑ 

प्रमाणपरूवणा कंम्मटिठुदिपरूवणे क्ति णागहत्यिखमासमणा भर्णति। अज्जमंखु- 
ख़मासमणा पुण कम्मटिंठदिसंचिद्संतकम्ममरूअणा कम्मटिडिदिपरूवणे क्ति भणंति । 
एवं दोहि उवपेसेदि कम्मटिठदिपरूवणा कायब्वा। रव॑ कम्मटिठदि त्ति समत-- 
मणिमोगद्वार (१--पदखं०, पु० १६, ५० ५१८ । 
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और उत्कृष्ट स्थितिग्रोंके प्रमाणकी प्रखू्पणाकों कर्मस्थितिप्रस्षणा कहते हैं।. ओर 
आप्यमृक्षु क्षमाश्रमणका कहना है कि कर्मस्थित संखित सत्कर्मकी प्रूपणाको 
कर्मस्थितिप्रख्षणा कहते हैं । वीरसेनस्वामीने दोनों ही मतोंसे कर्मस्थितिप्ररूपणा 
फरनेकी सम्मति देकर ही अनुयोगद्वार समाप्त कर दिया है | 

२३. पदिचिम भवस्कन्ध--हसके सम्बन्धर्में वीरसेनस्वामीने इतना ही 
लिखा है कि जीवका जो अन्तिम भव है, उस अन्तिम भवमें उस जीवकें सब 
कर्मोकी बस्ध मार्गगा, उदय मार्गणा, उदीरणा मार्गणा, संक्रम मार्गगा और 
सत्कर्म मार्मणा ये पांच मार्गणाएँ पश्चिम स्कन्घ अनयोगदुवारमें की जाती हैं । इन 
पाँच मार्गणाओंकी प्ररूपणा करनेके पश्चात्‌ उस जीवके अन्य प्ररूपणा करनी 
चाहिये ।' अतः उन्होंने केवलिसमुद्धातका वर्णन करके पश्चात्‌ मुक्तिप्राष्ति 
पर्यन्त क्रियाओंका साधारण-सा कथन किया है। 


मोक्ष-अनुयोगके पश्चात एक संक्रमका ही वर्णन विस्तारसे किया गया है । 
शेष अनुयोगद्वारोंका तो बहुत ही साधारण-सा कथन किया है। सम्भवतया उनके 
सम्बन्धमें उस समय अधिक जानकारी प्राप्त नहीं थी । 


२४. अल्पबहुत्व--इस अन्तिम अनुयोगद्वारका कथन कुछ विस्तारसे किया 
है, '््योंकि उसके सम्बन्धमें नागहस्ती और आार्यमंक्षु दोनोंके उपदेश श्राप्त थे । 
अनुयोगद्वारका आरम्भ करने हुए वीरसेन स्वामीने लिखा है-- नागहस्ती भट्टारक 
अल्पबहुत्व अनियोगद्वारमे सत्कर्मकी मार्गणा करते हैं। यह उपदेश 'पवाइज्ज' 
परम्परासे प्राप्त है । 


उक्त सब अनुयोगद्वारोंमें अल्पबहुत्वका कथन करते हुए वीरसेनस्वामीने 
निकाचित-अनिका चितमें महावाचक" क्षमाश्रमणके उपदेशका निर्देश किया है। 
यह महावाचक क्षमाश्रमण शायद आर्यमंक्षु हों। कर्मस्थिति अनियोगदुवारमें 
महावाचक' आर्यनन्दिके दूबारा सत्कर्मका कथन करनेका निर्देश है, इनके सम्बन्धर्म 
नागहुस्तीपर प्रकाश डालते हुए विचार कर आये हैं। 


पदिचम स्कन्ध सम्बन्धी अल्पवहुत्वका कथन करते हुए छोकपूरण समुद्धातके 
पश्चात्‌ केवली समुद्धातसे होनेवाले कार्यके सम्बन्धमें दो मत दिये है। महाबाचक 





१. 'महावाचयाण खमासमणाणं उवदेसेण ।--एु. १६, पृ. ५७७ । 

२. “कंम्मदिटंदिसि अणियोगदारे एत्थ महाबाचया अज्जणंदिणों संतकम्मं कर्ेंति। भह्दा- 
वाचया ट्डदिसंतकम्म पयासंति ?--पु, १६, पृ, ५७७ 

३. 'मद्दावाचयाणम्रज्जमंजुसमणाणमुवदेसेण लोगे पुण्णे आउअसम॑ करेदि । महावाचयाण- 
मज्जणंदीणं उबरदेसेण अंतोमुहुन्तं ठवेदि संखेज्जगुणमाउआंदी ।' 


“-+प५« १६, ए५ ५७८ । 


आर्यमंशु अभाशभणके उपदेशके अनुसार ऊोकप्रण समुदात. होंनेपर खेष कर्मोंकी 
स्थितिको आायुफर्सके समान करता है और महावातक जआर्मतम्दीके उपदेशसे 
अस्तमुंह॒र्त प्रमाण करता हैं जो आयुकर्मकी स्थितिसे संख्यातगुणी होती है । सर्वत्र 
आर्यमंक्षके मतके विरोधके रूपमें नागहस्‍्तीका मत पाया जाता है। किन्तु यहाँ 
वीरसेन स्वामीने आर्यनन्दीका मत दिया है जो उल्लेखनीय है । 

अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारके साथ ही छठा सत्कर्म खण्ड तंथा धवला टीका 
समाप्त हो जाती है । 
वीरसेन स्वामी : परिचय 


धवलाकी अन्तिम प्रश्नस्तिमं वीरसेन स्वामीने अपना परिचय देते हुए 
लिखा है--- 
'अज्जज्जण दिसिस्सेणज्जुवकम्मस्स चंदसेणस्स । 
तह णत्तुबेण पंचत्युहण्णयंभाणुणा मुणिणा ॥४॥ 
सिद्ध त-छंद-जोइस-वायरण-पमाणसत्यणिवृणेण । 
भट्टारएण टीका लिहिएसा वीरसेणेण ॥५॥॥ 
अर्थात्‌ आर्य आर्यनन्दिके झ्विष्य और चन्द्रसेनके प्रशिष्य, पष्म्वस्तुंपान्ययभानु, 
सिद्धान्त, छन्‍्द, ज्योतिष, व्याकरण और प्रमाणशास्त्रमें निपुण मुनि वीरसेन भट्टा- 
रकते यह टीका लिखी | 
इससे स्पष्ट है कि उनके गुरुका नाम आर्यनन्दी था और दावा गुरका नाम 
चन्द्रसेन था। सम्मवतया ये उनके दीक्षागुरु थे और वे पंचस्तृप नामके अन्वय- 
में हुए थे । 
वीरसेन अपने समयके महान्‌ आचार्य थे। उन्होंने जो अपनेको सिद्धान्त, 
छन्‍्द, ज्योतिष, व्याकरण और प्रमाणशास्त्रमे निपुण लिखा है, उसका समर्थन 
धवरूा-जयधवला टीकाओंके अवछोकनसे भी होता है। जयधवलाकी अन्तिम 
प्रशस्तिमें उनके शिष्य जिनसेनने अपने गुरुका स्मरण करते हुए कहा है-- 
भट्टारक" श्री वीरसेन विद्याओंके पारगामी थे और बे साक्षात्‌ केवलीके तुल्य 


श्रीवीरसंन इत्यात्तमट टारकपृथुप्रथ: । 
पारदृशवाधिविद्यानां साक्षादिव स केबली ॥१९७ 
प्रीणितप्राणिसंपत्तिराक्ना न्‍्ताशपमोचरा । 

भारती भारतीवाज्ा पटखण्डे यस्य नास्खछत्‌ ।॥२०।। 
यस्य नैसगिंकी प्रश्ां दृष्टवा सर्वार्थभामिनीम । 
जाता: सर्वक्षसक्लाबे निरारेका मनीषिण:॥॥२५॥ 
य॑ प्राह अस्फुरदवीधदीधितिप्रसरोदयम । 
अआतकेवकिनं आज्ञा: प्रशाप्रमणतत्तमम ॥२२॥ 
१६ 





२४२ : जेनसाहित्यका इतिहास 


थे। जैसे भारती-मरत चक्रवर्तीको-आज्ञा भरत क्षेत्रके पट्खण्डोंमे कभी 
स्खलित नहों हुई वैसे ही वीरसेवकी मारती षट्खण्डरूप आगमर्मे कभी स्ललित 
नहीं हुई। उनकी सर्वार्थभामिनी नैधगिक प्रज्ञाको देखकर मनीषीजन सर्वश्षके 
भस्तित्वमें सन्‍्देह रहित हो गये । उन्हें पण्डितजन श्रुतकेवछी और प्रशाक्रमणोंमें 
श्रेष्ठ कहते थे। प्रसिद्ध सिद्धान्तरूपी समुद्रके जलसे प्रक्षालित होनेके कारण उसकी 
बुद्धि निर्मल हो गई थी और इसलिये वह बुद्धि-ऋड्धिसे सम्पन्न प्रत्येकबुद्धोंसे स्पर्धा 
करते थे । वह प्रान्नीन पुस्तकोंके तो मानों गुरु थे। उन्होंने प्राचीन पुस्तकोंका 
अध्ययन करके अपनेसे पहलेके सभी पुस्तकक्षिष्यकोंको अतिक्रमण किया था ।” 
केबली, श्रुतकेवली, प्रज्ञाश्रमण, प्रत्येकबुद्ध ये पद जैन परम्परामें ज्ञानकी 
दुष्टिस अति उच्च माने गये हैं। वीरसेननों उनके समकक्ष बतछाना उनके 
महनीय व्यक्तित्व और सर्वोच्च ज्ञानगरिमाको प्रकट करता है । 
इन्हीं जिनसेनने अपने महापुराणके प्रारम्भमें उन्हें वादिमुख्य, छोकवित, 
कवि और वाग्मी बतलाया है। जिनसेनके शिष्य गुणभद्दने उन्हें समस्त वादियोंकों 
त्रस्त करनेवाला कहा है तथा पुम्नाट्संघधीय जिनसेनने कवियोंका चक्रवर्ती कहा 
है । इन उस जिशेषणोसे तुथए स्वर्ण दीरसेलकी टीकाओंके अवणाहनसे दीरसेनकी 
विदृवत्ता और सर्वतोमुखी प्रतिमाका यथोचित आभास मिल जाता है । 
वीरसेनके गुरु : एलाचार्य 
धवलाकी प्रशास्तिकी पहली गाथामें वीरसेनस्वामीने एलाचार्यका स्मरण 
करते हुए लिखा है--जिसके आदेशसे मैंने यह सिद्धान्त लिखा थे एलाचार्य 
मुझ बवीरसेन पर प्रसन्न हों। इसके सिवाय धवला और जयघवलामें वीरसेनने 
अपनेको एलाचार्यका' वत्स ( बच्चा ) भी लिखा है। जयधवलामें' एक स्थान 
प्रसिद्धसिद्धसिद्धान्तवाधिवार्धी तशुद्धधी: । 
साथ प्रत्येकबुदौय: स्प्ेतें धीडबुद्धिमिः ॥२३॥ 
पुस्तकानां चिरन्तानां भुरुत्लमिद्द कुबेता। 
येनातिशायिताः पूर्व सर्वे पुस्तकशिष्यका: ॥२४॥ 
यस्तपोदी प्तकिरणेमंव्याम्मोजानि बोधयन्‌ । 
व्यथोतिष्ठ मुनिनेनः पश्नस्तृपान्वयाम्बरे ॥२५॥ 
प्रशिष्यद बन्द्रसेनस्य यः शिष्योध्प्याय नन्दिनाम्‌ । 
कुल गणं॑च सन्‍्तान॑ स्वगुणैरुदजिज्वलत्‌ ।।२६॥ -+ज« ध& प्र» 
१. जस्साएसेण मए सिद्धन्तमिंदं द्वि अधिलहुदं। महु सो एलाइरियों पसियठ वरवीर- 
सेणस्स ॥१॥! 
“दोछु वि उतपसेसु को पत्थ समंजसो, एत्थ ण बाहइ जिब्ममेलाइरियवच्छओ । 
--पदखं,, पु. ९, पृ, १२६ । कसा, पा., भा, १, पृ. ८१ । 
*एद्रेण बयणेण सुत्तस्स देसामासियत्त' जेण जाणाविद॑ तेण चुएह। गश्ण॑ उच्चारणा- 
बलेन एराहरिय-पसाएण य सेसकम्माण॑ परूवणा कीरदे ।'--क. पा., भा०४ड, १. १६९। 


र्‌ 
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पर चूणिसूत्रका व्याख्यान करते हुए यह भी लिखा है कि चूंकि यह सूत्र 
देशामर्षक है अतः उच्चारणाके बऊसे और एल्वाचार्यके प्रसादसे चारों गतियोंमें शेष 
कर्मोंकी प्ररूषणा करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वीरसेसने सिद्धान्तत्रन्थोंका अध्ययन 
एलाथार्यंसे किया था और उन्हींके आदेदासे टीका-प्रन्थोंकी रचना की थी । 

अतः एलाचार्य सिद्धान्तग्रन्धोंके अपने समयके अधिकारी विद्न थे, यह बात 
उनके शिष्य वीरसेनके 6रा रचित दोनों टोकाओंके देखनेसे ही स्पष्ट हो जाती है । 

कसायपाहुडका परिचय कराते हुए हम यह लिख आगे हैं कि कसायपाहुड 
के अधिकारोंकों लेकर मतभेद था। गाथासंक्या ५ की जयचवछा-टीकामें 
'के वि आइरिया' कहकर एक मतभेदकी' चर्चा हे। उन किम्हीं भाचायोंके सत- 
का निराकरण करके स्वकृत व्याख्यानका समर्थन करते हुए वीरसेनस्वामीने 
लिखा है---भतः भमटठारक एलाचार्यके द्वारा उपदिष्ट पूर्वोक्त व्याख्यान ही यहां 
प्रधानरूपसे ग्रहण करना चाहिये । उपदिष्ट व्याख्यानसे आशय उस व्याख्यानसे है, 
जिसका उपदेश एलाचार्यने दीरसेनको दिया था। अतः यह स्पष्ट है कि एलाचार्य 
रिद्धान्तग्रभोंके अधिकारी व्याख्याता थे। चूंकि वीरसेनस्वामीने धवराकी 
समाप्ति शक सं० ७३८ ( ८१६ ई० ) में की थी, अतः यह निश्चित है कि 
एलाचार्य ईसाकी ८ वीं शतीके उत्तराध॑मे विद्यमान थे। परन्तु उनकी गुरु- 
परम्पराके सम्बन्धमें कुछ ज्ञात नहीं होता । 
वीरसेन स्वामीकी बहुज्ञता 


जयघवलाकी प्रशस्तिमें जो वीरसेन स्वामीको प्राचीन पुस्तकोंफे अध्ययनका 
अनुपम प्रेमी होनेके कारण चिरन्तन पुस्तकशिष्यकोंका गुरु और उनकी प्रज्ञाको 
सर्वार्थगमिनी कहा हैं वह उचित ही है। अपनी घवला और जयधवला टीकामें 
उन्होंने जो अनेकों ग्रन्थोंके नाम तथा उद्धरण दिये हैं उससे ही उक्त दोनों बातोंकी 
पुष्टि हो जाती हैं। उद्धरणोंका बहुभाग ऐसा है, खोजने पर भी जिसके मुछ 
स्थानोंका पता नहीं ऊूग सका । उनमेंसे कुछ उद्धरण ऐसे भी हैं जो हरिभद्वसूरि' 
के अनेकास्तवादप्रवेशमें, बोद्धग्रन्थ तत्त्वोपप्लवमें) सिहगणिर्य क्षमाश्रमणकृत 
नयचक्रवृत्तिमें तथा भगवती आराधनाकी विजयोदया टीकामें भी उद्धृत हैं । घबला- 
जयधवलामसें मिदिष्ट ग्रन्थों तथा जिन उद्धरणोंके स्थलोंका पता ऊूग सका है उनके 
अनुसार वीरसेनस्वामीने नीचे लिखे पग्रन्थोंका उपयोग अपनी टीकाओंग किया है ? 


मर की आप कि अवकक कक 

१. 'तदो पुब्बुत्तमेलाशरियमडारएण उबदट्ठवक्‍्खाणमेंव्र पहाणभावेण द्त्थ धेतब्ब ॥ 
--क. पा., भा. १, १. १६२ । 

२. क. पा, भरा, १, पु० र५५। 

३. क. पा, भा, १ ४. २५६ । 

४« क, पा, भा, १ प्र, २२७। 
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जेनेंसहिंत्येंको इतिहास 

संलकम्मपाहुड 

योनिप्रामत--धरसेनाचार्य विरचित । 

गुणधराचार्य विरचित--कसायपाहुड 

भूतवछी विरचित--जीवट्ठाण, खुहाबन्ध, वन्धस्थामित्ववित्रय, वेवसा, 
वर्गणा और महाबन्ध । 

कुन्दकुन्दरचित--परिकर्म, प्रवचनसार, समयसार, पंञ्चास्तिकाय, 
अध्हपाहुड । 

- यतिवृषभरचित--चुणिसूत्र और तिलोयपण्णत्ति । 
उच्चारणाचार्यविरचित--उच्चारणावृत्ति । 
वहुकेराचार्यरचित--मलाचार । 

शिवायरचित--भगवती आराधना । 

व्याध्याप्रश॒प्लि 

गृद्वपिष्छाचायंरचित--तत्त्वार्थसूत्र 

पिंडिया (?) 

समन्तभद्ररचित्त--आप्तमी मांसा, बृहत्स्वयम्भू०,, युवत्यनुशासन, 
. सिद्धसेनरचित--सन्मतिसूत्र 

 पूज्यपादरचित--- सारसंग्रह । 

+ प्राकृत-पंचसंग्रह 

. अकलंकदेवरचित--तस्वार्थभाष्य, सिद्धिविनिश्चय, लूघीयस्त्रय 
. भभाचन्द्रचित-- कोई ग्रन्थ । 


. धर्न॑ंजयकविक्ृत नाममाला कोश । 


» पीप्पभट्रचित--उच्चारणा । 


, जम्बूदीपप्रज्ञ प्ति, अंग्रपण्णत्ति भ्ादि 


उक्त अन्धोंसेंसे पिडिया तथा पृज्यपादकृत सारसंग्रहका कोई पता नहीं चल 


सका है 
गई हैं 


। कुछ उद्धृत गाथाएं नीचे लिखे इव्रेताम्बरीय आगमिक साहित्यमें पाई 
। अतः संभवतया इन प्रन्थोंका भी उपयोग वीरसेन स्वामीने अपनी 


टठीकाओंमें किया था । आधवश्यकनियु किति, आचारागनियु क्ति, अनुयोगद्ारसूत्र, 
दशवेकालिक, स्थानांगसूत्र, नन्दिसूत्र, ओर ओघनियुक्ति । 

एक छदसूत्रका भी उल्लेख है। लिखा है--द्रव्यसत्री ओर नपुंसक वस्त्र 
त्याग नहीं कर सकते, छेदसूत्रसे विरोध आता है । 


१, एण 


च दच्वत्थीणं णिग्गंयत्तमत्थि, चेलादिपसिध्वाएण विणा तासि मावणिग्गंथत्तामावरदी । 


ण च दब्बथिणजुसयवेदाण चेलादिचागो अत्थि, छेदसुत्तेण सह विरोहादो'--बटखं, 
पु. ११, ११४-११५। 


फ्रबला-दीका : २४५ 


अब्य वर्शनोंके प्रम्धोंमेसे बौद़कनि अदवघोषके सोदशननन्‍्दकात्य, धर्मकोणिके 
प्रमाणवातिक, ईदवरकृण्णकी सांख्यकारिका और कु्मरेलमट्टके मीमांस।इलोक- 
आदिकसे भी एक दो उद्धरण द्विये भये हैं। 

जयधबझामें" पाहुडशब्दकी व्युत्वलिके प्रसंगसे कई प्राकृत गायाएं उद्धृत की 
हैं जो प्राकृसब्याकरणके निय्रमोंसे सम्बद्ध हैं। उसपरसते ऐसा अनुमान होता है 
कि सम्मवतया प्राकलमाधाका कोई गायाबद्ध व्याकरण भी था। धवरा और 
जयधवलाफे प्रथम भागमें भगवान महाबीरके जीवमसे सम्बद्ध अनेक प्राकृत 
गायाएं उद्धत की हैं. जिनपरसे अनुमान होता है कि प्राक़ृतगाथाओंमें भगवान्‌ 
महावीरका कोई सुन्दर चरित-श्रग्थ अवश्य था । 


समय-विमशं 

वीरसेनस्वासीसे अपनी घदर्ा-टीकाके अन्तर उसकी समाष्तिका काछ दिया 
है। किन्तु गाथाओंके भशुद्ध होनेसे उनमें दिये हुए कालके सम्बन्धमें विवाद है। 
अतः उसे छोड़कर जयघवलाकी अन्तिम प्रशस्लितें दिये गये कालको लेना 
उचित होगा । उसमें बतलाया है. कि कंसापपाहुड़की ठीका जयधवला श्रीमान्‌ 
गुजरायके दवारा पालित वाटकग्रामपुरमें राना अमोध्रवर्षके राज्यकालूमें फाल्युन 
शुक्ला दशभी के पूर्वाह्न में, जबकि नन्‍्दीरवर महोत्सव मबझ्ाया जा रहा था, शक- 
राजाके सात सौ उनसठ वर्ष ( ७५९ ) वीलने पर समाप्त हुई । इससे स्पष्ट है कि 
शकसंवत्‌ ७५९, विक्रम संबत्‌ ८९४ ओर ईस्वी सन्‌ ८३७ के फ़ाल्गुन मासकी 
सुदी दशभीकों जथधवला समाप्त हुई थी । 

वीरसेन स्थामीने जयघवलाका केवल पूर्वार्ध ही रचा था, यह बात जय- 
घबलाकी प्रश्नस्तिसे * प्रकट होती है । उसमें जिनसेनने लिखा है कि ग्रुझके द्वारा 
निर्मित पूर्व भागको देखकर मैंने उत्तर भागको रचा । यदि वीस्सेन जीवित होते 
तो ऐसा प्रसंग उपस्थित न होता । इसके सिवाय प्रशस्तिमें वीरसेनके किए 
१, क पा, सा. १, ४, ३२६-३२७ 
२, इति ओऔबीरसेनीया टीका सत्रार्थदशिनी । 

वाट्यामपुरे श्रीमद्युज॑रायानुपकिते ॥। ६ ॥। 

फाल्गुने मासि पूर्वान्दे दशम्यां शुक्लपक्षके । 

प्रवर्धभानपूजोरुनन्दीश्वरमद्दोत्सवे ॥ ७ 

अम्ोषपर्षराजेन्द्रराज्यप्राज्यगुणोदय: । 

निष्ठिता प्रच्य॑यावादाकस्पान्तमनल्पिकां ॥| ८ ॥ 

एकोन्नपष्छिसमबिकसप्तशताब्देय क्षकनरेन्द्रस्म 

समतोतेषु छम्राप्ता जयबबका प्रामृतब्याख्या ॥ १५ ॥ 
२. गुरुणाभेअग्रेमे भूरिवक्तब्ये संप्रकाशितें । 

तन्निरीक्ष्याल्पवक्तब्य: पनार्धस्तेन पूरितः ॥३६॥ 


२४६ : जेनसाहित्वका इतिहास 


“आसीत्‌' भूतकालीन क्रियाका प्रयोग किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि वे 
उस समय जीवित नहीं थे । 
पुन्नाटसंधी जिनसेनने शक संबत्‌ ७०५ में अपना हरिवंशपुराण समाप्त 
किया था । उसके प्रारम्भमें उन्होंने वीरसेन भर उनके शिष्य जिनसेन दोनोंको 
इमरण किया है । उस समय जिनसेन अपने पा््वाम्युदयकी रचना कर चुके थे । 
उसीके कर्ताके रूपमें हरिवंशपुराणमें उनका स्मरण किया है । उक्त उल्लेख- 
से प्रकट है कि शक संवत्‌ ७०५ में गुरु-शिष्य दोनों वर्तमान थे। भोर वीरसेनका 
अवसान शक संवत्‌ ७०५ के पश्चात्‌ और जयधवलाके समाप्तिकाल शक संवत्‌ 
७५९ से पहले हुआ है । इसी तरह वीरसेनके शिष्य जिनसेतका अवसान शक 
संवत्‌ ७५९ के पश्चात्‌ और उत्तरपुराणकी रचनाके पहले हुआ है । 
अब हम धवलाकी प्रशस्तिकी ओर आते है। श्रद्वस्तिका उपलब्ध पाठ 
इस रूपमें भुद्रित है-- 
अदुत्तीसम्हि सासिय विक्कमरायम्हि एसु संगरमों 
पासे सुतेसीए भावधिलगे धवरूपक्खे ।। ६ ॥। 
जगतुंगदेवरज्जे रियम्हि कुंभम्हि राहुणा कोणे। 
सूरें तुताए संते गुरम्हि कुलविल्लए हुोंते॥ ७॥ 
चार्वाम्ह वरणिवुत्त सिंधे सुक्कम्मि मेंडिचदस्मि । 
कत्तियमासे एसा टीका हु समाणिमा धवला ॥ ८॥ 
वोहणरायर्णरिदे णरिदचूडामणिम्हि.. भुंज॑ते । 
सिद्धंतगंघमत्थिय.. गुरुप्पसाएण विग्तत्ता सा॥९॥ 
उक्त प्रशस्तिकी पहली पंक्ति, जिसमें धवराकी समाप्तिका समय दिया 
हुआ है, बिल्कुल गड़बड़ है। आगेकोी पंक्तियोंमें जो समाप्तिकालका सूचक 
ग्रहयोग दिया गया है वह भी अशुद्ध है। फिर भी प्रो० हीरालारूजीने" काल- 
गणनाके आधारपर उसकी शुद्धि करके नीचे लिखे अनुसार शुद्ध पाठ स्थापित 
किया था--- 
अठत्तीसम्हि सतसए विक्कमरायंकिए सुसगणामे । 
वासे सुतेरसोए भाणुविलमो. धवलपबखे ॥ ६॥। 
जगतु गदेवरज्जे रियम्हि कुभम्हि राहुणा कोणे। 
सूरे तुलाए संते गुरुम्हू कुलविल्लए होंते॥ ७॥ 
चावम्हि तरणिपुत्त सिधे सुक्कश्मि सीणे चंदम्मि। 
कत्तियमासे एसा टीका हु समाणिआ धवरा ॥॥ ८॥ 











१. पटरल०, भा० १, प्रस्ता० पृ, ३९-४५ 


धबला-टीका : २४७ 


और तदनुसार घवछाकी समाप्विका काझे शक सम्कृत्‌ ७३८ निर्धारित 

किया था। इस पर डा० ज्योतिप्रसाद जैनने जापति को। वास्तवमें 'पासे'का 

बसे, 'सावका भाणू, वरणिवुतेका तरणिपुत्ते ल्लौर 'मेंडिचंदम्मिका 'भीणे 
चंदम्मि' सुधार तो सम्भव प्रतीत होता है किन्तु सासिय'का 'सतसए' और 

'विक्कमरायम्हि एसु संगरमोंका 'विक्कमरायंकिए सुसगणामे' सुधार कष्टसाध्य 

ही प्रतीत हीता है। गाथा छके भूल पाठसे इतना तो स्पष्ट है कि संवत्‌ विक्रम- 

राजाके नामसे सम्बद्ध है और उसके अंकोंमें एक अंक ३८ है। विक्रमराजाके 
नामसे सम्बद्ध सम्बत तो विक्रम सम्वत् है हो । किल्तु जैनपरम्परामें शक सम्बत्‌का 
उल्लेख भी विक्रमांक शकके नामसे मिलता है। जैसे त्रिलोकसारकी टीकामें टीका- 
कार भाघवचंद त्रैविद्या लिखा है--'श्रीवीरनाथनिवु तेः सकाशात्‌ पंचोत्तर- 
घषट्शतवर्षाणि (६०५)पंचमासयुतानि गत्वा पश्चात्‌ विक्रमांकशकराजो जायते' । 
मर्थात्‌ वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ मास पदचात्‌ विक्रमांक शक राजा हुआ । 

यहाँ पर विक्रमांकशकसे तात्पर्य स्पष्ट रूपसे शक सम्बत॒के संस्थापकसे है, 
क्योंकि त्रिकोकसारकी जिस 'गाथा ८५० की यह टोका है उसमें शकका ही 
निर्देश हे। तथा घीरसेन' स्वामीने भी अपनी घवला टीकार्म वीर निर्वाण 
और शक राजाके मध्यमें ६०५ वर्ष पांच मासका अन्तर बतलाया है। यद्यपि 
उन्होंने इस विषयमें अन्य आचार्योंके मत भी दिये है किस्तु उनका अपता मत 
यहो था । 

अकलंकचरित्र में अकलंकके बोढोंके साथ शास्त्रार्थंथा समय विक्रमार्क 
शक सम्वत्‌ ७०० दिया है। यहां ग्रन्थकारने विक्रमार्क शक नामसे विक्रम 
सम्बत्‌का उल्लेख किया है, या शक सम्बतका, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता । तथापि इतना निश्चित प्रत्तीत होता है कि यह शक सम्बत्‌ ७०० नहीं 
हो सकता, क्योंकि शक सम्वत्‌ ७०५ में रचे गये हृस्विंशपुराणमें वीरसेन भौर 
जिनसेनको स्मरण किया गया है और वीरसेननें अपनी धवलाके आरम्भमें ही 
अकलरूक॑देवके तत्त्वार्थवातिकसे बहुतसे उद्धरण दिये है। तथा अकलंकका उल्लेख 
करनेवाले धनंजय कविके कोश'से भी धबला में उद्धरण दिया गया है । अस्तु, 

१. *पणछस्सयवस्सं पणमासजुद॑ गमिय वीरणिव्वुइदों सगराजी' 

२, “एसो वीरजिणिदणिव्वाणयददिवसादों जाव सगकालस्स आदी होदि तावदिय्कालो। 
कुदो ? ($&-) एदम्हि काले सगणरिंदकालम्सि पक्खिते वड्दमाणजिणणिव्वुदकाला- 
गमणादों /--घट्स्त पु. ९, पर. १३२ । 

. 'विक्रमाकेशकाब्दीयशतसप्तप्रमाजुषि । काडेइकलंकयतिनों बौद्धावादों महानभूत ॥' 
अक० च७ | 

४, “प्रमाणमकलकूस्य पज्यपादस्य लक्षण ।! ध० ना० मा० इलो० २५३ । 

५, पटख॑ «, पु ९, पृ, २३७ । 


-ज्0 
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ऐसी स्थितिमें यह विचारणीय हो जाता है कि वीरसेन स्वामीने भवलाकी 
उत्त प्रशस्तिमें यदि विक्रमांक शकका ही उल्लेख किया है तो विक्रम सम्बतूके 
अर्थमें किया है या शक सम्बतके भर्थमें ? और २३८ के अंकसे पहले कोन-सा अंक 
होता संभव है ? 

प्रथम विचारणीस विषयके सम्बन्धमें प्रो० हीरालालजीका कहना है कि 
“औरसेमस्वामीने जहाँ-जहाँ वीरनिर्वाणदी कालगणना दी है वहां शककाकृका 
ही उल्लेख किया है। उनके शिष्य जिनसेनने जयधबलाकी समाष्तिका काऊू 
शकगणतातुसार ही सूचित किया है। दक्षिणके प्रायः समस्त जैम लेखकोंने शक- 
कालका हो उल्लेख किया है। ऐसी अवस्थामें आश्चर्य नहीं जो यहां भी लेखकका 
अभिप्राय शककालसे हो । 

प्रोफेतर साहबका कथत उचित है। किन्तु वोरसेनने जहां कहीं शकका निर्देश 
किया है, उसके साथ विक्रमांक विशेषणका कहीं भी प्रयोग नहीं किया । यदि 
बहु या उनके शिष्य जिनसेन शकके साथ एकाध जगह भी तविक्रर्माक विशेषणका 
प्रमोग करते तो प्रोफेसर साहबकी उक्त युक्तियां बलबती होतीं । ऐसी स्थितिमें 
प्रशस्तिके छठे इलोकमें आगत विषकमराय शब्द विचारणीय हो जाता है । 

दूसरे विचारणीय विषयके सम्बन्धमें प्रोफेसर साहुबका कथन है कि-गाथा* 
में 'शत' सूचक दाब्द गड़बड़ीमें हैं। किन्तु जान पढ़ता है लेखकका तात्पय कुछ 
सौ ३८ वर्ष विक्रम सम्वत्‌के कहनेका है। किन्तु विक्रम संवतके अनुस्तार जगतुंग 
का राज्य ८५१ से ८७० के लगभग आता है। अतः उसके अनुसार ३८ के अंक 
की कुछ सार्थकता नहीं बेठती । 22 *८ >९ यदि हम उक्त संक्षया ३८ के साथ 
सात सौ ओर मिला दें और ७३८ शक सम्बत॒को लें तो यह काल जगतुंगके 
ज्ञातकाल भर्षात्‌ शक सम्बत्‌ ७२५ के बहुत समीप था जाता हैं । 

इस तरह जहाँ डा० होरालालूजी घवलामें प्रयुक्त सम्बवृकों शक सम्वत्‌ 
मानकर ३८ से पहले सात अंक रखना उचित समझते हूँ, बहां डा० ज्योति- 
प्रसादजी उसे विक्रम सम्बत्‌ मानकर ३८ से पहले ८ का अंक रखना उचित 
समझते हैं । अर्थात्‌ उनके मतसे धघवलाको समाप्लि बि० सं० ८३८ में ( छाक सं, 
७०३ ) में हुई । 

ऐसी स्थ्रितिमें इन दोनों कालों पर अब दूसरे प्रकारसे बिचार करना उचित 
होगा । धवलाकी प्रश्ञस्तिको गाथासंख्या ७ में 'जगतुंगदेवरज्जे' पद है। आर्थात्‌ 
जगतुंगदेवके राज्यमें जयघवला समाप्त हुई। ओर गाथासंख्या ९ में कहा है, कि 
उस समय ररेन्द्रवड़ार्माण वोहणरायनरेन्द्र राज्यया उपभोग करते थे । 
१, पदझ,, भा, ह प्रस्ता«, पृ ४५। 
२ पट, भा १, प्रस्ता&, ५, ४०। 
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प्रथम तो एक ही प्रदास्तिमें दो राजाओोंका मिर्देश कुछ विजिन्नन्ता ही प्रतीत 
होता है । दूसरे, राष्ट्रकूट नरेशोंमें जगतुंयंदेव नामक एक ही राजा नहीं हुआ 
वया बोहणराय नामक राजा कौन था, इसमें भी विवाद है । 


इस उलहनके विषयसें प्रो० हीराछालजीने लिखा! है-- शक सं० ७३८में 
लिखे गये नवसारीके ताम्रपटमें जगतु गके उत्तरापष्त्रिकारी अमोधवर्षके राज्यका 
उल्लेख है । ग्रही नहीं, किन्तु शक सम्बत्‌ ७८८के सिरूरसे मिले हुए ताम्नपटमें 
अमोषवर्षक राज्यक ५९वें वर्षका उल्लेख है । जिससे श्ञात होता है कि अमोघ- 
वर्षका राज्य ७:७से प्रारम्भ हो गया धा। तब फिर शक ७३८में जमतुगका 
उल्लेख किस प्रकार किया जा सकता है ? इस प्रश्न पर विचार करते हुए हमारी 
दृष्टि गा० नं. ७में “जगतु गदेबरज्जे के अन्तर आगे हुए 'रियम्हि' शब्द पर 
जाती है, जिसका भर्थ होता. हैं ऋते' या रिक्त ! संभवतः उसीसे कुछ पूर्व 
जगतुंगदेवका राज्य गत हुआ था और अमोधवर्ष सिहासनारूढ़ हुए थे । इस कल्पना- 
से आगे गाथा नं० ९में जो वोहणराय नरेन्द्रका उल्लेख है, उसकी उलझन भी 
सुलझ जाली हैं। वोहणराय सम्भवतः अमोघवर्षका ही उपनाम होगा । या यह्‌ 
'वडह्िग का ही रूप हो ओर विंग अमोधवर्षका उपनाम हो। अमोघवर्ष तृतीयका 
उपताम वरद्दिंग या वद्धिग मिलता ही है। यदि यह्‌ कल्पना ठीक हो तो वीरसेन 
स्थामीके इन उल्लेखोंका यह तात्पयं निकलता हैं कि उन्होंने धवलछा टीका शक 
सम्बत्‌ ७३८में समाप्त की जब जगतुगदेवका राज्य पूरा हो चुका था और 
बोहणराय राजगद्दी पर बैठ चुके थे ।' 

जिस तरह ३८में ७के अंककी कल्पना करके प्रोफेसर साहब ने ७३८ शक 
सम्वत्‌ निर्धारित किया उसी तरह उक्त कल्पनाके आधार पर ही उन्होंने जगतुग 
और वोहणरायकी समस्या को सुलक्षानेकी वेष्टा की है । 


अमोघबर्ष प्रथम छ वर्षकी अवस्थामें शक सं.७३६०में राज्ययद्दी पर बैठा था । 
अतः ८ वर्षके बालकको “नरेन्‍्द्रचूड़ामण” जैसे विशेषणसे अभिद्वित किया जाना 
खटकता है। हमारा विचार है, कि धवला प्रश्नस्तिकी अन्तिम ग्राथा संभवतः 
पीछेसे किसीने उसमें जोड़ दी है । उसमें जगत शब्द 'विगत्ता' भी अषुद्ध प्रतीत 
होता है । (वि उपसर्ग पूर्वक 'कृत' धातुसे प्राकृत रूप 'विगता' बनता है, जिस्रका 
अर्थ होता है छेदी गई या काटी गई । इस अर्थका वहाँ कोई सम्बन्ध नहीं है । 
अत: 'विभत्ता' पाठ उचित प्रतीत होता है, जिसका अर है स्पष्ट की गई। भर्थात्‌ 
जब नरेन्‍्द्रचूड़ामणि वोहणराय नरेन्द्र पृथ्वीका उपभोग करते थे उस समय 
सिद्धान्तग्रन्थका मथन करने वाले गुरुके प्रसादसे उस घवलाकों व्यक्त किया गया 


१. वही, ए. ४१। 
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उसकी कोई टीका टिप्पणी छिखी गई। समाप्तिसूचक समाणिया' पाठ तो उससे 
पूर्वकी गाथा ८में ही भा चुका है| अतः यह समस्या उलझी हुई है । 


रचनाएं 

वीरसेत स्वामीने संपूर्ण धवका और जयघधवलाका पूर्वभाग रचा था। ये 
दोनों ग्रन्थ उपलब्ध हैं! षट्खण्डागम सूत्रोंके साथ हिन्दी अनुवाद सहित धवरूा।*- 
टीका १६ भागोंमें छपकर प्रकाशित हो गई है तथा कषायपाहुड और चुणिसूत्रों 
के साथ हिन्दी अनुवाद सहित जयघवलाका' प्रकाशन कार्य चालू है। जयघवला।ें 
एक जगह श्रीवीरसेन स्त्रामीने स्वलिखित* उच्चारणावुत्तिका भी निर्देश किया 
है। यदि वहाँ लिखितसे उनका आश्चय रचितसे है तो कहना होगा कि उन्होंने 
यतिवुषभके चूर्णियूश्रोपर उच्चारणावन्ति भी रची थी । 

उत्तरपुराणको प्रशस्तिमें गुणभद्गाचार्यन उनकी एक अन्य रचनाका 
निर्देश किया है उसका नाम प्रेमीजीने सिद्धभूपद्धति टीका दिया है और लिखा 
है कि नामपरसे ऐसा अनुमान होता है कि यह्‌ क्षेत्रगणित सम्बन्धी भ्रन्थ होगा। 
किन्तु गुणभद्रके उत्तरपुराणका जो संस्करण ज्ञानपीठसे प्रकाशित हुआ है उसमें 
'सिद्धिमूपद्धति' पाठ है श्ौर इलोकके भावक्रों देखते हुए यही पाठ ठीक प्रतोत 
होता है। एलोक हसप्रकार है-- 


सिद्धिमूपद्धति यस्य टीकों संविक्ष्य भिक्षुभि: । 
टीक्यते हेलयाउ्न्येषा विषमादि पदे पदे ॥६॥-उ. पु. प्र. 
अर्थ--दृसरोंके लिए पद-पदपर विषम भी सिद्धिभूपद्धति, जिसको टीकाको 
देखकर भिक्षुओंके द्वारा सरलतासे प्रवेश योग्य हो गई । 


उक्त कथन श्लेषात्मक है। जो सिद्धिमू-मोक्षभूमिको पद्धति-मार्ग द्वुसरोंके 
लिए पद-पदपर विषम है वह भिक्षुओंके लिए सुगम है। इसपरसे ज्ञात होता 
हैँ कि सिद्धिभूपद्धति नामक ग्रल्थ बड़ा कठिन था, जो वीरसेनको टीकासे सरलू 
हो गया तथा उसमें मोक्षमार्गका विवेचन था । 

इस ग्रन्थके सम्बन्धर्में उक्त उल्लेखके सिवाय अन्य कोई उल्लेख नहीं 
मिलता । फिर भी यह स्पष्ट है कि उक्त ग्रन्थ तथा उसको टीका दोनों ही बहुत 
महस्वपूर्ण थे । 

इस तरह वीरसेनस्वामीने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टीका-प्रन्थोंकी रचना प्राकृत- 
« प्रकाशक औमन्त सेंठ शितावराय लक्ष्मीचम्द, भेल्सा (म. प्र, ) | 
« भारतीय दिगस्वर जैन संघ, चौरासी, मथुरासे प्रकाशित । 
« *“अम्हेदि लिहिदुचचारणाए पुण “--क. पा., सा,३, पृ, ३९८ । 
. जे, सा. इ., २ रा. सं., ६, १३१। 


७ 53 0७ /# 


धवला-टीका : २५१ 


संस्कृत मिश्रित प्राकृत भाषामें को थी। और बे सिद्धाम्तप्रस्थोंके अनुपम 
व्यास्याता थे । उन्होंने अपनी टीकाओंमें प्रकृत विषयोंका स्पष्टीकरण और सम्बद्ध 
प्रासंगिक विषयोंका विवेचल इस रीतिसे किया है कि वादके टोकाकारोंके 
लिखनेके लिए कुछ होष नहों रहा और सम्भवतया इस कारण भी धवला और 
जयधवल्ाके पश्चात्‌ सिद्धान्तग्रन्थोंपर कोई टीका नहीं लिखी ग६ई। इतना ही 
नहीं, किन्तु इन टीकामोंके सुविस्तुत परिमाणर्मे और उनमें चित विषयोंको 
प्राज्जलतामें उनकी मूलाधार कृति ऐसी समा गई कि षट्खण्डागमसत्र धवलू- 
सिद्धान्तके नामसे और कपायपाहुड जयधवलसिद्धान्त नामसे हो प्रल्यात 
हो गये । 

ईसाकी १०वों शताब्दीके ग्रन्थकार अपक्रंशकवि पृष्पदन्तने अपने महापुराणमें' 
उनका उल्लेख इसी नामसे किया है। वास्तवमें दोनों टीकागन्थ जैन सिद्धान्त- 
विषयक चर्चाओंके भण्डार हैं । 


वीरसेनस्वामीकी किसी स्वतन्त्र ग्रन्थरचनाका कोई संकेत नहीं मिरता । 


१! *णंड बुज्हिउ आयमसंदधामु, सिद्ध तु घवक्क जयधवद्ध जाम ।--म, पु । 


ततीय अध्याय 
हितीय परिच्छेद 
जयघवला-टीका 


तपामकरण 

चवला-टीकाके पश्चात्‌ दूसरी महत्त्वपूर्ण टोका 'जयधवला' हैं। यह टीका 
'क्षायपाहुड' पर लिखी गयी है । टीकाकारने इस टीकाकी प्रथम मज़जुल-गाथाके 
आदियमें ही 'जयद् धवलंगतेए' पद देकर इसके सामकी सूचना दी है । अन्समें तो 
इसके सामका स्पष्ट उल्लेख किया है-- 


एत्य समप्पदई धवलियतिहुबणभवणा पसिद्धमाहप्पा । 
पाहुड्सुक्ञाणमिमा जयधवलासण्णिया_ डीका ॥१॥ 


'तीनों लोकोंकों धवलित करनेवाली ओर प्रसिद्ध माहात्ममवाली कषाय- 
पाहुडसूतज्ोंकी यह 'जयधवला' नामकी टीका यहाँ समाप्त होती हैं । 

उपयुक्त पद्यसे यह तो स्पष्ट है कि इस टीकाका नाम 'जयघवला' है। 
पर इस नामकरणका क्‍या कारण है, यह ज्ञात नहीं होता । टीकाकारने टीकाके 
आरम्भमें चन्द्रप्र स्वामीकी जयकामता करते हुए उनके धवरू वर्ण शरीरका 
उल्लेख किया है । अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बन्द्रप्रभ स्वामीके 
घबलवर्णके आधारपर इस टीकाका नामकरण जयकामनाकों मिश्रित कर 'जय- 
धवला' किया गया हो । 

इसके पूर्ण छब्लंडागमपर धवला-टीका रची जा चुकी थी । इसीके आधारपर 
कषायपाहुडकी इस टोकाका नाम 'जयघवलूा' रखा गया होगा । और दोनोंमें 
भेद करनेके लिए 'जय” विशेषण नियोजित किया होगा। 

“जयघवला' टीका भी 'घवला' टीकाके समान ही विशद, स्पष्ट और 
गम्भीर है। सम्भव हैं कि इस कारणसे भी इसे 'जयधवछा” नाम दिया गया 
हो । एक अन्य हेतु यह भी सम्भव है कि इन टीकाओंकी उज्ज्वल ख्यातिने 
तीनों छोकीको घवलित कर दिया हैं। अतएवं इनका सार्थक नाम धवला और 
जयधवला है । 


जयधवला टीका : शेली ओर महत्त्व 


इस दीकाकी दोली व्याल्यानात्मक होने पर भी नये तथ्योंसे सम्बद् है। 
टीकाकार जिस किसी आचार्यका मत देते हैं, उसे दृढ़ताके साथ अधिकारपूर्वक 
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लिखते हैं | उंतके किसी भी व्यास्यानते विषय सभ्दन्‍्धी कमजोरी प्रकट नहीं 
होती । वर्षंनकी अ्राजंछता और युक्तिवादिताको देखकर पाठक आइचर्य 
जकित हुएं बिना नहीं रहता । टीकाकार प्रत्मेक तथ्यकी पुष्टिके किए प्रमाण 
प्रस्तुत करते है। उनके प्रत्येक कथनर्में 'कुंदो' रूगा रहता है। वे इस कुदो' 
द्वारा प्रषन करते हैं और तत्काल ही हेतुपरक उत्तर उपस्थित कर देते हैं। 
इस टीकार्ें टीकाकारने आगसिक परम्पराकी पूरी रक्षा की है और एक ही 
विषय प्राप्त विभिन्‍न आजार्मोके विभिन्‍न उपदेक्षोंका उल्लेख किमा है | 
इस टीकाप्रस्थकी रचनाशैलीके सम्बन्ध मिम्नलिखित प्रशस्तिपयसे प्रकाश 

प्राप्त होता है-- 

प्रायः प्राकृतभारत्या क्वचित्‌ संस्कृतमिश्रया । 

मणिप्रवासन्यायेन प्रोक्‍तोज्यं ग्रल्थविस्तरः ।।. “-ज० प्र० प० ३७ 


इससे स्पष्ट है कि इस विस्तृत टीकाग्रन्थकी रचना प्रायः प्राकृत-भाषामें की गयी 
है । बीचमें इसमें कहीं-कहीं संस्कृतका भी मिश्रण है। इसी कारण यह टीका 
भी 'घवरला' के समान 'सणिप्रवाल” कहझाती है १ 
निस्सन्देह 'धवला' की अपेक्षा जयधवल्ला प्राकृतबहुल है। इसमें दार्शनिक 
चर्चाएँ और व्युत्पत्तियाँ तो संस्कृत-भाषामें निबद्ध हैं, पर सैद्धान्तिक चर्चाओंके 
लिए प्राकृतका प्रयोग उपलब्ध होता है। कहों-कहीं तो कुछ वाक्य ऐसे भी 
मिलते हैं, जिनमें एक साथ दोनों भाषाओंका उपयोग किया गया है। टीकाकी 
भाषा प्रसादगुणयुक्त और प्रवाहपूर्ण है। अध्ययन करते समय पाठककी 
जिज्ञासा निरन्तर बनी रहती है ! 
टीकाकारका भाषाके साथ विषय पर भी असाधारण प्रभुत्व है। जिस 
विषयका प्रतिपादन करते है । उसका हांका-समाधान पूर्वक अत्यन्त स्पष्टीकरण 
कर देते हैं। चचित विषयको अधिक-से-अधिक स्पष्ट करनेकी कछा इस टीका- 
ग्रन्थमं विद्यमान है । जयधवलाके अन्तके निम्न पद्यसे शैलीगत वैशिष्ट्थ पर 
प्रकाश पड़ता है-- 
होइ सुगम पि दुगगममणिवुणवक्खाणकारदोसेण । 
जयघृबलाफुसलाणं सुगर्मं वि य दुग्गमा वि अत्थगई ।। --ज०्भ्र०प० ७ 


अनिपुण व्याख्याताके दोषसे सुगम बात भी दुर्गम हो जाती है, किस्तु जय- 
धबरामें जो कुझ्नल हैं, उनको दुर्गस अर्थका भी ज्ञान सुगम हो जाता है । 


इससे स्पष्ट है. कि जयधवलछाकी व्यास्यान शैली अत्यन्त युगम है और 
इस टीकामें दुर्ग विषयको भी सुगम बनाया है । 


२५४ : जेनसाहित्यका इतिहास 


जयधवला टीकाका महत्व विषयकी गम्मीरता गौर प्रतिपादनईली- 
की सुगमताकी दृष्टिसे जितना है, उससे कहीं अधिक प्रमेयोंके अधिक समा- 
विष्ट करनेकी दृष्टिसे भी है। यह टीका अपती विज्ञालता और प्रमेयात्रिक्ध- 
के कारण ही स्वतन्त्र ग्रन्थ जयघवर सिद्धान्त' कही जाती है! । इसमें केवल 
सूणियत्रोंम आये हुए अनुयोगद्वारोफे अनुसार ही विषयका व्यास्यान नहीं 
किया है, जपितु 'उच्चारणावत्ति में आये हुए अनुयोगद्वारोंके आधार पर विषय- 
का निरूपण किया है। इस श्रकार मूलग्रस्थ “कसायपाहुड' ओर चूणिसुन्रोंमें 
निहित विषयका विवेचन 'उच्चारणावृत्ति' के अनुगोगढ्ारोंके अनुसार विस्तार- 
पूर्वक किया है। अत्तएव इस प्रन्धमें विधयका कथन दृंढ़ता, बहुजता जोर 
आत्मविश्वास पूर्वक किया गया है । 

चूणिसूत्रोंके व्याख्यान प्रसंगमें किसी भी अंशको दृष्टिसि ओझल नहीं 
होने दिया है। पदोंकी तो बात ही कया, आचार्यने अंकोंकी भी व्या्ष्या 
प्रस्तुत की है। उदाहरणार्थ अर्थाधिकार प्रकरणमें प्रत्येक अर्थाधिकारसूत्रके 
भागे पड़े अंकोंकी सार्थकताको लिया जा सकता है । 

इस टीकाका एक अन्य महत्व विभिन्न विषयक अनेक दार्शनिक और 
सैद्धान्तिक मतोंकी जानकारी भी है। टीकाकारने उपदेशोंका कथन आाचायकि 
नामोंके उल्लेख पूर्वक करके अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की है । 


जयधबलाका एक दूसरा महृत््व ज्ञान, जीव, कर्म और कर्म सम्बन्धको 
विस्तृत रूपसे प्रस्तुत करना भी है । 


रचना स्थॉन ओर कार 


पहले धवकाका रचना काल निबद्ध किया जा चुका है। अतः इस सम्बन्ध- 
में विशेष प्रकाश डालमेकी आवष्यकता नहीं । संक्षेपमें जयधबछा टीका शक- 
संबत्‌ ७५९ ( वि० सं० ८९४ ) में पूर्ण हुई । 

यह जयघवला टीका वाटकग्रामपुरमें रतो गयी है। इसके शासक 
गुर्जरार्य बताये गये हैं। आचार्य जितसेनने प्रशस्ति-पद्य १२-१५ में गुजराय 
नरेम्द्रकी बड़ी प्रशंसा की हैं और पन्द्र-तारा पर्यन्त उसकी कीतिके स्थिर 
रहनेकी भावना व्यक्त की है । 


यह वाटकरग्रामपुर कहाँ अवस्थित था ओर इसका आधुनिक नाम क्‍या 
सम्भव है, यह विचारणीय है । बड़ौदाका पुराना नाम वटपद्र, वटपद्रक या वंढ- 
पल्‍छी है। कोषोंमें पद्रका अर्थ ग्राम मिलता है। अतः वाटकंग्राम बड़ौदा ही 
होना चाहिए । वहाँके कुछ राष्ट्रकूट राजाओंके कुछ ताम्रपत्र भी भिले हैं। 
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राष्ट्रकूट नरेश कर्कके ताक संबत्‌ ७३४ के ताअ्पत्रफे अनुसार भानुभट नामक 
आह्यणको अंकोटक चौरासी ग्राम विषयक यदपद्क गांव दानमें दिया भया था । 
कर्क सुवर्णवर्षके दानपत्रमें भी कर्क और गोविन्द दोनों भाईयोंक्रे द्वारा बटपदक 
गांव दालमें देनेका उल्फेख है। इसमें भी वटपद्ककों अंकोटक चौरासी गरांवके 
अन्तर्गत लिखा है । 

अंकोटक आज भी बड़ौदासे ५-६ मीकृपर दक्षिणी ओर वर्तमान हैं । 
कुछ समय पहले वहांते खुदाईमें कांसेकी प्राचीन जैन मूर्तियाँ मिली हैं । 

डक्त वटपद्न या बाटग्रामको गुर्जरार्य अथवा गुजजरनरेन्‍्द्र द्वारा अनुपालित 
बतलाया है। यह गुज॑रनरेन्‍्द्र राष्ट्रकू: अमोषवर्ष ही है। अमोधवर्ष जिनसेनका 
परम भक्त शिष्य था। गुणभद्वाचार्यने उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें लिखा है कि 
राजा अमोषवर्ष स्वामी जिनसेनके चरणोमें नमस्कार करके अपनेकों पवित्र 
हुआ मानता था । 

राष्ट्रक्टोंकी राजधानी मान्यखेट थी। अभोघवर्षके पिता गोविन्दराज 
तृतीयके समयके श० सं० ७३५ के एक ताम्रपत्रसे ज्ञात होता है कि उसने 
लाठदेश-गुजरातके मध्य ओर दक्षिणी भागको जीतकर अपने छोटे भाई इन्द्रराज- 
को वहांका राज्य दे दिया था। इसी इंन्द्रराजने गृजरातमें राष्ट्रकूटोंकी दूसरी 
शाखा स्थापित कौ थी। शक सं० ७५७ का एक ताम्नपत्र बड़ौदासे मिला है । 
यह गृजरातके राजा महा सामनन्‍्ताधिपति राष्ट्रकूट श्रुवराजका है। इससे ज्ञात 
होता है कि अमोघवर्षके चाचाका नाम इन्द्रराज था ओर उसके पुत्र कर्कराजने 
बगावत करने वाले राष्ट्रकूटोंसे युद्ध करके अमोघवर्षकों राज्य दिलवाया था। 
कुछ विद्वानोंका मत हैं कि छाटके राजा श्रुवराज प्रथमने अमोधवर्षके विश्द्ध 
बगावत की थी | अतः अमोघवर्षकों उसपर चढ़ाई करनी पड़ी और गुजरात 
उसके राज्यमें भा गया । यह घटना जयधवल्‍ाकी समाप्तिसे कुछ ही समय पहुले- 
को होनी चाहिये, क्‍योंकि ध्रुवराज प्रथमका ताम्रपत्र श० सं० ७५७ का है ओर 
जयघवलरूाकी समाप्ति श० सं० ७५९ में हुई थी। अतः बाटयग्रामके गुजरातमें 
होने तथा ग्रुजरातका प्रदेश उसी समयके लगभग अमोधबर्षके राज्यमें प्रोतर्क 
कारण अमोधवर्षका गुणगान किया है। अतः जयधवलाकी रचना वाटपग्रामपुरमें 
राजा अमोघवर्षके राज्यमें शक सं० ७५९ में पूर्ण हुई थी । 
जयधवलागत विषय वस्तु 

जयधवला कसायपाहुड और उसपर रचित चूणिसृत्रोंकी विवरणात्मक 
विस्तुत व्याख्या है। भत्त: उसका प्रतिपाद्य मूछ विधम् वही है जो उसके मूलभूत 
ग्रन्योंका है । किन्तु उसमें व्याक्ष्याका रूप कैसा है और क्या विशेष कथन किया 
गया है, यही बतलाना यहाँ अभीष्ट है । 


२०६ : जैनसाहित्वका इतिहास 


यहू हम पहले लिख आगे हैं कि कसामपाहुडकै अधिकारोंकी संख्या गरश्रपि 
पब्यह है तथापि तामोसं मतभेद है ओर उसका निर्देश करके वीरसेन स्वामीन 
जयधवलाके अधिकारोंका निर्देश स्वयं अपनी दृष्टिसे किया है । 

सबसे प्रथम जयधवलाकारने मंगलकी चर्चा करते हुए यह भ्रएम उठाया है 
कि आचार्य गुणघरने कसायपाहुड़के ओर यतिवृषभने चणिसूत्रोके आदियें मंगरू 
क्यों नहीं किया ? समाघानमें कहा है कि प्रारम्भ किये गये कार्यमें विष्न विनाशके 
लिये मंगल किया जाता है । किन्तु परमागमर्मे उपयोग छंगानेसे ही वे विध्न नष्ट 
हो जाते हैं, इसीसे उक्त दोनों प्रस्थकारोंने मंगल नहीं किया । 

चूणिसूत्रकारने प्रथम गाथाकी वृत्तिमें पाँच उपक्रमोंका निर्देश किया है। 
किन्तु जयधवलाकारने दोनोंकी संगति बतलाते हुए कहा है कि गाधामें केवल 
एक नामोपक्रमका ही निर्देश है श्ेषकी सूचना दु दाब्द से की हे। इसीसे यतिवृषभ 
ने पाँच उपक्रमोंका निर्देश किया है । 

यतः इसका निकास ज्ञामप्रवाद नामक पूर्वसे हुआ है अतः टीकाकारने 
संगलके पर्चात्‌ मति आदि पाँव ज्ञानोंका कथन करते हुए पाँच उपक्रमोंका 
विस्तार से कथन किया है। तथा केवलज्ञानका अस्तित्व तर्क और युक्तिके 
आधारसे सिद्ध किया है। इसी प्रसंगसे कर्ंबन्धनकी भी चर्चा है। तत्पर्चात्‌ 
केवलशानी भगवान महावीरके जीवनकारूक्ी चर्चा करते हुए विपुराचलपर 
उनकी प्रथम धर्मदेशनाका समय बतलाया है तथा किस प्रकार आचायपरम्परासे 
आता हुआ उपदेश गुणघराचार्य तथा आर्यमंक्ष और नागहस्तीको प्राप्त हुआ, 
यह बतलाया है। हद्वादशांगरूप श्रुत और अंगबाह्मश्रुतककें विषयका परिचय 
करानेके बाद पन्द्रह अधिकारोंकी चर्चा विस्तारसे की हैं और उस विषयक 
मतभेदको भी स्पष्ट किया हैं। 

सूणिसृत्रकारने कसायपाहुड नाम नयतनिष्पन्न कहा है । इस प्रसंगसे नयोंके 
स्वरूपकी चर्चा बहुत विस्तारसे करते हुए नयोंमें निक्षेपोंकी योजना की है । जो 
तयोंके अध्ययनके लिये उपयोगी है । 

चूणिस्‌त्रोंके विषय-परिचयमें कहा है कि आचार्य यतिवृषभने विवेचनके लिये 
अनुयोगद्वारोंका निर्देश किया है तथा उनमेंसे कुछ अनुयोगद्वारोंका सामान्य कथन 
भी किया है। जयधवलाप्रें सभी अनुयोगद्वारोंका विवेचन चौदह मार्गणाओंमें 
किया है। तथा यहू विवेचन चूर्णिसत्रों पर मिमित उच्चारणावृत्तिका आलम्बन 
छेकर कियां गया हैं। जयधवलाकारने इस बातका निर्देश, कि हम यहेँ कथन 
उच्चारणाका आश्रय लेकर कर रहे हैं, स्थान-स्थानपर किया है । 

यहाँ प्रथम अधिकारमें आगत सतरह अनुयोगद्वारोंका संक्षिप्त परिचय दिया 
जाता है क्योंकि सब अधिकारोंमें प्रायः इनका कथन आता है । 


जतधवलान्तीका : २१५७ 


१, समुत्वीतंना--+इसका अर्थ है कंथत करना इसमें गुशत्थान और साय- 
गाओंमें मोहनीयकर्मका अस्तित्व जौर नास्तिस्व बतकायों गया है। ग्यारहवें गुण- 
स्थात तक सभी जीवोंके मोदनीय कर्मकी सतत पायी लाठी है आयेके सभी जीव 
उससे रहित हैँ । इसी तरह जिन सार्गणाओंग बआरहवाँ क्षादि मुनस्थान संभव नहीं 
है उन मार्गणाओंमें मोहनीय कर्मका आस्तित्व ही बतलाया है और जिन मार्गणाओों- 
में सभी गुणस्थान संभव है उनमें अस्तित्व बोर नास्तित्व दोनों बतरूाये हैं । 


सांदि, अनादि, ध्रुव, अंध्रुव---हसमे बतलाया हैं कि मोहनीय विभक्ति किसके 
सादि है, किसके अनादि है, किसर्क ध्रूव (अनन्त ) है ओर किसकी अश्षुव 
( सान्‍्त ) है । 

स्वामित्व--इसमें बतंलाथा है कि जिसके मोहनीयकर्मकी सत्ता है वह 
उसका स्वामी है जो उसे नष्ट कर चुका है बहू उसका स्वामी नहीं है । 

काल--इसमें बतलाया हैँ कि किस जीवक मोहनी यकर्यकी सत्ता कितने काल 
तक रहती है और असत्ता कितनें काल तक रहती है। किसी जीवक मोहनीयकी 
सत्ता अनादि-अनन्त है और फिसके अनादि-सास्त है । 


अन्तर--इसमें बतलाया है कि एक बार मोहनीयकी सता नष्ट होने पर 
पुनः कितने बाद प्राप्त होती है। किन्तु मोहनीयकर्म एक बार नष्ठ हो जाने पर 
पुनः नही बंधता और बन्च हुए बिना सता नहीं हो सकती अतः भोहनीयका 
अन्तरकाल नहीं है । 

भंगविचयानुगम--हसमें नाना जीवोंकी अपेक्षा मोहनीयकर्मके आास्तित्व 
और तास्तित्वको लेकर भंग्रोका विचार किया है । 

भागा-भागानुगम--इसमें बतलाया है कि सब जीओोंके कितने भाग जीव 
मोहनीय कमंकी सत्तावाले है और कितने भाग जीव मोहनीयकर्मकी असत्ता 
वाले हैं । 

परिमाण--इसमें मोहनीय कर्मकी सत्ता और असत्ता वाले जीवोंका 
परिमाण कहा है । 

क्षेत्र-इसमें बतलाया है कि मोहुनीयकर्यकी सत्ता और असत्तावाडे जोव 
लोकक कितने भागमें रहते हैं । 

स्पर्शन--हसमें उक्त जीवोंका त्रिकाल विषयक क्षेत्र कहा है । 

कारू--अहुछा काछका बर्णन किसी एक जीवको अपेक्षासे हैं और यह नाना 
जीवोंकी अपेक्षस्तत है। इसमें गाना लीवोंकी अपेक्षा मोहती यकर्मकी सत्ता भर 
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२५८ : जेनसाहित्यका इतिहास 


'अक्त्तावाछ्े जीवोंका कार बतलामा है। दोनों ही प्रकारक॑ जीव सदा रहते हैं 
इसलिए उनका काहू सर्वदा कहा है! 

अन्तर--यह अच्तर भी नाना जोवोंकी अपेक्षा है अतः मोहनीयकर्मकी 
सशा और असत्तावाले जीव सदा पाये जाते हैं अतः उनमें सामान्यसे अ्तर 
'महीं हैं । | 

भसाव--इसमें बताया है मोहनीयकमंकी सत्ता और असत्ता वाले जीवोंक 
पाँच भावोंमें से कौन भाव होते हैं । सक्तावालेके पारिणामिकर्क सिवा शेष चार 
भाव होते हैं और असत्तावाछेक केवल क्षायिकभाव होता है । 

अल्पबहुत्व --इसमें बतलाया है कि मोहनीयकर्मकी सत्ता वाज़े और 
असत्तावाले जीवोंमें कौन भधिक हैं और कौन अल्प हैं । 

इन अनुयोग दुवारोंके साथ मूल प्रकृति विभक्तिका कथन समाप्त होता है । 

आगे हम जयघवला टीकामें आगत कुछ विशेष विवेचनोंकी ही चर्चा करेंगे-- 


१ प्रकृति-विभक्ति--इसमें कहा है कि उच्चारणाचार्यने मूल प्रकृति 
विभक्तिके सतरह्‌ अनुयोगद्वार कहे हैं और आचार्य बतिवुषभने आठ अनुयोग- 
द्वार कहे हैं। किन्तु इसमें कोई विरोध की बात नहीं है क्योंकि एकलने पर्याया- 
थिक नयका अवरुम्बन लिया है तो दूसरेने द्रव्याथिक नयका अवलम्बन लिया है । 
सीरसेन स्वामीने उच्चारणाचरर्यके द्वारा कथित विवरणका आश्रय लेकर सत्तरह 
अनुयोगढारोंका विवेचन किया है । 

इसी तरह एकेक उत्तर-प्रकृति विभक्तिके ग्यारह अनुयोगद्वार यतिवृपभने 
कहे हैं और उच्चारणार्यने चौबीस कहे हैं। जयघवलाकारने उच्चारणाचार्यके 
अनुसार चौबीस अनुयोगद्वारोंका ही कथन किया है। इस तरह जयधवला 
केवल चूर्णिस्‌त्रोंका व्याख्या-ग्रन्थ नहीं है किन्तु उसमें विषयगत प्रतिपादन भी 
विशेष है । 

आचार्य यतिवृषभने चूणिस्‌त्रमें कहा है कि सोहनीय कर्मकी बाईस प्रकृतियों- 
को सत्ताका स्वामी मनुष्य ही होता है। इसकी टीकामें वीरसेनने कहा है कि 
आचार्य यतिवृषभके इस विषयमें दो उपदेश हैं । उनमेंसे कृतकृत्यवेदक जीव मरण 
नहीं करता, इस उपदेशको लेकर उक्त कथन किया है। उच्चारणाचार्यके 
अनुसार कुतकुत्य बेदक सम्परदृष्टी जीव नहीं मरता ऐसा नियम॑ नहीं है क्योंकि 
उच्चारणाचार्यने चारों ही गतियोंमें बाईस प्रकृतिक विभकित स्थानका सत्व 
स्वीकार किया है। 


अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना सम्यर्दृष्टो जीव ही करता है। अनन्‍्तानु- 
बन्धीके स्कन्धोंको अन्‍य प्रकृति रूपसे परिणमानेको विसंगोजना कहते हैं । 


जबधवला-टीका : २६९ 


विसंयोजनांति क्षपणामें यह भेद है कि जिन कर्मोंकी क्षपणा होती है उनकी पुणः 
उत्पत्ति नहीं होती । किन्तु अनन्तानुबन्धीकी विसंयोश्नना करने के बाद सम्यरदृष्टी 
यद्वि मिथ्यात्वको प्राप्त होता है तो प्रथम समयमें ही चरित्र मोहनीयके कर्म- 
स्कन्ध अनस्तानुबन्धी रूपसे परिणत हो जाते हैं। इसीसे मिथ्यात्वमें मोहनीयकी 
२४ प्रकृतियोंकी सत्ता तन पायो जाकर अद्ठाईसकी सत्ता पायी जाती हैं । उपशम 
सम्परदृष्टीके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनाके होनेमें भी मतभेद है। 
उश्चारणाके अनुसार ती निषेध है । 


इसपरसे यह झद्भा को गयी कि जिन आचार्योके कथनके अनुसार उपशम 
सम्यर्दृष्टीके अनस्तानुबन्धीकी विसंयोजना होती है उनसे उक्त कथतका विरोध 
क्यों नहीं आता । इसके उत्तरमें वीरसेन स्वामीने कहा है कि यदि उपशम 
सम्यरदृष्टीके अनस्तानुधन्धीकी विसंयोजनाका कथन करनेवाला वचन सूत्र वचन 
होता तो यह कथन सत्य होता क्योंकि सूत्रके दृवारा व्याख्यान बाधित होता है 
परन्तु एक व्याल्यानके दुवारा दूसरा व्याब्यान वाधित नहीं होता इसलिए 
उपशम सम्परदृष्टीके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं होती, यह वचन अप्रमांण 
नहों है । फिर भी यहाँ दोनों उपदेशोंका कथन करना चाहिये । क्योंकि दोनोंमें 
अमुक कथन सूत्रानुसारी है इसके ज्ञान कराने का कोई साधन नहीं है । 
उपशमसम्यक्त्वके कालकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजमाका 
काल अधिक है अथवा वहाँ अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनाके कारणभूत 
परिणाम नहीं होते । इससे प्रतोत होता है कि उपशभ सम्परदृष्टीके अनस्तानु- 
बन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं होती । फिर भी यहाँ उपद्म सम्यरुष्टीक 
अनस्तानुबन्धी चतुष्कको विसंयोजना होती है यह पक्ष ही प्रधान रूपसे स्वीकार 
करना चाहिये क्योंकि परभ्परासे यह उपदेश चला आता है । 
( क० पा० माग २, पृ० ४१७-१८ ) 


इससे वीरसेत स्व्रमीकी या जयघवलाकी प्रामाणिकतापर प्रकाश पड़ता है । 


२. स्थितिविभकति--« 


चूणिसूत्रमं मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति पूर्ण सत्तर कोड़ाकोडी सागर 
कही है। इसकी व्याश्यामें जयधवलामें कहा हैं कि यह कथत एक समय॑- 
प्रबदद्धकीा अपेक्षा है, नाना समयप्रबद्धकी अपेक्षा नहीं है यह स्थिति एक 
समग्र प्रबद्धकी: है इसका प्रमाण यह है कि जो कार्मण वर्गणास्कन्ध अकर्म- 
रूपसे स्थित है वे मिथ्यात्व आदि कारणोंसे मिथ्यात्थ कर्मेपसे शक साथ फरिणत 
होकर जब सम्पूर्ण जीव प्रदेशोंसे सम्बद्ध हो जाते हैँ तब उनकी एक संमय अधिक 


२६० : जेमसाहित्यका इतिहास 


सात हजार अर्चसे लेकर क्रमसे ससर कोड़ाकोड़ी सागर अ्रमाण स्थिति जेलों 
जाती है इससे जाना जाता है कि यह स्थिति एक सभय प्रवेड़की है। '' 


क्योंकि महावन्धर्मे कहा हैं कि मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट आवाधा सात हंजार वर्ष 
] निषेक र हे 

है और आवाघासे होन कर्मस्थिति प्रमाण कर्म निषेक हैं । 
( के. पा , भाग ३, पृ. १९४-१९५ ) 


इस तरह जयधवलामें चूणिस्त॒गत कथनका आशब सम्रमाण हदुषादित 
किया है । 

जयधघवलाका पूर्वार्ध ही वोरसेत स्वामी दारा रचित है। उत्तरभाग जिसमें 
क्रीव दस अधिकार आते हैं वीरसेन स्वामीके शिष्य जिनसेन स्वामीने रखा है। 
अतः पूर्वभागमें जितना प्रमेय चचित है उत्तरभाग विषय बहुल होते हुए भी 
सैद्धान्तिक गुत्थियोंके रहस्य के उद्घाटन से प्रायः वैसा परिपूर्ण नहीं है । स्वामी 
जिनसेनने सम्बद्ध विषयका जो कषायपाहुड और चूणिसत्रोंमं चचित है, बराबर 
खुलासा किया है, किन्तु गुरु जैसी बात नहीं है। अतः आगेके विषय-परिचयकों 
जानकारी कषयपाहुड और चूणिसूत्रोंके विषय परिचयसे कर छेना चाहिये उसीका 
व्याख्यान और उपादान उसमें है । 


रचवयिता : वीरसेन और जिनसेन 


धवलाके परचात्‌ जयधवलाकी रचना हुई है, यह बात जयघवलाकी प्रशस्तिसे 
तो प्रमाणित होती है, साथ ही जयघवलासे भी प्रमाणित है। जयघबलाके 
प्रारम्भमें ही मतिज्ञान और अवधिज्ञानका कथन करते हुए वीरसेन स्वामीने 
लिखा है--इनके लक्षण जिस प्रकार वर्गणा' खण्डमें या उनके अभ्तर्गत प्रकृति 
अनुयोगद्वारमें कहे है, वैसा ही कथन कर लेता ज्ाहिये। वर्गणारूण्ड पाँचवां 
सण्ड हूँ। पाँच ही द्ण्डोंपर वीरसेनने जयधवलाकी रचना की थी। अत. उक्त 
उल्लेखसे प्रमाणित होता है कि धवलाकी रचना कर चुकनेके पश्चात्‌ ही थी रसेनने 
जयधवछाकी रचनामें हाथ लगाया था, किन्तु उसे वह अधूरी ही छोड़ कर स्थरं- 
वासी हो गये। उसकी पूति उनके अन्यतम सुयोग्य शिष्य जिनसेनने की । 
जयधवलाकी प्रशस्तिमें अपने गुरु वीरसेनके सम्बन्धमें श्रद्धावनत हुदयसे लिखते 
हैंए जिनसेनने भूतकालकी क्रिया 'आसीत'का प्रयोग किया है, जो इस बातका 


१. 'सिप्पोग्गहादीणमत्यो जहा वरगणाखंडे परूविदो तहा एव्थ वि परूवेधय्यो! 


रे के पा,, भा ३१, ६८ १४ 
“<द्वसिं. तिण्ह' णाणार्ण लक्लणाणि जहा पयडि अपुओगहारे 'परूविदाणि तक्ष पर. 
बेदब्वाणि (पृ. १७ | + 


जयघवला-टीकी : २६१ 


सूचक है कि उसके सुरुका स्वरसंगास हो चुका था + अफने को उसका शिष्य घोषित 
हुए जिनसेनले अपने सम्बन्धमें मी थोड़ा, प्रकाड़ा छाला' है जिससे ज्ञात होता है 
कि जिनसेस क्षविद्धकर्ण थे अर्थात्‌ कानछेदन का संस्कार दवोलेसे पहले ही उन्होंने 
भृहुवास छोड़. दिम्रा था और गुरुके पास रहकर विश्याध्ययनमें रय यये थे अतः 
उतके कान ज्ञान झलूाकासे बींधे गये थे। वहु बाह़-अह्मचारी थे । उन्होंने बाल्या- 
वस्प! से ही अखप्ड ब्रह्मचर्यकरा पालन किया था। वे न तो अति सुन्दर थे और न 
अति घतुर ही फिर भो सरस्वतीने अनन्य झरण होकर उनका आश्रय ग्रहण 
किया । बुद्धि, हम और विनय ये तोन उनके नेस्गिक युण थे | वे शरी रसे अवष्य 
कुृश ये, किन्तु तपसे कृश ( कमजोर ) नहों थे । शारिरिक क्ृशता क॒दता नहीं 
है । जो यूणों से कूष है वही वास्तवमें कृश है।' 

जिनसेनके शिष्य युणभद्गते अपने उत्तरपुराणकी  प्रशस्तिमें लिखा हैँ कि जैसे 
हिमालयसे गंगाका, सर्वज्ञप्ते दिव्यध्वनिका ओर उदग्राचलूसे भास्करका उदय होता 
है, वैसे ही वीरसेनसे जिनसेन का उदय हुभा । 

इन्ही जिनसेनने वीरसेलके द्वारा प्रारब्ध जग्रघवलाको पूर्ण किया | 


जग्रभवल्ता टीकाके अन्तःपरीक्षण से भी सह निर्णय नहीं किग्रा जा सका, 
कि गुरु ओर शिष्यमेंसे किसने क्रितता भाग रखा था। इसीसे जिनसेनासार्यके 
वेदुष्य और रचना चातुर्यंका अनुमान किया जा सकता है। उन्होंने अ० घ०की 
प्रशस्तिमें लिखा है कि 'गुरुके द्वारा बहुवक्तव्य पूर्वा्धके छिखे जानेपर, उसको 
१. 'तस्वशिष्योइमवच्क्रीमान्‌ जिनसेनः समिदूषीः । 
अविद्धावपि यत्कर्णों विद्धो ज्ञानशलाकंया ॥१७॥ 
यस्मिन्नासन्नभव्यत्वान्मुक्तिकक्ष्मी: समुत्सुका । 
स्वय॑वरीतिकामेव औति मारझूमयूयुजंत्‌ ॥२८॥ 
येनानु चरिता वाल्यादूमइजतमखण्डितम्‌ । 
स्वथंत्र विधानेन विन्रमूढा सर॒स्तती ॥२९॥ 
यो नाति सुन्दराकारों न चातिचतुरों मुनिः । 
तथाप्यनन्यशरणा य॑ सरस्वत्युपाचरत्‌ ॥३०॥ 
भी; शमोबिनयश्चेति यस्य नैसर्गिकाः ग्रुणाः । 
सूरीनाराधयन्ति सम गुणैराराध्यते न कः ॥8१॥ 
यः कृशोपि शरीरेण न कृशो5भूत्तपोगु णे: । 
न कृशत्व दि शरीर गुणैरेव कृद; झश: ॥३२॥१ 
२. 'अभवदिव हिमाद्र देवसिन्धुपवादये, ध्वमिरित्र सकलज्ञात्‌ सर्वेश्ास्त्रेकमूर्ति: । 
उदयगिरितयद्वा भास्करों भासमानो, घुनि छु जिनसेतो वीरसेनादमुष्मात्‌ |! 
न्न्ल्उ्० पु० प्र० । 
१. 'गुरुणाइव उग्रिमे भूरिवक्तन्ये संप्रकाशिते । 
तन्निरीक््याल्पवक्तव्य: पह्काभेस्तेन. पूरित; ॥884॥ 
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देखकर इस अल्पवक्तदय उत्तरार्धकों उसने [ जिनसेनने | पूरा किया । 


इससे केवल इतना ही व्यक्त होता है कि पूर्वाधकी रचना शुरुने की और 
उत्तरा्धकी रचना दिष्यने । किस्तु भ्रन्थका पूर्वभाग कहाँ तक माना जाये, यह 
निर्णीत नहीं होता । जिनसेनने अपनी ग्रशस्तिमें जयधवला टीकाकों ६० हजार 
दलोक प्रमाण बतलाया है तथा उसे तीन स्कन्धोंमें विभाजित किया! है--प्रदेश- 
विभक्तिपर्यन्त प्रथम स्कन्ध है, संक्रम, उदय ओर उपयोग दूसरे स्कन्धर्में सम्मिलित 
हैं। ओर शेष भाग तोसरा स्कत्ध हैं । 


मोदे तौरपर ६० हजार इलोक प्रमाणकों तीन भागोंमें विभाणित्र किया 
जाये, तो एक-एक स्कन्ध बीस-बीस हजार श्रमाण होता है। इन्द्रनन्दिने अपने 
श्रुतावतार' में लिखा है कि प्रारम्भकी चार विभक्तियोंकी-बीस हजार इलोक 
प्रमाण रचना करनेके पश्चात्‌ वीरसेन स्वामीका स्वर्गवास हो गया। अतः दोष 
भागकी ४० हजार इलोक प्रमाण टीकाकी रचना जयसेन ( जिनसेन )ने की । 
अतः इन्द्रनन्दिके कथनानुसार संक्रमसे पहलेका विभक्ति पर्यन्त भांग वीरसेन 
स्वामीने रचा था। यद्यपि गणना करनेपर विभक्तिपर्यन्त प्र्थका परिमाण साढ़े 
छठ्नीस हजार इलोक प्रमाण बेठता हैँ तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि इन्द्रनन्दिने 
जयधवल्थकी प्रशस्तिके उक्त कथनके आधारपर ही मोटे तौरपर स्कन्धोंके 
प्रमाणकी परिंगणना की हैं । 


संक्रमसे पहलेका विभक्तिपर्यन्त भाग बहुवाक्य भी है अतः जिनसेन स्वामीके 
कंथनानुसार उसे पूर्वाध भाग माना जा सकता है। उक्त दोनों आचार्योके 
उल्लेखोंका समन्वय करनेसे यह निष्कर्ष निकलता है । 


अन्य व्यास्यानाचार्योका उल्लेख एवं उपसंहार 


जयधवलामें कुछ अन्य व्यास्यानाचायकि भी व्याब्यान उल्लिखित हैं । एक 
स्थानपर लिखा हँ-- यह उच्चारणाचार्य' अभिपष्राय है, परन्तु अन्य व्याक्याता- 





१. 'पाशरिवमहसाणि ग्रन्थानां परिमाणतः । 
इलोकिनानु/डमेनात्र निर्दिष्यन्यमुपूबंश: ॥३९॥ 
विभर्ति: प्रथमस्कन्पो द्वितीय: संक्रमीदयो । 
उपयोगइच शेषस्तु तृतीय: स्कन्घ: इष्यते ॥१०॥१ 
हि मे बे० प्र०। 
२ “गयधव़ां व कषायप्राभृतके चतस्नणां विभक्तीनाम्‌। १८२। 
विशविसहल्तसबूप्रन्थरचनावा सेयुतांविरच्य दिवम्‌ । 
यातस्तन: पुनस्तच्छिष्यो जयसेनगुरुनामा ॥१८३ 
तच्छेप॑ बत्वारिंशता सहर्त्रीं: सम्रापितवान्‌ । 
जयभवलेबं पष्ठिसइखभन्थो$मवट्टीका ॥१८४॥---श्र ताब॒० | 
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चार्य इस प्रकार कहते हैं! । 


इन व्याश्यानाचार्योंका मत किन्हीं विषयोंमें यतिवृषभ और उच्चारणाचार्य- 
से भिन्‍न था । शिखा है-- यह सभ्र हैं कि पूर्वोक्त व्याश्यान इस सूत्रफे साथ 
विरोधकी त्राप्त होता है, किस्तु उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अद्धाप्छेदमें तथा 
जपन्यध्यिति और जपघन्य अद्धाच्छेदमें भेद कथन करनेके लिए व्याल्यानाचार्योंने 
यह व्याख्यान किया है ।* 


आगे लिखा है कि यह उच्चारणाचार्यके द्वारा कहे गये अल्पबहुत्वक्री संदृष्टि 
है। अब चिरन्तन वध्यास्यानाचार्यके अल्पबहुस्वको कहते हैं । 


उपयुक्त उल्लेखोंसे स्पष्ट होता है कि जयधवरूाकारके समक्ष अदेक उच्चा- 
चायोंके व्याश्यात उपस्थित थे । इनमें कई उच्चारणाचारयोंक्री व्यास्याएं अति- 
प्राचीन भी थीं। सम्भवतया उनका नाम ज्ञात न होनेसे उनसेंसे कुछको चिरन्तस 
व्याण्याताचार्यकी संज्ञा दी गयी है । 


इस प्रकार जयधवला-टोकामें अनेक प्राचीन व्याख्याओंके समाविष्ट होनेसे 
मूल्य विषयसे भी अधिक विषय अंकित करनेका प्रयास किया गया है । 


तुतोय परिसच्छेद 
छक्खंडागमकी अन्य टीकाएँ 


वीरसेन स्वामीकी प्रसिद्ध घवलाटीकाके अतिरिक्त 'छक्खंडागम' पर अन्य 
टीकाएँ भी लिखी गयी हैं । आचार्य इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें इन समस्त 
टीकाओंका उल्लेख किया है। कुन्दकुन्दने परिकर्मटीका, शामक्ुण्डने पद्धक्तिटीका, 
तुम्बलूराबार्यन॑ चूडामणिटीका, वष्पदेवने व्याख्याप्रशप्ति और सुप्रसिद्ध तार्किक 
4समन्‍्तभद्वने संस्कृतटीका लिखी हैं । इन्द्रनन्दिने बताया है-- 
इस प्रकार व्याल्यान क्रमको प्राप्त होता हुआ छक्खंडागम रूप सिद्धान्त 


१. 'उसतो उच्चारणाइसियाणमहिप्प।ओं । अण्णे पृणवक्खाणाइरिया एवं भणंति ।--क० पा०॥ 
भा० ३,-४० २१३ । 

२, भा० ह३, पृ० २९१। 

१, 'ण्सा उच्चारणप्पावहुअस्स संदिटठी | संपद्ि नचिरन्तनवक्खाणाइरियाणमप्पावहुअं 

बत्तइस्सामों /--भा० १, पृ० ५8४२ | 

१, काछान्तरे ततः घुनरासन्ध्यां पलरिं (?) ताकिंकाकों अमूतू ॥१६७॥। 

श्रीमान्‌ समन्तभद्गस्वामीत्य सोप्यफीत्य त॑ द्विविधम्‌ ॥ 

सिद्धान्तमतः पटखण्डागमगतसकाडशशकस्थ पुनः ॥१8८॥ 

अष्टी चत्वार्रिशत सहल्लसद्सम्धर चनया युक्तम्‌ । 

विराजितवानति सुन्दरमृदुर्सस्कृतमावा टीकाम ।१६९॥--श सावतार 
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मुरुपरम्परास आता हुआ अति तीक्ष्णबुद्धिशाली शुभतन्दि और शविशम्दि भुनिको 
प्राप्त हुआ। भीमरदि और कृष्णमेला नामकी तदियोंके स्यदेक्षमें, सुन्दर उत्क- 
हिका प्रामके समीप मगणबवल्ली भामक बिल्यात श्रामसें वस्पद्रेक,गुस्ने उन दोसों 
मुत्रियोंके समीप उस समस्त सिद्धान्तका विज्लेष हूपसे श्रवण किया। श्वनन्तर 
वप्पदेव गुरुने छः खष्डोंमें-से महाबन्धकों छोड़कर श्षेष पाँच लण्डोंपर अध्यास्या- 
तामक टीका लिखी । 

'छक्खंडाग्म' को व्याख्या पूर्ण होनेके पश्चात्‌ 'कसायपाहुड' पर साठ हंजार 
इलोक प्रमाण टीका प्राकृतभाषामें लिखी । 

इस प्रकार उक्त दोनों मूलागम ग्रन्थों पर विभिम्न टीकाओंका उल्लेख केवल 
श्रुतावतारों में प्राप्त होता है। विवुष श्रीधरने अपने श्रुतावतारमें तुम्बुरूराचार्य 
ओर उनकी टीकाका निर्देश नहीं किया है। तथा इस्द्रनन्दिते महाबन्ध पर रचित 
जिस सात हजार इलोक प्रमाण पंजिकाको तम्बुदूराचायंकी कृति कहा है, उसे 
उन्होंने शामकुष्डाचर्यकी हो कृति बतलाया है। 

भव इन टीकाओंके अस्तित्वके सम्बनन्धमें विचार प्रस्तुत किया जाता है-- 


कुल्दकुन्दकृत 'परिकर्म' नामक ग्रन्थ 


इखनन्दिके कथनानुसतार दोनों सिद्धान्त प्रन्थोंको जान कर कुण्डकुन्दपुरमें 
श्रीपग्मनन्दि मुनिने छ.खष्डोंप्रेन्से आदिके तीन खण्डोंपर बारह हजार प्रमाण 
परिकर्म नामक ग्रन्थ रचा। कुण्डकुन्दपुरके यह 2श्रोपद्म नन्दि मूनि प्रसिद्ध 
जैनाचार्य कुन्दबुन्द ही ज्ञात होते हैँ कुन्दकुन्दपुर ग्रामके निवासो होमेसे वह इसी 
नामसे विख्यात हुए । इनके द्वारा रचित समयपाहुड, पवयणप्तार, पंचात्थिकाय, 
णियमसार, अट्गुपाहुड आदि श्षसेक ग्रन्थ सुप्र सिद्ध हैं, किन्तु छक्लंडागम पर उनके 
किसी व्याज्या प्रस्थका अन्यत्र संकेत प्राप्त नहीं है । 


वोरसेन स्वामीकी धवल् टीकामें अनेक स्थानों पर परिकर्म तामक प्रन्थका 
उल्लेख बहुतायतसे मिलता है और उससे अनेक उद्धरण भी दिये गये हैं। किन्तु 
पह परिकर्म नामक ग्रल्थ किसके द्वारा रचा गया था, इसका कोई निर्वेश धवछामें 
नहीं है और न उसे आगभ ग्रन्थकी टीकारूप ही बतलाया गया हैं। धबलाटीका- 
में उसके उल्ेखोंको बहुलता देखकर यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि शायद 
वह परिकर्म इन्द्र नन्दिके द्वारा निदिष्ट हीका प्रभ्य हो तो नहीं है अतः हम घबरा 
मम दे लत कप 


१, ओपहननन्दीत्यनवश्नामा ह्ाचायेशब्दोत्तरकोण्डकुन्द: । 
द्वितीयमासीदिधानमुचच्चर्त्रि संजातबुचारणद्धि"; ॥? 


“-शिलालेश्ष न॑ं० ४२, ४३, ४७, ५० 
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टीकाते उन सक उठ्धरणों को दे देता उचित समंहते हैं जिनसे परिकर्म प्रतिपाधित 
विधयका आभास मिलता है । 

परिकर्मका सबसे अधिक उल्लेख ज़ोवद्वाणके द्रब्यंभभाणातुबोग अनुकोगद्ार 
की बवजाटीकामें मिलता है । इस अनुयोगमें जीवोंकी संख्याका कथन है । 

'जम्हि जम्हि अज॑ताण॑त्र मंगिज्जदि तम्हि तम्हि 
अजहंप्ण्णमणककस्स अण॑ताण॑तस्सेवगहणण 
इृदि परिभ्रम्भ वयणादों जाणिज्जदि अजहृष्णमणुवकस्स 
अफंताणंतस्सेब गहणं होदित्ति [बट्खं०, पु० ३ पृ०१९] 

'जहाँ जहाँ अनम्तांनन्त देखा जाता है वहाँ वहाँ अजघन्यानुत्कृष्ट अर्थात्‌ 
मध्यम अनम्तानस्तका ही ग्रहण होता है', परिकर्मके हस वचमसे जाना जाता है 
कि प्रकृतमें अजधन्यानुत्कुष्ट अनम्तानन्तका ही ग्रहण है ।' 

'जहृण्ण अणंताणंत॑ण॑र्गिज्जमाणे जहण्ण अणंतांणंतस्स हेट्टिमवग्गणद्वाणेहिती 

उवरि अमंतगुणवग्गट्टाणाणि गंतुण सब्बजीवरासिवम्गसलागा उप्पज्जदि' 

त्ति परियम्मे वुत्त +' [ पु० ३, पु० २४] 

/ जप्नन्य अनस्तानन्तकां उत्तरोत्तर वर्ग करनेपर जघन्यअनन्तानन्तके नीचेके 
वर्गस्थानोंसे ऊपर अनन्तगुणे वर्भस्थान जाकर समस्ल जीवराशिकी वर्गद्षालाका 
उत्पन्न होती है', ऐसा परिकर्ममें कहा है । 

अगंताणंतविसये अजहृण्णमणुक्कस्स अणंताणंतेणेब गुणगारेणभागहारेणविहो« 
दव्वं' इति परियम्म वसणादों । (पु० ३ पृ० २५) 

अनन्तान्तके विषयमें गुणक्ार ओर भागद्वार अजधन्यानुत्कृष्ट अर्थात्‌ मध्यम 
अनन्तानन्तरूप ही होना चाहिये, इस प्रुक्ार परिकर्मका वेचन है । 

ण च एदं बब्साणं 'जत्ति याणि दीवसा्रख्याणि जम्बूदीव छेद्रणाणि च॑ 
रूवाहियाणि' त्ति परियम्म सुत्तेण सह विरुज्मदित्ति |--पु० ३, पृ० ३६। 

और यह व्याख्यान 'जितने द्वीपों और सागरोंकी संख्या है मौर जम्बूदीपके 
रुपाधिक जितने छेद हैं उतने रज्जुके अर्धच्छेद हैं, परिकर्म सुध्के साथ भी 
विरोषको प्राप्त तही हीता ।' 

'ज॑ त॑ गणभास खेज्जयं त॑ परियम्मे बुध ।--पु० ३, धुृ० १२४ । 

यहू जो गणनासंख्यात है उसका कथन परिकर्मसे है । 

जम्हि जम्हि असंस्छेज्जासंखेज्नयं मागीज्नदि तम्हि तम्हि अजहण्ण मणु- 
वहस्स-असंछेज्जासंज्जस्तेव गहणं॑ भवदि' हदि परियम्मवयणादों ।-पृ० १२७ 

'जहाँ जहाँ भसंक््यात बेला जाता है वहाँ यहां अनषन्यावुत्तभ्ट अप्त्याता 
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संख्यात अर्थात्‌ मध्यम असंख्यातासंखथातका ही ग्रहण होता है ऐसा परिकर्मका 
वचन है। 

अट्ुरूुव॑ वांगिज्जमाणे वागिज्ञमाणे असंखेंज्जाथि वस्णट्राणाणि गंतुण 
सोहम्मीसाण विक्‍्खंभ सुई उप्पज्जवि । सा सुई वासिदा णरेहय विकखंभसुई 
हवदि । सा सईं बागिदा भवणवासिय विक्खंभसुई हवदि। सा सईं वरिगिदा घंर्ण- 
गुलों हृवदि' त्ति परियम्भवयणादों णब्यदे धणपदर्र शुरार्ण वग्गमूलस्म गहणं ण 
हवदि कितु सूचि अंगुलवागमूछस्सेव गहणं होदि त्ति अष्णहा धण्णगुलविदिय 
वग्गमूछ सस अणुप्पत्तीदोीं' ।--१० १३४ “बआठका उत्तरोत्तर वर्ग करते हुए 
असंख्यात वर्गस्थान जाकर सौधर्म भौर ऐशान सम्बन्धी विष्कम्भ सूची उत्पन्न 
होती है। उसका एक बार वर्ग करनेपर नारकसम्बन्धी विष्कम्भ सूची होती 
हैं । उसका एक बार वर्ग करनेपर भवनवासी देवों सम्बन्धी विष्कम्भ सूची प्राप्त 
होती है। उसका एक बार वर्ग करनेपर घत्रांगुल होता है” परिकर्मके इस 
कथनसे जाना जाता है कि प्रकृतमें घनांगुल और प्रतरांगुलके बर्गमूलका ग्रहण 
नही किया है किन्तु सूच्यंगुलके वर्गमूलका हरी ग्रहण किया है ।' 

“रज्जू सत्त गुणिदा जगसेढी, सा वग्गिदा जग्पदरं, सेढीए गुणिदजगपदरं 
घणछागो होदि' क्ति परियम्पर सुत्तेण सव्वाइरियसम्मदेण विरोहुप्पसंगादो व |--- 
पु० '४, पु० १८४ । 'राजूकों सातसे गुणा करने पर जगश्नेणी होती है, जग- 
श्रेणीको जगश्नेणीसे गुणा करनेपर जगप्रतर होता है और जग्रप्रतरको जग्रश्नेणीसे 
गुणा करनेपर घनलोक होता है' इस सर्व आचार्थोसे सम्मत परिकर्म सूत्रसे 
विरोधका भी प्रसंग प्राप्त होता है । 

'सम्वोहि उपकस्सलेत्तृप्पायणट्ट परमोहि उक्कस्सलेत्तं तिस्से चेव चरिमअण- 
वहिंद गुणयारेण आवल्ियाएं असंखेज्जद भाग पदुप्पणेण गुणिज्जदित्ति के वि 
भर्णतति | तण्ण घड़दे, परियम्मे बुत्त ओहिणिबद्ध खेत्ताणुप्पत्तीदो |--पु० ९, 
पृ० हट । 


सर्मावधि ज्ञानके उद्कष्ट क्षेत्रको उत्पन्त करानेके लिए परमावधिके उत्कृष्ट 
क्षेत्रो! आबलीके असंख्यातवें भागसे उत्पन्न करानेके लिए परमावधिके उत्कृष्ट 
क्षेतको आवलोके असंख्यातवें भागसे उत्पन्न उसके ही अन्तिम अनवस्थित 
गुणकारते गुण किया जाता है, ऐसा कोई आचार्य कहते हैं। किन्तु यह घटित 
नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर परिकर्म में कहे हुए अवधिसे तिबद्ध क्षेत्र 
नहीं बनते ।' 


जदि सुद्णाणिस्स विसओ अणंतसंखा होदि तो जमुक्कस्स संखेज्ज॑ विसओ 
चोहसपुन्बिस्ते त्ति परियम्मे यूत्त तं कर्म घड़दे रै-न्यु० ९, पु० ५६॥ 
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यदि श्रृतश्ञालका विषय अन्त संख्या हे तो चौदह पूर्वीका विषय उक्ृष्ट संहयात 

है । ऐसा जो परिकर्ममें कहा है, वहु कैसे घदित होगा । 
'एदे जोगाविभाग्पडिच्छेदा च परियम्मे वग्गसमुद्धिदाक्ति परूविद्ा--पु० १०, 

पु० '४टवे । 

परिकर्ममें इन योगोंके अविभागी प्रतिष्छेदोंकों वर्गसमुत्यित बतलाया है । 

“अपदेस णेव इंदिए गेज्झ हृदि परमाणु्ण णिख्यवत्त परियम्पे वरुत्तमिदि 
णासंकणिज्जं पदेसो णाम्‌ु परमाणु सो जम्हि परमाणुम्हि समवेद भावेणणत्यि सो 
परमाणुअयदे सओलि परियम्मे वृत्तो । तेण ण णिखयवत्तं तत्तो गम्मदे ।--पुं० 
१३ पृ०१८। 

परमाणु अप्रदेशी होता है और उसका इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता' 
हसप्रकार परमाणुओंका निरवयनपना परिकर्मम कहा है ।' ऐसी आशंका नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि प्रदेशका जर्थ परमाणु है । वह जिस परमाणुमें समवेत भावसे 
नही है वह परमाणु अप्रदेशी है ऐसा परिकर्ममें कहा है। अतः परमाणु निर- 
अवयव हूँ यह बात परिकर्मते नहीं जानी जाती ।' 

सब्वजीवरासिदो लद्धिमक्खरमणंतगुणमिदि कुदो णव्वदे ? परियम्मादों | त॑ 
जहा-सब्वजीवरासी वागीज्ज्माणा अंत लोगसेज्ञव्गणट्ठाणाणि उवरि गंतूण 
सब्वपोग्गलदवब्व॑ पावदि । पुणों सब्वपोग्गालदब्यं वग्गिज्जमाणं वाग्गिज्जमाणं अणंत 
लोगमेत्त वग्गणट्राणाणि उबरि गंतूण सब्बकालं पावदि । पुणों सब्बकालछा वरिगज्ज- 
माणा वारिगज्जमाणा अणंतलोगमेत्तवग्गणट्राणाणि उबरिं मंतूण सब्बागाससेढ़ि 
पावदि । पुणो सब्वागाससेढी वागर्ज्जिमाणा बग्गिज्जमाणा अण॑तलोगमेत्त वरगण» 
ट्राणाणि उबरि गंतूण घधम्मात्यिय अधमस्मत्थियदव्वाणमगुदअलहुअगुणं पावदि। 
पुणो धम्मात्यिय-अधस्मत्थियअगुरअलहुअगुणो वर्गिज्जमाणों बरिगज्जभाणों अणंत- 
लोकामेत्त वग्गणद्गुणाणि उवरि गंतूृण एग़जीवस्स अगुरुअलहुअगुणं पावदि । पुणों 
एगजीवस्स अगुद्अलह्ठुअगुणों वग्गिज्जञमाणो३वम्गिज्ञमणाणोअणंत छोगपरेत्तवन्गणद्ठा- 
णाणि उबरि गंतृण सुहुमणिगोद अपज्जश्यस्त लडिक्खरं पावदित्ति परियम्मे 
भणिदां -- १० १३, पृ० २६२-६३ । 

सब जीव राशिसे लब्ध्यक्षर ज्ञान अनन्तगुणा है यह किस प्रमाणसे जाता 
जाता है ? परिकर्मसे जाना जाता है। परिकर्ममें कहा है-- सब जीव राशिका 
उत्तरोत्तर बर्ग करने पर अनन्त छोक प्रमाण वर्गस्थान आगे जाकर सर्व पुदूगल- 
द्रग्योंका श्रमाण प्राप्त होता। पुनः सर्व पुदुगल द्रब्यके प्रमाणका उत्त रोत्तर वर्ग 
करमेपर अनन्त छोकमात्र वर्गस्थान आगे जाकर सर्व काछ का प्रमाण आता है । 
पुनः सर्वकालके प्रमाणका थर्ग करते-करते अनन्तरोक प्रमाण वर्ग स्थान आगे जाकर 
समस्त आकाश श्रेणी प्राप्त होती है | पुनः सर्व आकाश श्रेणीका धर्य करते-करते 
अनम्तऊोक प्रभाण वर्ग स्थान जानिपर आगे धर्मास्तिकाथ और अधर्मास्तिकाय 
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इृब्यके अगुरुघुयण प्राप्त होते हैं। पुनः घर्मास्तिकाय और अंधर्मास्तिकायके अगुरु- 
रूघुगुणोंका उत्तरोधर वर्ग करने पर अतत्त लोक प्रमार्ण वर्शस्थान आगे जाकर 
एक जीवका अगुरुरूषु गृण प्राप्त होता है। पुनः एक जींवके जंगुरुरूचुयृंणका 
उत्तरोत्तार वर्ग करनेवर अतस्तलोकमात्र वर्गस्थात आगे जाकर सूक्ष्मनियोदियां 
लक्््यपर्याप्तकका रूब्ध्यक्षर श्रुतश्ञान होता है ।' 


'संख्ेज्जावलियाहि एगी उस्साप्तो, सत्तस्सासेहि, एगो थोबी होदित्ति परि- 
मम्मवमणादों । “-१० १३, पृ० २९९। 

'संख्यात आवलियोंका एक उछवास होता और सात उछवासका एक स्तोक 
होता है, ऐसा परिकर्मका वचन हैं । 


'असंखेज्जमेत्द कुदों णव्बदे ? परियम्मादो ४ त॑ जहा........परियम्मे भणिद 
यहाँ गुणकारका प्रमाण असंश्यात लोक है, यह ( पु० १४, पृ० २७४-७५। ) 
किस प्रमाणसे जःना जाता है ? परिकर्मसे जाना जाता है । 


धवलाटीकामें पाये जानेवाले परिकर्मके उक्त उद्धरणोंसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि परिकर्मका प्रधान प्रतिपाद्य विषय जैन गणित है, इसीसे उसके भ्राय: सभी 
उद्धरण गणनासे सम्बद्ध पाये जाते हैं। सम्भवतया गणनाके प्रसंगसे ही उसमें 
ज्ञानोंकी भी चर्चा आयी है, क्योंकि श्रुतज्ञान और उसके एक भेद रब्ध्यक्षर श्रुत 
ज्ञानके प्रमाणका भी उसमें वर्णन है | तथा वह प्राकृत गद्य रूपमें रचा गया था 
किन्तु 'अपदेस णेव इंदिए ग्ेज्म' उद्धरणसे यह भी व्यक्त होता हैं कि उसमें गाथा 
भी होनो चाहिये । और द्रव्योंका वर्णन भी होना चाहिए। 

जैसा कि हम लिख आये हैँ कि परिकर्मके अधिकतर उद्धरण जीवट्टाणके द्रव्य 
प्रमाणानुगम अनुयोगद्वारकी धवल्ला टीकामें हैं । द्रव्य प्रमाणमें गुण स्थानों और 
मार्गणास्थानोंमं जीवोंकी संब्या बतलायी गयी है । उद्धरणोंसे प्रकट होता है कि 
उप्षमें भी गति आदिकी अपेक्षा जीवोंकी संख्याका प्रतिपादन होना चाहिये । 


किन्तु 'परिकर्म' पट्खण्डागमकी व्याख्या है, इसका कोई निर्देश धवलाकारने 
नहीं'किया है । बल्कि एक दो स्थानों पर 'परिकर्मसूत्र' करके उसका निर्देदा 
किया है,जिससे ऐसा आभास आता है कि वह कोई स्वतंत्र प्रन्थ था। किन्तु 
बुछ निर्देश ऐसे भी मिलते हैं जिनसे विपरोत भावना व्यक्त होती हैं । 

बेदना खण्डके वेदना भाव विधान नामक अधिकार के सूत्र नम्बर २०८ की 
व्याक्षया दृष्टब्य है। सूत्रमें कहा गया है कि 'एक कम जचल्य असंस्थातकी वृद्धिसे 
संस्यत भाग चृद्धि होतो है।' इसकी धवछामें छिसा है कि एक कम जपस्य 
असंस्यात कहतेसे उत्कृष्ट संख्यातका ग्रहण करना चाहिये। इसपर द्षंका की सभी 
कि सीधेसे उत्कृष्ट संस्मात न कहकर और सून्को बड़ा करके 'एक कम जधलय 
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अश्ृक्यात' ऐसा क्यों कहा ? तो उत्तर दिया गया>'उल्क॒त्ठ संख्यातके प्रसाणके 
सात संख्यात' भाग यद्धिका प्रमाण बतकानेके लिए बसा कहा गंगा है' । इससे 
आगे भवलाकरने छिला है---+ ४ 

“परिकम्मादों उवकृस्वसंखेबज्जयस्स प्राण मंबग्देमिदि थ॒ पश्चचट्राणं काएु 
जुर॑ तस्स सुरलत्तः भावादो । एदस्स जिस्सेस्स जाइरियाभुग्गहणेण पद वि णि- 
शपयस्स एंदम्हादो पुधत्लविरोहादों वा ण तंदो उककस्ससंश्तेज्भयस्स पमाण सिद्धी । 
“-चुं० ११, पु० ५४ | 

“यदि कहाँ जाये कि उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण परिकर्मसे ज्ञात है तो ऐसा 
प्रत्यवस्थान करना उचित नहीं है क्योंकि उसमें सूत्र रूपताका अभाव है । अथवा 
आचार्थके अनुग्रहसे पदरूपसे निकले हुए इस समस्त परिकर्मके चूँकि इससे पृथक 
होनेका विरोध है इसलिए भो इससे उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण सिद्ध नहीं होता ।* 
इस कथनमें प्रथम तो परिकर्ंको सूत्र नहीं बतलकाया है, दूसरे उसे इससे 
(षघट्खण्डागम) भिन्‍न होनेका विरोध किया है । किन्तु परिकर्म इससे भिन्‍न क्यों 
नहीं है उक्त कथनसे स्पष्ट नहीं हो पाता। 'आयायंके अनुग्रहसे पदरूप निकले हुए! 
इस दाब्दार्थका भाव स्पष्ट नही होता । वे कोन आचार्य थे जिनके अनुप्रहसे परिकर्म 
की निष्पत्ति हुई, फिर 'पद विनिर्गत' शब्दसे क्या अभिप्राय घवलाकारको दृष्ट है, 
सो सब अस्पष्ट ही रह जाता है! किन्तु फिर भी इतना तो स्पष्ट होता है कि परि 
करमंका घट्खण्डागम सूत्रके साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है। अन्यधा सूत्र २०८की व्याख्या 
में यह क्यों कह्ा जाता कि उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण तो परिकर्मसे अवगत है तब 
यहाँ उत्कृष्ट संछझघात न कहकर 'एक कम जधन्य असंख्यात' क्यों कहा | और 
क्यों उसके इससे भिच्न होनेका विरोध किया । इसी तरहकी चर्चा जीवट्टाणके 
द्रव्य प्रमाणानुगस अनुयोग द्वारके सूत्र ५२ की धवरूामें भी है। सूत्रमें क्षेत्रकी 
अपेक्षा लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण जगत श्रेणीके असंख्यातर्वें भाग बतलाकर 
यह भी बतला दिया हैं कि 'जगश्नेणीके असंख्यातवें भागरूप श्रेणी असंस्यात करोड़ 
योजन प्रमाण होती है ।' 

घवरामें इस पर ग्रह शंकाको गयी हैं इसके कहुनेकी क्या आवश्यकता 
थी? इसका उत्तर दिया गया कि इस शुतसे इस ब्रातका श्ञान नहीं हो सकता 
था कि जगश्नेणिके अमसंख्यातवें भागरूप श्रेणीका प्रमाण असंख्यात करोड़ योजन 
है । वो किर धांका की गयी कि परिकर्मस्ते इस बातका ज्ञान हो जाता है तब फिर 
सूत्र ऐसा कहनेकी कया आवश्यकता है तो उत्तर दिया गया कि इस सूुत्रके 
बरसे परिकर्मकी प्रवृत्ति हुई है ।' 

परिकर्म पट्लण्डागम सूत्रोंका व्याख्यान इन्द्र है, उक्त दोनों उद्धरणोंसे बराबर 
ऐसत लगता है कि परिकर्म अवध्य ही पदुलप्ागम सूत्रों का व्याज्यात ब्रन्ध था | 
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शुद्ावन्धके काछानुगम अनुयोग द्वारमें बादर पृथिवरी-कायिक आदि जीबोंकी 
उत्कृष्ट ? स्थिति बतछानेके लिए एक सूत्र आता है--उक्कस्सेण कम्महिदी 
(७७!! अर्थात्‌ अधिक से अधिक से अधिक कर्मस्थिति प्रमाण कार तक जोव 
बादर पृथिवी-कार्यिक, आदियें रहता है । 

इस सूत्रकी घवलामें छिला है--सूत्रमें जो 'कम्मट्टिदी' दब्द आया है उससे 
सत्तर कोड़ा-कोड़ी स्तामरोपम मात्र कालका प्रहण करना चाहिये। फ़िर लिखा 
है---'के वि आइरिया सत्तरि सागरो इस कोडाकोडिमाबलियाए असंखेज्जदि 
भागण गुणिदे बादर पुढ़वि कायादीणं कायद्विदी होदित्ति भणंति । तोसि कम्म- 
हिंदि ववएसों कज्जे कारणोवयरादी । एदं वक्‍खाणमत्थित्ति कर्ध णब्वेदं ? कम्म- 
ट्विदिमावालियाए असंखेज्जदि भागेण गुंणिदे वादरद्ठविंदि होदि त्ति परियम्म वगणण्ण्हा- 
णुववत्तीदों । तत्त्य सामण्ण्णे बादरहिंदी होदि त्ति ज वि उत्तं तो विपुडविकायदीणं 
वादराण पत्तेयकायट्टिदी घेत्तव्वा, असंखेज्जाखेज्जाओ ओसप्पिणी-उस्सप्पिणीओत्ति 
सुत्तम्मि बादरहिंदि परूवणादों |--पु० ७, पृ० १४५। 


किन्हीं आचार्योका ऐसा कहना है कि सत्तर सागरोपम कोड़।-कोड़ीको 
आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणा करने पर बादर पुथिवीकायिक आदि जीवोंकी 
कायस्थितिका प्रमाण होता है। किन्तु उनकी कर्मस्थिति यह संज्ञा कार्यमें कारणके 
उपचारसे ही सिद्ध होती है । 

शद्भा--ऐसा व्याख्यान है यह कैसे जाना ? 

समाधान--'कर्मस्थितिको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणित करनेपर वादर 
स्थिति होती है, परिकर्मके ऐसे वचनकी अन्यथा उपपत्ति बन नहीं सकती है । 
वहाँ पर ( परिकर्म में ) यद्यपि सामास्यसे 'वादर स्थिति होती है, ऐसा कहा है 
तो भी प्रत्येक बादर पृथिकायादिकी काय स्थिति ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि 
सूत्रमें ( पट्ख० ) वादर स्थितिका कथन असंख्यात अवसपिणी-उत्सपिणी प्रमाण 
किया है ।' 

इस उद्धरणमें जो खुहाबन्धके ७७वें सूत्रके विषयमें यह शंका की गयी है कि 
ऐसा व्याख्यान है यह कैसे जाना और उसके समाधानमें जो यह कहां है कि यदि 
ऐसा व्याख्यान न होता तो परिकर्मका इस प्रकारका कथन नहीं बन सकता था 
उससे प्रकृत विषय पर थोड़ा विशेष प्रकाश पड़ता है । और ऐसा प्रतीत होता है 
कि परिकर्म सूत्रोंके व्याख्यानसे सम्बन्ध अवश्य था । 

उक्त चर्चा जीवट्टाणके कालानुगषकी घवल्ला टीकामें प्रकारान्तरसे जाई है 
उसमें लिखा हे-- 

केवि आइरिया फम्मद्विदोदो बादरद्वेदी परियम्मे उप्पण्णात्ति कज्जे 
कारणोवयार-सवरलबिय बादरद्विदीए श्रेय कम्मरट्टिदि सण्णमिच्छेति, तन्‍न घटते, 


.जयश्रवला-्टीका : २७१ 


'बौनमुख्यमो सुख्ये संप्रययय इति न्यामात्‌ ।ण भू बादराणं सामण्णेण वृत्तकालो । 
बादरेंगदेसाणं बादर पुढ़बिकाइयाणं पि सोचेब होदि त्ति, बिरोहा ।--पु० ४, 
पृ० ४० ह्े॥ 

कोई आचार्य 'कर्मस्थितिसे बादर स्थिति परिकर्ममें उत्पन्त हुई है इसलिए 
कार्यमें कारणका उपचार करके आदर स्थिति को ही कर्मस्थिति संम्रा मानते हैं । 
किस्तु यह घठित नहीं होता; क्योंकि गौण और मुख्यमें से मुस्यका ही शान होता 
है! ऐसा स्याय है । तथा बादरोंका सामान्य रूपसे कहा हुआ काल वादरोंके एक 
देश बादर पृथिवीकायिकों का भी; वही ही नहीं हो सकता; क्योंकि इसमें विरोध 
आता है ।'! 


खुदाबन्धमें भी उक्त चर्चा 'उक्कस्सेण कम्मद्विदी ॥७७॥।/ सूत्रकी व्यस्यामें 
आयी है। और जीवट्टाणके कालानुगमर्में भी 'उक्कस्सेणकम्मट्टिदी ॥१४४॥ सूत्रकी 
व्याख्यामें उक्त चर्चा निबद्ध है। उक्त चर्चामे प्रकट होता है कि परिकर्ममें वणित 
बादरस्थिति 'कर्मस्थिति' से उत्पन्त हुई है। अर्थात्‌ घट्खण्डाग मके सुत्रमें आगत 
करमस्थिति' शब्दसे हो परिकर्मगत वादरस्थिति उत्पन्न हुई है। अतः यह तो 
स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि षट्खण्डागम सूत्रोंके आधार पर ही परिकर्म रचा गया 
किम्तु एक उद्धरणसे षटखण्डागमसे परिकर्ममें कहीं कुछ मतभेद भी भ्रतीत 
होता है। 

यही चर्चा जीव ट्राणके कालानुगमममें एक जीवकी अपेक्षा धादर एकैन्द्रियकी 
उत्कृष्ट स्थिति बतलानेवाले सूत्र ११२ की धवलामें भी आयी है। लिखा है--- 

कम्मट्टिदी मावलियाए असंख्तेज्जदि भागेण गुणिदे वादरद्दिदी जादा त्ति परि- 
यम्म वयणेण सह एं सुत्तं विरुज्ञदि त्ति णेदस्स ओकक्‍्खत्तं, सुत्ताणुसारि परियम्म- 
वयणं ण होदि त्ति तस्सेव ओक्लत्तप्पसंगा ।--पु० ४, पृ० ३९० । 

'कमस्थितिको आवली के असंख्यातर्वें भागसे गुणा करनेपर बादर स्थिति 
उत्पन्न हुई. है परिकर्मके इस वचनके साथ यह सूत्र विरुद्ध पड़ता है इसलिए इस 
सूत्रको अवक्षिप्तताका प्रसंग नहीं आता । किन्तु परिकर्मका वचन सूत्रानुसारी नहीं 
है इसलिए परिकमंकी ही अवाक्षिप्तताका प्रसंग आता है ।' 

यहाँ हम यह स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं कि उक्त चर्चामें जो प्रिकर्मके 
बचनको सूत्रानुसारी नहीं होनेके कारण अवक्षिप्तताका प्रसंग दिया है। इसोका 
परिहार खुदहाबस्धकी धवलाके उक्त उद्धरणफे अन्तमें वीरसेनस्वामीने ही स्वयं 
कर दिया है । उन्होंने छिखा है-- 

वहाँ ( परिकर्ममें ) यद्यपि सामान्यसे वादरस्थिति होती हैं ऐसा कहा हैं 
तथापि पृथिवीकायादि बादरोंमेंसे प्रत्येकको कायस्थिति छेती चाहिये बयोंकि सूत्र 
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( षद्खण्ड० ) में असंख्यात उत्तापेंणी-अवसपिणों अमाध बादर श्यिति कही हैं। 
बर्थातू परिकर्मम जो वादरस्थिति कही है, वह पुथिवीकायिक, आदि प्रत्येक बादर- 
कायिक जीवकी है और जीवट्टाण के कालानुगम अनुयोगद्वारके सूत्र ११२ में जो 
बादवर स्थिति, कही है वह बादर एकेस्रिय सामान्यकी उत्कृष्ट स्थिति है अस्तु । 
किल्तु धवरामें हो परिकर्मको छेकर एक चर्चा और भी है जो इस प्रकार है-- 

'जत्तियाणि दीवसागर रुब्ाणि जंबृंदीवछेदणाणि च॑ रवाहियाणि तंत्तियांणि 
रण्जुछेदमाणि' त्ति परियम्णण एवं वक्‍्खाणे किण्ण विरुज्ञदें ? एदेज सह विरुज्ञ दि, 
किततु सुत्तेण सहण विरुज्क्षदि । तेणेंदस्स वक्‍्लाणस्स गहूर्ण कायवर्श ण परियस्मस्स, 
तस्प्त सुत्तविरुद्धत्तादो । ण सुत्त विरुद्ध वक्‍लणं हो दि, अदृप्पसंग्गादी ।--पु० ४, 
प्‌० १५६। 

शंका-- जितनी द्वीप और सागरोंकी संख्या है तथा जितने अम्बदीपके 
अर्धच्छेद होते हैं, एक अधिक उतने हो राजुके अर्धच्छेद होते हैं! इस परिकर्मक्रे 
साथ यह उपर्गुक्त व्याख्याय क्यों नहीं विरोधको प्राप्त होता ? 

समाधान---भले ही परिकर्मके साथ उक्त व्याख्यान विरोधकों प्राप्त होता 
हो, किन्तु प्रस्तुत सूत्रके साथ विरोधको प्राप्त नहीं होता । इस कारणसे इस 
ब्याख्यानको स्वीकार करना चाहिए, परिकर्मको नहीं, क्योंकि परिकर्मका व्याख्यान 
सूत्रविरुद्ध है। और जो व्याख्यान सूत्र विरुद्ध हो उसे व्याख्यान नहीं माना जा 
सकता, अन्यथा अतिप्रसंग दोष आता है ।' 

उपत उद्धरणमें परिकर्मको जो सूत्र विरुद्ध व्याख्यान कहा है । इससे भी उसके 
पट्खण्डागम सूत्रोंके व्याख्यान रूप होनेका हो समर्थन होता है । प्रइन केवल सूत्र 
विरुद्धताका रह जाता है। किन्तु जीवट्टाणके ही द्रव्य प्रमाणानुग्मकी धवलामें 
उक्त सूत्र विछद्धताका परिहार भी किया हैँ । लिखा है-- 

'ण च्‌ एदं बक्‍्खाणं जत्तियाणि दीवसागररूवाणि जंबुदीवच्छेदणाणि च रुवाहि- 
याणि त्ति परियम्भ सुत्तेण सह विरुज्झइ, रूवेण अहियाणि रूवाहियाणि ह्ति गहु- 
णादों ।--पु० ३, पृ० ३६ । 

और यह व्याख्यान 'जितने द्वीपों और सागरोंको संख्या है और जम्बूदीपके 
रूपाधिक जितने अर्धच्छेद हैं! इस परिकर्म सूत्रके साथ भी विरोधको प्राप्त नहीं 
होता क्योंकि वहां 'रूपाधिकका' अर्थ रूपस्रे अधिक रूपाप्तिक नहीं छिया किन्तु 
रूपोंसे अधिक रूपाधिक लिया हे ।' 

उक्त उद्वरणोंसे जो तथ्य प्रकाधमें आते हैँ उससे यही प्रसाणित होता है कि 
परिकर्भकी उत्पत्ति घट्खण्डगमके सूत्रोंसे ही हुई थी और वह अहुत करके उनका 
व्याख्यात्मक भ्रल्थ होते हुए भी केवल व्यास्यास्य नहीं था। तथा “सर्वाचार्य- 


यतककोकीकी : रण. 


सम्मते' 'था अनेक व्याह्याकारोंने अपनी व्यास्याओंका, उसे आत्ारः कास्या का 
अथवा  उंसंही: सहियतां लेकर अपनी व्याशंयाएँ लिसी थी । धसंसीकार सीगीर्तेस 
स्वामीके सम्मुख वहू मोजूद था ओर उन्होंने भी उसका अहाप्म अहय किया शाप 
अतः इुम्दृबन्दिदे बट्सण्डागमक्े आशय दोन ख्ष्डोंपर प्ररिकर्म बरामक प्रन्थको 
रखता करनेका निर्देश किया है वह यथार्थ अ्रतोत होता है यहाँ एक बात विशेष 
रूपसे उत्लेखनोय है । इस्रतन्दिते परिकर्म प्रस्थको पद्धति, स्यास्या, दींका 
आदि शब्दोंत्रे वहीं कहा है जबकि अन्य व्यास्यात्मक ग्रस्थोंको इन प्ब्दोंस अभिद्दित 
किया हैं। इससे प्रकट होता है कि यद्यपि परिकर्म अ्न्योका आधार पद्सण्दाग्म 
सूत्र थे किस्तु घह केवल एक व्याश्यारूप ग्रन्थ नहीं था | धवलाके पद्धरणोंसे भी 
इसी बातका समर्थन होता है । थ 


इंस्द्रनन्दिने परिकर्मका रचयिता पद्मनन्दि अपर बाप कुल्दकुत्दको वतछामा 
है। आचार्य कुल्दकुल्द वि० जैन परम्पराके एक स्यात जाम प्राचीत . आचार्य 
थे । उनके द्वारा रचित ग्रन्थोंकी भाषा प्राकृत है. ओर परिकर्म- मो अक्त सापाम्ें 
हो रचा यया था यह बात उसके उद्धरणोंते प्रमाणित होती है । किस्तु कुम्दकुल्दके 
सभी उपलब्ध प्रस्थ गाधावद्ध हैं, जबकि परिकर्म यद्य प्राकृतमें रघा गया प्रमाणित 
होता है। इसका कारण परिकर्मका व्यास्यात्मक होना सम्भव है। ैसे बचाएं 
यतिवृषभने कसायपाहुड़पर चूणिसूत्रोंकी रचनाकी थी शायद उसी. तरह कूरद 
कुन्दने पट्लण्डागमके आधारपर परिकर्मसूत्र नामक प्रतन्थकी रचता की थी। 
उससे धवक्नाकारने एक उद्धरण इसप्रकार दिया है ' 


अपदेस णेवहंदिए इंदिए गरेज्झ हंदि परमाणृर्ण शिरवयवत्त परियम्मे 
बुत्ता' पु. १३, पृ. १८. अपदेसंणेब इंदिए येज्झं यहू उठरण माषाका अंध प्रतीत 
होता है। कुम्दकुम्दके मियमतारकी एक गायाका जो परमाणुकरा स्वरूप 
बतलोती है द्वितीय वरण 'णेव ह दिए मेज्ञ' है किन्तु उसके पहुके जो अपोर्स' 
शब्द है वह उसमें नहीं है। अतः सम्भव है कि जिस साथाका उक्त अंश है यहू 
ग्राथा नियमसार वाली गाथासे भिन्‍त हो । कि्तु,उमसे दो बातें प्रमाणित होती 
हैं, प्रथम परिकर्ममें गाथाओंका अस्तित्व और दूसरे परिकर्मका क्ुन्दकुत्द 
रचित हीना । 


फ्वास्तिकायके अंग्रेजी अनुवायकी अपनी प्लल्ताक्‍नामें झर० अक्रददीने दशा 
प्रवधनसारकी अपनी अ्स्तावनामें डा« ए० एन० उपध्यामेसे कुन्दकुल्यका असय 
ईसाकी प्रथम शती सुनिश्चित किया और नन्विलंबकी पट्ट्क्‍लीके भाधार पर 


१, 'अनादि असमज्झ अत तें णेव द दिए ग्रेज्जों । 
अविभागी ज॑ दब्बं त॑ परमांण, विंजरणीदि ॥४४47 
१८ 
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दृष्पदन्तका समय ईसाको दूसरी शतरीका पूर्वाड प्रमाणित होता है ऐसी स्थितियें 
कुम्द-कुम्दका समय ईसाकी दूसरी शत्तीके मध्यसे पहिल्ले महीं होता चाहिए । 
शामकुण्डकृत 'पद्धति-- 

इन्द्रनव्दिके अनुसार यह टीका षट्खण्डागमके पांच खण्डोंगर तथा कसाम- 
पाहुडपर रची गयी थी । महू टीका पद्धति रूप थी । जयधवलाके अनुसार सूत्र- 
वृत्ति इन तीनोंके विवरणकों "पद्धति कहते हैं। तदनुसार वह पद्धति लामक 
टीका कसायपाहुड़के गाथा सूत्रों और चृत्तिका विवरण रूप होनी चाहिये इसी 
पट्खण्डागमके भो किन्ही सूत्रों ओर वृत्तिकों छेकर यह रची गयो होगी | शायद 
यह वृत्ति परिकर्म सूत्र ही हों। इम्द्रनन्दिके अनुसार यह टीका परिकर्मसे कितने 
ही काल पश्चात्‌ लिखी गयी थी । और उसकी भाषा प्राक्ुत्त, संस्कृत और 
कम्मड़ी तीनों मिश्रित थीं । 


जयघधवलामें वृत्तिसूत्र, टीका, पंजिका, और पद्धतिका लक्षण है तभा जय- 
घवलाकोी अन्तिम प्रशस्तिमें एक इलोक द्वारा कषाय-प्राभृत विषयक साहित्यका 
विभाग इस प्रकार किया है--सूत्र' तो गाया सृत्र हैं, चूणिसृत्र वातिक अथवा 
वृत्तिख्प हैं टीका श्री वीरसेन रचित जयधवला है और ऐष या तो पद्धति 
रूप हैं या पंजिकारूप हैं।” यहाँ बहुवचनान्त 'शोषा' शब्दसे यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है, कि कपाय-प्राभृत पर अध्य भी अनेक विवरणात्मक प्रन्थ थे जिन्हें जयधव- 
लाकारने पद्धति या पंजिका कहा है। उन्हींमे शामकुण्डाचार्य रचित 'पद्धति' भी हो 
सकती है। किस्तु घवला या जयधवलामें इस टीकाका कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

साथी सामकुण्ड नामक किल्‍्हीं आचार्यका पता भो असी तक नहों लूग 
सका है। शामकुण्ड माम कुल्दकुल्दका ही प्रतिपक्षी ज्ञात होता हूँ। दोनोंके 
अस्त कुण्ड भा कुल्द शब्द आता है। और साम (इयाम) कुन्दका विपरीत है-- 
फुल्द सफेद होता है और दयाम काछेको कहते हैं । अतः द्ुन्दकुन्द नामको 
सामने रख कर हो 'सामक्ुण्ड' नामकी उपज होना सम्भव है । 


तुम्बुल्राचार्य कृत्त 'चूड़ामणि'-- 

इन्द्रनन्दिने शामकुण्डाचार्य रचित पद्धतिके पश्चात्‌ तुम्बुलूराचार्य रचित 
लूडामणि' तामकी व्याह्याका उल्लेख किया है और बतलाया है कि यह व्यास्या 
धंट्ख्डागमके प्रथम पांचखष्डोंपर तथा कसाय-पाहुंड पर रंची गयी थी और 
उसका प्रमाण चौरासी हजार था। उसकी भाषा कनड़ी थो। हसके अतिरिक्त 
१. चुततबित्ति विवरणाए पद्धई बवए्सादों --क० पा०, सा० २, पृ० १४ । 


२, “गायायुत्राणि सुत्राणि चूर्मिसूत्न॑ तु बातिक्रम । 
टीका श्रीवीरसेनीया शेषा: पद्धति प॑जिका: ॥२५०७९ 
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सन्होंने छठवें अहावन्त पर सात हजार इलोक प्रमाण पंजिका भी लिखी थी। 
इस प्रकार उतको छुछ रचनाओंका प्रमाण ९१ हजार था। धवरा और बय 
धबलामें इनका कोइ उल्लेख हमारे दृष्टिगोचर वहीं हुआ । 

भअट्टाकलंक नामक एक विद्वानूने अपने कर्नाटक 'शब्दानुक्षासनर्म कलड़ी भाधामें 
रखित भुड़ासण नामक महाध्षास्त्रका उल्लेख किया है। किस्तु उसे तत्वार्थ 
महाशाह्त्रका ध्याह्यान बतकाबया हैँ तथश्वा उसका परिणाम भी ९६ हजार 
बतलाया है। इससे इतना तो प्रमाणित होता है कि कनड़ी भाषामें एक 
सुडासणि मासक वृहत्काय व्याख्या थी । किन्तु ब्रह ध्याश्या इन्द्रनन्दिके कथना- 
नुसार दोनों सिद्धास्त ग्रल्थोंकी या भदाकलंकके निर्देशानुस्तार तत्त्वार्थ मह्क्षास्त्र- 
को थी, यह विचार-प्रस्त है । 

तस्वार्थ महाशास्त्र तत््वार्थ सूत्रकों कहा गया है। विद्यानन्दिउते तस्वार्थ- 
शास्त्र” नामसे उसका उल्लेख किया है। किन्तु आदरणीय श्री जुग्रछकिशोर जी 
मुख्तारने लिखा' है--तत्त्वार सूत्रका अर्थ तत्त्वार्थ विषयक शास्त्र होता है और 
इसीसे उमास्वातिका तत्तवार्थ-सूत्र, तत्वाथ-शास्त्र और तत्त्वार्थाधिगम मोक्षशास्त्र 
कहलाता है किन्तु आपने यह मो लिखा है कि पुष्पदन्त भूतबल्यादि आधार्यों 
द्वारा विरचित सिद्धान्त शास्त्रको भी तस्वार्थ शास्त्र या तत्त्वार्थ भहाशास्त्र कहा 
जाता है। इन सिद्धान्त शास्त्रों पर तुम्बुह्राचार्यने कनड़ी भाषमें चूड़ामणि 
नामकी टीका लिखी है जिसका परिमाण इन्द्रतन्दिकृत श्रुतावनारमें ८४ हजार 
और कर्नाटक शब्दानुशासमें ९६ हजार इलोकोंका बतछाया है ।' 

कर्नाटक दब्दानुशासनके उल्लेखकी उद्धृत करके मुख्तारसाहबने लिखा 
है-- इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि चूड़ामणि जिन दोनों ( कर्मप्राभृत और कषाय 
प्राभृत ) सिद्धान्त ज्ञास्त्रोंकी टीका कहछाती है, उन्हें यहाँ तत्वार्थ महाशास्त्रके 
नामसे उल्लेखित किया गया है । इससे सिद्धास्तज्षास्त्र और तत्यार्थ दोनोंको एका- 
थंताका समर्थन दह्ोता है। और साथ ही यह पाया जाता है. कि कर्मग्राभुत कंषाय 
प्राभुत ग्न्ध तत्वार्थसूत्र कहलाते थे। तत्वार्थ विषयक होनेसे उन्हें तत्वार्थशास्त्र 
या तत्वायंसूत्र कहना कोई अनुचित भी प्रतीत नही होता ।' 


१, “न चैवासाष्रा शास्त्रानुपब्ोगिनी, तत्वाथमहाशास्त्र्याख्याज़स्थ पण्णबतिसइसप्रमित 
स्यसंन्दर्सरूपस्य खूडामण्यलिधानस्य महाशास्त्र स्थ ।! 
--स्‍सक्रिशचूस ऐट शअ्रवणबेलगोला' से उद्ध त्‌ । 
, 'प्रमाणनयैरधिगमः” इति मदाश्ास्त्र तत्वार्थयत्रम्‌ ।-व्या० दी० । 
. ननु च्‌ तस्वान॑शार्नस्यादिसून्नं---त० इलो० बा०, ए० ४ । 
ग्यूति तत्वार्थशास्रादौ---आ० प० अम्तिम इलोक । 
४. जै० सा० ६० वि० प्र०। 


ख्ख ल्‍#० 
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चट्क्षण्डायंत्र पुस्तक ' की अपनी ग्रस्तावनामें प्रोफेसर हीरासॉरुणीने ही 
लिखा-- इन ग्रत्थींकों भी तत्वार्थ महाशास्त्र नामसे प्रसिद्धि रही है, क्योंकि, 
जैसा हम ऊपर कह आये हैं, तुम्दुझूराचरार्यक्रत इन्हों प्न्‍्धोंकी चूड़ामणि दीकाकों 
अकलकदेवने तत्वार्य -महात्ास्त्र-ब्यात्यन कहा है! ( पृ. ५१ )। 


जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं, तत्वार्थसत्र” नाम लाक्षणिक होते हुए 
भी उस तत्वायंसूत्रके लिए ही रूढ़ हुआ है जिसको उमाास्वामीकी कृति माला 
जाता हैं। उसे ही तंत्वार्थशास्त्र या तंत्वार्थ-महाह्ात्र कहा गया है॥ एक भी 
उल्लेख ऐसा नहीं मिलता जिसमें उक्त दोनों सिद्धान्त ग्रन्थोंकों तैत्वार्थसंत्र था 
तत्वार्थ-महाह्षात्र कहा गया हो । अतएव; च्‌'कि इल्द्रनन्दिने उक्त सिद्धान्तंत्रथों 
पर तु म्बुल्राचार्यकी चुड़ामणितामक टीकाका निर्देश किया है जो कनड़ीसें थी | 
और शब्दावुशासनम तत्वार्थ महाशास्त्रकी चूड़ामणि नामक कशैड़ी टीकाका 
निर्देश किया गया है, अतः सिद्धान्त-प्रन्थोंकों तत्वार्थ-महाद्ास्त्र कहते थे, यह 
निष्कर्ष निकाहमा हमें उचित प्रतीत नहीं होता । 


कर्नाटक दाव्दानुशासनकी रचना १६०४ ६० में हुई है । और उक्त दोनों 
घिद्ास्त ग्रन्थोंके ऊपर धवला-जमधवराकी रचना होनेके पश्चात्‌ श्री नेमिचन्द्र 
सिदान्त चक्रवर्तोके द्वारा उनके आधार पर श्री गोम्भट्सारकी रचना होनेपर 
हम सिद्धान्त-ग्रन्थोंकी चर्चाका अवरोध पाते हैं जबकि तत्वार्थ सूत्रकी 
ख्याति उत्तरोत्तर बढ़ती गर्मी हैं। कर्नाटक दाब्दानुशासनकी तरह क््यायदीपिका 
में भी तत्वार्धसूश्रकों महाशास्त्र कहा है। न्‍्यायदीपिका ईसाकी १५ वीं 
शतीके लगभग रची गयी थी अतः उस कालमें तत्वार्थ-महाशास्त्रके रूपमें 
तत्वार्थयूत्रकों हो उ्थाति थो, सिद्धान्त प्रन्थोंका तो नाम भी उसकाल में 
सुनायी नहीं देता । अतः कर्नाटक शब्दानुशासनके रचयिताने चूड़ामणिकों तत्वार्थ 
महाश स्त्रका व्याख्यान समझा हो, ऐसा भ्रम होना सम्भव है । अंस्तु कर्नाटक 
दाब्दानुशासनके उक्त उल्लेखसे यह प्रमाणित होता है; कि कनड़ी भाषामें एक 
व्याख्या-प्रन्थ था और उस व्याख्या-प्रन्थका इन्द्रनन्दिके द्वारा निदिष्ट व्याख्या-प्न्य 
होना सम्भव है । 


किस्तु श्रीयुत्‌ गोविन्द' 'पै' का मन है कि भट्टाकलकके द्वारा कर्नाठक दाब्दा- 
नुशासनमें स्मृत चड़ामणि तुम्बुलूरचार्य कृत चुड़ामणिं नहीं हो सकता, क्योंकि 
पहलेका परिणाम ९६ हजार बतलाया गया है और दुसरेका ८४ हजार । अत: 
पै महाक्षयका कहना है कि इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारकी “कर्णाठ भाषया कृत भहत्ती 
शूड़ामणि व्याख्याम्‌! पंक्ति बशुद्ध प्रतीत होती है । “इसमें आये हुए 'बड़ामणि. 


१, 'ओमद देव एण्ड तुम्बुदूराचाय--जैन एपण्टि०, जि० ४ लं७ ४ 
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पदको अछूत ते पढ़कर अगगेके व्याख्या गंद़के साथ सिंखांकर अड़ामणि व्याख्या 
जाहिए 3 तब उस पंक्तिका अर्थ होगा--सुम्मल्राबार्भने कमड़ीमे चूडर७ 
मणिकी एक बड़ी टोका बनायी / 
तब प्रशत होता है कि चूड़ामणि ग्रस्य किसका था जिसकी व्याकया सुस्युछूरा- 
चार्यने बनायी ? अवणवेलगोलाके पादर्वनाय-बंसदिके स्तम्भप्र अंकित 'शिलालेखमें 
चूहामणि तामक कांव्यके रचयिता श्री वर्धदेवका स्मरण किया है और उनकी 
प्रशंसामें दण्डीकविके द्वारा कहा गया एक इल्लोक भो उद्धुत किया है। यथा--- 


“चुड़ामणि कवीनां चुड़ामणि नाम सेव्य काव्य कवि: । 
श्रोवर्द्धवेव एवं हि. क्ृंतपुण्यः कोति माहतुम्‌ ॥ 
य एवं मुपइलछोकितो दण्डिता--- 


जज्लो कन्यां जटाग्रेण वमार परमेश्वर: । 
श्रीवद्धदेव संधत्से जिह्टू वाप्नेण सरस्वती ॥ 

शिलाछेखके इस कथनके साथ कर्नाटक शब्दानुशासनक्के उल्क्रेलको मिझा कर 
श्री पैने यह निष्कर्ष निकाला हे कि श्रीत्र उंदेवने तत्वार्थ-महाशास्तपर ९६००७ 
इलोक प्रमाण चूड़ामण नामक टीका कन्नड़ भाषामें रची। और तुस्बुछूश- 
चार्यने चूड़ामणिके ऊपर ८४ हजार प्रमाण कन्नढ टीका मौर ७००० प्रमाण 
पंजिका लिखी । 

इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके तुम्बुल्राचार्य विषयक इलोक कर्णाटक-कविषरिते 
में उद्धृत है और श्री पै ने अपने लेखमें उन्हें वहींप्रे उद्धृत किया हैं । 

अतः प्रतीत होता है कि श्रीमुत ये ते इस्द्रतन्दिका श्रुतावतार नहीं वेका । 
अन्यथा वे 'चुमाम्रणि-व्यार्याको समस्त प्रद न अताकर उसका 'चुड़ामणिकी 
व्याशपा' ऐसा अर्थ न करते । बयोंकि कुताबतारमें सिद्धान्त ग्रन्थोंके ब्यरूमानोंका 
कथन किया गया है, जिसमें से एक चूड़ामणि नामक व्याख्या भी है फ़िर शिक्षा- 
छेखमें श्री वद्ध देवों चुड़मणि तामक, काब्यका कर्ता कहा “है। चूड़ामाणि 
नामक कम्मड़ टीकाका कर्ता नहीं कह्ा। तशी तो वद्ध देवका लिलाछेखमें 
“कबीमा' चूढ़मणिः लिखा है और प्रसिद्ध कवि दणप्डीके द्वारा उनकी प्रधंसा किये 
जानेसे यहू और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है कि वद्ध देवका चुड़ाामणि कांब्य 
संस्कृतका गौरव रूप था। अतः श्री पै महाशयका उक्त कश्नन भ्रामक हूँ । 

तुम्बुलूर ग्रामके वासी होनैके कारण चूड़ामणि व्याल्याकार तुम्बुलूराचार्य 
कहलाते थे उनका असली माम कया था यह अज्ञात है। गंगराजके मंत्री क्या 
सेनापि ब्ामुष्डएायने अपने चामुण््पुराणमें, जो ९७८ ई. में कन्मड़ यक्षमें रचा 
१, जैडपिक्ठं०, प्र० ब]०, ए० १०६ । 
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गया था, लन्‍्य भहात जैनाचार्योमें तुम्बुल्रायामंका भी स्मरण किया है अतः 
मह निश्चित है कि वह ईसाकी दसवीं झतीसे पूर्षमें हुए है। इश््तम्िते 
उन्हें शाभकुण्डाचार्य और समन्तभव्रके भध्यमें रखा है । 


समसन्‍्तभद्रकृत संस्कृत टीका-- 


इल्द्रतम्दिके कयनानुसार ताकिकार्क आचार्य समन्तभद्वे भी परदकक्‍्खंडागसके 
प्रथम पाँच खण्डोंपर ४८ हजार श्लोक प्रमाण टीका रची थी यह टीका बति 
सुन्दर मृदु संस्कृत भाषामे थी। ताकिकार्क विशेषणसे यह स्पष्ट है कि इन्द्र- 
तल्दिका अभिंप्राय आप्तमी्सांसा के स्वयभूस्तोत्र आदिके रचयिता प्रखर ताकिक 
आखार्य समन्तभद्र से हो है लघु-समन्तभद्रने अष्ट सहस्न्नीके टिपप्णमें समन्‍्त 
भद्गको ताकिकार्क विधेषणसे ही अभिहित किया है। यथा--- 


'तदेव॑ महा महुभागैस्ताकिकाकरूपज्ञातां श्रीमता वादीभसिदेनो पछालिता 
माप्तमीमांसां । वीरसेन स्वामीने अपनी धवला टीकामें समन्‍त भद्गके नामो- 
ल्‍्लेख पूर्वक उन्तके आप्तमीमांसा' तथा वहत्स्थयंमूस्तोत्रसे* उद्धरण दिये हैं । 


किस्तु ऐसा एक भी उल्लेख महों मिलता, जिससे उक्त टीकाका संकेत 
मिलता हो । 


समन्तभद्र कृत गन्‍्धहस्ति-महाभाष्य३के भी उल्लेख मिलते हैं. जिनमें उस्ते 
तत्वार्थसूत्र अथवा तत्वाथंका व्याख्यान कहा है। उसका परिमाण कहीं ८४ 
हजार तो कहीं छियानवे हजार बतलाया है। गन्धहस्ति-महाभाष्य विषयक 
उल्लेख प्रायः विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीके और उसके बादके हैं । अतः जैसे 
तुम्बुल्राचार्यकी टीकाकों भ्रमसे तत्वार्थसृत्रकी टीका समझ लिया गया, कही 
इसी तरह समन्तभद्रकी धट्खंडागम सूत्रोपर रचित दीकाकों भी तत्वार्थ 
सूतजकी टीका तो नहीं समझ लिया गया । ८४ और ९६ हजार संस्या किसी न 
किसी रूपमें ४८ हजारसे सम्बद्ध है एक उसके अकोंका व्यतिक्रम रूप है तो 
घुसरी उसका द्विगुणित रूप है। किस्‍्तु यह सब तो अनुमान भात्र है। यथार्थमें तो 
उक्त उल्लछेखोंके सिवाय ऐसे पुष्ट प्रमाणोंका अभाव है जिनके आधार पर उक्त 
टीका तथा गल्धहास्ति-महाभाष्यका अस्तित्व प्रमाणित किया जा सकता हो । 





१. “तथा समन्तभद्गस्वा मिनाष्युक्तमू--स्याद्ाद प्रविभक्तार्थ विशेष व्यक््जकों नयः 7? 

२. "तहां संमन्तभद सप्ताणिवि उत्त--विधिविषक्त अतिबोधरूप:। पटखे; पु० ७, 
पृ ३९ । 

१. तस्वावे सन्नव्याख्यान गन्धदस्ति प्रबतेकः । स्वामी समन्तमद्री $भूरेवागम निदेशक: 


-+बि० कौरब “तंस्वाय॑ व्याख्यान पण्णवति सइल्ल गन्धहस्तिमहाभाष्य विधायक देवागम 
कवीश्वर स्थाद्वादविद्यापति समन्तसद्ध ' “+--*- * जै, सा, ड. वि, प्र.७ पे, २७७ । 


जयकबशी:दोकी :: १0३६ 
बष्पदेवकृत व्योख्या-प्रशप्लि-- 
हन्द्रनन्दिके श्रुताबतारके जिन इलोकॉर्मे व्रष्पदेवंकृतः व्याख्या-प्रश्प्तिका 
उल्लेश है उनका अर्थ समझनेमें कुछ अ्म हुआ है। इलोक इस प्रकार हैं-- 
श्र त्वा तयोश्व पादवें तमदोध वष्पदेवगुरूः ॥१७३ ॥ 
अपनीय महाबन्धं पट्खष्डाच्छेष. पंञ्चसण्डे तु। 
व्याख्या प्र्शाति व षष्ठे खण्ड न तत: सांक्षिप्प ॥१४७॥ 
षण्णां खण्डानामिति निष्पस्नानां तथा कषायाणय--- 
प्राभुतकस्य भ॒ षष्ठि सहस्रग्रन्थ प्रमाण युताम्‌ ॥१७५॥ 
व्यल्खित्‌ प्राकृत भाषा रूपां सम्यक पुरातनंव्याख्याम्‌ । 
अध्टसहसग्रन्थां व्याख्यां पथ्चाधिकां महावस्धे ॥१७६॥ 
पहली पंक्तिका अर्थ स्पष्ट है-- शुभनन्दि और रविनन्दिके समीप में समस्त 
सिद्धान्तकों सुन कर वष्पदेवगुरूने' । 
दूसरी पंक्तिका अर्थ--छेखण्डमेंसे महाबन्धकों पृथक्‌ करके, शेष पाँच- 
खण्डोंमें । 
तीसरी पंक्तिका अर्थ--अ्याख्या प्रज्ञति नामक छठे खण्डोंकों मिलाकर 
चौथी तथा पाँचवीं पंक्ति---इस प्रकार निष्पन्त हुए छहों खण्डोंकी तथा 
कषाय-प्रामृतकी साठ हजार ग्रन्थ प्रमाणवाली । 
छठी-सातवीं पक्ति--प्राकृत भाषारूप प्राचीन व्याख्याको लिक्षा और महा- 
बन्ध पर आठ हजार पाँच ग्रन्थ प्रमाण व्याख्या लिखी । 


अतः बष्पदेव टीकाका नाम व्याख्या प्रज्प्ति नहीं था। किल्तु भूतबली- 
पुष्पदन्त प्रणीत पाँच खण्डोंमें वष्पदेवने जो छठा खण्ड मिकाया उसका नाम 
व्याख्या-प्रशप्ति था। इसी व्याख्या-अ्ज्ञप्तिको प्राप्त करके वीरतेन स्वामीने 
सत्कर्म नामक छठा खण्ड रचा था। श्र्‌ तावतारमें लिखा है-- 


“ज्वारूया प्रश्नप्तिमबाप्य पूर्वषट्‌ ख़ण्डतस्तत स्तस्मिनू । 
उपरितमबन्धनाद्धिकारे रष्टाइश विकल्पै: ॥१८०॥ 
सत्कर्म नाम घ्येयं षष्ठ॑ खण्ड विधाय संक्षिप्य । 
इति षण्णां खण्डानां ग्रन्थ सह दिसप्तत्या ॥१८१॥ 
प्राकृत संस्कृत भाषामिश्रां टीकां विलिख्य घवलाख्याम्‌ 


व्याख्या-प्रज्नप्ति को प्राप्त करके बीरसेव स्वामीने आगेके निम्नन्धन आदि 
अट्खारहू अधिकारोंके भेदसे सत्कर्म नामक छठें खण्ठकी रचना की ओर उसे पहले 
के घटलण्डमें मिलोया इस तरह छी खण्डोंकी बहात्तर हजार प्रन्थ प्रमाग श्राकृत 
संस्कृत पिश्चित घवका नामक टीका लिखी ।' ; 
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उक्त दोनों उद्धरणोंकी दो पंक्तियाँ विज्ेष रूपसे ध्यान देने ग्रग्य हैँ-- 

“उग्रारुया प्रशत्तिं व धब्ठ खण्ड थे ततः साक्षिप्प 
और 
'सत्कर्मनामघेय॑ षष्छ खण्ड विधाय सांक्षिप्य 

जैसे व्पदेव भुरुने पाँच ख़ण्डोंमें व्याख्या प्रशप्ति स्रमंक छठे खण्डको 
मिछाकर छे खण्ड निष्पन्तल किये ओर फ़िर धन पर टोका री । बैसे ही वीरसेन 
स्वामीने व्यास्या प्रशुप्तिके आधारपर सत्कर्म नामक छठे खण्डका निर्माण करके 
उसे पाँच लण्डोसें मिलाकर छे खण्ड निष्पन्‍्न किये तब उनपर धवछा नामक 
टीका लिखी । 

यह ऊपर लिखा जा घुका है कि महाकर्मप्रकृति-प्राभृतके ज्ञाता घरसेनाचार्य 
थे और उन्होंने भूतबल्ि पृष्पदन्तकों पढ़ाया था। महाकर्म-प्रकृतिप्राभृतमें चौबीस 
अनुयोगद्वार थे, उनमेंसे आदिके छे अनुयोगद्वारोंके आधारपर भूतब़ीने पट्खए- 
ग़मकी रचनाकी थी। किन्तु वीरसेन स्थासीसे षट्खण्डागमके पाँच खण्डोंमें एक 
सत्कर्म नामक स्व॒रचित छठा भाग मिलाकर छो खण्ड निश्पन्त किये हैं और 
इस सत्कर्म नामक छठे खण्डमें महाकर्भप्रकृति-प्राभुतके अठारह अनुयोगद्वारोंका 
संक्षिप्त कथन है जिन्हें महाकर्मप्रकृति-प्राभृत-शाता भूतबलीने भी छोड़ दिया 
था ऐसी स्थितिमें यह जाननेका कोतृहरू होना स्वाभाविक है कि वीश्सेन 
स्थामीने उन अद्वारह अनुयोगोंका परिचय किस आधारसे दिय्रा क्या ? उन्तके समय 
तक महाकर्मप्रकृति-प्राभूतका ज्ञान जवशिष्ट था । इन्द्रनन्दिके भ्र्‌ तावतारसे उस 
ज़िज्ञासाका समाधान हो जाता है । व्याख्या-प्रश्षप्तिको पा करके उन्होंने अपने 
'सत्कर्म की रचनाकी थी। अत: व्यास्या-प्र्प्तिमें अवश्य ही शेष अद्ठारह 
अनुयोगोंका कथन होना चाहिए | 

धवला टोकामे दो स्थानोंपर उद्धरण देते हुए व्याड्या-प्रश्नत्तिका उल्लेख 
किया है एक' स्थासपर यह शंका की गयी है कि तियंग्लोकंका अन्त कहाँ होता 
हैं? उत्तर दिया गया है कि तीनों वातवलयों के बाह्य भागमे तियंग्छोकका 
अन्त होता है। इसपर पुनः शंकाकी गयी कि यह कैसे जाना ? तो उत्तर दिया 
गया कि 'छोक वातवलयोंसे प्रतिष्ठित है, इस व्यास्या-प्रज्ञप्तिके वचन से जाना । 

दूसरी जगह एक रूम्बा उद्धरण इस प्रकार दिया मन 

'जीवा थ॑ मंते | कदि भागावसेसियंसि याउगंसि परभविय॑ आउंगं॑ कम्मं णिवबंधंता 
न ओह दिल पशलो संखेज्नवस्साउता चेव असंसेज्जवस्सा उजा चेव। 


३. कम्मि तिरिय क्ोगस्स पज्जवसाणं ? तिएहं बादबल याणं बद्धिर आगे । ते रे जाणिज्जदि 
लोगो वादपदिद् दो? त्ति वियाद पण्णत्ति वयणादो ।--पदखं०, पु ३५ | 
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सब्ष जे ते असंसेज्जवस्साउआ ते उम्मासावसेसबंसि याउग्रंस परभविय आउसं 
जिर्व॑र्धता बंधंतति। तत्व जे ते संश्लेज्जवस्साउजा ते दुविहा पप्णत्ता सोतक्कमाउला 
जिदवक्कसाइकभा थेव । तत्य जे ते गिरूवककम्राउआ ते तिभागावसेसिबंसियाउगंसि 
परभदिय श्ायुगं कम्म॑ शिवंधंदा बंधति । तत्व मे ते सोबबक्माउजा ते सिया- 
विशायत्ति सागरावसेसियंसियायुगंसि परस्वियं आउगे कम्म जिंधंता दंभंतिव 
एदेण वियाह-पण्णत्ति तुत्तेण सह कं ण॑ विरोहो ? ण, एदम्हादो सह्स पृ 
भूदस्स आईरिय मेएण भेदभावः्णस्तस एयत्सा मावादो ॥“-बढूछ॑ं० पु, १० पृ. 
२३७-२३८। 

शंका--' हे भगवन्‌ ! आयुर्मे कितने भाग शेष रहनेपर जीव पर-भविक आयु 
कर्मको बांघते हुए बांधते हैं? हे गौतमः जीव दो प्रकारके कहे गये हैं--संखुपात्‌ 
वर्षायुष्क और असंख्यात्‌ वर्षायुष्क । उनमें जो असंरुयात्‌ वर्षायुष्क हैं वे आयुके 
छै मास शेष रहने पर-भविक आयुको बांघते हुए बांघते है। और जो संख्यात्‌ 
वर्षायुष्क जीव हैं वे दो प्रकारके कह्टे गये हैं--सोपक्रमायुष्क और निरूपक्रमा- 
युष्क । उनमें जो निरूपक्रमायुष्क हैं वे आयुर्मे शिभाग शेष रहतेपर परमविक 
आयुकर्म को बांघते हैं । और जो सोपक्रमायुष्क जीव हैं; वे कर्थंचित्‌ त्रिभाग 
कथंचित्‌ त्रिभागका तिमाग और कथंचित्‌ त्रिमांग-त्रिभागका शीष रहनेपर परभव 
सम्बन्धी आयुकर्मको बाँघते हैं ।' इस व्याख्या प्रजञप्ति सृत्रके साथ विरोध 
क्‍यों नहीं आता ? 

समाधान--महीं, क्योंकि इस सुत्रसे व्याख्या प्रश्प्ति सूत्र भिम्त है, जाचार्य 
भेदते भेदको प्राप्त है अतः इन दोनोंमें एकत्वकां अभाथ है। घवलाके उक्त दोनों 
उद्धरण यद्यपि व्यात्या-प्रशप्ति विषयक हैं तथापि दोनों दो विभिन्‍्त दृष्टिकोणोंको 
उपस्थित करते हैं। पहले उद्धरणमें वीरसेन स्वाप्ती वज्यात्ष्याप्रश्नप्तिके अचनंकों 
अपनी बातके समर्थलमं प्रमाण रूपसे उपस्थित करते हैं | दूसरे विस्तृत उद्धरणके 
सम्बन्धमें थे व्याश्या-प्रक्ञप्तिकों पट्खष्डायम सूत्रसे भिन्न और आचार्य भेदसे 
भेदको भ्राप्त कहते हें। आचार्य भेदसे भतरूब यहाँ आचार्य परम्पराका भेद 
ज्ञात होता है क्योंकि यों तो भिन्‍त जाभायों के द्वारा रथित सभी शास्त्रोंमे 
आचार्य भेद पाया जाता है। अतः उतका यह कथन सम्भवतया दवेताम्बरीय 
पंचम अंग व्यास्या-प्रशप्तिके विषयमें जान॑ पड़ता है क्योंकि उसमें उक्त प्रकारसे 
भगवान्‌ महावीर और ग्रोतमके मध्य हुए प्रत्तोसरोंके रूपमें विवेचन मिलता है! 
साथ ही उक्त उद्धरणकों शैली और भाषा सी इवेताम्बरीस आगमोके अनुरूप 
अर्भाधन्री हे । अर्धभायवीमें सप्तवीका एकल दिस होता है यया-- छम्मा- 


साबतेमंसि आउग्रोेमि ।' किन्तु सहाशह्ट्रीमं को शिनमर जैदाइधोंकी भाषा है 
(स्म्रे होता है । 
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किन्तु उक्त उद्धरण उपलब्ध व्याश्या-प्रशप्तिमें नहीं पाया जाता । हाँ इससे 
सिंखता जुछता उद्धरण दवेताम्बरीय "प्रश्ञापना सुत्रमें अवश्य मिलता है । 


अकलंकदेवने अपने तत्त्वा्थवातिकर्मे भी दो स्थानोंपर व्याख्या-अश्षप्ति 
दण्डकका निर्देश किया है। श्वेताम्बरीय व्यख्या-अ्रश्षप्तिमें उन दोनों निर्देशों 
जैसा कथत तो नहीं मिलता किन्तु क्षम्य रूपमें इस प्रकारके कथतका आभास 
मिलता है । 

ऐसी स्थितिमें व्याख्यान प्र शप्तिकी स्थिति चिन्तनीय है । 


धवबलाका दूसरा उद्धरण तो अवदय ही ऐसे व्याख्या-प्रशप्लिसे सम्बद्ध है, जो 
भिन्‍न परम्पराका होना चाहिये। किन्तु वीरसेन स्वामीके द्वारा प्रमाण रूपसे 
उद्धृत किया गया वाक्य उस व्याख्या-प्रश्प्तिका होना चाहिये जिसे वह मान्य 
करते थे और वह व्याख्या-प्रश्ञप्ति शायद वही हो जिसे पाकर उन्होंने सत्कर्मकी 
रखना की । और जिसे पाँच खण्डोंमें मिलाकर वप्पदेवगुरुने छे खण्ड तिष्पन्न 
किये। शायद उस व्याख्या-प्रशप्तिको रचना वप्पदेवने की हो | किन्तु बहू 
व्याख्या प्रश्ञाप्ति घदख॒ण्डागमकी टीका नहीं थीं । 


एक बात ओर भी चिन्तनीय है । इम्द्रननच्दिने लिखा है--- 
व्यलिखत प्राकृत भाषा रूपां सस्‍्यक्‌ पुरातन व्याख्याम्‌' 


इसका सीधा सा अर्थ होता है--'प्राकृत भाषा रूप प्राचीन व्याख्याको 
सम्बद्ध रूपमें लिखा' लिखानेंका अर्थ रचा भी हो सकता है किन्तु व्याल्याके साथ 
लगा 'पुरातत' विशेषण बतलाता है कि बष्पदेवगुरुते किसी प्राकृत भाषा रूप 


१, “पंचिदियतिरिक्खजोणिया णं भते ! कई भागावसेसाउया पर भवियाउर्य पकरति? 
गोयमा ! पं्चिदियतिरिक्ल जोणिया दुविद्दा पन्‍्नत्ता त॑ जद्या--संखेज्जवस्साउया 
असंखेज्ज वस्साउया। तत्थ य॑ जे ते असंखेज्जवस्साउया ते नियमाच्छम्मासावसे- 
साउया पर भवियाउय॑ पकरंति | तत्थ ण॑ जे ते संखिज्जवस्साथया ते दुविद्धा पण्णत्ता 
सोबक्कमाउया य निरुववक्‍्कमाउया य । तत्थ ण॑ जे ते निरुवक्कमा ते नियमा ति 
भागाबसेसाउया पर भरविद्ाउय पकरंति। तत्थ ण॑ जे ते सोवक्कमाउ्या ते ण॑ सिय 
ति भागावस्ेसा परभवियाउयं पकरंति सिय तिमागा तिभांगे परमभवियाउर्य पकरंति। 
सिय तिभ्ाग तिभागावससाउया परमभवियाउय पकरंति | एवं मणुस्सा वि 7 
“-प्रशा०, पंद ६ ॥ 

२. “्याख्याप्रशप्तिदण्डकेषु शरीरमंगे वाष्पोसैदारिक वैकियिक दैजस कार्मणानि 
चत्वारि शरीराण्युक्तानि--१० १५३-१५४ “एवं दि व्याख्या-प्रशप्ति द़ण्केषक्तम्‌-- 
विजयादिय देवा भनुष्य सवमास्कन्दन्त: कियतीम॑त्यागति: विजयादि पु कुवौन्ति शति 
औतस्त प्रश्ते भगवतोक्त जधन्येनैको भव आगत्या उत्कर्षेण गत्यागतिम्यां दो भवौ |? 
प, बा,, ६, २४५ । 
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प्राचीन व्याक्याको सम्यककृपसे लिखा था। हस सम्दन्धमें एक बात और भी 
उल्लेखनीय है । 

इंद्रनन्दिने जहाँ अन्य टीकाकारोंके लिये 'रचिताति' रचिता, व्याख्यामक्त्‌ 
“बिरखितवान्‌', जैसे रबनापरक क्षब्दोंका प्रयोग किया है बहां अकेले बष्पदेवके 
लिये '्यत्तिखत्‌' धाह़दका प्रयोग किया है । 


यह भी अभिप्राय निकल सकता है कि वष्पदेवने किसी पुरातन व्याख्याको 
प्राकृत भाषामें लिखा हो और ऐसी स्थितिमें धुम्बुंड्राचायके द्वारा कर्नाटक 
भाषामें रची गयी महती चूड़ामणि व्याख्या कौ ओर ही दृष्टि जाती है। क्योंकि 
वही सबसे विशाल टीका थी और पुरातन भी थी । 


धवछा टीकामें तो वप्पदेव और उनकी किसी टीकाका संकेत तक नहीं 
है । किन्तु जयघवलामें वष्पदेवके द।रा लिखित उच्चारण-वुत्तिका निर्देश मिलता 
है । यह उच्चारण-बुति यतिवुषभके खूथिसूत्रोपर थी। वीरसेन' स्वामीने 
भी वष्पदेवके साथ 'लिहिद' ( लिखित ) शब्दका ही «प्रयोग किया है, साथ हो 
उन्होंने अपने द्वारा रिखी हुई उच्चारणाका निर्देश किया है। किन्तु वीरसेन 
स्वामीने यतिबुषभके चूणिसूत्रोंपर कोई उच्चारण-वृत्ति रची थी, इसका कोई 
उल्लेख नहीं मिलता ऐसी स्थितिमें 'रचित के स्थानमें 'लिखित' दब्दका प्रयोग 
अवद्य ही कुछ विश्लेष अर्थ रखता है । 

धवक्ता टीकासे इस बातका कोई आभास नहीं मिलता कि वीरसेन स्वामीके 
सामने धवला टीका लिखते समय घट्खण्डागम सूत्रोंकी कोई टीका उपस्थित 
थी । परिकर्मका उपयोग तो उन्होंने किया है। किन्तु यह नहीं लिखा कि यह 
सूत्रोंका व्यास्या-प्रन्थ है। इस परिकर्मके सिव्राय अन्य किसी ऐसे प्रन्थका या 
ग्रस्थसम्बन्धी संकेतका विवरण नहीं मिलता जिसे व्याल्या ग्रंथ कहा जा सकता है। 

दो स्थलॉपर उन्होंने 'केसु वि सुत्तपोत्थएसु”* लिखकर यह सूचित किया 
है कि उनके सामने पट्‌खण्डागम सूत्रोंकी अनेक प्रतियाँ थी, जिनमें कुछ पाठ 
भेद थे। किस्‍्तु व्याख्या पृुस्तकोंके सम्बन्धमें इस प्रकारका कोई उल्लेल् हमारे 
देखनेमें नहीं आया । 

हाँ, अपने कथनकी पृष्टि करते हुए उन्होंने "आचार्य परम्परासे श्लागत उप» 
देशसे ऐसा जाना' था सूंत्रसे अविदद्ध आचार्यवयनसे ऐसा जाना इस प्रकार 


१. “चुण्णि सुत्तम्मि वष्पदेवाइरियालिहिदुल्चारणा ए च अंतोमुहत्तत्रिदि भणिदों | अभ्दे 
लिहिदुब्चारणाए पुण-*-॥ क. पा.,, भा. ३, पृ. १९८ । 
२, पढद्खें, पु. ८, प्‌. ६५ | पु है४, प्‌. १२७ । 
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अंभेक श्वक्ोंपर कहा है $ एक शश्थानपर ऐसा भी लिखा है कि जाचार्य परस्कता 
से आधत सूत्रते अवियद्ध व्याख्यानसे ऐसा जाता [ 
सत्कसंपंजिका--- 

घंवरागत पट्खध्छागमके अंतिम खंड सत्क्ंपर एक' पंजिका है जिसका पूरा 
माम सत्कम-पंजिका । यह पंजिका मृड़विंदेके उसी सिद्धान्तवसति भभ्दिरके दारभ 
भप्फारते प्राप्त हुई है, जिससे घवछा, जयधवक्ता ओर महाबंधकी ताड़पत्नोय प्रतियाँ 
उपलब्ध हो तकीं । वहाँ महाबश्यकी जो ताड़पत्रीय प्रति है उसके प्रारम्भके २७ 
पत्र इसी सत्कर्म पंजिकाके हैं। यह पंजिका सत्कर्मके अम्तर्गत अट्ठारह, क्षनुयोग- 
द्वारोंमें से केवल आदिके चार ही अनुयोगद्वारों पर है। चौथे उदय अनुबोग 
द्वारके अस्तमें समाप्तोयमुद्प्रल्थ:' ऐसा लिखा है। फिर कम्नड़ी पद्ोंमें एक छोटी 
सी प्रशस्ति है। 


यह पंजिका किसने कब रची थी इसका कोई संकेत अभी तक आप्त नहीं हो 
सका । यह भी ज्ञात करनेका कोई साधन नहीं भिला कि रचयिताने इतना ही 
अंश रुदा था यए पूरे सत्कर्मपर अपनी पंजिका-वृक्ति रची थी 


पंजिकाके आदिमें जो गाया है उसका मी केवल उत्तराद्ध ही प्राप्त हो 

सका है -- 
वोच्छासि संतकम्मे पंचि (जि) यदवेण विवरण सुमहत्यं ।१॥/ 

इसमें सत्कर्मंपर पंजिका रूपसे 'सुमह॒त्य/' विवरण लिखनेकी प्रतिज्ञाकी गयी 
है। यहाँ विवरणका “समुहत्थं/ विशेषण उल्लेखनीय है। सप्ततिका-की 
प्रथम शायर भी सप्तप्तिकाकारने सिद्धव्णह भहत्थ! लिखकर झपनी क्ृतिको 
'महार्थ' बतलाया है। और चूणिकारने मंहार्थका अर्थ-'निपुर्ण, गम्भीर दुरबगाह 
पयत्य वित्थार विसर्य किया है। अर्थात्‌ जिसमें दुःखसे अवगाहित करने थोग्य 
पदार्धोका बिस्तार हो उसे महत्व था महार्थ कहते है| 

चल्दृषिने भी अपने पण्चसंप्रहकी प्रथम गायाके उत्तरा्थ॑में उसे 'महत्व' 
कहा है और उसका भर्थ किया है--“जिसमें महात्‌ अर्थ हो उसे महा कहते 
हैं ।! उबत गायांशसे उन्द्रधिकी गाथाका उत्तरार्ध मेल खाता है-- 

बोच्छामि पंचसप्रहमेय महत्व जहृत्यं च्‌ ॥३४ 
अतः पंजिकाकारने जो अपने पंजिकारूप विधरणको 'महाथ! ही नहीं सुमहार् 


१. 'कुदों णब्बदे ह आइर्यिपरंपरस गय सुताविरद्धक्साभादो'--मु, १३, पृ, ३१० । 


र्‌. कप भाग पदक्कड़ायमके १५ के खण्डके साथ उकके अन्दर खुद्वित हो 
ग़या है | 
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कही है उससे अभार्ट होतीं है कि उनका सह सॉजिका रूव विवरण दुरःअवनोहित' 

_प्रवायोकि विस्तार को हिंगे हुए है।/ और उससे यह श्री पंकट होतीं है कि. 
पंजिका काम पूरे संत्कर्म पर उसे रचलेंके विंधारसे ही आरम्भः किया था। बह 
अपने इस महांत कॉर्यको पूर्ण करनेमें सफेल हुए. अथवा मध्यम ही किसी दैवी 
विष्मके कारण झतका यह कार्य अध्रा ही रह गया, यह श्री निर्णयात्मक.रूपसे 
कह सकता संभव नहीं है । किश्तु इंतसा निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि. 
यदि यह पंज़िका पूर्ण, उपलब्ध हो सके तो वह भी एक. महत्यकी - कृति: मानी 
जाये गी। हि ेु 
.. वीरसेनस्वामीके अनुसार वृत्तिसूज्नोंके विषम प्रदोंको श्लोलतेवाके द्िवरश्रको 
पंजिका कहते हैं। पंजिका रूप विवरणमें पूरे, अन्योंका व्याख्यान नहीं, होता 
किन्तु उसके कठिन और गम्भीर स्थरू होते हैं, उनका खुलासा होता है । 
तदनुसार .पंजिकाकारने वीरसेन स्वामी कृत सत्कर्मके वार्कयोंकों ले कर उनका 
खुलासा किया है। वह खुलासा केवल शब्दार्थरूपमें अथवा पदच्छेद रूपमिं नहीं किया 
है किन्तु वाबयसे सम्मद्ध विधयके सम्बन्धमें विवेचन भी किया है ओ र:उसके 
अवलोकनसे प्रकट होता है कि पंजिकाकार अपने विषयके अधिकारी विद्वान श्रे 
ओर उन्हें एतत्सम्बद्ध प्राप्त बिषयका अच्छा अनुसम था। 

झनकी यह पंजिका धवलाकी सरह ही प्राकृत गद्य में है। ओर उसीको 

शैलीको लिये हुए हे यथा स्थान मतास्तरोंका भी निर्देश है भौर मतास्तर दो 
मौलिक प्रतीत होते हैं । 


पंजिकाको आरम्भ करते हुए लिखा है-- 
महाकर्मप्रकृति-प्रभूतके कृति, वेदना, आदि चौबीस घनुयोगद्वारोंसें से कृति 
ओर बेदता अंधिकारका बेदना-खण्डमें, स्पर्श, कर्म, प्रकृति और बन्धन अनुयीग- 


१. 'वित्तिश्षुत बिसम पथ भांजियाद पंजिय बंवए्सादों ।-्क० पां० ९०-१४ । 

२. भहाकम्म प्रयडिप्राइुडल्स कदि-येदणाओ ( £) चअउब्वील मधियोगदारेस्तु तत्थ कदि 
बेदणात्ति, जाणि आप्ियोदइदारणि बेदशा्खंडम्मि, पुणो प्‌ [ परस-कस्म-पएयढि-ब्धंणत्ति] 
चत्तारि अणिओगद्दरेसु तत्थबंभाव॑ंधणिज्जणामाणि योगेई्िंसह वग्गणाखंडम्मि, पुणों 
बंधबिंथाण णाम्माणियोमद्दारों मद्दाबंधम्मि, पुणों ब॑धगाणियोगों छुद्दाब॑धम्मि चर सतप्पव॑: 
चेण परू बिदाणि,। पुणो तेहितोसेसटड्ाससाणियोगद्दाराणि संत्रफामी सब्दाणि परू वि 
इणि ।तोवि तस्साह गंमारत्तादो अत्थ विसम पदाणमत्वे थोरत्थयेण पंजियतसजेण मणि 
ससामी | त॑ जहा-- 
तत्य पंडमाणिभोमददारस्स जिर्बंधण [ सतत ) पहवणी चुगंमा। शंबरि तत्स णिनखेमो 
छब्विद सझवेण परूचिदों । तत्व तदियस्स दव्बणिक्सेबस्स संरूव परेशणदु आईरियो 
इवमाइ----परखं०, यु १५, सँ० पूँ० ए० १। 
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हारोमेंसे बन्ध तथा बंधनीय अतुयोगद्वार वर्गणाखण्डमें, बल्थ-विधान नामक 
अनुयोगद्वार महाबंधर्में ओर बन्पक-अनुयोगका खुद्वस्थमें विस्तारसे प्ररुपश 
किया । इनके सिवात्र शेष सब अट्टारह अलुयोगढ्वारोंका कश्नन सत्कर्ममें किया। 
फिर भी उसके अत्या्त गम्भीर होनेसे विधम पदोंका अर्थ पंजिका रूपसे कहेंगे।' 

इस प्रकार पंजिकाकारनेका पूरे पट्खण्डागमर्मे छहों खंडोंमं महाकर्मप्रकृतिके 
चौबीस अनुमोगदारमें से किस खण्डमें किस-किस अनुयोगद्रारका कथन किया गया 
यह बतलाते हुए, अपनी पंजिकाका आरम्भ किया है जो इस प्रकार है-- 


उनमेंसे, प्रथम अनुयोगद्वार निबन्धका कथन सुगम है । किस्तु उसका निमष्षेष 
छ प्रकारसे कहा है उनमें से तीसरे द्रव्यनिक्षेपके स्वरूपका कथन करनेके लिए 
आंचार्यने ऐसा कहा है । उसका अर्थ कहते हैं । 


इस तरह सत्कर्मके व्याख्येय वाक्यको उत्थानिकाके साथ उद्धृत करके 
व्यास्यात किया है | 


इस तरह सत्कर्मके व्याख्येय वाक्यकों उत्थानिकाके साथ उद्धृत करके 
व्याख्यान किया है। सत्कर्मके उपक्रम अनुयोगमें वीरसेन स्वामीने लिखा है कि 
इन चारों ही बन्धतोपक्रमोंका अर्थ जैसा संतकम्म-पाहुडमें कहा है बैसा हो कहता 
चाहिये ! इस बाक्यमें आगत संतकम्म-पाहुडपर प्रकाद डालते हुए पंजिकामें 
लिखा है--संतकम्म-पाहुड" कौन सा है ? महाकर्मप्रकृति-प्राभुतके चौबीस अनु- 
योगद्वारोंमेंसे दुसरा अधिकार वेदना है। उसके सोलह अनुयोगद्वारोंमें से चौथे, 
छठे और सातवें अनुयोगद्वार द्रव्य-विधान, काल-विधान और भाव-विधान हैं । 
तंथा महाकर्मप्रकृति-प्राभृतका पांचवाँ अधिकार प्रकृति नामक हैं। उसमें चार 
अनुयोग द्वार हैं उसमें आठों कर्मो के प्रकृति-सत्व, स्थिति-सत्व, अनुभाग सत्व 
और प्रदेश सत्वका कथन करके उत्तर प्रक्ृति सत्व, उत्तर स्थिति सत्व, उत्तर 
अनुभाग-सत्व ओर उत्तर प्रदेश-सत्वको सू चित किया है। इनको संत्त कम्मपाहुड 
कहते हैं। तथा मोहनीयकी सत्ताका कथन करनेवाला कसायपाहुड भी है । इस 
तरह धबरामें निर्दिष्ट संतकम्म-पाहुडका भी खुलासा पंजिकाकारने किया है। 


१, संत कम्मपाहुड णाम कथ (द) म॑ ? महाकम्मप्रयडिपाइुडस्स चउबीसमणियों॥दूदारेस्ु 
विदियाहियारों बेदणा णाम । तस्स सोलस अणियोगददारेशु चउत्थ-छट्डम-सत्तमाणि- 
योगददाराणि दम्बकाक माबविद्याण णामणेयाणि । पुणो तहाां सहाक्रम्म पचडी-पाहुडस्स- 
पंचमो पयडी णामहियारों। तत्त्व चत्तारे अणियोगद्दाराणि अट्ठ कम्माण' पयडि 
टिहदि; अणुभागप्पदेस सत्ताणि परूविय सूचिदुत्तर पयाडडि दिठदि-अणुभागप्पदेस- 
सत्तत्तादो | एबाणण सत्त ( संते ) कम्मपाहुडं णाम । मोहलीय॑ पहुच्च कसाब पाहुडं 
पि दोदि ।--सं० पं०, प० १८। 


जयघवलान्टीका :, २८७ 


'इत्य चोद्यों भशादि 'ण एस वोसो' जैंसे वाकयों कि द्वारा पंजिकाकारने 
भाषश्यकतानुसार ग्रत-तत्र क्षंका-समाधान भी किया है। और 'केइ एवं सर्णति' 
तत्य एचकुवदेसेश' “अप्णेम्कुबदेसेश' जैसे पदों और वाक्योंक हारा विषक्षित 
चर्दाओंके सम्बन्ध्मं विभिन्‍न आचार्योंके मत दिये हैं। तथा उन मतों कौन 
ठीक हैं? इसका उतर भी घवलाकारकी तरह ही दिया है--उपदेण 'प्राप्त 
करके दोनोंमें से एकका निर्णय कर लेना चाहिए। एक जयहू खिखों है--'हनम 
दोनों उपदेशोंमें कैसे वेशिभ्टय नहीं है ? नहीं जानता, उसे श्रुतकेवली जानते 
हैं। किन्तु मुझे बुद्धिसि ऐसा प्रतिभासित होता है "५ 


एक जगह लिखा है--ये परस्परमें विरोधी दो प्रकारका स्वामित्व क्यों 
कहा ? अभिप्रायान्तर बतलानेके लिए कहा है और फिर उस अभिप्रायान्तरको 
स्पष्ट भी किया है । 


एक जगह लिखा* हैं कि--भोगभूमिमें कदलीघात होता है एक मतसे ऐसा 
है । और भोगभूमिमें आयुका घात नहीं होता ऐसा कहनेवाडे आच्ार्योके मतसे 
पूर्वप्रकार है ।' यहाँ भोगभुमिमें कदलो-घात मरणबाला हमारे देखनेसें अन्यत्र 
नहीं आया सत्कर्मके उदयानियोगद्वारवें प्रदेशोदयके स्वामित्वका कथन करते हुए 
घवलाकारने छिखा है-- उत्कृष्ट” स्वामित्वमें पाँचों संहुननोंका उत्कृष्ट प्रदेशोदय 
किसके होता है ? संयमासंयम-गुणश्रेणि, संयस-गुणश्रंणि और अनन्तानुबन्धी 
विसंयोजन गृणश्रेणि, इन तोनोंको एकत्र करके स्थित संयतके जब पूर्वोक्त तीनों 
गुणश्रेणि शीर्ष उदयको प्राप्त होते हैं तब पाँचों संहननोंका उत्कृष्ट प्रदेशोदय 
होता है ।' 


१, “तदों उबदेसं लद्ध ण दोण्हमेक्कदर णिएणवों कायव्यो,'--सं« पं, पृ० ४ । २. एर्दे्सि 
दोण्द मुवर्देसेसु क्॑ मविसिट्‌ठमिदि चेण्णेब॑ जाणिज्जदे, त॑ सुदकेवली जाणिज्जदि । 
किंतु पढमंतर परूतणार विदियंतर परूवर्ण अत्यथविवरणमिदि मम महणा पडिसा- 
सदि ॥--पृ० २४। 


३. किमदर्ड दुष्प्रयार सामित्तमण्णोण विरोध परूषिद ? अभिष्पायंतरपयासणट्ड परूवि- 
दत्तादों *--प० ८० । न्‍ 


४. 'मोगभूमीए कदकी घातमत्थि सि अभिष्यायेण | त॑ चेद । पुणो भोग भूमीए भाउगस्स 
घाद' णैत्यि क्ति मणेताशरिया्ण अभिष्पाएण पुज्व॑ (१-२० ७८ । 

५, 'पैचण्द संदडणाण' उककसस पदेसोदयों कस्स ? संजमासंजम-संजम-अणेलाणुबंधि वि- 
संसौचण गुणसेष्ठीओ तिण्णि वि एगड्ठ कादू ण टिउ्वसंजदस्स जाई पृष्वत युणसेढि सी- 
सयाणि तिण्णि वि उदयभागदाणि ताहे पंचण्द संदडणाणं उक्कस्सो प्रदेशोदओ !-- 
पृ७ १०१ । 


२८८ : जेनसाहिसयका इतिहास 


इसकी पंजिकामें छिखों! है--- इससे पाँचों संहलनों के शंद्यंबाले क्रीवोफे 
दर्शनमोहकी क्षपण करनेकी क्षकित नहीं है, ऐसा कथित होता हैं। तथा पशनाराच 
और लाराच संहननके उदयवाज़े जीवोॉकों भी उवशमश्रेणि बढ़ता संभव नहीं 
है बह भी इससे शञापित कर दिया । यदि ऐसा है तो पूर्वापर विरोध कयों नहीं 
आता ? नहीं आता, यह आतार्यों के अभिन्नायोका सूचक होलेसे भ्रस्थान्तर 
( मतास्तर ) है। व्रह अभिष्रायः कहते हैं--इनका उदय पृद्यलू“विपाकों है। 
वे चुदूगल जीवॉकि रागद्रेषोंके उत्पादनमें विमित्तमूत शक्तिको उत्पस्त करते हैं । 
जैसे बाह्म पुद्गछोंके........बैसें उपशम श्रंणीर्मे रागद्रेयकों उत्पन्य करानेमें समर्थ 
नहीं है । अतः उनके फहके क्रभावकी अपेक्षासे उपशभश्र णिमें इनका उदय नहीं 
हैं, यह सूचित किया । अम्य ग्रन्योंमें प्रदेश-निर्जरा मात्रकी विवक्षा करके उदय 
कहा है । अथवा वज्जनारास और नाराच संहननवालोंके उपशमश्रणि बढ़नेकी 
शक्ति नहीं है, ऐसा अभिप्राय कहना चाहिये ।' 


कषगे एक जगह पुनः इसी बातकों दूसरे प्रसंगसे हस प्रकार लिखा है-- 
“अन्तिम पाँच संहनन असंख्यात गुने हैं। दो प्रकाश्के संयम गुणभ्रेणि शीर्ष और 
उनसे गुणित अनन्तामुबन्धी विसंयोजन गुणश्र णिशीर्य, इन तीमोंकों एकत्र करके 
नामकर्म सम्बन्धी अट्ठाईत अथवा तीस प्रकृतिक स्थानसे भाग देनेपर होता है । 
दर्शनमोहक्षपक-गुणश्रं णिका प्रहुण क्यों मही किया ? इन संहननोंके उदमसहित 
जीवोंके दर्शनमोहृको क्षपण करनेकी शक्ति नहीं है। इस अभिप्रायसे उसका 
प्रहण नही किया । दूसरे और तीसरे संहननवालोंकी उपद्यान्त-कषाय गुण 
श्रेणिका ग्रहण क्यों नही किया ? जिनके दर्शत मोहकों क्षपण करनेकी शक्तिका 
अभाव है उनके उपशम श्रेणिपर चढ़नेकी शक्तिके होनेका विरोध है इस अभि- 
प्रायसे नहीं किया । यदि ऐसा हैं तो अनस्तर ही बीती उदोरणास्थान प्ररूपणामें 
विरोध-'क्यों नहीं जाता ? विरोध तो आता है किन्तु ग्रन्यान्तरका अभिप्राय 


१, 'एदेण पचण्डं संइडणाणमुदश्ल्छाणं पि उत्समसेडिचडण संभव णत्थि त्ति जाणाविदं । 
जदि एवं [तो] पुन्वावरविरोही (हो) कि ण भवे ? ण वा भके, गयांतर भाइरियाणभमि- 
प्यायाण॑ सूजयत्तादों ,त॑ कर्थ ? अमिप्पायं उच्चदे--एदेसि भुदयों पोग्गल विवारं 
करेंदि । ते पीन्‍्गका जीवाणं रागदोसाण्मुप्पधाणणिमित सत्तिमुप्पादयंति । जद्या वाहिंर 
पोग्गला्ं सत्ते वियप्पो (?) तहां उक्समसेढ़ ए राग-दीससुप्पाएदु" ण सबिकि- 
ज्जदि स्िं। तदो तप्फलाम (भा) वाबेक्खाए उदओो उवसम सेदिए णत्मि सि सूचि । 
इदरगंभेसु पदेसणिज्जरामेत्त विवकिखिय भणिद' | अहदा उदसमसेदि चढणसत्ती परदेर्सि 
णत्थि लि एद्समिप्पायमिद म ( भा ) विंदव्य॑ ॥? 


“जन्‍त ० पं, पू० छदे । 


जयधतलास्टीकों : २८९ 


होगेते शेनीका भरहेश' करता चाहिये, ऐसा परिहार पहुले हो कर दिया है ।* , 
शोस्यटशाद कर्मकाण्डके उदय प्रकरणमें नेमिशनग्ताचार्यने भूतवरलि तथा 
यंतिवृषभ दोनों ओजार्थोके भतसे जो प्रस्येक गृभस्‍्थानमें उदवसे अ्युश्छिम्त 
होनेवाली कर्म प्रकृतियाँ बतलायी हैं दोनों ही मतोंके अनुसार उतमें वरनाश 
संहनन और साराच ' संहुतलतका उदय स्‍्यारहवें उपशान्तकषाय गृशस्थान शक 
बतकाया हैं। अतः बट्खण्डागम और कसायपाहुड दोनोंके मतोंशे उक्त दोभीं 
संहनन वाले जीव उपशम-शणी चढ़ सकते हैं और जब उपशग-श्रेणी चढ़ सकते 
हैं तो दर्शनमोहनीयका क्षपण भी कर सकते हैं। अतः पंजिकाकारके द्वोरा निदिष्ट 
उक्त मत इस दोनों प्रस्थोंका तो नहीं जान पड़ता । यह ग्रन्थास्तर कोई दूसरा ही 
होना चाहिये ! श्वेताम्बर? सम्प्रदायमें यद्यपि उक्त दोनों मत मिलते है। किल्तु 
बहुमाल्य मत यही है कि दूसरे तीसरे संहननवालले उपशमश्रेणि नहीं चढ़ सकते, 
दिगम्थर परम्पसको ज़ो मत मान्य है उसका उल्लेख वहाँ मतान्तरके रूपसें किया 
गया है । किन्तु चन्द्रपिने पण्त्चसंग्रहुकी* स्वोपश टीकामें केवक इसी मतकों मान्य 
किया है कि दूसरे तीसरे संहृननवाका उपशमश्रेणि चढ़ सकता है । उसोके वूसरे 
टीकाकार मलयगिरि ने प्रन्यकार चन्द्रविको मान्य मतका निर्देश अन्ये' कर के 
किया है और नहीं चढ़नेवालों' के मत को मान्य स्थान दिया है। इसीसे यह 
प्रकट होता है कि सम्प्रदाय-मान्य मत यही है कि दूसरे तीसरे संहतनवाले उप- 





१. “परुणोवि अंतिम प॑ वर्सहडणाणि अस॑खेज्ज ग्रणाणि । कुदो ? दुविद संजमशुणसेढिसीसस- 
एणब्मट्यमयणंताणुबंधि विंसंयोजयण ग्रणसेढिसीसयाणित्ति सिण्णिवे एगट्ड काकण णाम- 
कम्मसंबंधी्णं अट्ठावीसेण वा तीसेण बा मजिदमेतं होदि सि । किमटर्ट दंसगमोइक्सब्ण 
गुणसेद्ीण घेप्वदे ? णग, ते खबण(तक्खबंण) सत्ती एदेसि संइंडणा्ं उदयसहिदजीवाणणं 
णत्वि क्ति अभिष्पयादों | विदिय-नदियमिदिं दोग्दं संइडणाणं उ््सतकसायगरुणसेद़ि 
कि ण गहिंदा ? ण, दंसणमोहक्खवणा सत्तिविरहिदाणं उवसमसेढि चडणसत्तीणं संभव 
विरोहो होदि त्ति अभिष्पाएण । जदि एबं ( तो ) अ्॑तएंदिक्कत उदीरणंद्राणपरुवणाए 

णमियूणेण ( ?) व विरोहो कि ण भवे ? होदि बिरोहो, गंथंतराभिप्पाएण दोण्ड 
पि राइर्ण कांयस्य॑ इंदि पुष्वं सेब परिहार दिण्णशादों ।!--.सं* प७०, पू० ७९ । 

२. “संते बज्जं णारायणाराय” ॥२६९।।१--गो० क० 

३.---अण्णे भणति'"'''''* 'ति संयणो उवसमसेढ़िं पडिवज्ज इत्ति'---सि० चू०, पृ० 
४९ । “अन्ये त्वाचार्या मु वते--आशसंहननत्रयान्यतमसंहननयुक्ता अध्युपशमश्रेणी प्रति 
प्रचन्ते (? संप्त० टी० एृ० ११३ । 

४. “अपूर्बंकरण बादर सह्मोप शान्तेघु प्रस्येक॑ अिजवदुदयों मबति, दासप्तति मजा: बत- 
स्तेषु संइननत्रस्यैवोदयः । पै०्स'० स्वो० टी० पृ० ३१८ | अन्ये त्वाचार्या अवले--आच- 
संइसमत्यान्यतम संदलत युक्ता अपि उपशमअंर्धि प्रतिपणन्ते, तन्मब्रेन भह्ा 
डिसप्तति; ए->प॑० सं० टी०, भा० १, पू० १५५ । 


२९० : जैनसाहित्यका इतिहास 
शम श्रेणि नहीं चढ़ सकते | पंजिकारकों भी यही मत भाग्य प्रतीत होता है । 


रचनाकाल-- 

जैसा कि प्रारम्ममे लिखा है, पंजिकाके इस अध्त:-निरीक्षणसे ऐसा अतीत 
होता है कि उसके रचयिताकों पट्सण्डागम सिद्धाग्तका तो अच्छा ज्ञान था ही, 
साथ ही सत्कर्ममें वीरसेनस्वामी के दारा संगृहीत किये गये होष अनुयोगोंका 
तथा कसायपाहुड़का भी अच्छा ज्ञात था और उनकी लेखन शैल्ली भी बीरसेन 
स्वामीसे निम्न स्तरकी नहीं थी। फिर भी उसे हम वीरसेनस्वामीकी सबकक्षता तो 
नहीं ही दे सकते । हाँ, जयधवल्ताको पूर्ण करनेवाले जिनसेन की समकक्षता अवष्य 
दे सकते हैं। इससे ऐसा लगता है कि यह पंजिका वीरसेनके ही किसी शिष्य या 
प्रश्िष्यके दरा रचित हो सकती है । 


पंजिकामें उद्धश्ण भी दो तीनसे अधिक नहीं हैं। उनमें तीन गांयाएँ तो 
कसायपाहुड़की हैं उनके साथमें :कसायपाहुडगाथासुत्त' लिखा हुआ है । एक गाथा 
ऐसी है जो दिगंबर प्राकृत पंचसंग्रह को हैं! अतः इन उद्धरणोंसे भी हमरे उक्त 
अनुमातको कोई बाधा नहीं आती है । 


प्रक्रम अनुयोगके अंत में अल्प-बहुत्वका प्रतियादन कर के वीरसेन स्वामीने 'एसो- 
णिक्लेवाइरिय उवएसो' लिखकर उसे निक्षेपायार्य उपदेश बतलाया हैँ उसकी 
पंजिकामें पंजीकारने लिखा हे-- स्थिति-अनुभागोंमें प्रक्रमत कर्मद्रव्यका अल्प- 
बहुत्व तो प्रस्थ सिद्ध होनेसे सुगम है इसलिए उसका कथन से कर के स्थितिनिषेक 
प्रति प्रक्रमेत अनुभागका अल्पबहुत्व निश्लेपाचार्यने ऐसा कहा हैं ।' और लिख- 
कर निक्षेपाचार्यंका कथन बतलाया है फिर उसकी उपपत्ति भी पंजिकाकारने दी 
हूं उनका यह सब॒ प्रतिपादन दो पृष्ठसे भी अधिक हैं। अन्तर्मे लिखा हैं-- 
इसप्रकार स्थितिके अनुसार अनुभाग अनंतगुण होन रूपसे बंधको प्राप्त होते हैं यह 
निक्ष पाचार्यके वचन सिद्ध हुए! पढचात्‌ 'सेसाइरियाणमभिष्वायेण' लिखकर शेष 
आचार्योका अभिप्राय बतलाया है ।' इससे प्रकट होता है कि वीरसेनस्वामीने 
जिस निक्ष पाचार्यके उपदेशका उल्लेख किया है, पंजिकाकार उसके उपदेशसे भी 
अच्छी तरह सांगोपांग परिचित थे । जगह-जगह पंजिकामें अपने कथनके समर्थनमें 


३. पु. १७, पृ, ४० । 

२. 'पुओ ट्विद्वि-अणुभागेसु पक्‍कमिदकम्मदब्वस्स अप्पावहुगं गंधसिद्धा सुगममिदि तमहः- 
बियर पुणो ठिदिणिसेयप्पढि पक्कमिगाणुभागस्सघाबहुग॑ णिक्खेबाइरियेण एवं पहूविद! - 
हैं, प॑,, १. १४। 

'पव ठिदिलणुसारेण अणु मागा अण॑त गुणदीणसरूबेण वज्ञति त्ति गिवसेबाइरियवेयर्ण 
सिद्ब/--स॑, पं, पृ, १७ । 


प्राचीन कर्मंसाहित्य : २१ 
आर्य और 'आरबद्त का सिर्देश किसा गण । दातोसे श्री हमारे उक्त अनुभाव- 


का ही समर्थन होता है । वह व्यक्ति कौस हो सकता है, मशपि यहू कहमा कक 
नहीं है । किन्तु धवलाकी प्रशस्तिके अन्तर्म एक गाया इस अकार है--« 


धोहणराय णरिंदे णरिंद चूडामणिम्हि सुंजते। 
सिद्धंतगंध मत्यिय गुरुष्पसाएण विग्रत्ता ध्षा ॥९॥ 


यहाँ यह बतलछा देना उचित होगा कि धवला प्रशस्तिको इससे पू्जको 
गाधाओंमें 'कत्तियमासे एसा टीका हु समाणिया धवला लिखकर धवलाकी 
समाप्ठिका काल ओर जगत्तुंगदेवके राज्यमें धवलाकी समाप्तिका कयत किया 
जा चुका है। इसीसे उसके पश्चात्‌ ही दूसरे राजाके राज्यका उल्लेख बड़ा 
अंटपटा छगता है और उसकी संगति बैठानेके लिए यह कल्पना की जाती है । कि 
जगसु'ग' के राज्यमें घवलाका प्रारम्म हुआ और नरेन्द्रचुड़ामाणि वोहणरांग 
( अमोधवर्ष प्र० )के राज्यमें उसकी समाप्ति हुई। किन्तु यह सब उक्त अस्तिम 
गाथाके आये हुए अंतमें 'विग्रता' दब्दपर ध्यान न देनेका फल है। 'विगत्ता' शब्द 
अशुद्ध प्रतीत होता है । वि” उपसर्ग पूर्वक कृत धातुसे झदंतमें 'विगत्ता' बनता है । 
उसका अर्थ होता कांटा हुआ या छिल्न उससे यहां कोई प्रयोजन नहीं है। अतः 
“विद्रत्ता के स्थानमें 'विअत्ता' पाठ शुद्ध प्रतीत होता है। उसका अर्थ होता 
है--व्यक्ता अर्थात्‌ स्पष्ट की गयी । अतः नरेन्द्रचड़ामण वोहणराय नरेन्‍्द्रके 
राज्यकालमें घतला या उसके किसी अंशको जिसने व्यक्त किया उसीके द्वारा यह 
पद्य रचा जान पढ़ता है । और पीछेसे वहु मूल प्रशस्तिके अन्तमें जोड़ दिया गया 
है । इस तरहकी यह घटना नई नहीं है। ऐसे और भी उदाहरण मिलते हैं। 


बीरसेनके शिष्य गुण भद्रके उत्तरपुराणकी अन्तिम प्रशस्तिमें गुणभद्र शिष्य 
लोकसेनकी प्रशिस्त जुड़ गयी है । जिनसेनके पार्वॉम्युदयका निर्देश हरिबंश- 
पुराण+में है जो शक सं० ७०५ रचा गयाथा ओर पाएदर्वाम्युदय के अन्तमें अमोध- 
वर्षका उल्लेख है जो शक्र सं० ७३५ के पश्चात्‌ गद्दीपर बैठे । अतः स्पष्ट है, कि 
अमोधवर्षके उल्लेखबाले पद्य उसमें पीछेसे जोड़े गये। इसी तरह धवलाकी 


१, जैं० सा० इ०, १० १४७। 

२६ जै० सा० ३०, पृ० १४२। 

३« 'या मिताभ्यु दये पाशइवजिनेन्द्र युणस्तुतिः । स्वामिनो जिनसेनस्थ कीर्ति संकौते यत्यसी 
॥४०]।| द० पु० १० प्र०। 

४. दति बिरचित मेतत काव्यमाबेष्टय मेप॑ बहुगुण मपदोप॑ कालिदास्य काज्यस्‌ । 
मकिनित परक्रान्यं तिष्ठता दशश।ाहऋ भुवनमवसु देव: सर्वदाउमोषवर्ष४ ।/--पाह्नाँ० 
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प्रशक्तिकी उक्त बाभा भी पीछेसे उसमें जोड़ी गयी जान पड़ती है। यवि वोहणराम 
यधाग्रमें अमोषवर्ष प्रथम हैं तो कहता होगा कि पंजिकाकी रचला वीरसेनके 
सामते अथवा उसके स्वर्गवासके परचात्‌ तत्काल ही हो गयी थी । अनशवलाकी 
अस्तिम प्रश॒स्तिमें? वीरसेनके शिष्य जिनसेनने श्रीपाल, पद्मसेन, और देवसेन नाम 
के तीन विद्वानोंका उल्लेख किया है। उनमेंसे श्रीगालकों तो उन्होंने अपनी टीका 
जयधवजाका सम्पालक कहा है ये तीनों उनके गुरुभाई जान पड़ते हैं सम्मवतया 
उन्हींभें से किसीने पंजिकाका निर्माण किया हो । 


श्रतुर्थ अध्याय 
अन्य कर्मसाहित्य 


छब्लंडागम, कसायपाहुड आदि मूछ आगमग्रन्थोंके झतिरिक्त कर्मविषयक अन्य 

प्रावीन साहित्य भी उपलब्ध हैं। यह साहित्य मूल आनुगमानुसोरी हैं और इसको 
रखमाकारू विक्रमकी पाँचवी धताब्दीसे केकर विक्रमको तवम शर्ताब्दीतक है। 
यप्षपि कर्म-विष्ययक भूल और टीका प्रन्धों का निर्माण विक्रमकी १५ ब्रीं-- (१६वीं 
शताब्दीतक होता रहा है। पर इस अध्यायमें प्राचीन कर्म-साहित्य का ही इलि: 
वृत्त अ्स्तुत है। यहाँ पर कर्म-पक्ृति, बृहृत्कर्म-प्रकृति, शतकचूणि, सित्तरी, 
कर्मस्तव और प्राकृत-पचसंग्रह आदि ग्रन्थोंपर विच्वार किया जारहा है । 

कर्म-प्रक्निति प्रन्थको सर्वाधिक प्ररचीन कहा जाता है । ए्वेताम्बर सम्पदायमें 
इस प्रस्यपर कई चूण और टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। इसमें सन्देह नहीं कि कर्म- 
प्रकृति प्राचीन ग्रन्थ है और इसका उपयोग दोनो ही परम्पराओंमें होता रहा है । 
कम प्रकृतति-- 

इस प्रन्थमे ४७५ गाथाएँ हैं। प्राकुंत चुणिके साथ मरूयगिरिको संस्कृत 
टोका भी उपलब्ध है। ग्रस्थपर एक अन्य टीका उपाध्याय यक्षीविजयजी ने भी 
लिखी है । 

तास--प्रन्थाका रने प्रन्थकों अम्तिम गाथामें' कहा हूँ कि मैंने कर्म-प्रकृतिसे 
इसका उद्धार किया है । किन्तु स्वयं उन्होंने अपनी इस कृतिको कोई नाम नहीं 
दिय।' उसीपरसे इसग्रंथका नाम कर्मप्रकृति प्रवरतित हुआ जान पड़ता है। किंतु खूणि- 
कारने प्रथम गाथाकी उत्थानिकाममे' लिखा है कि विष्छिल्ल-कर्मप्रकृति महाप्रस्थके 
अर्थकां ज्ञान करानेके लिए आजार्यने सार्थक नामवारा कर्मप्रकृति-संग्रहभी' 
तामक प्रकरण रचा हैं। उससे शात होता है कि इस प्रस्य का नाम कर्मप्रकृति-संप्र- 
हुणी था । शतकचणिमेंतया सित्त रीचुणि* इसी मामसे इसका निर्देश मिलता है । 


१.--'श्य कम्मप्पअदीओ जहा सुर्य नीय भप्प मश्ण्णो वि । सोहियणण भोग कय॑ कहंतु वर 
दिद्‌ठी बायंत्र, ॥५६॥।--कर्म प्र०, सत्ता । 

२--विष्छित्न कम्मपयडिमडागंत्थत्यथ संबोहणत्थ आरद” आयरिएण॑ तस्गु णणामयं कम्म- 
पयडी संगद्वणी णाम पंगरण्ण । क० प्र० चु० । 

३ -+'जद्दा कम्मपयडिसंगर्णिएं भणिय॑ तहा भणामि,--पर्‌, ४ , एयाणि जडा कम्सपयडिसंगह 
णीय />--प, , २६ | 'एतासि जत्यो जहा कम्मपयड संगहणीए! --प० ४३ +- 
है. चूठ || 

४.“-उन्बदूटणेविद्दी अहा कम्मपयडी संगइणोीप!--१० ६१। 'विंसेसपकलों जहां कंस्स- 
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देदेस्द्रसूरिने अपने लवोल कर्मग्रल्थोंकी स्वोपज्ञ टीकार्मे यद्यपि कर्मप्रकृतिकें भामसे 
ही उसका उल्लेख किया है। तथापि एक स्थरू' पर कर्मप्रकृति-संग्रहणी 
तामसे हो उसका निर्देश किया है । अतः ग्रन्थका प्राचीन ताम कर्मप्रकृति-संग्रहणी 
है । उसीका संक्षिप्त रूप कर्मप्रकृति है । 


बृहत्कमं-प्रकृति--- 


भव्य कर्म-ग्रन्थाकार श्रीदेवेन्द्रसूरिते स्वोपश टीकामें एक स्थल पर बुहत्कर्का 
निर्देश किया है। कर्म विषाक सामक प्रथम ग्रन्थकी सातवीं गाथामें उन्होंने श्रुत- 
शानके यद्यपि पर्याय पर्योय-समास, आदि बीस भेदोंको गिताया है। शतकर्चािर्मे भी 
बिल्कुल ऐसी ही एक गाया उद्धृत है जिसमें श्रुतज्ञानके ये बीस भेद गिनाये गये । 
देताम्बर सम्प्रदायमें श्रुतज्ञानके ये बोस भेद केवल कामिकोंमें ही मिलते हैं, 
सैद्धा्तिक पक्ष इनसे भिन्‍न श्रुतशञानके चौदह भेद मानता है और थे ही भेद इवेता- 
म्बर साहित्यमें बहुतायतसे मिलते हैं । अस्तु,उक्‍त गाथा ७ की स्वोपज्ञ' टीकार्मे 
श्रुतज्ञानफे बीस भेदोंको संक्ष पसे बतछा कर लिखा है कि विस्तारसे जातनेके इच्छुक 
को 'बृहत्कर्मप्रकृति' अन्वेषण करना चाहिये । 


वर्तमान कर्मप्रकृतिमें श्र्‌ लशनके बीस भेदोंकी गन्‍ध भी नहीं हैं तथा इस 
कर्मप्रकृतिका तो देवेन्द्रसूरिने कर्मप्रकृति नामसे ही उल्लेख किया है। अतः यह्‌ 
'बृहत्कर्मप्रकृति' इस कर्मप्रकृतिसे भिन्‍न होनी चाहिये। उसकी भिन्‍्नता और 
महृत्ताकी सूचना करनेके लिए ही देवेन्द्रसरिने उसके नामके साथ 'बृहत्‌' शब्द 
जोड़ा जान पड़ता है। 


किन्तु विक्रमकी १३-१४वीं शतोके प्रश्यकारके द्वारा बृहत्कर्म-प्रकृतिका उल्लेख 
देखकर उसका आधार खोजते हुए हमें 'शतक' प्रम्भकी मलूघारी हभचंद विरचित 
टीकामें इस तरहुका उल्लेख मिला । उन्होंने श्र तज्ञानके बीस सेबोंका सामान्य 
कथन करके विस्तारा्धीकों 'बृहत्कर्म चूणिका अस्वेषण3 करनेड़ी प्रेरणा की है । 





पयडीसंगहरणीए--६० ६१ । "अन्तर करणबिट्टी जद्दा कम्मपयडीसंभहणीए--पू० 
६४ ।--सित० चु० | 


१.--चवुक्त' कर्मप्रकृति संग्रदण्याम--आइवारतित्थगढा मज्ज॑ति ।+-झतक टीका० पु७ ११ 
२.-“विस्ताराधिना बृहत्कम प्रकृतिरन्वेषणीया'--.स० च० क्०, ९० १९ | 


३,---४बमेते संक्षेपत: अर तशानस्य विशतिभेदा दर्षिता: विस्ताराधिना 
जप ; । हू वृदवत्कर्म- 
प्रकृति चू[ ।--आतक टौ० गा० ३८ | हे 


कन्प कर्मंसाहित्प : २९१ 


मिछान करनेंसे यह' तो हमें स्पष्ट हो यथा कि देकें#सूरिका उक्त कंपन मलघारी 
जीकी टीकाका ऋणी है। किन्तु चें,कि वर्तमान कर्मप्रकृतिकी तरह उसकी चूशिमें 
भी श्रुतज्ञावके बीस मेदोंकी चर्चा नहीं है अतः या तो उन्होंने उसमें संशोषत 
करके 'वृहत्कमं-प्क्ृति' कर दिया था “'चूर्णि' शब्द लेखक बगरहके प्रमादसे छूट 
गया । अतः हम नहीं कह सकते कि श्री हेमचन्द्रके उक्त उल्लेखका बसा आपार 
है और उसमें कहाँ तक तथ्य है । 

यदि वृहत्कम-अकृतिसे मतलब भग्रागणीय पूर्वफे अन्तर्गत कर्मप्रकृति प्राभृतसे 
है तो उसमें उक्त बीत मेदोंका वर्णन अवश्य था, यह बात बद्खप्डाममसे' स्पष्ट है 
क्योंकि उसके वेदनाखण्डमें आरुतज्ञानावरणीय कर्मकी बीस प्रकृतियोंकी बतरूते 
हुए श्र,तज्ञानके थीस भेदोंका कथन किया है | 


कम प्रकृत्ति 
विषय प्रिचय--- 


कर्मप्रकृति'की पहली पहली गायामें सिद्धोंको नमस्कार करते हुए प्रन्थकारने 
आएं कर्मोडेट आफ करणों तथा उदप और सत्वके कपन करनेकी प्रतिश की है 
अतः इस ग्रन्यमें क्रमसे बन्धनकरण, संक्रमक रण, उद्बतंन, अपवर्तन, उदी रणाकरण, 
उपक्षमनाकरण, निधत्ति, निक्नना, उदय और सत्त्व इन दस करणोंका कथन है । 

कर्मोके आत्माके साथ बंधलेंकी क्रियाका नाम बंधन-करण है ।- अन्धके 
दो कारण हैं योग और कषाय । अतः प्रथम योगका कथन किया है। 
वीर्यान्तराय कर्मके क्षय अथवा क्षयोपशमसे पीयंलब्धि होती है उस 
वीर्यलब्धिसे वीर्य होता । उसे ही योग कहते हैं । उसके द्वारा जीव 
ओदारिक आदि शरीरोंके योग्य पुद्यलोंको ग्रहण कर|के उन्हें औदारिक आदि 
शरीर रूप परिणमाता हैं। तथा प्वासोच्छूवास, भाषा और मनके योस्य पुद्गलों 
को प्रहण करके उन्हें रवासोच्छवास आदि रूप परिणमाता है । योगका कथन दस 
अधिकारोंके द्वारा किया गया है--क्विभागप्रतिष्छेद-प्ररूपणा, वर्गणाप्ररूपणा, 
स्पर्धकप्ररूपणा, अन्तरप्रत्पणा, स्थानप्ररूपणा, अनम्तरोपनिघा, परम्परोप- 
निधा, वृद्धिप्ररूपणा, समयप्ररूपणा और अल्पबहुत्व-प्रूपणा घट्खण्डागभके वेदना 
खण्हमें बारह अनुधोगद्वारोंते अनु भाग बन्‍्धाध्यवसाय स्थानका कथन करते हुए 
उक्त कथन कर आये हैं उक्त दसों अधिकार उसीमें गर्भित हैं अतः उनका यहाँ 
पुत: कथत करने से पिष्टपेषण हो होगा । कसायपाहुड़े अनुभागविभक्ति और 


१०-पदट्ख०, पु० १३, ए० १६० । 


२. मॉर्मप्रकृति, चूणिं तथा दोनों टीकाओंके साथ है। सद्‌ १९१७ में जैनधर्म प्रसारक समा 
सावनगर से तथा सन्‌ १९१७ में मुक्तावाई शान मन्दिर उसोइ (गुंजरात)से प्रकाशित । 


२९६ : जेनसाहित्यका इतिहास 
विज्वेषतया प्रदेशविभक्ति लामक अधिकारोंके चूणिसूजोंग्रें क्री उबतः विदयोकरी 
अर्चो है । 

गांधा १८०२० के द्वारा जीवके हारा ग्रहण योग्य और अग्रहणयोस्य बर्ग माओं- 
का निरूपण किया है पट्खण्डाग्रमके बरंणाखण्डके अन्तर्गत अन्न अनुयोगद्वारमें 
इन वर्गणाओं का कथन आया है । 

बन्ध योग्य वर्गणाओंका कथन करनेके बाद वद्ध समयप्रवद्ध कां विभाग आठी 
मूलकर्मोंकी उत्तर-प्रकृतियोंमें किस प्रकारसे होता है इसका विवेचन किया है । 
चूणिकारने अपनी चणिमें प्रत्येक उत्तर-प्रकृतिके त्रिभागका कभ्नन जिस्तारसे 
किया है । 

प्रदेशवन्ध के बाद अनुभागवस्धका कथन है। चणिकारने चूणिमें वे सब 
भपने' अनुयोगद्वार क्रुछ व्यतिक्रमसे गिनाये हैं जो पट्खण्डागरमके वेदनाखण्ड' के 
अन्तर्गत वेदना-माव-विधानका कथन करते हुए बतलाये हैं। कमंप्रकृति में चूणि 
निर्दिष्ट क्रमानुसार कथन किया है । तत्पश्चात्‌ पट्खण्डाग़म के वेंदनामाव-विधानके 
अन्तर्गत जीव समुदाहारके अनुसार ही आठ अनुयोगोंके द्वारा जीव समुदाहारका 
कथन है । 

गाथा ६७ का व्याख्यान करते हुए चूणिकारने प्रत्येक प्रकृतिकी उत्कृष्ट और 
जधघन्य स्थिति उत्कृष्ट और जघन्य अनुभागके अल्पबहुत्वका विचार तिस्तारसे 
किया है। अन्त, लिखा है--“आदि३ अनादि प्ररूपणा, स्वामित्व, घातिसंज्ञा, 
स्थानसंज्ञा, शुभाशुभ-प्ररूपणा, अन्धप्र रूपणा, विपाकप्ररूपणाका कथन जैसा शतकमें 
कहा है वैसा कहू लेना चाहिए ।' ततूपब्चात्‌ स्थितिबन्धका कथन किया हैं । जो 
जीव स्थान चुलिकाके ही अनुरूप है । 





१. “अनुभाग बन्धज्ञवसाणस्स परूवणा कौरति। तस्स इसे अणुत्तोगद्दारा । त॑ जहा- 
अविभागपरिच्छेद परूवणा, वर्गगपरूवणा, ( फड्डगप्रूवणा), अंतरपरूजणा, ठाणपरू- 
वशा, कंडगपरूवणा, छटठाणृपरूुवणा, देटठाट्ठाण-परूवणा, समयपरूषणा, जबम- 
ज्यपरूकणा उयजुम्णपरूवणा, पज्जवसाणपरू वणा, अप्पाबहुगपरूबणत्ति |? 

क० प्र० चु०, पृ० ८४। 

* पत्तो अणुभागबंपब्झवसाणट्‌ठाणदाए १रु4ण्दाए तत्व इमाणि बारस अणियोगद्दाराणि 
॥१९७।। अविभागपडिच्छेद परूवणा, ट्डाणपरूवणा, अंतरपरूवणा कंदयपरूंवणा, 
ओजजुम्मपरूवणा, छट्ठाणपरूवणा, दैेट्‌ढाट्‌टाणपरूवणा, समयपरूषणा, वढ़्ड्परू- 
हा जवमज्भपरूवणा पज्जवसाणपरूवणा अप्पावहुए त्ति ॥१९८।।--परटखं, पु० १२ 

०6८ट॥ 


३. इदाणिं सादि अणादि परूवणा, सामित्त' घातिसन्ना टठाणसक्षा 
; धघुभासुमपरूवणा बंधतों 
विवागो य जब्दा सबगे तद्य भाणियव्वा --क७ पर» चू १० २४६ । 





<्ण 


अन्य कर्मसाहित्य : २५७ 
वध्यनंकरणमें १०२ भायाएँ हैं । 
एक कर्मप्रकृतिके दलिकोंकां सजातीय बेस्य पकुतिख्य संक्रान्त होगेकी क्रियां- 
को संक्रमण कहते हैं। किन्तु जैसे मूल प्रक्ृतियोंमें परस्परमें संक्रमण नहीं होता 
वैसे ही दर्शशरोहनीय और चारित्रतोहनीयमें परस्परमें संक्रमण नहीं होता 
और, न आयु कर्मकी चार उत्तर प्रकृतियोंमें परस्पर संक्रमण होता है । इस संक्रमण- 
के भी बन्चके चार भेदोंकी तरह चार भेद हैं--अ्रकृतिसंक्रम, स्थितिसंक्रम, 
अनुभागसंक्रम और प्रदेशसंक्रम । प्रकृतिसंक्रमके भी दो मूल भेद हैं एकैक प्रकृति- 
संक्रम ओर प्रंकृ त्ति-स्थान संक्रम । जब एक प्रकृति एक प्रकृतिमें संक्राम्त होती हैं 
तो उसे एकैंक प्रकृति संक्रम कहते हैं। और जब बहुत-सी प्रकृतियों में परस्परमें 
संक्रमण होता है तो उसे प्रकृतिस्थान संक्रम कहते हैं। कसायपाहुड़में केवल मोह- 
तीये कर्मका ही कथन है, जब कि कर्मप्रकृतिमें आठों कमोंके सम्बन्धमें कथन है ! 
अतः कसायपाहुड़के बन्धक महाधिकारके अल्तर्गत संक्रम नामक अधिकारकी २७ 
से ३९ नम्बर तककी तेरह गायाएँ अनुक्रमसे कर्मप्रकृतिके संक्रम करण नामक 
अंधिकारमें पायी जातो हैं। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ये गाथाएँ मोहनीय 
कर्मके प्रकृति स्थानसंक्रम से सम्बद्ध हैं। यहाँ हम तुझूना के छिए दोनों ग्रन्थोंसे 
उक्त गायाओंको उद्धृत कर देना उचित समझते हैं इससे दोनोंमें जो पाठ भेद है 
यह भी स्पष्ट हो जायेगा । 
अट्टावीस चउवीस सत्त रस सोलसेव पण्णरसा । 
एदे खलु मोत्तृ्ण सेसाणं संकमों होइ।।२७॥ क० पा० 
अटटटु चउरहियवीसं सत्तरसं सोलसं थ पम्मरसं । 
वज्जिय संकमद्वाणाई होंति तेवीसई मोहे ।8० ॥ क० भर० 
दोनों ग्राथाओंमें कहा है कि अट्टराईस, चौबीस, सतरहू, सोूूह और पनाह 
प्रकृतिक स्थानोंको छोड़कर मोहनीय कर्मके शेष स्थानोंमें जिनकी संख्या २३ है, 
संक्रमण होता है। दोनों गरायाओंकी चूणियोंमें कोई ऐसी उस्ले्षनीय समानता नहीं 
है जिसपरसे कोई कल्पना को जा सके । 
सोंूसग बारसटूग बीस बीस तियावि गायिगा थे । 
एदे खलु मोत्तृण सेसाणि पडिग्हा होंति ॥२८।॥ के. पा० 
सोछ्स वारसगट्रग वीसग तेवीस गाइगे छ्च । 
ब्ज्जिय मोहस्स पक्तिगहा उ अट्टारस हुबंति ॥११॥ कछ प्र ० । 
दोनों भाधाओंके अर्भमें कोई अन्तर नहीं है । रेखांकित पाठ अषुद्ध प्रतीत 
होता है कर्मभ्रकृतिका पाठ ठीक है । दोसोंगे कहा है कि सोलह, बारह, भोठ, बीस 
और तेईस आदि छे स्थानोंको छोड़ कर शेष भोहनीयके पतदूब्रह, होते हैं। जिन 


२५८ : जेनसाहित्यका इत्तिहास 


प्रकृति स्थानोंमें कोई प्रकृति स्थान संक्रान्त होता है उन्हें पतदयह कहते हैं । 
कसायपराहुड गाया ते. २९-३०-३१ में कर्म-प्रकृति या० सं० २-१ र-१४ में कोई 
अब्तर नहीं है, क्वचित्‌ धब्दोंका अन्तर है। 

चोहसग दसग सत्तग अट्टारसग्रे च जियम वावीसा । 

णिममा सशुस गईए विरदे मिस्से अविरदें य॥ ३२॥ के» पा० 

चौहसग दसग सत्तग कअट्वारसगे य होइ वावीसा । 

जियमा सणुय गईए णियमा दिद्वीकए दुविहे ।!१५॥ क७ प्र० 

दोतों गायाओंके चतुर्थ चरणमें अन्तर होनेपर भी दोनोंके अभिप्रायमें अन्तर 

नहीं है । ऊपर की गायामें बतझाया है कि चौदह, दस, सात और छ्षट्ठारहसें 
बाईस प्रकृतियों का संक्रमण होता है । वह संक्रमण नियमस्ते मनुष्य गतिमें, और 
संयतासंयत और असंयत-सम्थग्दृष्टि गुणस्थानोंमें होता है । कर्म प्रकृतिकी गायामें 
गुणस्थानोंका निर्देश न करके यह निर्देश किया है कि यह बाईस प्रकृतिक स्थान 
नियमसे दर्शनमोहतीय की सम्यक्त्व और सम्यकमिध्यात्व रूप प्रक्ृतियोंका ही 
अस्तित्व होने पर होता है। कित्ु कषायपाहुड निदिष्ट गुणस्थानोंका कथन सभोको 
मान्य है। उसमें कोई मतभेद नहीं है । 


तेरसय णवय स्त्तवय सकत्तारस पणय एगवीसाए । 
एगाधिगाए वोसाए संकमो छप्पि सम्मते ॥३३॥ क० पा० 


तेरसग णवग ससग सत्त रसग पणग एक्कवीसासु 
एक्कावीसा संकमइ सुद्ध सासाण मीसेसु ॥ १६॥ क० प्र० 


यहाँ भी दोनोंके चतुर्थ चरणमें अन्तर है तथा अभिप्रायमें भी थोड़ा मंतर है । 

दोनों में कहा है कि तेरह, नौ, सात, सतरह, पांच भौर इक्कीस इन है स्थानों 
में इककोस का संक्रमण होता है। कसाबरपाहुड़में कहा है क्रि यह संक्रमण सम्य- 
गत्व गुण विशिष्ट गुणस्थानोंमें ही होता है । कर्मप्रकृतिमं कहा है कि अधिरत 
सम्यरदृष्टि आदिमें तथा ससादन और मिश्र गुणस्थानमें होता है। उक्त गायाकी 
व्याख्या करते हुए जयधवल्ाामें सम्यक्त्व गुण विशिष्ट गुणस्थानोंमें सासादनका 
तो ग्रहण किया है किन्तु मिश्र गुणस्थान का ग्रहण नहीं किया । इन गायाओंपर 
दोनों प्रन्थोंमें चूणियाँ नहीं है अतः कुछ विशेष कह सकना दाक्‍्य नहीं हैं । 

एसो चयसेसा संजमम्हि उक्सावगे श्र खबगे श्र । 

वीसाय संकमदुगं छक्के पयाएं च वोडब्वा ॥३४॥। कृ० पा० 

एसो।अबिसेसा संकसंति उवसामग्रे व खबगे था । 

उवसामगेसु वीसा य सत्तगे छक्क पणगे वा ॥१७)। क७ प्र७ 


अन्य कर्मसाहित्य ! २९६ 
यहाँ भी दोतोंके उत्तराईमे अन्तर है और थोड़ानसा मतभेद भी है। दोनोंमें 
कद्ढा है कि उक्तसे अवशिष्ट प्रकृतिस्थान-संक्रमः उपधामशेणि और कंपकर्षेणिमें 
संक्राम्त होते हैं । किन्तु कपम्तायपाहुडसें आगे कहा है कि वीसका संक्रम केवल के 
और पांच इन दो ही स्थानोंमें होता है और कर्मप्रकृतिमें कहा हैं कि सात, छे 
भोर पाँवमें वोसका संक्रमण होता है । यह अन्तर है । 
पंचसु श्र ऊणवीसा अट्टारस धरद़ुसु होंति बोदब्वा । 
चोहस छसु पयडीसु य तेश्सयं छक्‍क पणगस्‍्हि ((६५७॥ क० ५९० 
पंचसु एगृण वीसा अट्टारस पंचगे चउक्के ये । 
चोहस छसु पणडीसु' तेरसगं छक्‍कपणगस्मि ॥१८। कं० प्र० 
यहाँ भी दोनोंमें भोड़ा अन्तर है। कसायपाहुडके अनुसार १८ का संक्रमण 
चार प्रकृतियोंमें होता है और कर्मग्रकृतिके अनुसार चार और पाँचमें होता है । 
शेष चार गायाओंमे कोई अम्तर नहीं है। इस तरह संक्रमण प्रक्रणमें १३ 
गाथाएँ ऐसी पायी जाती हैं जो कसायपाहुड़ की हैं। इस प्रकरणकी गाधासंख्याका 
प्रमाण एक सौ ग्यारह है। 
संक्रम-करणके पश्चातु उद्गर्तना-अपवर्तनाकरणका कथन है। ये दोनों करण 
स्थिति और अनुभागसे शम्बन्ध रखते हूँ। स्थिति और अनुभागके बढ़ानेको उद्र्तता 
और घटानेको अपवर्तना कहते हैं । उद्वर्तता तो बन्धकाल पर्यन्त ही होती है किन्तु 
अपवर्तना बन्धकालमें भी होती है जौर अवन्धकालमें भी होती है । बेस गायातओंके 
द्वारा इन दोनों करणोंका कथन है ) 


पश्चातू उदीरणा-करंण का कथन है। विशुद्ध अथवा संक्‍्लेश परिणामोंके 
द्वारा उदयावलि-बाह्म निषेकोंको अपवर्तताके द्वारा बछातु उदयावरीमें छा कर 
उनका बेदन करनेको उदीरणा कहते है । जैसे आमोको तोड़कर भूसे आदियें 
दबा कर जल्दी पका कर खाते हैं । उसो तरह जो कमंको अपने समयसे पहले भोग 
किया जाता है उसे उंदीरणा कहते हैँ । उसके भी धार भेद हैं---प्रकृति-उदीरणा, 
स्थिति-ठदीरणा, अनुभाग-ठदी रणा और प्रदेश-उदीरणा । प्रकृति-ददीरणा और 
प्रकृतिस्थान-उदीरणाका कथन करते हुए उनके स्वामियोंका कथन किया है कि 
अमुक-प्रकृतिकी उदीरणा कौन करता है। इसी प्रकार स्थिति-उ दीरणा आदिका 
भी कथन किया है। इस प्रकरण की गाया संख्या ८९ है। 

उपछमना-करण का कथन करते हुए इन अधिकारोंके द्वारा उसका कथन 
किया है--पथमोपशम सम्बफ्त्वकी उत्पादना, देश विरति की प्राप्ति, अनन्ता- 
सुदत्धी काबाय का विसंयोजन, दंर्शनसोहकी क्षपणा, दर्शनमोहको उपशाभना, 
चआरित्रमोहकी उपच्यमना । 


३४७ : जैनफाहित्यका इतिहास 


* शरहडी गाशाके द्वारा उपक्ामताके दो सेद बतलामे हैं--करणोपताभना छोर 
अकरणोपशामता । अकरणोपशासनाका दूसरा नाम अनुदी्णोपक्मना भी है। 
(पिया प्रवृत्त, ऋष: प्रदुत), अपूर्वकरण भौर अनिवृत्तिकरण रूप परिणार्मोके 
द्वारा जो कर्मोंका उपक्षम किया जाता है उसे तो करणोपशसनो कहूते हैं। और 
इन करणोंके बिना जो उपदमता हीती है उसे अकरणोंपदषमना कहते हैं । मैंसे 
उपशामताके दो भेद हैं--देशोपशभता और सर्वोपशमता। उक्त दो भेद देशोप- 
शमनाके ही हैं। (सर्वोपश्मना तो उक्त करणों के द्वारा ही होतीं है)। उपशमताके 
उक्त दो भेद करके कर्म-प्रकृतिकारने अकरणोपशमताके लंनुयोगधर्रीकों नमस्कार 
किया है ।' चूणिकारने उसका व्याक्यान करते हुए लिखा है कि अकरणोपश- 
मनाका अनुयोग विच्छिल्न हो गया। अतः उसको नहीं जातने वाले कर्म-अकृति- 
कारने उसके जानने वाले आचार्यको नमस्कार किया हैं । 

दूसरी गायामें कहा है कि सर्वोपाशमनाके दो नाम है--गुणोपशमन्रा और 
प्रशस्तोपहमना । देशापदामताके भी दो नास हैं अगुणोपशभना और अप्रशस्‍्तोप- 
शमना । सर्वोपशमता केवल मोहनीय कर्मकी ही होती है । इस प्रकरणमें भी चार 
गाथाएं ऐसी हैं जो कसायपाहुडमें भी पायी जातो हैं। कर्म ्रकृतिमें उनका नस्बर- 
२३, २४, २५, २६ है। और ये गाथाएं कंसायपाहुडके दर्शन मोहोपणमना 
तामक अधिकारके अम्तमें आती हैं। चारमें से अन्तकी दो में तो कोई अत्तर नहीं 
है। प्रारम्भकी दो में भन्तर हैं उसमेंसे भी भी दूसरीमें केवक शब्दोंका व्यक्तिक्रम 
है। हां, पहलीमें उल्लेखनीय अन्तर है। कर्म-प्र कृति (उपशमना) की गाथा इस 
प्रकार है-- 
सम्मत पढ़म लम्भो संब्बोवसभा तहां विगिट्ठो ये । 
छांलिगसेसा पर आसाणं कोह मच्छेज्जा ॥२३॥। 
इसमें बतलाया है कि औपशमिक सम्पंक्‍्त्व की प्रथम प्राप्ति मोहनीय कर्मक 
सर्वोपशमसे होती है तथा प्रथम स्थितिकी अपेक्षा उसके अन्‍्तमु हुते कालका प्रमाण 
बड़ा होता हैं। जब उस सम्यक्त्वके कालमें कमसे कम एक समय और अधिकसे 
अधिक क आवली काल शोष रहता है तो कोई कोई जीव गिर कर सासादन गृण- 
स्थानंके चले जाते हैं और वहांसे पुनः मिथ्वात्वमें भा जाते है । 
सह गाया कसायपाहुंड़में इस प्रकार पायी जाती है--- 
सम्मश्त पढ़म लंभों सब्योपसमेण तह वियद्रेण । 
सजियब्यो व अभिक्‍्ख॑ सब्वोवसमेण देसेण ॥१००॥॥ 





१, सा अकरणोपसामणा ढाते अशुभोगो बोह़िन्नों, तो त॑ भजाग तो आधरिणों जाएतिस्स 
लमोव्कार करेति' क्रम प्र, उप,, यो. १ च. 


- अत्य कर्मसोहिंतं : २०१ 
हैं गाशाके थी पू्रर्टमें अतलाया है कि मौषशंभिक सल्यनत्वका अथम लाभ 
मोहनीयके सर्वोपद्मसे होतः है । कितसु आगे 'वियहेंग' का मर्थ भिन्न किया .है 
धद्षि पिपटू और दिसिदु' शब्दोंमें दंसा भेद प्रतीत नहीं होता । जम्रजवर्ा 
कारने उसका अर्थ किया है--'जो सिथ्यात्वमें जा कर बहुत काल बीतने पर पुनः 
सा्यफत्वकों प्राप्त करता है ग्रह भी सर्वोपशमसे ही प्रॉप्त करता है ।' और जो 
सम्यक्खसे अ्युत होकर जल्दी पुनः सम्यकक्‍त्थके अभिमुख होता है वह सर्वोपशमसे 
अथवा देशोपशमसे सम्यक्त्यको प्राप्त करता है। 
कर्म-प्रकृतिके उपशमना-करणकी २६ वीं माथा और कसायपाहुंडकी १०५वीं 


गायामें कोई अन्तर नहीं है किन्तु दोनोंके टीकाकारोंके आर्थमें अन्तर है गाया 
इस प्रकार है 


संम्मामिश्छट्ठिट्टी सागारे वा तहा अणागारे । 
अहू बंजणोग्गहम्मि य सागारे होई तायब्बो ॥२६।॥। 

कथामपाहुडमें सागारे और 'अणागारे के स्थानमें 'सागारो' और 'अणागरारो 
पाठ है। कर्म प्रकृतिकी चूर्णिमें पूर्वाधका अर्थ किया है--सम्यग्मिध्यादृष्टि 
यथा तो साकार उपयोगमें वर्तमान होता है अथवा अनाकार उपयोगमें वर्तमान 
होता है ।” जयधवलाक अनुसार अर्थ है--सम्यग्‌मिथ्यादृष्टि साकारोपयोगी होता 
है अथवा अनाकारोपयोगी होता है। दोनों अथोमें कोई अन्तर नहीं है । किन्तु 
उतरार्धक अर्थ में अन्तर है--- 

कर्म प्रकृति चृणिमें अर्थ किया है-- 

'बदि साकार उपयोगमें वर्तमान होता है' तो व्यंजनावग्रहमें होता है अर्था- 
बग्नहमें नहीं । क्योंकि संशयज्ञानी अव्यक्त-ज्ञानी होता है। और जयधवरामें 
जर्थ किया है-- वज्जंणोग्गहम्मि दुः यदि विचार पूर्वक अर्थ प्रहूण करनेकी 
अवस्थामें होता है ती सकारोपयोगी होता है । 

इन गाधाओं पर कसायपाहुड़में चूणि सूत्र नहीं हैं । कसायपाहुड़ और 
कर्मप्रकृति दोनोंको दर्शन-मोहोपशमना नामक प्रकरण उक्त गराथाक साथ 
समाप्त हो जाता है और उसके पर्चात्‌ कर्मप्रकृतिमें चारिभ्रभोहकी उपल्लसनाका 
कथन है | इसमें ७४ गाभाएं हैं अन्तर्में २-३ गायाओं द्वारा निधत्ति और निका- 
चनांका कथन है | 

आठों करणों का कथन समाप्त होने के पचात्‌ कर्मों के उदय का प्रकरण 
प्रारम्भ होता है । उत्कृष्ठ प्रदेशोदयके स्वामी का कथन करने ते पूर्व दो बाधाओं 
३, स्क्मत॒ष्पत्ति सावयकिरिपसजोयणा विणासे थ । 
दंसणमोह क्खगे कस्तोंथ उकलामगुवर्सले ॥८४॥ 


३०२ : जेतसाहिलवका इतिहास 


के द्वारा स्यारह' गुण-श्रेणियां गिनाग्री हैं। ये मुण॑-अ्रेणियां जैन सिद्धाम्त्मे दोसों 
परम्पराजओं में अति प्रसिद्ध हैं। पटखण्डागम॒के वेदना-खषप्डमें भी दो भाषाओंके 
द्ारा ब्यारह गृणश्रेणियां गिनायी हैं। दोनों प्रल्थों की ग्राधाओंमें तो शब्दभेद हैं 
ही, आशय में भी किड्चत अम्तर है । कर्मप्रकृतिमं जिणे दुविहे' पाठ है। 
चुनते उसका अरथ॑सयोग-केवछी और बयोग-केवछों किया है। किन्तु घढ- 
खण्डांगम में केवल 'जिणेय” पाठ है। और गायथाओं का विवरण करने वि 
पद्खण्डागम के सूत्रों में जिनसे केवल अप्न:प्रवुतत-कैवली और योग गिरोध 
करने वाह सयोग्र-केवली छिग्रा है। अयोग-केवलीको तहीं छिया । 

तत्वाधंसूत्र के नौवें अध्यायमें भी ये गण श्रेणियां गिनायी हैं। और 
दिग्म्बर तथा एवेताम्बर दोनों परम्पराओंके टीकाकारोंने जिलसे सामान्य जिन ही 
लिया है और इस तरह वहां उनकी संख्या दस ही, है ग्यारह नहीं । 


उदय-प्र करणमें कर्मोंके उदय का वर्णन है । कर्मों के फल देने को उदय 
कहते हैं । उदय के पश्चात्‌ सता का कथन है। किन स्थानोंमें किन-किन कर्म 
प्रकृतियों का सत्त्व रहता है इसका विस्तारसे कथन है। उदय ओर सत्य दोनोंके 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश की अपेक्षा चार,चार भेद कर के उनके 
जघन्य और उत्कृष्ट भेंदों के स्वामियों का कथन किया हैं । प्रदेश सत्कर्ममें 
थोग-स्थान और स्पर्धकों का निर्देश करके भूगस्कार, अल्पतर, अवस्थित और 
अवक्तब्य भेदों का कथन है । 


कर्म प्रकृति के इन प्रकरणोंमें क्रमसे १०२ + १११+ १० + ८९+ ७१ + हे- 
+ ३ै२+ ५७ ८ ४७५ गाथाएं हैं । 


कर्ता-- 


इसमें तो सम्देह नहीं कि कम-प्रकृति एक प्राचीन ग्रन्थ है और उसकी 
प्राकृति चूणि भी प्राचीन प्रतीत होती है। किन्तु इन दोनों के रचयिताओं का 
नाम ज्ञात नहीं है और इसीलिए उनके रचनाकाल का भी कोई निश्चित समय 


खबगे य ख्ौणमोदहे जिणे य दुविदे असंखगुणसेढी । 

उदओ तब्बिवरीओ काछो सं॑खेज्जगुण सेढी ।॥९॥ कम प्र०, उदय 

सम्मत्त प्पत्ती विय सावय विरदे अण॑त कम्म से । 

दंसणमोह क्खबर कसाय उवसामए य उवसते ॥७॥) 

खबर य रवीणमोद जिणे य णियमा भवे अम॑खेज्जा । 

तीब्बिवरीदो काछो संखेज्ज गुण य सेडीओ ॥८॥ षद्स० पु० १२, पृ०, छ८ट । 
'समग्दृष्टि आवक्ष बिरता नन्‍्त वियोजक दश्शन मोह क्षपकोपशसकोपशान्त मोहक्षपक 
जीणमोह जिनाः ऋमशो$सेख्येयगुण निजेरा ॥४५॥' तत्वा० सू& । 


भव्य ऋभ॑साहितस : बैंकई़, 


निर्धारित नहीं है। परम्पशके आधार पर कर्म-प्रकृति को शिवशर्म सूरि को 
कृति भादा जाता है । 

मुक्ताबाई झानमन्दिरसे प्रकाशित कर्म-अकृति की संस्कृत प्रस्तावता में खिला 
है कि पूर्वअर भगवान श्री छितशर्म सूरिने कर्म-प्रकृति सामक मूलग्रस्थ को रचा 
था। इतिहास का अभाव होनेसे इसका समम अमी तक निरददिचत नहीं हो सका | 
हनके गुर कौन थे और ये कितने पूर्वोके धारी थे यह भी निदिचत नहीं है । 
तथापि नंन्दी-सूतके आदि पाठ को देखनेसे यहु निश्चय किया जाता है कि ये 
आसमोद्धारक देवधिगंभिके पूर्ववर्तों थे । ऐसी संभावना है कि ये दक्षपूर्षधर ये ।” 

जैन साहित्य का इतिहास (पु० १३९)में लिखा है कि शिव कर्म सूरि 
नामके एक महान बआचाय॑ हो गये हैं। उनका समय अनिद्चित है। उन्होंने 
४७५ ग्रायाओं में कर्म-प्रकृति नामक ग्रन्थ दृष्टिवादफे अन्तर्गत दूसरे पूर्व में से 
उद्ार कर रचा है। अतः उनका समय थि. सं० ५००के आस पास रखाजा 
सकता है ।' 


कस्पसूत्रस्थस्थविरावली , नन्‍्दीसूत्रस्थस्थविरावली आदि किसी प्राचीन पट्टावछी 
में हमें शिवशम सूरि नाम देखने को तही मिला । चूणिकार को भी यह शात नहीं 
था कि इस कर्म-प्रकृति के रचगिता कौन हैँ क्योंकि उन्होंने भी प्रत्थकार का माम 
नहीं दिया । चूणिकारकी तरह १२-१३ वी क्षताब्दीके दीकाकर भछयगगिरिने भी 
यह नहीं लिखा कि कर्म-प्रकृति के कर्ता असुक नामके आचार्य हैं। हाँ, १८ वी 
शताब्दीके दूसरे टीकाकार यशोविजय ने कर्म-प्रकृति की प्रथम गाया की 
उत्थानिकामें शिवशर्म सूरि का नाम दिया है। अतः उनके सामने कोई आधार 
जवदय होना चाहिये जिसके आधार पर उन्होंने कर्मप्रकृतिको शिवशर्म सूरि की 
क॒ति बतलाया । खोजने पर देवेश्द्रसूरि रचित मवीन कर्म-अन्‍्यों की स्वोपज्ञ' 
टीका में कर्म-प्र कृति का उद्धरण देते हुए उसे शिवक्षर्म सूरि रचित दिखा है। 
तथा उसी में एक स्थान" पर शिवशर्म सूरि रचित शतक का उद्धरण दिया है। 


कर्म-प्रकृतिकार ने कर्मप्रकृति की रचना करनेसे पहले शतक नाभका 
भी एक ग्रल्थ रचा था वह कर्म-प्रकृतिस ही ज्ञात होता है। अतः देवेन्द्रसूरिके 
उल्छेखके अनुसार इन दोनोंके रचयिता शिवश्षम सूरि थे। देवेस्द्र सूरिका 
समय १३-१४ वी क्षतान्दी है और मलल्‍ूयगिरि करा समय १२-१३ वीं शताब्दी 
है। बोनोंमें एक शताब्दी का अन्तराल है फिर भी मरूयगिरि जैते बहुअुत 
टीकाकार ने कम -अकृति की अपनी टीकामें उसके रचयिता शिवशर्म सूरिके 


0 व पद कम मद 
१, दाह शिवशर्म यूरिवरः करमप्रक्तौ--स, थे. क,, ४७ ११७ । २, यदुक्त' शिवशंत 
सरिपादे: शतके!--स, च, के, ६. ७९ । 
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नाभका उल्लेख क्यों नहीं किया ? हस विचारवक्ष खोज करने पर वेवेश्रसूरिके 
इस उल्लेखका आधार शतकच्‌णिमें मिला । शतकच्‌णिमें लिखा' हैं कि इस 
शतक नामके ग्रन्यको छाब्द, तर्क, न्याय ओर कर्मप्रकृति सिद्वान्तके ज्ञाता, 
अनेक वादोंमें विजय प्राप्त करनेवाले क्षिवद्रर्मा नामक आचार्य रचा | अतः 
चुणिसे यह प्रकट होता है कि शतक भर कर्मप्रकृतिके रचयिता श्िवश्षम सूरि थे । 
किस्तु छ्तकच्‌णिके इस उल्लेखका आधार क्‍या है, यह हम नहीं जान सके । 
कर्मप्रकृति-बुणिकी तरह ही शतक-चूणिके कर्ताका तथा उसका रचलाकारू भी 
अनिर्णीत हैं। किन्तु दोनों चूणियोंकी शैली आदिकी तुलनासे यह स्पष्ट है कि 
दोनोंके कर्ता भिन्‍न-भिन्‍न है तथा कर्म-अक्ृतिकी चूणिसे शतक चुणिवादमें रची 
गयी है। 
समय--- 
यह शिवशार्मसूरि कब हुए इसके जाननेका कोई प्रामाणिक आधार उपलब्ध 
नहीं “है । जो कुछ है वह उनके दोनों ग्रन्थ ही हैँ । कर्मप्रकृतिकी उपान्त्य गाधामें 
उन्होंने कहा कि-- इस प्रकार मुझ अल्पबुद्धिने भी जैसा सुना वैसा कर्मप्रकृतिसे 
उद्धृत किया । जो कुछ स्खकित कथन किया हो, उसे दृष्टिवादके ज्ञाता शुद्ध 
कर के कहें ।' 
चू कि कर्मप्रकृति-प्राभुत दृष्टिवादके अन्तर्गंत द्वितीय पूर्वका अंश था और 
इवेताम्बर सम्प्रवायके अनुसार भगवान्‌ महावी रके निर्वाणसे एक हजार वर्ण तक 
दृष्टिवाद रहा । अतः कर्म-प्रकृतिके रचयिता शिवशर्म सूरिका समय वि० सं० 
५०० के लगभग अनुमान किया जाता है । 
पं० हीराछालजी शास्त्रीने कसायपाहुड सूत्रकी अपनी प्रस्तावनामें छिखा है कि 
वर्तमान कर्मप्रकृति वहो कर्मप्रकृति है जिसका निर्देश यतिवृषभने अपने चूथिस्‌त्रोंमें 
किया है। कसायपाहुड़के चारित्रमोहकी उपशमता नामक अधिकारमें 'उबसाम- 
णा कदि विधा' इस गा्थांशका व्याख्यान करते हुए कहा है कि “उपदामनाके5 
१, 'केण कयय ? ति शब्दतक न्याय प्रकरण कर्मप्रकृति सिद्धान्त विजाणएण अयोगवायसमा- 
लड्विजएण सिवसम्मायरियणामघेज्जेण कर्य !--शत« चू० पृ० १। 
“हय कम्मपगडीमी जद्दा सु्॑ नीयमप्पमश्णानि। णोहियणा भोगकय्य॑ कहतु बरदिदिर॑- 
वायज्ञू ॥५६॥। 





अर 


--कर्म प्र० सता० । 
« “उबसामणा कदि विधा सि उयसामणा दुविदह्य करणोबसामणा च॑ अकरणोब सामणा 


च । जा सअकरणोवसामणा तिस्से दुबे मामपेयाणि अकरणोवसामणा सिबि अण- 
दिण्णोबलामणा त्ति थि ।एसा कम्मपवादें । जा साकरणोत्रसामणा सा दुविष्ा 
त्ति वि देसकरणोबसामणा त्ति वि। संब्वकरणोबसामणाएं देसकरणोवसामाणाए .दुवे 
णामरणि देसऋरणोबसामणाए त्ति वि अप्पसत्य उम्रस|मणा सि वि। ए्सा कम्मपयडीसु | 
“नक० पा० सू०, द७ | 


शा 
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दो मेद हैं-करणोपशा्ना और अकरनोपदासतत । अंकरणोपंशाभनाके वो सात हैं- 
अकरणोफकाममा और अनुदीणोपलाग्ता । अकरणोपशामग्राका कथन कर्म-प्रदाद 
में है। करणोपशाम॑साके भी दो भेद हैं---देजकरणोपशाभता और सर्वकरणोप॑: 
कांमता । देशकरग्रोपक्षाम नाके दो नास हैं--वेशकरणोपश्यामंवाः भौर अभक्षस्तों- 
पशामना । इसका कथन कर्म-अकृतिमें है ।' ; 

इस सूत्रकों व्याख्या करते हुए जयधवलाकारने लिखा' है कि द्वितीय पुर्वके 
प्रधभ्षम वस्तु अधिकारते प्रतिबद्ध चतर्थ प्राभृतका ताम कम्मपयडी है। उसमें इस 
वेश्षकरभोपशामलाका विस्तारसे कथन है। शायद यह शंका की जाये कि वर्मप्रकृति 
प्रभुत तो एक हैं. उसका:अह्हाँ 'कम्मपंयडीसु' इस बहुवनन रऋूपसे निर्देश क्‍यों 
किया ?” तो उसका सैसाधान है कि-यद्यपि कर्मप्रकृति-प्रामुंत एक है किन्तु उसके 
अन्तर्गत कृति, वेदनए, आदि अलेक अवान्तर अधिकार हैं, उनकी विवक्षासे बहु- 
वचनका निर्देश करनेमें कोई विरोध नहीं है । 


जयघवलाकारके हस स्पष्ट निर्देशके सामने शास्त्रीजीके उक्त कथनकों कसे 
मान्य किया जा सकता है । फिर जिस देसकरणोपशामनाके लिए कर्मप्रकृतिका 
निर्देश यतिवृषभने किया है, प्रस्तुत कर्मप्रकृतिमं उसका केवल ६ (६६-७१) गाया- 
ओमे उल्लेख मात्र है। उनसे पहली गायामें तो देशकरणोपशामनाके भेद 
बतलाये हैं | दो में उसके स्वामियोंका निर्देश है तथा एक गाभामें प्रकृति उपशा्म- 
ताका, एकमें स्थिति-ठप्शामनाका और एके अनुभाग और प्रदेश-उप- 
शामनाका उल्लेख है। अतः अकरणोपशमनाके लिए कर्मप्रवाद नामक अष्टम पूर्वका 
निर्देश करनेवाले यतिवृषभ जैसे कसायपाहुड़के बेत्ता विद्वान्‌ देशकरणोपशञामंतराफे 
लिए इस फकर्मप्रकृतिका निर्देश नहीं कर सकते । प्रस्तुत कर्मप्रकृति अवश्य ही उनके 
उतस्तरकालकी रचता होनो चाहिए । फिर जैसा प्रारम्भमें छिल आगे हूँ इस क्षर्म- 
प्रकृतिके सियासत एक बुहत्कर्म-प्रकृति भी थी | चूणिकारने शायद उसी कम्मपयडी 
महाब्रन्थके विच्छेदकी सूचना दी है । वह बृहत्कर्म-अक्ृति अथवा कम्मपयडी महाग्रंथ 
सम्भवत॒या अग्राथणी पूर्वके चतुर्थ वस्तु अधिकारके अन्तर्गत कमप्रकृति-प्राभुत ही 
हो सकता है । जैसा कि जमधवल्‍ाकारका मत है। अतः उसीक्षा निर्देश यतिवृषभने 
अपने चृणिसृत्रोंमे किया हो सकता है । 


१. “कंम्मपयडीओ णाम विदिय पुज्व पंचम वत्थुपवद्धों चठत्थी पाहुझ संश्णिदो अध्दियार 
अत्थि । तत्येसा देसकरणोवरसामणा दद्उच्वा, सर्वित्थरमेदिस्से तत्थ 'परबंचेण परूषिद- 
तादों । कथमेंत्थ एंगस्स कम्मपंयाड़िपाबुडस्स “कम्मप्यड़ितु' कि बहुबयणणिददसो सि 
णसंकणिज्ज; एकेकस्सविदि तस्स कादि, वेदणा भर्वातराहियार मेंदाबेक्‍्लाए बहुवयण- 
गिेसाविरोहादों /-+ज० घ७ भें का; एू० ६५६७-६८ । 

हम] 
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नन्दिसूषकी स्थविशवशीमें मागहस्तीको कर्मप्रकृति भऋषान बतलाया है उसको 
लेकर शषास्त्रीजीने लिखा है, जब यतिवृषभके गुर कम्मपसदीके प्रशान ब्वाहया 
लाओोंमें थे तो यतिवृषभके सामने तो उसका होना स्वतः सिद्ध है ? बात ठीक है, 
किन्तु ज़ब यतिवृषभके सामने वर्तमान कर्-प्रकृति थी तो नागहस्‍्ती भी संभवतः 
उसीके प्रधान व्याख्याता होंगे। और ऐसी दक्षामें वर्तमान कर्मप्रकृति तागहस्तीसे 
भी पूर्वरचित होनी चाहिये ? किन्तु यह सब निराघार कल्पना है । शास्बीजीने 
कसायपाहुड़के चूणिसूत्रों और कर्मप्रकृतिकी कतिपय गायाओंकों उदघृत करके यह 
प्रमाणित करनेकी चेष्टा की है कि वर्तमान कर्मप्रकृतिके आधारपर ही चूणिसूत 
रचे यये हैं । किन्तु शास्त्रीजीने जितने तुलनात्मक उद्धरण दोतों प्रन्थोंसे दिये हूँ, 
वे सब निष्म्राण हैं, बल्कि उनके देखनेसे तो यही अधिक संभव प्रतीत होता है कि 
चूणिसूजकारने कमंग्रकृतिका अनुसरण नहीं किया बल्कि कर्मप्रकृतिके रचब्रिताले 
कसायपाहुड़के चूणिसूत्रोंका अनुसरण किया है ! यह सत्य शास्त्री जीकी लेखनीसे 
भी प्रकट हुए बिना नहीं रहा है | दर्शनमीह उपशामकके परिणाम, योग, उपयोग 
और लेश्यादिका वर्णन करनेवाल्ले चूणिसूत्रोंको उद्धृत करके शास्त्रीजीने लिखा है-- 
'हन सब सूत्रोंकी तुलसा कम्मपयडीकी निम्न गाथासे कोजिये और देखिये कि किस 
खूबीके साथ सर्व सूत्रोंके अर्थका एक ही गाया समावेश किया गया है ? (१० ३५) 
चूणिसूज और कर्मप्रकृति-चुणि-- 
कसायपाहुडके चूणिसत्रोंमें और कर्मप्रकृतिकी चुणिमें यत्र तत्र कुछ साम्य 
प्रतीत होता है कितु महराईसे अवलोकन करते पर चूणिसुत्रोंकी शैलीका कर्मप्रकृति 
की चूर्णिमें आभास नहीं मिलता । चूणिस्‌त्रोंमें कसायपाहुडकी गाथाओंके व्याख्यान 
लिए बिभाषा और पदष्छेदकी जो शैलो अपनायी गयी है यहाँ उसका अभाषर है । 
कर्मप्रकृतिकी चूणि तो एक टोका प्रकारकी व्याझ्या है जिशमें गाथाक अर्थकों स्पष्ट 
करनेका प्रयत्म किया है। और उस परसे यह भ्रम होता है कि दोनों चूणियाँ 
एक ही को कृति हैं, किन्तु बात वास्तव में ऐसी नहीं है । दोनोंमें शैलीभेद और 
भाषानेद तो है ही, सैद्धास्तिक -मेद भो परिरक्षित होता है। 


१” नीचे हम तुर्ताके लिए शास्त्रीजीके उद्धरणोग्रेंस एक उद्धरण देते हैं--'जं पदेसग्गम- 
ण्ण्पर्यढ णिज्जदे, जत्तो पथडीदो त॑ परदेसस्ग॑ णिज्जदि तिस्से पयडीए सौ पदैससंक्ो । 
पदेण अट्ठपदंण तत्थ पंचविदों संकमो, त॑ जहा, उन्वेलणसंकमो, विज्शञार्दसकमों, अद्धा- 
प्रवर्तसंकमो, ग्ुणसंकमो, सब्बसंकमों थे |? (क, पं, सू., पृ० ३६७ । 
श्न चूणिसओंका मिलान कम्मपयडीकी निम्न गाथासे कीमिए-- 

ज॑ दक्षियमण्ण पग३' णिज्जह सो संकमों पश्सस्स 
उच्बलणों विज्ञ्ञाओ, जअद्यापवत्तों गुणों सम्बों॥६०७--आपाप्र, 
“-क० पा० झु० प्रस्तावना पृ ० है३ । 


'इस्य कर्तसाहित्य:: २०७७ | 


उवीरणा' प्रकरणमें कर्मप्रक्ृति>्चूणियें उत्तरकृृतिके १५८ भेंद बतलाये हैं। 
उदौरणा प्रकृतियौंकी उंस्या अश्ेद विश्क्षा से १३२ माती गयी हैं। और भेद 
विवज्षासे १४८ । औदारिकि, आदि शरो रोके संगोधी मंग पक्थह होते हैओर उनको 
क्ामिकत कर छेनेसे १५८ भ्रकृतियाँ हो जाती हैं। गोमट्रतार कर्मकाण्ड में उक्त 
स्रग्रोगी भंग गिनाये अवश्य हैं और क्मकर्मको सत्व-प्रकृतियोंकी मिनाते हुए 
९३ या १०३ लिखकर उन्हें सम्मिलित भी किया है किस्तु सस्व-प्रक्ृतियोंकी 
संक्या १४८ ही बतलायी है । 

कर्मप्रकृतिके टीकाकार उपाध्याय यशोत्रिजय ने अपनी टीकार्मे इसपर छिखा 
है कि गद्मपि उंदय प्रकृतियोंकी संख्याके तुल्य हो उदीरणा प्रकृतियोंकी संब्या 
होती है ओर इसलिए कर्मस्तव-टीका आदियमें उनकी संख्या १९२ बतसायी है और 
यहाँ १५८ बतंकायी है । तथापि एकसौ बाईस में बअन्धनलादिकी पृथक विवक्षा नहीं 
की है और १५८ में पृथक्‌ विवक्षा की है इसलिए कोई दोष नहीं है। फिर भी 
१५८ संख्यामें भी मास्यता-मेद तो रहा ही है । मलूयमिरिरने गयंषि आदिके मसमें 
१५८ प्रकृति संख्या होनेका निर्देश किया है । 

२. कर्मप्रकृति* में क्षपक-श्रेणीमें क्षीणकषाय गुणस्थानमें निद्रा ओर प्रथछाका 
उदय नहीं माना है । तदनुसार चूणिमें भी लिखा है। इस बातको लेकर दवेताम्बर 
सम्प्रदायमें मतभेद पाया जाता है। किन्तु दिग्रम्भर धर्मके भूतबलि और यबति- 
वृषभ दोनों ही उक्त गुणस्थानोमें निद्रा ओर प्रजकाका उदय मानते हैं। गो०" 
कर्मंकाण्डमें उदय व्युच्छित्तिमें जो दोनों आचार्योंके मत दिये हैँ, उससे यह स्पष्ट 
है । किन्तु इतना सुनिश्चित जान पड़ता है कि कर्मप्रकृतिकी चणि बनामेबालैके 
सामने यतिवृषभके चूणिसुत्र अवद्य थे और उसमे कहीं- कहीपर तो उनका शब्दशः 
अनुकरण किया है। उदाहरणके छिए हम उपशामनाका भाग उद्धृत करते हैं-- 


“उतसामणा दुविहा करणोवसामंणा अकरणोवर्सामणा थे । जा सा अकरणोव- 
सामणा तिस्से दुबे जामधेयणि अकरणोबसामणा त्ति वि अ्रणुदिण्णोबसामणा 


१६ 'उत्तरपातिउरोरगा अड्डावग्णुत्तसतभेद'--क प्र. चू. । . 


२. 'यद्नप्युदीरणाथामुदयसमकश्षतया प्रकृतीनां द्ारविश शर्त क्मस्तवटीकादवुक्तम, इद् तु 
अष्टपन्‍्चाशं शर्त, तथापि तत्र वन्धनादीनां प्रथग्‌ न विवक्षा, इह ठु एथग्‌ विवक्षेति ने 
दोषः “कर्म प्र, उदी,पए छ 

३. गर्गषि प्रभतिमते च बन्‍्धन पण्चदशकग्रहणादष्टपल्चाश शतस्‌ ।--क« प्र, दी, 
पु० ८] 

४. "निदृदापयलार्ण खौणंरागसवंगे प्रिच्यक्ज ॥१८॥ 'सीणकसाय खबगस्तीणकसाय« 
ख़बगे मौतण तेंसु उदओी णत्वि सि कर्म प्र., चू , उद्दी, । 

५, कर्मेकॉ०, गौ 


हे 
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लि वि। एसा कम्मपवादे । जा सा कश्शोवसामणा सा. दुविहा-देशकरणोबसा- 
मणा ति वि सम्यकरणोवर्सामणा त्ति वि। देसकश्णीवसामणाए दुधे जाभांणि-देंख- 
करणोव्सामणा त्ति वि अप्पसत्थोव्सामणा त्ति वि। एसा कम्मपंयडीसु | जा सा 
सध्वकरणोवसामणा तिस्‍्से थि दुबे जामाणि--संव्यकरणोचसामंणा त्ति वि 
पत्त्यकंरणोवरसामणा त्ति वि। एदाए एल्थे पयर्द ।“-क० पौ० सु०, पृ० 
90७०३०८ ॥ 


“'करणकयाउकरणा वि य दुविहा उवसामणत्य वि इयाएं । 
अकरण अणुइन्नाए अणओोगधरे पडिवयामि ॥१॥ 

( चू०) 'करणकय' त्ति--करणोवसणा, अकरणकय' जि अकरणोवस्रासणा 
इविहा उवसामणत्थ । विततियाए अकरण़अणु इन्नाए त्ति-वितिया अकरणोपसमणा 
तीसे हुवे नामधिज्जाणि---अकरणोपसमणा अगणुदिल्नोपसमणा य, ताते अकरणोप- 
समणाते 'अणुओगधघरे परणिवयाम्रि' त्ति कि भणियं होति ? करणं क्रिया, ताए विणा 
जा उवसामणा अकरणोवसामणा, गिरिनदीपाषाणबट्संसारत्थस्स जीवस्स वैद- 
नादिभिः कारणरुपशांतता भवति, सो अकरणोबसामणा, ताते अणुओगो वोश्छि- 
न्‍तो, तो तं अजाणंतों आयारिओ जाण॑तस्स नमोककारं करेति । करणुप्समणाते 
अहिगारोत्य ॥६॥ कृ० प्र० । 

सुणिसूत्रमें उपशामनाके दो भेंद किये है । करणोपशामना और अकरणोप- 
दामना । अकरणोपश्ामनाके दो ताम हूँ--अकरणोपशामना और अनुदीर्णोपशा 
मना। इसका कथन कर्मप्रवादमें बतलया है । 

फर्ग्रकृतिमें भी उक्त भेद करके अकरण-ठपशामनाके ज्ञाताओंको नमस्कार 
किया है । उसकी चूणिमें छिखा है कि अफरणोपशामनाका अनुयोग नष्ट हो गया, 
इसलिए उसको न जाननेवाले कर्मप्रकतिकार उसके ज्ञाताओंको नमस्कार ऋरते हैं। 


आचार्य यतिवृषभ उसके विष्छेदकी धोषणा न करके कर्मप्रथाद नामक 
आठवें पूर्वमें उसका कथन होनेका निर्देश करते हैं । किन्तु कर्मप्रकु तिकार उसके 
जञाताको नमस्कार करते हैं। और उनके चूणिकार कहते हैं कि कर्मप्रकृतिका रकौ 
उसका ज्ञान महीं था क्योंकि वह विच्छिन् हो चुका था । इन दो प्रकारके कथनोंसे 
दोनों ूणियोंके कर्ता एक नहीं हो सकते । 


इसके सिवाय दोनों चूणियोंमें जो भाषा-मेद पाया जाता है वह भी दोनोंकी 
भिल्‍्तकर्तुकताकों ही प्रकट करता है । दिग्रम्वर धर्मकी मुख्य प्राच्नीन साहित्यिक 
भाषा शौरसेनी है। किल्‍्तु इस भाषाका रूप कुछ विशेषताओंको लिये हुए होनेसे 
उसे दैन-शौरसेनी कहते हैं | स्वेताम्वर आग्रम सूत्रों के भाष्य बणि आदिको 


अन्य कर्मंसाहित्म : ३७०९ 
भाषा अह्ार्ष्ट्री प्राकृत हैं । किन्तु उसमें भी कुछ जफती विशेयत्ताएँ हैं. जिसके 
कारण उसे जैन-महाराष्ट्री कहा जाता है। दोनोंका अन्तर दोनों बुणियोंमें परि- 
रूक्षित होता है। पं० हीराछालऊजीका कहना है कि कर्मप्रकरृत चुगिकी भाषा 
परिवर्ित की गयी है। इसके लिए उन्होंने मुद्रित कर्मप्रकृति चूणिसे तथा कर्म- 
प्रकृतिके टीकाकार मलथाभिरि एवं धशोविजय उपाध्यायकी दीकाओंमें उद्धृत 
चूथि-बाबयोंको तुलनाके लिए दिया है । यथा--नाम पंगडीतो रू जास प्रमईओं | 
इस तरहके परिवर्तन अर्धभागधी और जैन-महाराष्ट्रीके ही अनुरूप हैं, शौरसेची- 
के नहीं । यतिवुधभके भणि सूत्रोंमें सर्वत्र 'पयंडी” शब्द हो मिलता है! अर्ध- 
मागधीके अनेक क्षण जैन-महाराष्ट्रीमें भी पाये जाते हैं और जैन-महाराष्ट्रीमे 
भी परिवर्तन हुए है 'क' के स्थानमें ग, तथा शब्द के आदि और मध्यमें भी “णँ 
की तरहू 'न', ये अर्धभागधीके लक्षण जैन-महाराष्ट्रीमें भी पाये जाते हैं। अवेक स्थलों 
में महाराष्ट्रीकी अपेक्षा शौरसेनीका संस्कृतके साथ पार्यम्य कम और सादृश्य अधिक 
है, यह बात कर्प्रक ति-चूणि और कसायपाहुड-चूणिसूत्रोंकी देखनेसे स्पष्ट हो 
जाती हैं। अतः टीकाकारोंकी टीकाओंमें उद्घृत चूणिवाक्योंमें मुलचूणिसे जो कुछ 
अन्तर पाया जाता है वह इस बात का सूचक है कि टीकाकारोंके हारा उद्धृत 
वाक्यों पर तत्कालोन प्रभाव है । 


अतः कर्मप्रकृति चुणि यतिवृषभकी कृति नहीं: है । प्रत्युत यदि कर्म प्रकृतिक 
रचयिताने ही उसकी चूणि भो रची हो तो कोई असंभाव्य बात नहीं है क्ष्योंकि 
चूणिकारने कई स्थानोंपर बन्णशतकका निर्देश इस रूपमें किया है कि उससे उक्त 
सन्देहकी पुष्टि होती है। उदाहरण के लिए, उदीरणा प्रफरणकी गाथा' ४७ के 
'मणनाणं सेससमं' का व्याख्यान करते हुए चूणिमें कहा है। 'ये सब बन्धशतकर्म 
कहा है फिर भी असंमोहके लिए यहाँ उसका कथन किया है ।' यह बात जूणिकार 
ने चूणिपेें किये गये कथनके सम्बन्धमें कही है । 


चूणिके मूलकार रचित होनेमें यह आपत्ति की जा सकती है कि चूणिकारने 
प्रथम गाथाकी उत्थानिकामें 'आयरियेण' पदके द्वारा आज्ार्यमे रबी” ऐसा लिखा 
है । किन्तु हम देखते हैं कि पंचसंग्रहकारने अपनी स्वोपश् पंचसंग्रहटीकार्म अपना 
उल्लेख अन्यपुरुषके रूपमें अथवा सूतकारके रूपमें किया है। हम इस सम्कन्धमें 
विशेष जोर डालनेकी स्थितिमें नही हैं फिर भी हम अपने सन्वेहुको विद्वान अन्वे- 
बकोंके सामने रखना उचित समझते हैं। हमारा विश्वास है कि कसायपाहुड और 


१ एप बंधसतगे भणिया तहा वि असंमोहत्यं उल्लोहया--क० प्र० चु० । 

२. *अलोत्यमपि न दि न शिष्ट: अत इृष्देवतानमस्कारपूवेक प्रवत्ततान'--पत्र॒०, खंन्ग[ १ 
को उत्थानिका “भावनां सत्ञकार एव करिश्यति'--पतदेव स्वस्वामित्व॑भाबयति', 
'एतदेव बुसिकारों भावयति',-पं च्स० । 
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यतिवृषम के चूणिसूत्र कर्मग्रकृति तथा उसकी चूणिके रचंयिताके सामने थे । : 


चूणिका समय-- 


अरणिके कर्ताकी तरह चूणिका समय भी अनिश्चित है। जिस तरह जिनभा 
गणिके द्वारा कर्मप्रकृतिका उल्लेख मिलता है उसी तरह उसकी चूणिका उल्लेख 
नहीं मिलता अतः जिनभद्बके सामसे कर्मप्रकृतिकी चूणि उपस्थित थी शा नहीं, 
ग्रह निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। बिन्‍्सु जितभअद्बगणिके विदेषादश्यक- 
भाष्यका उद्धरण अपनी पंचसंग्रह टीकामें देनेवारे चन्द्रषि महत्तरके सम्मुख पंच- 
संग्रहका कर्मप्रक्ृति विभाग रचते समय कर्मप्रकृति की ही तरह उसकी चूथि भी 
उपस्थित थी, यह निश्चिष्ठ है। चूणिमें एक गाथा" उद्घृत है. जिसमें बोग के 
तामान्तर दिये हैं । यह गाया पंलसंग्रह के मूलमें सम्मिलित कर ली गयी है । यह 
गाया आवश्यक चुणिमें भी है किन्तु उसके मूलस्थानका पता नहीं लग सका । 
गाथा अवदय ही प्राचीन होती चाहिये। एक और गाथा क० चूणिमें उद्घृत 
है जो ऊुन्कुन्दके समयसार की ८०वीं गाथा हे, यह समयसार से ही उद्धृत की 
गयी होती चाहिये; क्योंकि समयसारमें कोई गाथा ऐसी तहों है जिसे संग्रह गाथा 
कहा जा सके । अतः कर्मप्रकृति चूणिकी रचना समयसारके पदचात्‌ हुई हैं। 
कुम्दकुन्दका समय ईसाकी प्रथम शताब्दी है। कर्मप्रकृति ही जब उसके शताब्दियों 
पश्चात्‌ रची गयी है तब चूथिका तो कहना ही कया है । 


चूणिमें एक गद्यांश और भी उद्धृत है--सुटठु वि मेहसमुदए होइ' यहाँ 
अंदसूराणं (क्ष० प्र० उदी० ग्रा० ४८) यह अंश नन्दीसूत्र ४३ में पाया जाता 
है। यद्यपि वाक्य नन्‍्दीसूत्रमें भी कहींसे लिया गया श्रतोत होता है । तथापि अनेक 
बातों का ध्यान रखते हुए यही सम्भव प्रतीत होता है कि चूणिकारते उसे तनदी- 
सूतरसे लिया हैँ। नम्दीसूत्र 'बलभो-वाचनाके समय (वि० सं० ५१३)की रचना माना 
जाता है । अतः चूणिको उसके पदवातुक़ी रचना मानना चाहिए । इसे भी चूणिको 
पूर्वावधि ही सम्रझ्नता चाहिए । 


हतक-लघुसूणिके अवंछोकनसे प्रकट होता है कि उसके कर्ताके सामने कर्म- 
चूर्णि थी । उसका कर्ता भी पंचसंग्रहकार चन्द्रषि महत्तरकों माना जाता है और 


१, “जोगो विर्रियं थामी उच्छाह परककमो तहा सिद्ठा | सस्ती सामरत्थ त्तिय जोगस्स भबंति 
पज्ञाया ॥१॥---क० प्र०, चु० ( बंध० ) गा० ३। 

२. पूछसं०, कर्म प्र०, गा० ४ । 

३. 'जीवपरिणामद्देतो(त) कम्मत्ता पोग्यछा प्रिणमन्ति । पोग्गलकम्मणिमित्त' जीवों वि तदेव 
पंरिणनति ॥--करम प्र०, चु०, संक्र था० १। 

४. जै० सा० इ+ (यु० ), ए. १४६ । 


अन्य कर्संसाहित्य ! केशर 


प्रेंचसंग्रहके दूसरे मात क्प्रकृतिमें खूलिको पर्याप्त उपयीश किया गया है अत! 
कंस शूणि उससे पूर्व रची जा चुफी थी । भम्द्रति महस्तर का समय भी निदिखेत 
नहीं है। किन्तु उन्होंने पंचेसंग्रहक्ी अपनी टीकामें विशे० भाष्य से उदुधरण 
दिया है। अतः वे विक्रमकी सातवीं शी से पहले नहीं हुए मह निरिचित हैं। 
उनकी उत्तराधि अभी अनिदिचत हैं। फिर भी इतना निदिवत है कि वे बारहवीं 
शतीसे पहल हुए हैं क्योंकि मलयगिरि की वृत्तिके अनुसार तो चुमिकी रंचनाका 
समय वि० स॑० ५५०-७५० के मध्यमें जानना चाहिए। 
शतक कर्मग्रत्थ ( इवे०)--- 

क्॒मप्रकृतिमें तथा उसकी चूलिमें शतक नामक प्रल्थका उल्लेख पाप्रा 
जाता है। जिससे प्रकट होता है कि कर्मंप्रकृतिकारने कमं-अ्रकुंतिकी रचता 
करनेसे पूर्व एक शतक नामक ग्रन्थ भी रचा था। कर्म प्रकृतिक बन्धन करण की 
अन्तिम गाभामें कहा हैं कि-- इस प्रकार 'बन्धशतक क साथ बस्धन-करणका 
कथन करने पर बन्ध-विधानका शान सुखपूर्वक क्षीघक्र होता है। चूणिकारते 
चूणिमें कहा है कि शतकको बन्ध-शतक कहा है। मलयभिरिने अपनी टीकामें 
लिखा है कि इससे शतक और कर्म-प्रकृतिकी एककर्तुकताका आधवेदतत किया है । 

चूणिकारने तो अपनी चूथणिमें अनेक स्थलों पर शतकका निर्देश किया है। 
उदाहरणके लिए कर्मप्रकृतिके उदोरणाकरण में अनुभागोदीस्णाका कषन करते 
हुए कर्मप्रकृतिकारने कहा है कि 'अनुभाग-उदीरणामें संशा, छुभ, अशुम तथा 
विपाकका कथन अनुभागबंधमें जैसा कहा है वैसा जानना, जो विशेष है वह कहते 
हैं उसको चूणिमें गाथाका व्याख्यान करते हुए चूणिकारने कहा है कि बन्ध- 
शतकके अनुभागबन्धमें जैसा कहा है वेसा ही कहना चाहिए ।* मत: यह बात सिबि- 
बांद है कि कर्मप्रकृतिका बड़ा भाई शतक नामक ग्रन्थ है । 
विषय परिचय-- 

दूसरी और तीसरी गायामें वर्णनीय विषयोंका निर्देश करते हुए प्रन्थकारने 


१. 'सब्बस्स केबलिस्स वि जुगव॑ दो नत्यि उदओोगा । ( वि, भा. गा, १०९६ )। 
--पं० सं० टी० मो० ८। 

२. 'एयं बंधणकरणें परूविए सह हि बंधसयगेण । बंधविद्यणाहिगमी सुद्मभिर्गतु छहु' होह 
॥१०२॥ चु०--पतंमि बंधकरणेसयगरेणा सइ परूजिते 'बन्धसतर्ग/ति सतगमेव मण्णति। 
टी०--पवैन कि शतक कमेप्रकृत्योरेकक कता आवेदिंता द्वष्टब्या /--क० प्र० 
बन्ध०, ६० २०३ । 

३. 'अणुभागुदीस्णाए सत्ता य सुभा-सुमा विवायो य । अणुमागवन्ध मणिया नाणत्त पच्चवा 
चेमे ॥४३। धु०--+अणुभागवन्ध मंणिया! कि--बंवसयगस्स अुभागवन्ते भणिया 
तहेष, भाणियव्या !--कं० प्र० ढदी० प्‌ ० ६१ । 


३१२ : जेनसाहित्यका इतिहास 


कहा है--जिन जीवस्थानों और गृणस्थानोंमें बितने उपयोग और योग होते हैं 
ढाहें कहे बन्चके चार प्रत्यय हैं-मिथ्यात्व, असंयस, कपाम और योग । इतमेंते किस 
गुणस्वानमें कितने प्रत्यय होते हैं यह कहेंगे । झानावरणादि आठों कम्रोंके बन्धक्रे 
विशेष कारणोंका कथन करेंगे। जिनगुणस्थानोंमें जितसे प्ंघस्थाव उद्यस्थान और 
डदीरणा स्थान होते हैं उतका तथा उनके संयोगका कथन करेंगे। अन्तमें संक्षेपत्त 
अन्थविधानका कथन करेंगे ।' 

उक्त विषयसूचीके अनुसार कथन करते हुए प्रन्थकारने सबसे प्रथम गाथा 
४-५ में चौदह जीवस्थानोंको कहा है। गाथा ६ में चौदह जीव समासोंभें उपयोग 
( ज्ञानोपयोग्र-दर्शनोपयोग ) का कथन किया है। गाथा ७ में मोगका कथन है । 
साया ९ में चोदह भ्रुणस्थानोंके नाम ग्रिनाये है । चूणिकारने अपनी चूश्णिमें अनेक 
गायाएं उद्घृत करके गुणस्थानोंका स्वरूप समझाया है । 

गाथा १०में केवल गतिभार्गणा्में गुणस्थानोंका निर्देश किया है । किन्सु चूणिमें 
जौदहों मार्गणाओंमें गुणस्थानोंका कथन संक्षेपस्ते किया है। गाथा ११ में गुण- 
स्थानोंमें उपयोगका कथन किया है। ग्राथा १२-१३ में गुणस्थानोंमें योगका कथन 
है। यद्यपि गाया १२ में ही योगका कथन हो जाता है। किन्तु १३ बों गाया 
मताल्तरकी सूचक है । उसके संबन्धमें चुणिकारते लिखा है कि किन्‍्हीं आधायोंके 
मतसे देशविरस और प्रमत-संयत गुणस्थानमे वेक्रियिक काययोग होता है उनके 
मतसे ऐसा पाठ है। शत्तककी ये दोनों गायाएं चन्द्रषिकृत प॑चसंग्रहकी गाथा (अ०- 
१-१८ )की स्वोपन्ञ वृत्तिमें इसी क्रमसे उद्धृत हैं। गाथा १४-१५फमें गुणस्थानोंमें 

बन्धके प्रत्ययोंका कथन है। गाथा १६-२६तक बाठों कर्मोके बन्धके विशेष कारण 

बतलाये हैं, जो तत्त्वायंसृत्रके छठे अध्यायके अन्तमें भी बतलाये गये हैं । 
किन्तु दर्शन-मोहनीय कर्मके बस्ध-कारणोंमें मोछिक अन्तर है । तत्वायंसुत्र'मे 
'केवली श्रुत,संघ, धर्म ओर देवोंके अवर्णवादको दर्शन मोहनीयके बन्घका कारण 
बतरूाया है। ओर शतक? में अरिहन्त, सिद्ध, चेत्य, तप, भ्रुत, गुरु, साधु ओर 
संधको प्रत्यमीकताको बंधका कारण बतछाया है। गाया २७ से ३७ तक आठों 
कर्मोंके अन्धस्थानों, उदयस्थानों और उदीरणास्थानों तथा उनके संयोगका 
कथन हे । तत्पश्चात्‌ प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग बन्ध और प्रदेशबन्धका 
कथन है । 


शतक नामक एक ग्रन्थ, जिसे प्राचीन कर्मग्रन्य कहा जाता है, चर्णि,भाष्य और 





१: कैवलि श्र तसंषधम॑देववर्णवादों दर्शनमोइस्य ॥ त सू, अ. ६ । 


२. अरइतंतिदद चेइव तघझ्ुय गुरु साधु संघ पढ़णोओ। वध देसणमोह अणतत सांरिओजेत 
॥१८॥-५। तक 


अन्य क्मंताहितेय : २१३ 


दीकाके साथ छपकर प्रंकाधित हो चुका हैं। उसके दो संस्करण' हमारे सामने हैं। 
एक दतकके साथ चूछि भी मुद्रित है। इसपर श्रीशतक प्रकरंध नाम मुद्रित है । 
दूसरे संस्कश्णमें घतकके साथ मलधारी हेमचन्द्र रंचित टीका तथा चक्र धवराचा्य॑ 
विरचित भांव्य मुद्रित है। चूणि” टोकाईयें उसे कर्म-प्क्ृतिकार दिव- 
शर्म सूरिकी रचना बतलाया है। अतः यह मातना होगां कि कर्मग्रकृति और 
उसकी चूथणिमें जिस दतक अथवा बम्ध-शतकका निर्देश है वह यही है । उनमें 
जिन विषयोंके किए शतकका निर्देश कियां हैवे विषय भी प्रस्तुत शतकरमें 
मिलते हूँ । 

चुणिकारने गाहापरिमाणेण सयमेस्त' तथा टोकाकारने 'गाथादतपरिमाश्- 
निष्पन्न॑ यवार्थनामक छातकाझुयं प्रकरणम्‌” लिखकर यह सूचन किया कि प्रस्तुत 
प्रकरणकी गाया संख्या सौहै इसीसे इसका शतक नाम सार्थक हैं। किल्सु 
वास्तवमें दोनों ही सेस्करणोंमें गाथा परिमाण १०६ है। उतत १०५ भाथामोंपर 
सूणि और टीका दोनों हैं । फिर भी दातक ताम रखनेका और तदनुसार सो याता 
संख्या बतलानेका कारण यह जान पड़ता है कि आदिकी तीन तथा अन्तकी तीन 
गायाएं आरम्भ-परक और उपसंहार-परक हैं। प्रतिपाद्य विधय मध्यकी सौ 
ग्राथाओंमें ही पाया जाता है । अत: 'शतक' ताम उचित हो है । इसका दूसरा सास 
बन्‍्धशतक भी है। कर्मप्रकृतिमें इसका उल्लेख बन्धशतक के नामसे है । चूणिकारने 
इसका खुलासा कर दिया कि शतककों ही बन्धशतक कहा है | अतः चूणिकारके 
समयमें शतक नामसे ही इसकी ख्याति थी ऐसा प्रतीत होता है। शतकंके 
उत्तरा्शमें बन्धका वर्णन होनेसे उसे बन्ध-शतक माम दिया थया है। किम्सु 
शतककी एक सौ सात गायाओंमें उसका कोई तास नहीं दिया । प्रथम गाथा में 
कहा हैं--इस प्रकरणमें जीवस्थान जौर गुणस्थानोंके विपयमें दृष्टिवादसे सार- 
युक्त गायाएं कहूंगा, उन्हें सुनो,।' आंगे गाथो २-३में वरणित विषयकी सूची दी है । 
उसमें कहा है--'जिन जीवस्थानों ओर गुणस्थानोंके जितने उपयोग और योग होते 


१. दोनों संस्करण राजनगरस्थ वीर समाजकी ओरसे प्रकाशित हुए हैं। 

२० 'केण कय॑ ? ति शब्दतर्क न्याय प्रकरण कमप्रकृति सिद्धान्त बिजाणएण अगेगवाय समा- 
लद्धविएण सिवसम्मायरियणामधेज्जेण कययं ।--चु० । 

३. ““अनेकवादसमरबिजयिमिः श्रीशिवशर्मंसरिमिः संक्षिप्ततर' सुलबोध जे गाथाशत- 
परिमाणनिष्पन्ञ' यथार्थनाभको प्रकरणमम्यधायीति ।? श० टी० । 

४. 'सुणद इद जीवगुणसंनिए पु ठाणेसु सारजुक्षाओ । बोच्छे कश्वश्याओं भादाओं विड्िवा- 
याओ' ॥१॥--शतसक । 

५, “उत्तयोग जोग बिही जेसु य ठाणेसु जलिया अत्थि  जप्पच्यइओ बंधो होश जहा जेसु 
ढाणेसु ।!२॥<ंध उदयमुद्ीरभविर्दि च तिण्ड प्रि तेसि संजोर्य । बंपविद्ाण य तडा किि 

समास॑ परवक्सलामि ॥३७ ०-5हतक । 
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हैं उन्हें कहूँगा । जिन गुणस्थातोंमें जिन-जिन कारणोंसे कर्मबंध होता हैं, उन्हें 
कहूँगा। बन्ध उदय और उदीरणाको विधिको तथा उनके संयोगकों कहूँगा । तथा 
संक्षेपमें बंध के भेंदोंका कथल करूँगा _॥ अस्तमें बाथा' १०४में कहा है कि--- 
/बिम्वुक्षेप रूप से इस बन्ध-समासका कथन किया । यह कर्मग्रवाद रूपी श्रुत- 
समुद्रका निस्‍्यन्द मात्र है। गाथा १०१में कहा है--'मुक्त अल्पन्नानी भन्‍्दे- 
मतिने अश्धविधान समासको रचा, बन्ध-मोक्षके ज्ञातां कुशछ पुरुष उसे पूरा 
करके कहें ॥' इस अन्तिम गाथाके अनुसार तो यदि प्रस्थकों कोई नाम दिया 
जा सकता है तो वह बन्धविधान समास अथवा बन्धसमास हैं। उसी परसे 
ग्रल्थकारने उसे अपनी दूसरी क्षति करमंप्रकृतिमें बन्धशतक नाम दिया जात पड़ता 
है। उसके सम्बन्ध ओर कुछ लिखनेसे पूर्व ग्रन्थका विषय-परिचय संक्षेफ्मे 
दिया जाता है । 


इस विषय परिचयसे प्रकट द्वोता है प्रस्तुत शतक प्रन्थ एक संग्रह-प्रन्य 
जैसा है। उसकी प्रथम गाथाके अनुसार भी उसके रचयिताने दृष्टिवादसे कुछ 
गाथाओंका सम्भवतया संकलन किया हैं। इसीसे इसमें विविध विषयों का कथन 
पाया जाता है। इसका क्रमबद्ध प्रकरण बन्धसमास है, वही इसका मुल्य प्रतिपादय 
है । किन्तु उसमें भी परिपुर्णता नहीं है । गया ५२-५३ में कर्मोंकी उत्कृष्ठ स्थिति 
बतझा कर जधन्य स्थितिको करनेकी प्रतिज्ञा को है किल्तु जघन्य स्थिति नहीं बत- 
लाई। शतकचूधिमें एक गाया दी हैँ जिसमें जघन्य स्थितिका कथन है और चूणिकार 
ने उसकी व्याख्या भी की है कितु उस गाथाको मूलमें सम्मिलित नहीं किया । हेमचंद्र 
की टीकामें चूणिकी उस टीककी चर्चा तक नहीं है। प्रतिज्ञा करके भी कथन न करना 
कर्मप्रकृतिकार जैसे भाचार्यके लिए उपयुक्त नहीं है। अतः अन्घद्वतककी गाधाएं 
संगृहीत जान पड़ती हैं । इसका समर्थन प्रन्थके प्रारम्भकी एक गाथासे 
होता है जो दोनों संस्करणोंमें यथास्थान मुद्रित है किन्तु उसपर चूथणि नहीं है और 
हंसी छिए टीकाकारने भी उसे मूलमें सम्मिलित नहीं किया किल्तु अपनी टीकार्मे 
उसे उद्धृत करते हुए लिखा है---” यहूः गाधा ग्रन्थके आदिम पायी जाती है कितु, 
१. 'एसो बंधसमासो बिदु खेबेण विदु खेबेण वन्निभों कोई। कम्मपवायसुयसागरस्स णिस्संदमेत्ताओो 
॥१०४॥७००-। शा, । 
२,--बंपविद्ाणेसमासी रइओ अप्प सुयमंद मइणा उ । त॑ बंधमोक्ख णिउणा पूरेऊ्ण परिकदेतु 
॥१०५ ॥४«“ह० | 
४. 'अरदइते समर्वते, अणुत्तर परक्‍्कमे पणमिऊखं । बंधसमये निबद्ध' संग्रहणियमों पयक- 
खामि ॥१॥--(्तीय॑) गाथा आदौ दृश्यते, सा च पृथ्ब॑चूणिकारैरब्यास्यातत्वात्‌ प्रक्षेप- 
गायेति रूश्यते, सुगमा च। नवर॑ कर्म प्रक्ृतिप्रामतादुद्धृत्यसंप्रहमेनमन्तस्तल्वशहदीत॑ 
प्रवश्यामि । कथसृतस्‌ ? शत्वाइ--'निंबदूभभ” आरोपितम्‌, बय ? इत्याइ “वम्धशतके? 
प्रस्तुतप्रकरणे । इद॑ हि. शतगाथानिष्यन्नत्वाचचछतकोअभिबीयते । वन्‍्ध एच चात्र 


अन्य कमसाहित्यं : इई५ 

पूर्व चुणिकारोंने भी उसका  व्यास्यान नहीं किया है इसीलिए वह अकेफ्गावा 
अतीत होती है और सुगम भी है।' फिर भी टोकाकारनें गाथाके उत्तरादका 
झड्दा्थ कर दिया है। गायामें कहा है--अलुत्तर पराक्षमी अरहन्त मंगवामको 
नमस्कार करके बन्वशतकर्मे लिबद् इस संग्रहकों कह भा ।' 

टीकाकारमे गायाके उत्तराद्दका अंथ इस प्रकार किया है--कर्मप्रकृति 
प्राभुतसे उद्धृत करके इस वस्थदातक नामके प्रकरणमें आरोपित हस संग्रहुको 
कहूँया ।' सी गायाएं होनेके कारण इसे धातक कहा जाता है और चकि इसमें 
यम्पक! ही विस्तारसे कृथम किया जायेगा इसीलिए इते बम्धप्रधान शतक बन्ध- 
हांतंक कहां है । 

इस गाथाम मंगलाचरणके साथ बन्धशतक नाम भी आ जाता है। इसे मूछ 
ग्रभ्यसे अकूग कर देनेपर प्रभ्थ बिना संगलका और बिना नामका रह जाता है ! 
बन्धशतकके रचयिताकी दूसरी अमरक्ृति कर्मंप्रकृति'के आरम्भमें भी इसी प्रकार 
गायाके पूर्वा्डसे मंगल करके उत्तराधसे उसके प्रतिपाद्य विषयका सूचन किया 
गया है | अतः उक्त ग्राथाकी स्थिति विचारणीय है । उससे शतककी स्थितिपर 
प्रकाश पड़ता है। बन्धशतक संग्रहात्मक होनेसे तथा प्रथम कुति होनेसे कर्म प्रकृति 
जैसी प्रौढ़ कृतिकी समकक्षता नहीं कर सकता और इसीसे उसके सम्बन्ध ऐसा 
सन्देह होना संभव है कि कर्मप्रकृतिमें निर्दिष्ट बन्धशतक प्रस्तुत बन्धशतक नहीं 
है । किन्तु उसकी पुष्टिमें प्रबरू प्रमायोंका अभाव है । 
शतक चूणि-- 


प्रस्तुत शतक पर एक चूणि उपलब्ध है जो मुद्रित हो चुकी है। यह रूघु 
चूर्णि है इसके सिवाय एक बृहतू-च्‌णि भी भी | उसका उल्लेख हेमचंद्रने तो अपनी 
शतक टीकामें किया ही है, किन्तु मलयग्रिरि३, देवेन्द्रसूरि* आदिने भी अपनी 
टीकाओंमें किया है। इसीसे टीकाकार हेमचमस्द्रने प्रस्तुत मुद्रित चूणिको छघुचूणि 
कहा है । वृहज्व्‌ुणि अभी तक अनुपलब्ध है। लघुचूणिमें वृहष्वूणिका कोई उल्लेख 
देखनेमें नहीं आया । इससे निहचयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि दोनीमिंसे 


बिस्तेरणाभिषास्यते  अतो बन्धप्रधान: शतको बन्धशतकस्तर्मिन्नित्यथं: ॥१॥.-- 
झतक टी०० 
, 'सिद्ध/ सिइत्थसुयं बंदिय णिद्पीय सब्दकम्ममर्ल । कस्मद्ठगरस करणदस्यु दय संताणि 
वोच्छामि ॥ १! --क० प्र० | 
२. “उ्क्ले चर बृहयतर्णावस्मिश्र न विचारे! (४११ )। 'एत्तत्यथ बृदसलर्णिमनुसत्य 
किखिलमिति व स्वभनीषिका भावनीयेति'--( ६ २८ ) श* रि० 
है, 'उबते वे शहकाबृदच्चर्णों (० १९, १८५ ज्ट,--पव्चसं» दी,, ९० १४७,१७३ । 
४. “इतकबृदज्यणाविप्दुक्ततू-- शतक दी# पृ ० १२० 


जी 
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कौन पहले रची गयी भी । सलयमिस्नि पण्चसंग्र हकी टोकामें दोनोंका निर्देश 
किया है । 

हेमचन्द्रकृत शतक टीकासे प्रकट होता है कि दोनों चूणियोमें सैडान्तिक सत- 
भेद था।' भाथा ३५ की टीका श्री हेमचंद्रने छिस्ा है-« लूपुचूणिके अभिप्रायके 
अनुसार श्रेणिमें स्थित भीवके धर्मष्यान और शुनलष्यान होनेमें कोई विरोध नहीं 
इसलिए ग़ायामें जो दसवें गुणस्थान सूक्ष्ससाम्परायमें शुक्ूष्यात कहा है उसमें कोई 
विरोध नहीं है ।““कितु बृहचूचुणिका अभिश्राय है कि सूक्ष्म-सरागके भी घर्मस्यान 
ही होता है। गा५थामें जो सृक्ष्म-सरागके शुक्ल ध्यान कहा हैं वह उपचारसे कहा 
है । टीकाकारने दोनों ही मतोंके समर्थक प्रमाण अपनी टीकामें दिये हैं । 

अं कि बुहच्‌सणि अनुपलूब्ध है अतः लघु चूर्णिके सम्बन्ध ही थोड़ा-सा प्रकाश 
डाला जाता है। 

चूर्णिकारने कर्मप्रकृति चुणिको खूब अपनाया है किल्तु उसका उल्केख कम्म- 
परयडिसंगहूणी नामसे ही किया है, कहीं चूर्णिल्पते उसका स्वतन्त्र निर्देश नहीं 
किया । 

लघुचूणिमें प्रन्यान्तरोंसे काफ़्ो पद्म उद्ृृत किये ग्रये है किन्तु हम उनमेंसे 
कुछ ही पद्मोके मूल स्थानोंको खोज सके । चोवह गुणस्थानोंके नाश्ञोंको बतराने 
वाली गाथा ९ की चूणिमें चूणिकारने चौदहों गुणस्थानोंका स्वरूप बतराते हुए 
'उकत॑ च! करके अनेक गाथाएँ उद्धत की हैं। उनमेसे तीन गाथाएँ भगवती आरा- 
घना की हैं। क्वचित्‌ क्षव्द-मेद अवश्य हैँ । 

'पयमक्‍्खरं व एक्क पि जो णरो घेई युत्तणिदिटुं । 
सेसं रोएंतो वि हु मिच्छाविट्टी मु्णेयब्यों ॥' 

यह ग्राया भ० आ० की ३९वीं गाया है । इसमें केवल भाषा भेद सम्बन्धी 
कम्तर है। यथा 'पय' की जगह पद, “रोबेई' को जगह “रोचेदि' और 'रोएंतो' 
की जगह 'रोघंतो' । 

दूसरी गाथा है-- 


सुत्त गणहरकहियं तहेव पत्तेयबुद्धकाहियं वे । 
सुवकेवक्षिणा रहय॑ अभिन्नदसपुन्यिणा कहिय॑ ॥।' 


१ से गिन्‍्यवस्थितस्थ हिं जन्तोद मे शुक्कूध्यानद्रयमपिलषु चूण्याधमिप्रायेशाविर्द्मिति शुकक 
ध्यानस्याप ग्रदणमिद्ट न विरुध्यते ('''बृदच्चण्य॑मिप्रायस्तु सरामस्य यश्मसंरायस्यापि- 


भर्म॑ध्यानमेव । यत्युनरिद्द शझुक्ूध्यानामिधानं. तदासश्रवीतरायमांवमपेश्यो पयारतों 
द्ृष्टब्यम्‌ू । --हा, ही. पृ, ३७। 


अन्य कर्मसोहित्य : ३१७ 
: भण्जां० की यहू रफयों गाया है इसमें थोहा शब्दमेद्र है) बथा-«वणधर 
गर्धिद, और 'सुयफेवलिणा कहियं अभिण्णदसपृन्विसचिद चर ३ 
तीसरी गराबा+-- 
त॑ सिच्छत जयशरह॒णं तत्थाण जाण अंत्यार्ण । 
संसहयममिंग्गहियं अणभिठगहिय व्‌ ते लिविएँ ॥' 
यहू भा० आ० की गाथा ५६ है। इसमें केवकछ “जाण के स्थानमें 'होइ' पाठ 
है। शेष उ्यों-की-त्पों हैं। ये तीनों गायाएँ एक साथ उद्धृत हैं। तथा स्वेतासशर 
साहित्यमें हमें यह उपलब्ध नहीं हो सकी । अतः चूर्णिकारने इन्हें मयबती आरा- 
धनासे ही लिया जान पड़ता हैं । 
सासावन गुणस्थानका वर्णन करते हुए चूणिकारने दी गाधाएँ उद्धुत की हैं 
उनमेंते एक गाथा कसामपाहुड़को ९७वीं गाया इस प्रकार है--- 
“उदसामगों य सब्बो णिव्वाधाएण तह णिरासाणो | 
उवसम्ते सासाणो णिरसाणों होइ खीणम्मि ॥* 
तीसरे गुणस्थानका स्वरूप कथन करते हुए पाँच गायाएँ उद्घुत की हैं । 
उनमेंसे एक गाथा विगभ्वरीय प्राकृंत पंच-संग्रह की है । गाथा इस प्रकार है-- 
'सहृहणासहहृणं जरुस य जीबस्स होइ त्वेसु । 
विरयाविरएण समों सम्ममिच्छोत्ति णायव्यों ॥' 
दर्शनके स्वरूपकों बतलानेवाली नीचे लिखी गाथा दिगम्बर परम्पराके प्राकृत 
पंच-संग्रह ( १-११८ ) गोमट्ठटसार ( गा० ४८९ ) तथा द्रव्यसंग्रह ( या० ४३ ) 
में पाई जाती है-- 
'ज॑ सामण्णगहूणं भावाणं णेव कद्दुमायारं ॥ 
अविसेसिदृण अटटू दंसपमिदि भण्णए समए ।।' 


यह गाया भी शब्दभेदके साथ चूथणिंमें उद्धुत है। अन्य भी अनेक गायाएँ 
उद्धृत हैं किम्तु उनका स्थरू मिरू सके तो चूर्णिका समय लिश्चित करनेने उससे 
बहुत सद्दायता मिलने को आशा है। एक साथा विशेषात्रत्यक भाष्यकी भी उद्घभुत 
होने से इतता निधिचत है कि चूर्शिको रचना विक्रमकी साततीं पताब्दीसे पहुरे 


नहीं हुई । 
चूणि में कतिपय मतो्ेदोंका भी निर्देश है-- 


१, भें आराधनाके सम्बन्ध्म जाननेके लिये देखों--ध्यापलौयोंका शाहित्व' और संगरवती 
आराबना और हनकी टीकाएँ” शीष॑क केख । जै, सा, इ. में । 





३१८! जेनसाहित्वका इतिहास 


शतक गाया ११ में पहले और दूसरे गृणस्थानमें पाँच उपयोग बतलाये हैं-- 
मति अज्ञान, श्रुताज्ञान, विभद्भ, चक्‌ दर्शन और अचक्ष दर्शन' । चूर्थिमें कहा है 
कि अन्य छे उपयोग मानते हैं अर्थात्‌ विभजु ज्ञानते पहले अवधि-दर्शन भरी 
मानते हूँ। दिगम्बर परम्परामें प्रतिपादित पाँच उपयोगकी ही मान्यता है, उसमें 
कोई मतभेद नहीं है । श्वेताम्बर परम्परामें कामिकों भौर सैद्धान्तिकोर्मे अनेक सत- 
भेद पाये जाते हैं। कामिक अर्थात्‌ कर्मशास्त्रके वेत्ता सेद्वान्तिक अर्थात्‌ आगमा- 
नुगापी । प्रशापता सूत्र धशानियोंके भी अवधि-दर्शन पाता है। किन्तु शतक, 
पश्चर्सप्रह, आदियें नहीं माना है । 
सित्तरी-- 

सिस्तरो अथवा सप्ततिका नामक एक कर्मविषयक प्राचीन ग्रन्थ दवेतास्थर 
परम्परामें बहुमान्य है। इसके भी कर्ताका पता नहीं चल सका है। श्री जैन 
आत्मानन्द सभा भावतगरसे प्रकाशित प्रन्य संख्या ८६ में यह प्रन्ध भरूयगिरिकी 
टोकाके साथ प्रकाशित हुमा है। उसमें इसे चन्द्रषि महत्तरकत बतलाया है। 
किन्तु प्रस्तावतामें मुनिश्री पुण्यविजयजीने इसे जभ्रामक बतलाते हुए इस प्रकार- 
का अम होने का कारण भी बतलाया है । 


सप्ततिका प्रकरण मूलछकी प्राचोन ताड़पत्नीय प्रतियोंके अन्तमें चन्द्रषि मह्त र- 
के भामको लिये हुए एक वाया इस प्रकार मिलती है-- 
गाहेगग॑ सयरीए चंदमहसरमयाणुसारीए । 
टीगाइ नियमियाणं एगणां होइ मठई उ ॥ 
टीकाकारने इसका अर्थ इस प्रकार किया है-- चस्द्रमहृत्त र आधार्यके मतका 
अनुसरण करनेवाली ७० गा६धाओंमें यह ग्रंथ रचा गया है। उसमें टीकाकारोंके द्वारा 
रचित नई गाथाओंके मिलनेसे गाया संख्या नवासी हो गई है। इसके विवेचनमें 


लिखा है कि इस सप्ततिकाके कर्ता चख्तमहत्तर आचार्यने तो पहले सत्त र ही गाधाएँ 
रचो थी, आदि | 


उम्त गायाके इस भ्रमपूर्ण अर्थके कारण ही सप्तरतिकाकों चस्द्रधि-महत्तरकृत 
मान छिया गया जान पड़ता है । किन्तु गायाका अर्थ है--“चन्द्रषि महत्तरके 
मतका अनुसरण करनेवाली टीकाके आधारसे सत्तरिकी गाया ८९ हो गई।' इसमें 


१. "अन्ने भर्णति-ओदिदसंगसहिया छ उबओगा--हा० चू ० ११। यक्तू अवधिदशन 
तत्कुतर्चिदमिप्राथादिक्षिष्टश्न तविदी नेच्छन्ति तन्न सम्यगवगष्छाम;। अथ च ये 
मिश्यादृष्ट्यादीनामत्रभिदर्शन॑ प्रतिपाथते । थत उक्त प्रहमप्ती--। -पद्यसं॑« मलयदीका 
अभ।5१, पू०१९ | 


ध्रन्‍्य कर्मसाहिला : कशध 


सितरी प्रकरणकी भायाओंमें वृद्धि होमेका कारण अतलाया है। उसके करतोकि 
विषम कुछ भी सहीं कहा । आचार्य प्रढययिरिने सी अपनी टीकाने इस विषम 
कुछ भी नहीं छिखा। छित्तरीको चूणिंमें' भी उसके कर्ताका कोई लिदेश नहीं है। 
ग्रतः सिसरीके कर्ताका प्रदत अभी अनिर्णीत हो है। जैसे याथा संक्याके आधारपर 
शतक सास पड़ा बैसे ही माया संज़्यांके आधारपर हस प्रल्थंका सास प्राकृतमें 
सित्तरी है। संस्कुतसें उसे सप्ततिका कहते हैं। मलगगरिरि टीकाके अनुसार ग्रल्थ- 
की गाथा संख्या ७२ है। किन्तु चूर्णि सहित प्रकाशित सित्तरीमें गाथा संज्या 
७१ हैं। इस अन्तरका कारण यह हैँ कि सलयग्रिरि टीकाके अनुसार जिस भाया- 
की संख्या २५ है उस गाथाको उक्त भूणि सहित सिसरीमें मूलमें सम्मिरित नहीं 
किया है। यद्यपि उस पर भी चणि है । किन्तु गायाके आगे 'पाठंतर छपा हुआ 
है और पादटिप्पणमें छपा है--“अन्यकतु का चेयं गाथा अर्थात्‌ यह गमाधा किसी 
अस्यके द्वारा रचित है। यदि उसे मूलमें सम्मिलित कर लिया जाये तो सित्तरीकी 
गाया संख्या ७२ समझनी चाहिये। श्री मात्मानन्द जैन पुध्तक-प्रचारक-मण्डरू 
आगराकी भरसे प्रकाशित हिन्दी अनुवाद सहित सप्ततिका प्रकरणमें भी गाथा 


७२ ही है। 


इन ७२ गाथाओके सिवाय दस अस्य भाष्य गाथाएँ हैं जिन पर चूणि भी है 
और टीका भी है| तथा पाँच गाथाएँ और हैं उनपर भी चरण और टीका है। 
ये गायाएँ विवर णात्मक हैं ! इनके सिवाय एक गाभा और भी है जो आवश्यक 
नियुक्ति की है। इससे प्रतीत होता है कि मूल सप्ततिकाके व्याख्यानके लिए चूणि- 
कारके द्वारा ग्रन्थान्तरोंसे कुछ अन्य गाथाएँ भी सम्मिलित को गयी थीं और मूल 
सप्त तिकामें अस्तर्भाष्य गाथाओं तथा उन अन्य गाथाओंके मिल जानेसे उनकी 
संख्या 2९ हो गयी। तथा पश्चात्‌ उन सम्मिलित की गयी गांथाओंकी भी मलकर्ता- 
की ही समझ लिया गया । यह बात मलूयगरिरिकी टीकांसे प्रकट होती है । उसमें 
सम्मिलित की गई किन्‍्हीं किन्‍्हीं माथाओं का लिर्देश तथा चाह सूत्रकृत' केहकर 
किया गया है, जो बताता है कि मलूयगिरि उन्हें मुलकर्ताकी मानते हैं । किस्तु 
चूणिके अनुसार भाथा नं० ६२ और ६३ तथा टीकाके अनुसार गाधा ने ६३-६४ 
को व्याख्याके अन्तर्गत आयी तीन गाथाएँ दिगभ्वरीय सप्ततिकाकी हैं। इस तरह- 
से सप्ततिकाको गाया संख्यामें अन्तर पड़ गया है । 








१. भूल तथा अन्तर्माष्यके साथ यह चूणि मुक्ताबाई शानसन्दिर ढमोईले प्रकाशित हो 
चुकी है। 

२. संभिन्‍न पारसतो छोगमलीग  च सव्वभोसर््य । त॑ नत्यि अं न पांस३ भूर्य॑ मन्बं भविस्स 
च्‌ ॥१२७॥ आ० नि० । 


३२० : जैनप्राहिस्यका इतिहास 


स्वयिता तथा रचनाकाल--- 
इस सप्ततिकाकों रचना किसने को यह भी अज्ञात है। चूथि वर्गरहतें भी 
उसका कोई उल्लेक्ष नहीं है । किन्तु सित्री और शतक दोनोंके आरम्म और 
अन्तमें एकरूपता की क्षकक पायो जाती है। शतक की तरह सप्ततिकाके आदियें 
भी मंगल तहीं किया गया है। शतकफी गाया १०४ में उसे कर्मंप्रवाद श्रुर्त- 
सागरका निष्यन्द कहा है | सप्ततिकाकी प्रथम गाथामें उसे दृष्टिवादका निष्यम्द 
कहा है । 
सप्ततिकाकी पहुली और अन्तिम गाथा इस प्रकार है-- 
सिद्धपए हि महृत्यं बंधोदयसन्तपगहठाणाणं । 
बोच्छ॑ सृण संखेवं नोसंदं दिदृठवायस्स ॥१॥ 
जो जत्य अपडिपुन्नो अत्यो अप्पागसेण वद्भोत्ति । 
तं समिकण वहुसुया पुरे ऊर्ण वर्किहुंतु ।॥७२॥ 
शतककी आदि तथा अन्तिम गाभाएं इस प्रकार हैं-- 
सुणह इह जीवगुण सन्निएसु ठाणेसु सारजुत्ताओ । 
बोच्छ कश्वश्याओं गाह्मओ बिदृढोदायाओ ॥१।। 
ऐसी बंधसमासो विश्दुक्लेवेण बन्निओ कोइ । 
कम्मप्पवायसुयसागरस्स णिस्संबमेत्ताओ ॥१०४॥ 
बंघविहाणसमासों रइओ अप्पसुयमंद महणा उ। 
त॑ं बंधमोक्‍्लणिउणा प्रेऊण परिकहेंति ॥१०५॥ 


भद्यपि भावषत तथा शब्दग्रत उक्त सादृश्य उल्लेखनीय है किन्तु उसके 
आधारपर कोई निष्कर्ष नहीं मिकाला जा सकता | फिर भी इतना तो स्पष्ट रूपसे 
प्रतीत होता है कि दतककी तरह ही सप्ततिकाका रचताकाल प्राचीन है । क्योंकि 
जैसे जिनभद्रगणि क्षमा-प्रमणकी विशेषणवतीमं कर्मप्रकृतिका निर्देश मिलता है 
वैसे ही सित्तरी' का भो निर्देश मिलता है। अतः यह निश्चित है कि कर्मप्रकृति 
और उसमें निदिष्ट शतककी तरह ही सप्ततिकाफी भी रचना विक्रमकी सातबीं 
शत्ताब्दीके पश्चात्‌की नहीं है । 


विषयपरिचय-- 
सप्ततिकाकी प्रथम गायामें बन्धप्रकृति-स्थान, उदयप्रकृति-स्थातन और सत्त्व- 
प्रकृति स्थानका संक्ष पैसे कथत करनेकी प्रतिज्ना की है। कर्मप्रकतिका विषय- 


१, 'सयरीए भोइवंषद्ठाणा-।।९०॥। 'सयरीए दो विगप्पा* "९१ (सयरीय पंचविहबंधगस्स 
»»१|९५॥ विशेषणवती । 


आचीन कर्मंसाहित्य : ३२६ 


प्ररिचय कराते हुए दस करणोंका अथवा कर्मोंमें होनेवाली दस अवस्थाओंका स्वरूप 
बतला आये हैं । उनमें तीन अवस्थाएँ मुख्य हैं--अन्ध, उदय और सत्ता । उन्हीं- 
का विशेषख्पसे कथन इस प्रन्धमें है | जिसका निर्देश दूसरी गायामें किथा गया 
है। उसमें कहा गया है--कितनी प्रकृतियोंका बन्ध करतेवाले जीवके कितनी 
प्रकृतियोंका बेदर ( उदय ) होता है तथा कितनी प्रकृतियोंका बन्ध जोर बेदन 
करनेवाले जीवके कितनी प्रकृतियोंका सत्व होता है । इस प्रकार मूल और उत्तर प्रक्ृ- 
तियोंके विषयमें अनेक भंग जानने चाहिये । इन्हीं भंगोंका विवेचन इस प्रम्थमें 
किया गया है । यथा, गाथा तीनमें कहा है--आठों कर्मोका अथवा सात कर्मोंका 
अथवा छह कर्मोका बन्ध करनेवाले जीवोंके आठों कर्मोका उदय और सत्तव होता 
है। ( पाँच, चार, तीन या दो कर्मोका बन्ध किसीके नहों होता )। और एक 
कर्मका बन्ध करनेवाले जीवके तीन विकल्प होते हैं--एकका बन्ध, सातका उदय 
गौर भाठकी सत्ता १, एकका बन्ध, सातका उदय और सातकी सत्ता २, एकका 
बन्ध, चारका उदय ओर चार की सत्ता ३। पहला विकल्‍प ग्यारहवें गुणस्थान- 
वर्ती जीवके होता है क्योंकि उसके मोहनीय कर्मका उदय नहीं होता। दूसरा 
विकल्प बारह॒वें गुणस्थानवर्ती जीवके होता है क्योंकि उसका मोहनीय कर्म नष्ट 
हो जाता है । और तीसरा विकल्प तेरहवें गृणस्थानवर्ती जीवके होता है क्योंकि 
उसके चार घधाति कर्म नष्ट हो जाते हैं । और इन तीनों गृणस्थानोंमें केवल एक 
सातवेदनीय कर्मका हो बन्ध होता है। गाया चारमें उक्त भंग्रोंका कथन जीव- 
समासोंमें ओर गाथा पांचमें गणस्थानोंमें किया हैं । आगे इसी प्रकारका कथन 
आठों कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियोंको आधार बनाकर किया गया है | 


कर्म प्रकृति और सप्तत्तिकामें मतभेद-- 


कर्मप्रकृति और सप्ततिकामें कुछ मतभेद पाया जाता है। सप्ततिका गाथा 
२८ में नामकर्मके सत्त्व स्थान ९३, ९२, ८९, ८८, ८६, ८०, ७९, ७८, ७६, 
७५, ९, ८ ये बारह बतलाये हैं। और कर्मप्रकृतिमं (सत्ता० गा० ९) १०३, 
१०२, ९६, ९५, ९३, ९०, ८९, ८४, ८३, ८२, ९-८ ये बारह सक्तव स्थान 
नाम कर्मके कहें हैं। इस अन्तरका कारण यह है कि कर्मप्रकृतिकार पाँच 
बन्धन और पाँच संघात नाम कर्मोंको अलग गिनते हैं । किन्तु सप्ततिकार्में उनकी 
पुृथक्‌ गणना नहीं की । उनका अन्‍्तर्भाव शरीरमें हो कर लिया है। सप्ततिका' 
चूणिमें 'अण्णें) करके कर्मप्रकृतिके मतको आगम और युक्तिसे विरुद्ध कहा है । 


सप्ततिका भाथा ६१ में अनन्तानुअम्धी चतुष्कको उपशम प्रकृति बतछाया 


१, “एत्थ अण्मे अण्णारिसाणि संतद्दाणाणि विगष्पयंति, ताणि आगमे जुत्तीदिय न 
घड़॑ति 7--सि० चु 0, पू० २७ । 
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है किन्तु कमंश्रकृति ( उपद्ा० ग्रा० ३१ ) में उसका निषेध किया है । सप्ततिका 
जतणिमें 'अण्णेसि' करके उसका निर्देश किया है । 

इससे यह निष्चित है कि सप्तविका कर्मप्रकृतिकार की कृति नहीं है । अत: 
दातक और सप्ततिकाकी आद्य तथा अल्तिम ग्राथाओंमें पाये जानेबाले सादृध्यके 
आधारपर उन दोनोंका कर्ता तब तक एक व्यक्ति नहीं माना जां सकता जबंतक 
दातंक की कर्मप्रकृतिकारकी कृति न माना जाये । 


कर्मस्तव 


इस मूल ग्रन्थकी संख्या ५५ है। प्रारम्भिक” गायामें जिनेन्द्रदेबको नम- 
स्कार करके बन्घ, उदय और सत्तवसे युक्त 'स्तव' को कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी 
है । इसो परसे इसका क्मस्तव नाम प्रवर्तित हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि 
कर्मविषयक बन्ध उदय सत्त्वका ही इसमें विवेचन है। दिगम्बरीय प्राकृत पंच- 
संग्रहके अन्तर्गत तीसरा अधिकार कर्मस्‍्तव नामक है। इस अधिकारमें प्रकृत 
कर्मस्तवकी प्रायः सभी गायाएँ पाई जाती हैं अतः इसके कमंस्तव नाम के आधार 
पर ही उक्त पंचसंग्रह के तीसरे अधिकारको कर्मस्तव नाम दिया गया हैं। 
चन्द्रधिकृत पंचरसंग्रहकी स्वोपज्ञ वृत्तिमें कर्मस्तवका उल्लेख मिलता है। क्षतः 
प्रकृत ग्रन्यका कर्मस्तव नाम सुसिद्ध एवं प्रसिद्ध है। 

स्तवका प्रथलित अर्थ तो स्तुतिपरक ही है किन्तु सतव और स्तुतिमें 
अन्तर है। अंगवाह्मके चौदह भेदोंमेंसे एक भेद चतुर्विशति स्तव है और एक 
भेद वन्दना है। चौबीस तीथंद्धुरोंके रतवनकों चतुर्विशति स्तव० कहुते हैं और 
एक तीथर्थंद्धुर विषयक स्तुतिको वन्दना कहते हैं। अत:स्तुतिसे स्तव व्यापक 
होता है । 

घट्खण्डागमफे वेदना छण्डके कृति अनुयोग द्वारमें आगममें उपयोगके 
प्रकार वाचना, पृच्छना, प्रतीच्छना, परिवर्तना भनुप्रेक्षा तथा स्तव स्तुति आदि 


१, “अण्णेंसि आयरियाणं अण॑ताणुबंधी्णं उबसाम्णा नाम नत्थि, विसंयोजणाणाम अण॑ंत्ताणु- 
बंधीणं भबति ।? सिं० चु० ए० ६१ । 

२५, 'नमिकऊण जिणवारिंदे तिहुयणवरनाणदंसणपरईवे । वंधुदयसत्तजुत्त' वोच्छामि थर्य॑ 
निसामेह।” गोविन्दगणि की संस्कृत टीकाके साथ कमस्तव श्रीजैन आत्मानन्दसभा भाव- 
नगरसे(बि० सं० १०७२) 'सटीकाश्चत्वारः प्राचौनाः कर्मग्रन्था:” के अन्दर प्रकाशित हो 

चुका है । 

३, “चउवीसत्यओ चउवीसणदं तित्थयराणं व शणविद्यार्ण ...।धंदणा एकजिणजिणालयविषय . ..।? 
--धरटर्ख. पु. १, ए. ९६-९७ । 

“गद्गेतिसलोका थ्रुतीसु, अन्तैसि होइ जा सत्त। देविदत्थयमादी तेणं तु पर थया 
होइ ॥--व्यव० सू० ७ उ०। 


प्राचीन कर्मसाहित्य : ३२३ 


बधलाये हैं। इनका लक्षण बतलाते हुए” धवलाकारने 'सब अंग्रोंके विषयोंकी 
प्रधानतासे बारह अंग्रोंके उपसंहारकी हलव और बारह अंग्रोमेंसे एक अंगके 
उपसंहारको स्तुति कहा है । इससे भी यही व्यक्त होता है कि स्तव सकतूांगी 
होता है और स्तुति एकांगी होतो है। अतः उक्त कर्मस्तवमें अपने विषयका 
पूर्ण वर्णन है ऐसा ध्वनित होता है । 

यह पहले बतलाया है कर्म की दस अवस्थाएँ होती हैं उनमें तीन मुल्य हैं- 
बन्ध, उदय ओर सत्ता । कर्मोके बंधनेको बन्ध, समयपर फल देनेको उदय 
और बन्ध के पश्चात्‌ तथा उदय से पूर्व स्थिति रहनेको सत्ता कहते हैं । 

कर्म आठ हैं--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और 
अन्तराय । इतके अवान्तर भेद क्रम से पाँच, नौ, दो, अद्वाईस, चार, बयालीस, 
दो ओर पाँच कहे हैं । ताम कर्म के बयालीस भेदों के भी अवान्तर भेद मिलाने से 
तामकर्मके ९३ भेद होते हैं इस तरह आठों कर्मोके कुल भेद १४८ होते हैं । उनमें 
भी अभेद विवक्षासे बन्धप्रकृतियोंकी संख्या १२९० और उदय प्रकृतियोंकी संख्या 
१२२ ली गयी है किन्तु सस्त्व प्रकृतियों की संख्या १४८ ही ली गयी है । 

मोक्षके लिये प्रयत्तशील जीवकी आन्तरिक अम्युन्तति के सूचक चौदह दर्जे 
हैं जिन्हे गुणस्थान कहते हैं । ज्यों-ज्यों जीव ऊपरके गुणस्थानोंमें चढ़ ता जाता है 
उसके कर्मोंके बन्ध, उदय और सत्तामें हास होता जाता है। पहुले दूसरे तीसरे 
आदि गुणस्थानोंमें कर्मोंके उक्त १२०, १९२ और १४८ भेदोंमेंसे किके किन 
कर्मों का बन्च, उदय, उदीरणा और सत्ताका विच्छेद होता है यही कथन इस 
कर्मस्तवमें किया गया है । 

गा? २-३ में बतलाया है कि पहले भिश्यात्व गुणस्थानमें सोलहका, दूसरे 
सासादलमें पच्चीसका और चौथे अबिरत गुणस्थानमें दस प्रकृतियोंके बन्धका 
विच्छेद होता है । इसी तरह आगे पाँचवें गुणस्थानमें चारकां, छठेंमें छैका, सातवें 
में एकका, आठवेंमें छत्तीसका, नौवेमें पांचका, दसवेंमें सोलहका और तेरहवें 
सयोग गुणस्थानमें एक सातावेदनीयका बन्धविच्छेद होता है । 

गाथा चारमसें बतलाया है कि चौदह गुणस्थानोंमें क्रसे ५, ९, १, १७, ८, 
५, ४, ६, ९, १, २, १६, २०, १२ कम्मंप्रकृतियोंका उदय रुकता चला जाता 
हैं। पाँचवीं गाथामें कहा है कि पहलेसे तेरहवें गुणस्थान पर्यन्त क्रमसे ५, ९, १, 
१७, ८, ८, ४, ६, ६, १, २, १६, और २९ कर्मोकी उदोरणाका विच्छेद होता 
है । इसी तरह आगे गा० ५, ६, ७ में सत्तासे विच्छिन्न होनेवाले कर्मोंकी संख्याका 
निर्देश है। आगे उन्हींका विस्तारसे कथन करते हुए बतलाया है कि किस-किस 


१. बारसंगसंघारों सयलंगविसयप्पणादो ,थवों णाम। ...बारसंगेस एक्कंग्रोवसंधारों थुदी 
णाम्र 7--षदुखं०, पु. ९, ए. २६३ । 
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गुणस्थानमें कौम-कोन कर्मप्रकृतियोंको बन्ध, उदय, उदीरणा और संत्ताका विष्छेद 
होता है । 

कर्मस्तवके संबंधमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें क्षीणगकषाय गुण- 
स्थानके उपान्त्य समयमें निद्रा और प्रचछा की उदयव्युच्छित्ति बतलाई है। 
दिगम्बर परम्परामें यही मत सर्वमान्य है। किन्‍्सु श्वेताम्बर परम्परामें सत्कर्मका 
मत विद्योष भान्‍्य है जिसके अनुसार क्षपकश्रेणीमें और क्षीणकषायमें निद्रा प्रचला- 
का उदय नहीं होता । सप्ततिका-उसकी चूणि, कर्मप्रकृति और उसकी चूण्िका 
यही मत है । नव्यकमंग्रन्थके कर्ताने भी इसी मत को मान्य किया हैं। अकेले 
अस्द्रषि महत्त रते कर्मस्तवका सत मान्य किया है । 


रचनाकाल 


इस ग्रन्थके कर्ताका पता न ूग सकनेसे इसका रचनाकाल भी अनिश्चित 
है। फिर भी इसके अन्य प्रस्थोंमें पाये जानेवाले उल्लेख आदिसे इसकी पश्राचीनता 
व्यक्त होती है। इसकी वृत्ति ग्रोविन्दाचार्यने रची है । यह गोविन्दाचार्य नाग- 
देवके शिष्य थे । किन्तु उनके समयादिका भी पता नहीं चलता । इस वृत्तिकी 
ताइपश्रीय प्राचीन प्रति सं. १९८८ की लिखी हुई मिलती है | अतः यह घुनिश्चित 
है कि गोविन्दाचार्य सं० १२८८ से पहले हो गये है । और इसलिए कर्मस्तव उससे 
भी फूले रचा जा चुका था । 

बच्चस्वामित्व नामक तीसरे प्राचीन कर्मग्रन्थके भी कर्ताका पता नहीं है उसमें 
कर्मस्तवका' का निर्देश किया गया गया है। अतः इससे कर्मस्तव पहुछे रखा गया 
था ! बन्चस्वामित्वकोी टीका वृद्धगच्छीय देव सूरिके शिष्य हरिभद्वसूरिने रची थी । 
यह वृत्ति अगहिल्ल * पाटकपुरमें जयरसिहदेवके राज्यमें सं० ११७२ में रची गयी 
थी । इसमें ?कर्मस्तवटीका का निर्देश है। यह टीका गोविन्दाचार्यकृत ही जान 
पड़ती है । अतः कर्मस्तवकी उक्त टीका सं० ११७२ से भी पहले की है, इसलिये 
कर्मस्तव उससे भी पूर्वका है । दि० प्राकृत पंचसंग्रहके तीसरे अधिकार का नाम 
भी कर्मस्तव अथवा बन्धोदय सत्वाधिकार है | और उसमें उक्त कर्मस्तवकी 
गायाएँ वर्तमान हूँ । तथा चन्द्रधिकृत पंचसंग्रहकी स्वोपज्ञ्ँ" टीकामें कर्मस्तवका 


१. “इय पुव्वसरिकयपंगरणेसु जडबुद्धिणा मय रइयं। बन्धस्सामित्तमिणं नेय॑ कम्मत्थय॑ 
सोडं ॥५४।।-- ब० सा० । 
२. 'अणहिल्लपाटक पुरे औमज्जयसिव्द्र देवनपराज्ये,! ब॑. सा. टी. प्रशस्ति । 
३« “आर्सा दशानामपि गाधानां पुनव्याख्यान कमस्तवटीकातों वोद्धव्य॑ः-- ब॑ब्सा, टी. | 
४. “ए्वमेकादश भक्वा, सप्ततिकाकार मतेन | कर्मस्तवकारमतेन पन्‍्चानामप्युदयो भवति'-.. 
--पं. स॑. सस्‍्वी, भा. २, ए. २२७। 
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निर्देश है। अतः उक्त कर्मस्तव इन दोनों पंचसंग्रहोंसे प्राचीन है। वीरसेनकी 
घवला टोकामें उद्धृत अनेक गायाएँ दि० पंचसंग्रह सें ज्यों की त्यों पाई जाती 
हैं। अतः दि० पंचसंग्रह विक्रमकी नौवीं शताब्दीसे पहुले रचा गया था और हस- 
लिए कर्मस्तव उससे भी पूर्वका है। चन्द्रषि के प्राकृत पंचसंग्रह की स्वोपज्ञ टीकार्मे 
विद्येषावद॒यक माष्य का उद्धरण है और वि० भा० वि० सं० ६८६ में रचा गया 
था । अतः चन्द्रषि विक्रमकी सातवीं शतीसे पूर्व नहीं हुए यह निश्चित है । 

विज्येषावश्यक भाष्यकार जिनभद्बगणि क्षमाश्रमणकी विशेषणवत्तीम कर्मप्रकृति 
और सितरीका ठो निर्देश है किन्तु कर्मस्तवका नहीं है । 

किन्तु उसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाहा जा सकता कि इसलिए 
कर्मस्तव उसके बाद होना चाहिए। क्योंकि कमंस्तवका क्षीण कषायके उपान्त्य- 
समयमें निद्राद्विककी व्युक्छितिवाली बात श्वेताम्बर कार्मिकोके विरुद्ध हैँ । और 
इसलिए कर्मस्तवकी ओर कट्टर पन्चियोंकी अनास्था होना स्वाभाविक है जैसा कि 
आचार्य मलयगिरिके वचनोंसे प्रकट होता है-- 


'केचित्‌ पुमः क्षपकक्षोणमोहेष्वपि निद्राप्रवहूयोरुदयभिच्छम्ति तत्सस्कर्म- 
कर्मप्रक त्यादिग्रन्थ: सह विरुष्यते इत्युपेक््यते,--(सप्तति० टी०, पृ० १५८) 
“अर्थात्‌ कोई आचार्य क्षपक और क्षीणमोहोंमें भी निद्गा-प्रबकाका उदय 
मानते हैं, वह सत्कर्मं और कर्मकृति आदि ग्रन्थों से विरोधको प्राप्त होता हैं; इसलिए 
उसकी उपेक्षा करते हैं ! 
विशेषावश्यक भाष्यकारने भी शायद इसीलिए उसकी उपेक्षा की हो। कर्म- 
स्तवमें कर्मोके नाम तथा भेदसंख्यावाली गा० ८-९, शतक में ३८, ३९ नं० पर 
है । इसो तरह गा० ४८ सप्ततिचूर्णिमें पृ० ६६ पर है। मलूयगिरिने उसका 
उल्लेख तथाचाह सूत्रकृतू' करके किया है । जिससे प्रकट होता हैं कि वह उसे 
सप्ततिकारकी मानते हैं । 
इस सादृश्यसे भी कोई निष्कर्ष निकालना तो सम्भव नहीं है । किन्तु 
सित्तरी और शतककी प्राचीनता की दृष्टिसे यही सम्भावना को जा सकती 
है कि सम्भवतया वह उन दोनों के पश्चात्‌ और दि० पे» सं के पहले रचा गया है। 


दि० प्राकृत पञ्च संग्रह 

पंच संग्रह तामके चार ग्रत्थ उपलब्ध हैं दो प्राकृत में और दो संस्कृतमें । 
प्राकृत पंचपंग्रहू एक दिगम्धर परम्परा का है और एक श्वेताम्बर परम्पराका । 
यहाँ प्रथमको चर्चा पहले को जाती है। 

हस पंच संग्रहको प्रकाशमें छानेका श्रेय वीर सेवा मन्दिर देहलीके पं० 
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परमानन्दको है । उन्होंने 'अनेकास्त' वर्ध ३, कि. ३ में अति प्राचीन श्राकृत पंच 
संग्रह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित कराया था। उसीसे छसकी जानकारी प्राप्त 
हैंई थी । अब तो यह प्रकाशित हो चुका है । 


इस पंचसंग्रहमें न तो उसके रचयिताका ही कोई निर्देश हैं और न ग्रन्थका 
ही नाम है। अस्तमें एक वावय लिखा है 'इदि पंचसंगहो समतो । उसीसे यह 
प्रकट होता है कि इसका नाम पंच संग्रह है। इसमें पाँच प्रकरण हैं--जीव 
समरास, प्रकृति समुत्कोर्तन, कर्मस्तव, शतक बोर सप्ततिका । अतः पंच संग्रह नाम 
तो उचित ही है । किन्तु यह नाम पीछेसे दिया गया है या पहलेसे रहा है यह 
घिन्त्य है । 

जो दो संस्कृत पंच संग्रह हैं वे प्रायः इसोको लेकर रूपान्तरित किये गये हैं, 
अतः उनके नामसे यहू तो स्पष्ट हो जाता हैँ कि उनकी रचना के समय यहूु इसी 
नामसे प्रसिद्ध था। अमितग़ति (वि, सं. १०७३ ) ने अपने पंचसंग्रहमें एक 
स्थानपर ( पृ० १३१ ) लिखा है--पंचसंग्रहके अभिप्रायसे यहू कथन हैं। अतः 
पंचसंग्रह नाम ही प्रचलित था । 

विक्रमकी तेरहवीं शतोके ग्रन्थकार पं० आशाधरणजीने भगवती आराधनाकी 
गाथा २१२४ पर रचित मूलाराघना दर्पण नामक टीकामें 'तदुक्त पश्चसंप्रहे 
करके छे गाथाएँ उद्धृतको हैं । ये छहों गाथाएँ प्रकृत प्राकृत पंचसंग्रहके तीसरे 
अधिकारमें इसी ऋमसे पाई जाती हैं । हमारे जानमेमें आशाधरजी प्रथम व्यक्ति 
हैं जिन्होंने प्राकत पंचसंग्रहका इस प्रकार स्पष्टरूपसे निर्देश किया है। इससे यह 
निविवाद रूपसे निर्णीत हो जाता है कि विक्रमकी तेरहवीं शततीमें प्रकृत अन्य 
पंचसंग्रहके मामसे ख्यात था तथा उससे पहले भी अर्थात्‌ संस्कृत पंचसंग्रहके 
रखनाकालमें भी उसे पंचसंग्रह कहते थे । 


विक्रमकी नौंबी शतीके प्रसिद्ध जैनाचार्य वीरसेनने अपनो घवलाटीकाम्म उक्त 
च' करके बहुत सी गायाएँ उद्ध त की हैं। उनमें बहुत-सी गाथाएँ इस प्राकृत 
पंचसंग्रहमें वर्तमान हैं । षट्खण्डागमके 'सतृप्ररूपणा” नामक प्रथम पुस्तककी 
घवलाटीकार्मे उद्ध,व जिन गाथाओंको पादटिप्पणमें गोमट्रसार जीवकाण्डमें पाई 
१. ग्राइत पत्न संग्रह सुमति कीति की टीका तथा पं० हीरालाल जी की भाषा थीका के 
साथ भारतीय ज्ञानपीठ से सन्‌ १९६० में प्रथमवार प्रकाशित हुआ दै। इसी भें उसकी 
प्राकृत चूणि तथा औपाल सुत डड॒ढा विरचित संस्कृत पंचसंग द्ृ भी प्रथमवार प्रकाशित 
हुआ है। दूसरा प्राकृत पंचसंग्रह स्वोपज्ञ और मऊ्य गिरि की पृत्ति के साथ मुक्ताबाई 
ज्ञान मन्दिर डभोई (गुजरात) से सन्‌ ३७-३८ में प्रकाशित हुआ है। अमितगतिक्व त 
पंचसंग्रह भूख माणिक चन्द ग्रन्थ माला वम्बर' से प्रथमबार प्रकाशित हुआ था । 
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जानेवालली बताया है और जिसकी संख्या सौ से भी ऊपर है, वे सब गाथाएँ 
पंचसंग्रहके प्रथभ अधिकारमें जिसका नाम जीव संमास है, पाई जाती हैं । 

उसपरसे पं० परमानन्दजीने अपने लेख में यह निष्कर्ष निकारा था कि 
घवलाकारके सामने पंचसंग्रह अवश्य था । इसपर आपत्ति करते हुए मुख्तार श्री- 
जुगरूकिशो रजीने लिखा था--'कम-से-कम जबतक घवछामें एक जगह भो किसी 
गायाके उद्धरणके साथ पंचसंग्रहका स्पष्ट नामोल्लेख न बतला दिया जाये तबतक 
मात्र गाथाओंकी समानता परसे यह नहीं कहा जा सकता कि घवला में वे 
गाथाएँ इसी पंच्रसंप्रह परसे उद्धृत की गई हैं जो खुद भी एक संग्रह ग्रन्थ है।' 
( पु० वांक्य सू७ प्रस्ता०, पु० ९५ )। 

मुख्तार साहबकी आपत्ति बहुत ही उचितथी। किम्तु धवला'"में ही एक 
स्थान पर जीवसमासए वि उस्तों करके नीचेकी गाथा उद्धुत है-- 


छप्पंच णव विहाणं अत्थाणं जिणवरोबहदठाणं । 
भआणाए अहियमेण ये सदृदह्ण होइ सम्मत्तं |। 


मना रमें 

यह गाथा पंचसंग्रहके अन्तर्गत जोब समास नामक प्रथम अधिकारमें मोजूद 
है ओर सत्प्र्षणाकी घवलामें उद,तत लगभग १२५ गाथाएँ भी जीव समास 
तामक अधिकारकी ही हैं । अतः इस उद्धरण से यह बात तो निविवाद हो जाती 
है कि पंचसंग्रहका कम-से-कम जीव समास नामक अधिकार तो ल्रीरसेन स्वामी 
के सामने वर्तमान था । किन्तु जहाँ उक्त उद्धरणमे यह बात सिद्ध होती है वहाँ 
एक शंका भी होती है कि वीरसेन स्वामीने पंचसंग्रहका नामोल्छेख न करके उसके 
अन्तर्गत अधिकारका नाम निर्देश क्‍यों किया ? 


यदि धवलामें केवल जीव समाससे ही उद्धरण लिये होते तो कहा जा 
सकता था कि पंचसंग्रहके अन्य अधिकार वोरसेन स्वामीके सामने नहीं थे। 
किन्तु 'उक्तं च' करके उद्घृत कुछ गायाएँ पंचसंग्रहके अन्य अधिकारों में पाई 
जाती हैं । इसीसे हमें यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि पचरसंग्रह नाम क्या पीछे से 
दिया गया है । इस सन्देहके अन्य भी कारण हैं. और उन्हे बतलाने के लिये 
ग्रन्थकी आम्तरिक स्थिति आदि पर भी प्रकाश डालना आवश्यक हैं। उससे पहले 
एक आवश्यक जानकारी करा देना उचित होगा । 


पंचसंग्रह नामकी साथंकता-- 


चन्द्रधि महत्तरकृत पंचसंग्रहके आरम्भमें पंचसंग्रह नामकी सार्थकता बतलाते 


है टर्ख पु० ४, ६० शश७। 
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हुए कहा है कि इस प्रस्थमें शतक अदि पाँच ग्रन्थोंकों संक्षिप्त किया गया है 
अथवा इसमें पाँच द्वार हैं इसलिए इसका पंचसंग्रह नाम सार्थक हैं। शतक 
आदि वाँच ग्रन्योंका वाम प्रत्यकार ने नहीं बताया । किन्तु उनकी स्वोपज्ञ' टीकामें 
कूर्मस्तव ओर सप्ततिका ग्रन्थोंका नाम आया है। तथा दुसरे भागका नाम कर्म- 
प्रकृति है जो शिवशर्मरचित कर्मप्रकृतिके आधार पर रचा गया है। अतः तसद- 
नुसार शतक, सप्ततिका, कर्मप्रकृति और कर्मस्तव इन चार प्रन्थोंका इस पंच- 
संग्रहमें संक्षेप किया गया है ऐसा कहा जा सकता है। किल्‍्तु टीकाकारों मलय- 
गिरिने लिखा हैं कि इस पंचसंग्रहमें शतक, सप्ततिका, कषाय प्राभृत, सत्कर्म, और 
कमंप्रकृति इन पाँच ग्रन्थोंका संग्रह है अथबा योगोपयोग विषय मार्गणा, बंधक, 
बंधव्य, बन्धद्वेतु और बन्धविधि इन पाँच अर्थाधिकारोंका संग्रह है इसलिए इसका 
नाम पंचसंग्रह है । पंचसंग्रह नामके इस अर्थके प्रकाशमें एक अर्थ तो दि० पं० सं० 
में स्पष्टरूपसे घटित होता है कि उसमें भी जीवसमास, कर्मप्रकृतिस्तव, बन्धोदयो- 
दीरणास्तव, शतक और सप्ततिका नामक पाँच अधिकार हैं, इसलिए इसका पंच- 
संग्रह नामका सार्थक है। किन्तु क्‍या इ्वे० पं० सं० की तरह दि० पं० सं० में 
भी पाँच प्रन्धोंका संग्रह किया गया है, यह प्रधन विचारणीय है इसके समाधान 
के लिए हमें प्रत्येक अधिकार का तुलनात्मक परिशीलन करना होगा । 


१ जीव समास और सत्प्ररूपणा 


इस दि० पें० सं० के प्रथम अधिकार का नाम जीवसमास है। इसमें २०६ 
गायाएँ हूँ । प्रथम गाया में अरहन्तदेवको नमस्कार करके जीवका प्ररूपण करने 
की प्रतिशा की है। इस गाथापर प्राकृतमें चूणि भी है। दूसरी ग्राथामें गुण- 
स्थान, जीवसमास, पर्याप्ति प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गणा और उपयोग इन २० 
प्ररूषणाओंकी कहा हैं । इन्हीं बीस प्रर्षणाओंका कथन इस जोव समास नामक 
अधिकारमें है। पट्खण्डाग्मम के प्रारम्भिक सत्प्ररूपणा सुत्रों में भी गुणस्थान और 
मार्गणाओंका कथन है। किस्तु इस प्रकारसे बीस प्ररूपणाओं का कथन उसमें नहीं 
है। सत्प्ररुपणा सूत्रोंकी धवला टीकामें गुण स्थान और मार्गपाओंका कथन वीर- 





१. सयगाइ पंच गंथा जहारिदं जेण येत्व संखिता। दाराणि पंच जहवा तेन जहत्थामि- 
हाणमिद ॥२॥ --रवे० पं० सं० । 

२: एमेकादश भज्ञ : सप्तति काकारमतेन । कर्मस्तवकारमतेन पश्चानामप्युदयों भबति 
ततश्व त्रयोदशभज्ञा' --पं० सं० स्वो टी० भा० ३ गा० १४ । 

३. “पंचानां शतक-सम्ततिका-कषायप्राभुत-सत्कमे-कर्मप्रकृति लक्षणानां अन्थानां अथवा 
पंचानामर्थाषिकाराणां योगोपयोगविपयमार्गणा :--बन्धक-बंधव्य-गंन्धहेतु-बंधंविधि 
ऊत्षणानां संग्रह: पंच संग्रह: ।--इवे० प॑० सं०, टी ० ए० ३ । 
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मैन स्वामीसे जीव समास नामक अधिकारके आधार पर ही किया है और 
उससे लगभग सवा सौ माधाएं भी प्रसाणरूपसे उद्धत की हैं । 
सत्प्रर्षणामें पहले मार्गणाओंका निर्देश है पश्चात्‌ भुणस्थानोंका और पंच- 
संग्रह गत जीवसमासमें पहले गुणस्थानोंका कथन है पीछे मार्गणाओंका । 
सत्प्ररूपणा सूत्र ४ की घवलामें चोदह मार्गगाओंका सामान्य कथन करते हुए 
वीरसेन स्वामीने चौदह्‌ मार्गणाओंसे सम्बद्ध १६ गाथाएं प्रमाणरूपसे उद्धृत की 
हैं जो पं० सं० के जीवसमास अधिकारमें ज्यों-की-त्यों वर्तमान हैं । आगे गुण- 
स्थानोंकै वर्णनमें लेईंस गाथाएँ प्रभाणरूपसे उद्धत की हैं । ये सब भी इसी प्रमाण 
में वर्तमान हैं। और जीवसमासाधिका रमें उनकी क्रम संख्या क्रमशः ३, ६, ७, ९, 
१०, १२, ११, १३», १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, 
२४, २५, २७, २९, ३०, ३१ है । इनमेंसे क्वचित्‌ ही साधारण-सा पाठ भेद 
पाया जाता है और कैवल एक जगह गायाका व्यतिक्रम है । सत्प्ररूपणा में गुण- 
स्थानोंके पश्चात्‌ मार्गणाओंका विशेष कथन है उसकी धवलामें भी प्रत्येक भार्गणा- 
के प्रकरणमें जीव समासकी गाथाएं उद्ध त हैं । 
गति मार्गणा में पांच गायाएँ पांचों गति सम्बन्धी उद्धृत हैं और उनकी 
क्रम सं० जी० स० में क्रसे ६० से ६४ तक हैँ । इन्द्रिय मार्गणामें जी० स० की 
गां० नं० ६६, ६७ और ६९ क्रमसे उद्धत है । आगे क्रमसे चार गाथाएँ और 
उद्धृत हैं जिनमें दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंको उदा- 
हरण के रूप में भिनाथा है । जो० स० में भी गा० ६९ से आगे ( ७०-७३ ) 
चार गाधाओं से दो इन्द्रिय आदि जीवोंको ग्रिनाया है किन्तु दोनों ग्रन्थों की 
केवल इन्हीं गाथाओंमें मेल नहों है, भिन्‍नता है । नीचे उन चारों गाथाओोंकोी दिया 
जाता है । 
पश्चसंग्रह गत जीव समासमें ये चारों गाधायें इस प्रकार पाई जाती हैं-- 
खुल्ला वराड संखा अक्लृणह अरिट्टगा य गंडोला । 
कुषिख किमि सिप्पिआई णेया वेइंदिया जीवा ॥७०॥ 
कुंथ -पिपी लिय-मककुण-विच्छिय-जू विद-ग्ोव गुभीया । 
उत्तिग मष्टियाई (?) णेथा तेइंदिया जीवा ॥७१॥ 
दंस-मसयों य-मक्खिय-गोमच्छिय-भमर-कीड-मक्कडया । 
सलह-पर्यगाईया णेथा चउरिदिया जीवा ॥७२॥ 
अंडज पोदज-जरजा-रपतजा संसेदियां थ सम्मुच्छा । 
उब्मिंदिमोववादिय गणेया पंचिदिया जीवा ॥७३।॥ 





१. पटखे० पु० १, १० ३२०२०२०४ | 
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और घवला में उद्ध त गाथाएँ इस प्रकार हैं-- 
'कुक्खि-किमि-सिप्पि संसा गंडोलारिट्टू अक्ख-खुल्ला य । 
तह थे वराड्य जीवा णेया वीइंदिया एदे ॥१३शा। 
कुंथ -पिपी लिक-मवकुड-विच्छिय-जूं-इंदगोव गोम्हो य। 
उततिरंगणट्टियादी णेया तेइंदिवा जीवा ॥१३७॥ 
मक्‍्कडय-भमर-महुबर-मसय-पर्यंगा-य सलह॒ ग्रोमच्छी । 
मच्छी सदंस कोडा णेया च्रिदिया जीवा ॥१३८॥ 
सघ्सेदिम-संम्मुच्छिम-उब्भेदिम-ओववादिया जीवा । 
रस-पोदंड जरायुज णेया पंचिदिया जीवा ॥१३९॥ 
“-षट खं० पु० १, पृ० २४१-२५९। 
इनमेंसे तेइन्द्रिय जीव सम्बन्धी गाथा में तो कोई अन्तर नहीं हैं, किन्तु शेष 
तीनों गाथाएँ भिन्‍न हैं और साथ में ही यह भी उल्लेखनीय है कि आगे १४० में 
जो गाथा उद्घृत है वह भी जी० स० में गाथा ७३ से आगे यथा क्रम पाई जाती 
है। मध्यकी केवछ इन तीन गायाओंमें ही भेद होनेका कारण समझें नहीं 
आता । 
काय मारगंणामें ग्यारह गाथाएं उद्घृत हैं ये गाथाएं भी जीव समासमें हैं 
केवल उनके क्रममें अन्तर है। धवलामें उद्धृत गाथा १४४ का नम्बर जी० स० 
में ८७ है। १४५ से १४८ त्तक एक साथ उद्धृत गाधाओं की क्रमसंझ्या जी० 
स० में ८2२ से ८५ तक है। और १४९ से १५३ नम्बर तक उद्धृत गाथाओंको 
संख्या जी० स० में ७७ से ७८ तक यथाक्रम है। योग मार्गणामें १२ गाधाए 
उद्घुत हैं । उनमें अन्तिम गाथाकों छोड़कर, जो पधवलामें प्रथम उद्धृत हैँ, शेष 
गाथाएँ जो ०स० में यथाक्रम पाई जाती हैं। उनमेंसे केवल तीन गायाओंके 
प्रथम चरणमें पाठभेद है--भोरालिय मुत्तत्थं, | 'बेउन्विय मुत्तत्थं और भाहारय 
मुत्तत्यं इन तोन प्रथम चरणोंके स्थानमें जीवसमास में “अंतोमुहुत्त मज्ञ पाठ 
पाया जाता है। इस मार्गणामें दो गाथा और भी उद्धृत है जो जी० स० में पाई 
जाती हैं । 
वेद मार्गणामें चार गाथायें उद्धृत हैं चारों यथाक्रमसे जो० स० में वर्तमान 
हैं ।किन्तु कसाय मार्गणामें उद्धृत ग्राथाओंकी स्थिति इन्द्रिय मार्गणाके तुल्य हैँ । 
दोनों को चार गाथाओंमें अन्तर पाया जाता है । 
घवला में उद्धृत वे चार गाथाएँ इस प्रकार हैं-- 
सिल पुढवीभेद धूलो जलराईसमाणओ हवे कोहो । 
णारय-तिरिय-णरामर-गईसु उप्पायन्षो कमसो ॥१७४॥ 
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सेलद्ठ कट्टिबेले णियमेएणणु हर॑तओो माणों । 
णारय तिरय णरामरगईसु उप्पायमों कमसो ॥॥१७५॥ 
बेलहुबमूलोरब्भयतिेगे... गोमुल्तेएण शोरप्पे । 
सरिसी माया' णारयतिरियणरामरेसु जणइ जिञ्मं ॥१७६॥ 


किमिराय चक्‍क तणु मल हरिदराएण सरिसओ लोहो। 
णारय तिरिक्‍्ख-माणुस देवसुप्पाययों कमसो ॥१७७|। 
5333, 
जी० स० ( पं» सं० ) में ये गाथाएं इस प्रकार हैं-- 
सिलभेय पुढविभेया धूलीराई थे उदयराइसमा | 
णिर तिरि णर देवत्त॑ उविति जीवा हु कोहवसा ॥११२॥ 
सेलसमो श्रट्टिसमो दास्समो तह य जाण वेत्तसमों । 
णिर-तिरि-णर देवत्तं उविति जीवा हु माणवसा ॥११३॥ 
वंसीमूल मेसस्स सिंगं ग्रोमुत्तियं च ( खोरप्पं ) । 
णिर-तिरि-णर-देवत्तं उर्विति जीवा हु मायवसा ॥११४॥ 
किमिराय चक्‍क मल कहमों य तह चेय जाण हारिह्‌ं । 
णिर-तिरि-णर-देवत्तं उविति जीवा हु छोहवसा ॥११५॥ 


यहाँ भी आगे को गाथा दोनोंमें समान है । 

ज्ञानमार्गंणामें ८ ग्राथाएँ उद्धुत है जो जो० स० में यथाक्रम हैं। संयम 
मार्गणामें उद्धृत ८ गाथाएँ भी जी० स० में यथाक्रम हैं। मध्यकी केवल 
एक गाथा संयमासंयमवाली ऐसी हैँ जो धवछामें छोड़ दी गई है । दर्शन मार्गणा 
में उद्धृत तीन गाथाएँ भी जी० स॒० में यधाक्रम हैं। लेश्या मार्गणामें उद्घृत 
दस गाथायें भी जी० स० में धथाक्रम हैं। किन्तु सम्यक्व मार्गणाममें उद्धृत 
पांच गाथाओंमें पे जी" स० में शुद्ध को तीन गाथायें तो यथाक्रम हैं अन्तकी दो 
गाथाओंमें से उपशम सम्यक्त्व का स्वरूप बतलाने वालो गाथा भी जी० स० में 
है किन्तु वेदकसम्यकत्ववाली गाथा नहीं है उसके स्थान में अन्य गाथा है। 
इस तरह सत्प्ररूषणा सूत्रों की धवछा टीका में उद्घृत बहुत-सी गाथयें पंचसंग्रह 
के प्रथम अधिकारमें वर्तमान हैं केवल उक्त गाथाओं की स्थिति चि७न्त्य है ।जीव 
समास अधिकारमें गाथा १८२ तक वीस प्ररूपणाओंका कंथन समाप्त हो 
जाता है । महाँ तकका कथन क्रमबद्ध और व्यवस्थित हैं। किन्तु आगेका कथन 
बैसा व्यवस्थित नहीं है । १८२ वीं गाथामें बीस प्ररूपणाओंके कथन का उपसंहार 
करनेके पश्चात्‌ पुनः लेश्याओंका वर्णन प्रारम्भ हो जाता है। यह कथन दस 
गाथाओंमें है । इसमें जीवोंके गतिके अनुसार द्रव्यलेश्या और भावसेदयाका कथन 
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किया है । यह कथन लेशया मार्गणामें ही होना चाहिए था संस्कृत पें० सं० में 
ऐसा हो किया गया है । 
लेश्याओं का कथन समाप्त होने के बाद सिद्धान्त को फुटकर विशेष बातोंका 
संग्रह है--जिनमें बतलाया है कि सम्यग्दष्टि कहां-कहां उत्पन्न नहीं होता । 
कौन संयम किस किस गुणस्थानमें होता है? फिर सात समुद्धातों का कथन है। 
केवलिसमुद्धात का कथन करते हुए एक गाथामें कहा है कि छे मास आयु दोष 
रहने पर जिन्हें केवलज्ञान होता है वे केवली नियमसे समुद्धात करते हैँ | शेषके 
लिये कोई नियम नहीं है । यह गाथा इस प्रकार है-- 
छम्मासाउगसेसे उप्पन्न॑ जेसि केवल णराणं । 
ते णिवमा समुख्धायं सेसेसु हुंवति भयणिज्जा ॥ २०० ॥ 
यह गाथा धवलामें इस रूपमें उद्धुत है-- 
छम्मासाउवसेसे. उप्पण्णं जस्स केवल णाणं। 
स॒ समुस्धाओ सिज्मई सेसा भज्जा समुस्धाए॥ 
दे (पद्‌ पु० १, पु० ३०३) . 


भगवती आराधनामें यह गाथा इस रूपमें पाई जाती है-- 
उककस्सएण छम्मासाउगसेसम्मि केवली जादा। 
बचल्चंति समुस्धायं सेसा भज्जा समुख्धादे ॥ २१०९ ॥ 


गाथा के इन रूपों को देखते हुए यह कहना तो शक्‍य नहीं है कि धवलाकारने 
उक्त गाथा उसी जीव समास से उद्धूत को है या भ० आराधना से । किन्तु इसी 
सम्बन्ध में उन्होंने एक गाथा और उद्धत की है जो भ० आराधनाकी २११० वीं 
गाथा' है यद्यपि उसमें भी पाठ भेद है। अतः संभव है उन्होंने उक्त दोनों 
गाथा भ० आराधना से ही ली हों । किन्तु वीरसेन' स्वामो ने इन दोनों गाथाओं 
को आगम नहीं माना है। जब कि जीव समातत से उद्धृत गाथा का आर्प कहकर 
उल्लेख किया है और तत्वार्थ सूत्र से भी उसे प्रथम स्थान दिया है । 

वह उद्धरण इस प्रकार है-- 


के ते एकेन्द्रिया: ? पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतयः । एतेषां स्पष नमेकमेवे- 


१. “जेलि आउ समाइ णामा ग्रोदाणि वेयणीयं च। ते अरूय समुस्धाया वज्जंतिपरे 
समुस्घाए ।? 'जेंसि आउसमाह” णाम्रगोदाई' बेदणीयं जे । ते अकद समुस्धादा जिणा 
उवणमसति सलेमि ॥२११०॥ 

२. एतयोगोशयोरागमत्वेन निण याभावात्त । भाषेवाधस्तु गा्योरेवोपादानभ्‌ ।--घट 


स9, पु« १, (६ ३८४ 
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स्प्रियमस्ति त शेषाणोति कथमवगम्यते ? इति चेस्न, स्पंश्ननेन्त्रिययन्त एते हति 
प्रतिपादककार्योपरूम्भात्‌ । क्‍्य तत्सूत्रमिति चेत कथ्यते--- 


'जॉोणदि पससदि भुजंदि सेवदि पस्सिदिएण एक्केण । 
कुशदि य तस्सामित थावरु एद्दिश्रो तेण ।। १३५ ॥। 

“बनस्पत्यन्तानामेकम्‌' इति तत्वार्थसूत्रादा-- (घट्खं, पु० १, पु० २३९) । 

शुका- ने एकेन्द्रिय जीव कौन से हैं ? 

समाधान--पृथिवो, जल, अग्नि वायु न्रौर वनस्पति । 

शंका--हन पांचों के एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है, शेष इन्द्रियां नहीं 
होतीं यह कैसे जाना ? 

समाधान--पृथिवी आदि जीव एक स्पर्शन इन्द्रिय वाले हो होते हैं, इस 
प्रकार का कथन करनेवाला आर्षवचन पाया जाता है ? 

शंका--वह सूत्र रूप आर्ष वचन कहाँ है ? 

समाधान--उसे कहते है-- क्योंकि स्थावर जीव एक स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा 
ही जानता है, देखता £, खाता है, सेवन करता है और उसका स्वामीपना 
करता है इसलिये उसे स्थावर एकेन्द्रिय कहते हैं ।, 

अथवा 'वनस्पत्यन्तानामेकम्‌' तत्वार्थ सूत्र के इस वचनसे जाना जाता है 
कि उनके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है ।' 

उक्त आर्ष रूपसे उद्धत गाथा जीव समासकी ६९वीं गाथा है। भतः जीव 
समासका वीरसेन स्वामीके चित्तमें बहुत आदर था, यह स्पष्ट हैं। चूंकि जीव- 
समास नामका अन्य कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है और न उसके अस्तित्वका ही 
कोई संकेत मिलता है, भरत: यही मानना पड़ता है, कि बीर सेन स्वामीके 
द्वारा प्रमाण रूप से उद्धत जीव समास पच संग्रह के अन्तर्गत जीव समास नामक 
अधिकार हो होना चाहिये। 

अंताम्बर साहित्य में जीव” समास प्रकरण तामका एक गाथाबद्ध 
प्राचीन ग्रन्थ हैं जिसका संकलन इसके एक” उल्लेख के अनुसार दृष्टि बाद अंग 
से किया गया है। चुकि पण्चसंग्रह एक संग्रहात्मक ग्रन्य है अत; हमें सन्देह 
हुआ कि जीव समास नामक अधिकार कहीं उसका तो ऋणी नहीं है किल्तु दोनों- 
का मिलान करने पर हमारा सम्देहू ठोक नहों मिकझा। यद्यपि यत्र तत्र कुछ 
१. श्री जीवसमास प्रकरण मलधारों हेमचन्द्र रचित बृत्ति के साथ आगमोदय समितिसे 

प्रकाशित हो चुका है । 


२७ बहुभंग दिटडीवाए दिटठत्थाणं जिणोवश्टठा्ण । धारण पत्तटठों पुण जीवसम्रासत्थ उव 
उत्तो ॥९८०॥--जी० स० । 
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गाथाएँ ऐसी हैं जो दोनों में पायी जाती हैं---चौदह गृण स्थानों की भाम सूचक 
दो गाधथाएँ, जिनकी संख्या एवे० जी० स० में ८-९ और दि० जी० स० में ४-५ 
है, पर्याप्ति के मामादि बतलानेबाली गाथा, जिसकी क्रमसंख्या ए्वे० जी० स० में 
२५ और दि० जी० स० में ४४ है, मुलग्ग पोरवीया' इत्यादि गाथा । दो एक 
गाथाओंका केवल पूर्वार्ध दोनों में समान है। इसके सिवाय और कोई ऐसी बात 
नहों मिलती जिसके आधार पर कहा जा सके कि एक का दूसरे पर प्रभाव 
है। दोनोंका विषय वर्णन आदि स्वतंत्र है। हां, नामसाम्य अवष्य है । 

फिर भी यह बात नहीं मुलाई जा सकती कि पंच संग्रह एक संग्रहमत्मक 
ग्रंथ है । और जीव समास अधिकार भी उससे भछता नहीं है । 

ऊपर जो एक गाथा 'छम्मासाउग सेसे' उद्घृत की गयी है, जो कि भगवती 
आराधना में भी हैं और जिसके वीरसेन स्वामीने आगमरूप होनेमें सन्देह किया 
है, उसकी स्थिति सनन्‍्देह कारक है क्योंकि जिसके वचनोंकों वह आर्ष रूपमें 
उपस्थित करें उसमें हो एक ऐसी गाथा पाया जाना, जिसके आगमरूप होनेमें 
सन्देह है, इस जीव समास की स्थिति में सन्देह उत्पन्न करता हैं । सम्भव है 
उसका संग्रह भगवती आए० से ही संग्रहकार ने किया हो क्योंकि उससे आगेकी 
एक गाथाकों छोड़कर तीन गाथाएँ कसायपाहुडकी हैं जो इस प्रकार हैं-- 


'दंसगमोहक्खवणापट्रवगों कम्मभूमिजादो य। 

णियमा मणुसगईए णिट्टृवगो चावि सब्बत्य ॥२०२॥ 

ख़वणाए पट्ठवगों जम्मि भवे णियमदों तदो अन्‍्ते । 

णादिक्कदि तिण्णि भव दंसणमोहस्मि खीणम्मि ॥२०३॥ 

दंसणमोहस्सुवसामगों दु चउसुवि गईसु बोहब्बों । 

पंचिदिओ ये सण्णी णियमा सो होइ  पज्जत्तो ॥२०४॥। 
इसी तरह और भी कुछ गाथाएँ संगृहीत हो सकती हैँ । 


पंच संग्रहके दूसरे अधिकार का नाम प्रकृति समुत्कीर्तन है। इसकी पहली 
गाथा में भी जीव समासकी तरह हो मंग्रलपूर्वक प्रकृति समुत्कीर्तनको कहनेकी 
प्रतिज्ञा की गई हैं। इसमें १२ गायाएँ और कुछ प्राकृत गद्य है। जैसा इसके नाम 
से व्यक्त होता है इस अधिकार में आठों कर्मोंके लाम और उनकी प्रक्ृतियोंका 
कथन है । 


आठों कर्तोके नामोंको बतलानेवाल्ली गाथा उनकी प्रक्ृतियोंकी संख्या सूचक 
गाथा कर्मस्तवसें वर्तमान है। तीसरे अधिकारमें कर्मस्तवकी बहुत-सी गाथाएँ हैं, 
अतः भानना पड़ता है कि ये दोनों गाथाएं भी उसीको हो सकती हैं। कर्मोंकी 
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प्रकृतियोंकी गणना गद्यमें है वह गद्य षट्खण्डागम प्रथम खण्ड जीवट्राणफी चुलिका- . 
के अन्तर्गत शक्ति समुत्कोर्ततन अधिकारके सूत्रोंसे बिल्कुछ मिलती है। मेल और 
अन्तरको स्पष्ट करनेके लिए थोड़ा-सा नमूना दे देवा पर्याप्त होगा । 

'जाणावरणीयस्स कम्मर० पंच पयडीओं ॥१३॥ आभिणिवोहियणाणावर- 
णीय॑ सुदणाणावरणीय॑ भोहिणाणावरणीयं मणपज्जवणाणावरणीयं केवरूणाणा- 
वरणीयं चेदि ॥१४॥--[ षट्खे० पु०, ६ पृ० १४-१५ ) 

'ज॑ णाणावरणीयं कम्मं त॑ पंचविहृं' । आगे ऊपर की तरह ही है, इसी 
प्रकार आठों कर्मो' में समझना चाहिये । इस अधिकारका नाम भी चलिकाके 
'प्रकृति समुल्कीर्तन' नामका ही ऋणी है । अतः यह दूसरा अधिकार चूलिका के 
प्रकृति समृत्कीर्तत अधिकार के आधार पर ही रचा गया प्रतीत होता है । 

गद्यात्मक सूत्रोंमें आठों कर्मों की प्रकृतियोंको बललानेके बाद कुछ गायाएँ 
आती है, उनमें बंध प्रकृतियोंकी और उदय प्रकृतियोंकी संख्या बतलाते हुए 
उद्देलन प्रकृतियोंको और भ्रुवबन्धी तथा अध्रुववन्धी प्रकृतियों को गिनाया है। 

तीसरे अधिकारका नाम बन्धोदय सत्ताधिकार है। पहली गाथा में जिनेन्द्र- 
देवको नमस्कार करके 'बन्धोदय सत्त्व” को कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है। संस्कृत 
पंच संग्रहमें इस अधिकारका नाम 'कर्मवन्धस्तव” है। यथा-- कमंबन्धस्तवाख्य: 
तुतीय: परिच्छेद: 7 पहले 'कर्मस्तव' नामक जिस प्रकरण पग्रन्थका परिचय करा 
जाये हैं उसकी ५५ गाआओंमें से -३२े गायाएँ इस अधिकारमें प्रायः ज्योंकी त्यों 
उपलब्ध होती है । इस अधिकारकी गाथा संख्या ७७ है उनमेंसे ५३ गाथाएँ 
कर्मस्तवकी है | उन्हें मुद्रित प्रतिमें मूल गाथा कहा है । पंचसंग्रहके इस अधिकार- 
की तथा कर्मस्तवकी पहली गाथा एक ही है। अतः कर्मस्तवका भी मल नाम 
बन्धोदय सस्‍्वयुकत स्तव' ही है। किन्तु यह कर्मस्तवके नामसे ही प्रसिद्ध है। 
मूल कर्मस्तवमें ५५ गाथाएँ हैं । उसमेंसे ५३ गाथाएँ कुछ व्यतिक्रमसे इस पंच 
संग्रहके तीसरे अधिकारमें है। इस तीसरे अधिकारकी गाथा संख्या ६४ है। 
उसके बाद चूलिका अधिकार हैँ उसमें १३ गाथाएँ है। इस तरह सब ७७ 
गाथएँ हैं। मूल कर्मस्तवकी ५३ गायाएं ६४ में गर्भित है, चूलिकामें नहीं । 

पंच संग्रहके इस अधिकार की जो गाथाएँ कर्मस्तव में नहीं हैं या व्यतिक्रमते 
हैं उन पर प्रकाश डालना उचित होगा । 

इस अधिकारका नाम बन्‍्धोदय सत्व युक्त स्तव होनेका कारण यह है कि 
इसमें कर्मो के बन्च, उदय, उदीरणा और सत्वका कथन किया गया है। अतः 
पंच संग्रहमें पहले तो बन्ध उदय, उदीरणा और सत्ताका लक्षण वा स्वरूप कहा है । 
फिर गुणस्थानोंमें आठों मूल कर्मोके बन्ध, उदय, उदीरणा और घत्ताका कथन किया 
है । यहु कथन २ से ८ तक ७ गाथाओं में है । कर्म स्तवमें यह कथन नहीं है अतः 


३३६ : जैनसाहित्यका इत्तिहास 


उसमें उक्त गायाएँ नहीं है । कर्मस्तव की २, ३े गाथाका नस्‍्बर इसी से इस 
अधिकारमें ९-१० है। इन दोनों गाथाओंमें प्रत्येक गृण स्थानमें बस्षसे अ्युब्छिन्त 
होने वाली कर्मप्रकृतियोंकी संख्या बतलाईं है । 

गाथा ११-१२ कर्मस्तवमें नहीं हैं । इन गाथानोंमें कहा है कि तीर्थकुर और 
आहारकादिक को छोड़कर दोष कर्मप्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टिके होता है। 

कर्मस्तवमें गुणस्थानों में कर्मों को वन्धव्युक्छिति, उदयव्युब्छिति, उदीरणा- 
व्युच्छित्ति और सत्त्वव्युच्छित्तिको बतलाने वाली गाथाओंको, जितकी क्रमसंख्या 
२ से ८ तक है, एक साथ कहकर पीछे क्रमवार बन्धादिका कथन किया है और 
पं, सं, के इस अधिकार में बन्धव्युच्छित्ति दर्शक गाथाओं को बन्ध प्रकरणके आदि 
में, उदय-उदीरणा व्युच्छित्ति दर्शक गाथाओं को उदय-उदीरणा प्रकरण के आदि में 
और सत्वब्युच्छित्ति दर्शक गाथाओं को सत्व प्रकरण के आदियें दिया है । 
इसी से इस अधिकारमे कर्मस्तवकी गा० २, ३ की क्रम संख्या ९-१०, ४ की 
क्रम सं० २७, ५ की ४८ और ६-७, ८ की क्रम संख्या ४९, ५०, ५१ हो गई 
है जो बतलाती है कि इस अधिकारमें १३ से २६ गाथा तक वन्धका, २७ से 
४३ गाथा तक उदयका, ४४ से ४८ तक उदीरणाका ओर ४५% से ६३ तक 
सत्ता का कथन है। ६४वीं गाथा जो कि कर्मस्तवकी अन्तिम गाथा है, मंगला- 
त्मक है। इस गाथाके पदचात्‌ इस अधिकार में १३ गाधाएँ और हैं। उनमें यह 
बतलाया है कि उदय व्युष्छित्तिसि पहले जिनकी बन्ध व्युन्छित्ति होती है, उदय 
व्यूक्छित्तिके पदचात्‌ जिनकी बन्‍्ध व्युच्छित्ति होती है और उदय व्युच्छित्तिके 
साथ जिनकी बन्धब्युच्छित्ति होती है, ऐसी प्रकृतियाँ कौनसी हैं। इसी तरह 
स्वोदयबन्धी, परोदयबन्धो, उभयबन्धी, निरन्तरबन्धी, सान्तर बन्धी और 
उभयबन्धी प्रकृतियाँ कौनसी हैं, इन नौ प्रदनों का समाधान किया गया हैं । 

चौथे अधिकारका नाम शतक हैं जबकि इस अधिकारकी गाथा संख्या ४२२ 
है । इस नाम का कारण यह प्रतीत होता है कि इस अधिकारमें बन्ध शतक 
तामक ग्रंथ समाविष्ट है। उसकी प्रथम गाथा इसको तीसरी गाथा हैं। उससे 
पहले दो गाथाएँ और हैं जिनमें से प्रथम गाधामें वीर मगवानको नमस्कार 
करके श्रुतज्ञान से 'पद' कहने की प्रतिज्ञा की गयी है। बन्ध शतकका विषय 
परिचय पहले करा आये हैं अतः उससे इसमें जो विशेष कथन है उसे ही बत- 
लाया जाता है । 

बन्ध शतककी याथा २ से ५ तक इसमें यथाक्रम दी गयी हैं । ५ वीं भाषा 
में कहा है कि तिर्यश्व गतिमें चौदहों जीव समास होते हैं और शेष गतियों में दो 
दो जीव समास होते हैं। इस प्रकार मार्गणाओं में जोव समास जान लेने चाहिए ।' 
पश्चसंप्रहके कर्ताने १२ गायाओंके द्वारा चोदह भार्गणाओं में जीव समासोंका 
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विवेषन किया है । तत्पश्चातृ बं० श० की छठी गाया दी गयी है । उसमें जीव- 
समासोंमें उपयोगोंका कथत है । पंचसंग्रहकारने उसके पदचांत्‌ १९ गाथाओं के 
हारा मार्गणाओंमें उपयोगोंका कथन किया है और समाप्ति पर छिखा है--+ 
“एवं मर्गणासु उक्भोगा समता ।' 


पष्चाल्‌ बं० द० की ७ वीं गाथा आतो हैं उसमें जीवसमासमें योगका 
कथन किया है। इस गाथा में थोड़ा-सा अन्तर है। बं० श० में 'पन्‍नरस' पाठ है 
और प० सं में 'चउद्दस' | बन्धशतकके अनुसार पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रियके पनद्रह 
योग होते हैं और पं०' सं० के अनुसार चोदह अर्थात्‌ वैक्रियिक मिथकाय योग 
संज्ञी पर्याप्तक के नहीं होता | किन्तु दोनों सं० पं० सं० में संज्ञी पर्याप्तकके 
पन्द्रह योग बतलाये हैं । 

इस विषयमें जो बात ऐतिहासिक दृष्टिसे उल्लेखनीय है उसका बथन 
पंचसंग्रहके कालका विवेचन करते समय करेंगे। 


पंचसंग्रहकारने बं० द० की ७वीं गाथाके अर्थका स्पष्टीकरण दो गायथाओंसे 
करके आगे ग्यारह गाधाओंसे ( गा० ४४-५४ ) मार्गणाओंमें योगका कथन 
किया है । 

पंच संग्रहमें बच्धशतक की ८-९वीं गाथाका नम्बर ५५-५६ है । इनके हारा 
मार्गणाओंमें योगोंके वर्णणकी समाप्तिकी सूचना है । किन्तु इससे स्पष्ट है कि 
बन्धशतककी गाथा ८ के पूर्वार्ध को पश्चसंग्रहक्रारने अपने अनुसार परिवर्तित 
किया है । बं० श* में पाठ है---उवजोगा जोगविही जीवसमासेसु वम्निया एवं । 
और पं० सं० में है--'उवओगों जोगविही मम्गणजीवबेसू वाण्णिया एवं । इस 
परिवर्तनका कारण यह है कि बं० श० में उपयोग और योगका कथन केबल 
जीवसमासमें किया है किन्तु पंचसंग्रहमें जीवसमास और मार्गगाओंमें कथन 
किया है । अतः तदनुकूल परिवर्तत किया गया है । भागे पं० सं० में गाथा ५७ 
से ७० तक मार्गणाओंमें गुणस्थान का कथन है । 

पुत्र: बं० छा० की ग्यारहवीं गाथा आती है । इसमें गुणस्थानोंमें उपयोगका 
कथत हैं । १० सं० में दो गाथाओंके द्वारा इसका व्याख्यान किया गया है । इसके 
पदचात्‌ बं० श० की बारहवीं गाथा है इसमें गुणस्थानोंमें थोगौंका कथन है । 
इसका व्याख्यान भी पं० सं० में दो गाभाओंके हारा किया गया है । 


१--सण्णि अपज्जतेसु बेउव्बियमिस्सकाथजोगो दु । सण्णीसु पुण्णेतु चउदस जोया मुणे- 
यव्‌वा ॥४२॥ पं७ सं० पृ० ४ | 

२--दौ चतुष्|ं नवस्वेकः समस्ता:ः सन्ति संशिनि | नवस्वथ चतुष्वेकस्मिस्नेको द्वौ तिथि 
प्रमा: | स॑० पं५ स' ०, एप ८ | 
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अन्यशतक की १३ वीं गाशामें भी गुणस्थानोंमें योगोंका कथन किया है 
जो मताम्तर पे सम्बन्ध रखता है। यह गाया पंचसंग्रह में नहीं है । और उसमें 
जो मत प्रदर्शित है वह भी दिगम्बर साहित्यमें नहों मिलता । 
तत्यशचात्‌ बं० श० की गा० १४ व १५ जाती हैं उनमें गुणस्थानोंमें बन्ध 
के कारणों का निर्देश किया गया है । बन्ध के चार कारण हँ--मिथ्यात्य, अविरति 
कषाय योग और उनके भेद हैं क्रसे ५+ १२५ २५+ १५७ ५७ गुणस्थान, 
और मार्गणाओंमें इन सत्तावत उत्तरकारणोंका पण्चंग्रहमें बहुत विस्तार से 
तथा कई प्रकारसे कथन किया है । इस कथन पर्यन्त शतकाधिकार की गाथा संख्या 
२०३ हो जाती है। गाया संख्या २०४ से बं०श० की १६ वीं आदि गाया 
आती हैं इनमें ज्ञानावरणादि आठों कर्मोके आख्रव के विशेष कारण बतलाये 
हैं। यह कारण प्राय: वे हो है जो तत्वार्थयृत्रके छठे अध्याय में बतलाये हैं । 
बन्धशतकको दस गाथाओं में इनका कथन है और वे दसों गाथाएँ पंचसंग्रह में 
यथाक्रम दी गयी हैं। उनके पदचात्‌ दो गाथा और हैं उनमें बतलाया है यह 
कथन अनुभाग बन्धकी अपेक्षा से है । 
इसके पश्चात्‌ बन्धशतककी २७ वीं गाथा आती है। यहांसे बन्धशतकमें 
गुणस्थानोंमें आठों मूलकर्मोके बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता का कथन है । 
यह कथन पंचसंग्रहके तीसरे अधिकार के प्रारम्भ में भी आता है और यहां 
भी है इस लिये पुनश्कत जैसा हो जाता है । 
बन्धशतक की २८वीं गाथा इस प्रकार हैं-- 
सत्तट्ठविहछ ( -बिहू ) वन्धगरावि वेयन्ति अद्रंगं णियमा । 
एग्रविह बन्धगा पुण चत्तारि व सत्त वेयन्ति ॥२2॥ 
पंचसंग्रह में इसके स्थान पर जो गाथा है वह इस प्रकार है-- 
अहुविह सत्त छष्बन्धगा वि वेयन्ति अट्ठयं णियमा । 
उबसंत खीणमोहा मोहुणाणि य जिणा अधाईणि ॥२१६॥ 
दोनों के अभिप्रायमें कोई अन्तर नहीं है! 
इसी तरह बंधशतककी २९ वीं गाथाका अन्तिम चरण है---'तहेव सत्तेबुदी- 
रित्ति। और पंचसंग्रहमें इसके स्थानमें 'मिस्सूणा सत्त आऊण पाठ हैं। 
बं० श० की ३० से ३६ तककी गायाएँ .पश्मसंग्रहमें यथाक्रम हैं। ३७ वीं 
गाधामें पाठान्तर' है। बं० श० गा० ३८ में आठों कर्मों के ताम और भेद 
१. 'अवसेसट्‌5 विहकरा वेयंति उदीरयावि-अ८ठण्हूं । सत्तविद्गावि वेश ति अटठगमुइरंणे 
भज्जा ॥३७। ब० श० 


“बंधंतिय वेयंति य उदीरय॑ति यअट्ठ अटठ अवसेसा । सत्तविदव॑धगा पुणा -भट्‌ठण्हमुदौ- 
रंगे मज्जा' ॥२२६॥--प० सं० । 
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सिनाये हैं ये दोनों गाभाएँ पदञ्मसंग्रहके प्रकृति समुत्कीततन तामक दूसरे अधिकारमें 
आ गई हैं। इससे इस अधिकारमें नही दी हैं । इसके पश्चात्‌ बंधके आदि, अनादि 
ध्रुव और अश्नूव भेदों का तथा अल्पतर, भुजकार, अवस्थित ओर अवक्तव्य भेदों 
का कथन है | ये कथन बन्ध शतकमें ४० से ४३ तक चार गायाओंमें है । 

४३ वीं गाथामें कहा है कि दर्शनावरण कर्मके तीन बन्ध स्थान हैं, मोहनीय 
कर्मके दस बन्धस्थान हैं, और नामकर्मके आठ बन्धस्थान है । इन तीन कर्मोंमें ही 
भूजकारादिबन्ध होते हैं। शेष कर्मोका तो एक ही बन्ध स्थान है । इस सामान्य 
कथनका परञथ्चसंग्रहमें बहुत विस्तारसे कथन ६५ गाथाओं द्वारा दिया गया है । 

पश्चात्‌ अ० छ० में बन्चक का कथन गा० ४४ से ५० तक किया है। उसी- 
का विस्तृत कथन पंचसंग्रहमें हैं। ब० शं० गा० २१ में कहा है कि गत्यादि 
मार्गणाओमें भी स्वाभित्वकका कथन कर लेना चाहिये। तदनुसार पंचसंग्रहमें 
गा० ३२५ से ३८९ तक उसका कथन किया हैं। उसके साथ हो प्रकृतिबन्धका 
कथन समाप्त हो जाता है। ब० हा» में गा० ५२ से ६४ तक टस्थितिबन्धका 
कथत है | ५० सं० में यही कथन गा० ३९० से ४४० तक है। बं० श० की 
गा० ५२-५३ में आठों मूलकर्मो की स्थिति बतलाई है । ये दोनों गायाएँ पथ्न्च- 
संग्रहमें नहीं हैं। उनके स्थानमें दो भिन्न गाथाओंके द्वारा आठों कर्मों की स्थिति 
बतलाई है । शेष गाथाएं पश्चसंग्रहमें सम्मिलित हैं। ब० छा० में गाथा ६५ से 
८६ तक अनुभाग बन्धका कथन है। पं० सं० गा० ४४१ से ४९३ तक अनुभा- 
गबन्धका कथन है जिसमें बं० श० की उक्त गाथाएं सम्मिलित हैं। केवल ७२ वीं 
गाथा भिन्न है ओर ७३ वीं गाथा के प्रथम चरणमें अन्तर हैं । मिलान से ऐसा 
प्रतीत होता कि इन गाथाओं में कुछ हेरफेर किया गया है किन्तु अभिप्रायमें भेद 
नहीं हैं। बं० श० की गाथा ८४ इस प्रकार हैं-- 


चदुपत्चएग मिच्छत्त सोलस दु पच्चया य पणतीसं । 
सेसा तिपच्चया खलु॒ तित्यथयराहारबज्जाओ ॥८४॥ 
पं० सं० में यह गाया इस प्रकार है--- 

सायं चउपच्चइओ मिच्छों सोलह दु पच्चया पणवीसं। 

सेसा तिपच्चया खलू॒तित्थयराहारवज्जा दो ।।४८॥ 
वन्‍्ध शतकमें दुसरे गुणस्थान तक बंधने वाली पच्चीस और चौथे गुणस्थान तक 
बंधनेवाली दस इन वैंतीस प्रकृतियोंके बन्धका कारण मिथ्यात्व और अविरतिकों 
बतलाया है ओर शोष प्रकृतियोंके बन्धके कारण मिथ्यात्य, अविरति, और कषाय 
को कहा है। किन्तु पंचसंग्रहमें केवल पच्चीसके ही बन्धका कारण भिध्यात्व 
ओर अविरतिको बतलाया है ओर शेषके बन्धका कारण तीनोंको बतलाया है। 
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किन्तु इसमें कोई सैद्धान्तिक भेद दृष्टिगोचर नहों होता क्योंकि चौथे गुणस्थान तक 
अविरतिकी ही प्रधानता है भागे कपायकी प्रघातता हैं । इसी विवक्षासे बंधशतकमें 
पैतीसको दुष्रत्यय कहा है । 

ब० श० गा० ८४-८५ में पुणग्ल विपाकी प्रकृतियोंको गिनाया है ओर ८६ 
में भवविपाकी आदिको । पं» सं० में ये तीनों गाथाएँ हैं । 

भागे प्रदेश अन्धका वर्णन है। इसमें बन्धशतककी ८७ से लेकर १०७ तक 
सब गाथाए यथाक्रम हैं। ८७ गाथाका नम्बर १० सं० में ४९४ है और १०७ 
अन्तिम गाथा का नं० ५१२ है। इस तरह केवल आठ गाथाएं इस प्रकरणमें अति- 
रिक्त है जिनमें कथनको स्पष्ट किया गया है। गाथा ९४ में अन्तर है । 

बं० श० में 'आउक्कस्स पदेसस्प पंच मोहस्स सत्त ठाणाणि' पाठ है और 
पं० सं० में आउक्कस्स पदेसस्स छच्चं मोहस्स णव दु ठाणाणि, पाठ है। बन्ध- 
दातकके अनुसार आयुकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध मिथ्यादृष्टि और चौथे गुणस्थानसे 
लेकर सातवें गुणस्थान पर्यल्त पाँच गुणस्थानवाले जीव करते है । तथा मोहनीय 
कर्मका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध साप्तादन सम्यरृष्टि और सम्यगमिध्यादुष्टि गुणस्थान 
वाले जीवोंको छोड़कर शेष सात गुणस्थानवाले जीव करते हैं । किन्तु पर्चसंग्रह 
के अनुसार क्षायुकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध दूसरे गुण स्थानमें होता है। अतः छह 
गुणस्थानवाले जीव भायुका[उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते है। और मोहनीय कर्मका 
उत्डुष्ट प्रदेशबन्ध पहलेसे लेकर नौ गुणस्थान पर्यन्त होता है । 

बन्धशतक' चूणिमें 'अन्ने पठंति' कहकर पंचसंग्रहवाले पाठका निर्देश किया 
है भोर उसे ठीक नहीं बतलाया । यह चतुर्थ प्रकरणकी स्थितिका चित्रण है। 
पंचसंग्रहमें इसका शतक नाम नहीं पाया जाता । किन्तु दोनों सं० पञ्च संग्रहोंके 
अन्तर 'शतकंसमाप्तम्‌' आता है । 
सप्ततिका और पंचसंग्रह-- 


पंचसंग्रहके पाँचवे अधिकारका नाम सत्तरि या सप्तति है । इस अधिकारके 
भआादिकी गाथा पंचसंप्रहकारने स्वयं उसका निर्देश किया है । तथा अमितगतिने 
भी अपने संस्कृत पंच संग्रहमें पाँचवें अधिकारका नाम सप्तति दिया है। अतः 
इस अधिकारका उक्त नाम निर्बाध है। 


१. “अन्ने,पर्दति--'आउक्कोसस्स परदेसस्स छत्तिः | सासणोबि उक्कोस' बंतित्ति, तं ण,... 
मोहस्स सत्त ढाण्णाणि...। अन्ने पटति-मोहस्स णब उ डाणाणित्ति सासणप्तम्ममिच्छेदि 
सह | त॑ ण सम्भवति !--ब, शा. च्‌. । 

२. 'णमिऊणणेदाण वरकेबललनिसुक्खपत्ताणं । वोच्छा सत्तरिभिग उबवइट॒ठ वीरनाहेण ॥१॥ 

है. नल्ाहमदईतो मकक्‍त्या घातिकृस्मपवातिनः | स्वशक्त्या सप्ततिवक्ये बंधमेदावबुदये 

' ॥४७६॥ सं० पं० सं० । 
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जैसे चोथे अधिकार में पंचसंग्रहकारने शतक ग्रन्थका संग्रह किया है और 
उसीके कारण अधिकारका नाम शतक रखा है | वैसे ही पाँचवें अधिकारमें सिशरी 
अथवा सप्ततिका तामक प्रकरणका संगह है और उसीसे इस अधिकारका नाम 
सत्तरि था संप्तति रखा गया है। सित्तरी प्रल्थका परिचयादि पहले छिख 
आये हैं । जो विषय सित्तरीका है वही इस पाच॑वें अधिकारका है। इस पाँचवे- 
अधिकारमें मंगछाचरणके पष्चात्‌ सित्तरीके आदिकी पाँच गाथाएं यथाक्रमसे दी 
हुई हैं । उनके पश्चात्‌ एक गाथा इस प्रकार आती है। 
मूलपयडीसु एवं अत्योगाढेण जिह विही भणिया । 
उत्तर पयडीसु एवं जहाविहि जाण वोच्छामि ॥७॥ 


इसमें कहा है कि मूप्रकृतियोंमें कथतकर दिया अब उत्तर प्रकुतियोंमें कहते 
है । इसके पदचात्‌ सि० को छठी गाथा आती है। उसमें ज्ञानावरण और अन्तराय 
करमंके बन्ध स्थान, उदय स्थान और-सत्वस्थान पंचप्रकृति रूप कहे हैं | आगे दर्शनावर- 
णीय कर्मके बन्धादिका कथन है । किन्तु सितरीकी-दर्शनावरण कर्मके कथन सम्बन्धी 
गायाएं पञ्चसंग्रहमें नही है : उनके स्थानमें पंचसंग्रहकारने अपनी स्वतंत्र गाथाएं 
रची हैँ । इसका कारण शायद यह प्रतीत होता है कि सप्ततिका् क्षीण कषायमें 
निद्रा प्रचछाका उदय नहीं माना है। किन्तु दिगम्बर परम्परामें माना गया है । 

हवे० पंचसंग्रहमें दोनों मतोंको स्थान दिया गया है। सितरीमें वेदनीय गोश्र 
और आयुकर्मके भंगोंका कथन नहीं है किन्तु पंचसंग्रहकारने उनका कथन किया 
हैं। आगे मोहनोय कर्मका कथन है ओर उसका आरम्भ सित्त रीकी दसवीं गाथासे 
होता है । उसकी संख्या पं० सं० में २५ है। दस से लेकर १६ तक सित्त रीकी 
गाथाएँ पंचसंग्रहमें मिलती हैं । प्रत्येक गाथा का स्पष्टीकरण दो एक गाथाओंसे 
आवद्यकताके अनुसार किया गया है । 

सित्तरीकी गाथा १७, १८, २०, २१, २२ पञ्चसंग्रहमें नहीं हैं । मोहनीय 
कर्म सम्बन्धी कथनके उपसंहार परक २३ वीं गाथा है । २४वीं गाथासे नामकर्मके 
के बन्ध स्थानोंका कथन आरम्भ होता है| पं० सं० में इसकी संख्या ५२ है । 
सित्तरोको उक्त गाधामें केवल नामकर्मके बन्धस्थादोंकों गिनाया «है | पंचसंग्रहमें 
उसका विवेचन ४५ गाथाओंके द्वारा किया हैं। यही कथन शतक नामा चौथे 
अधिकारमें सी है। अतः यह कथन पुनरक्त है। दोनों प्रकरणोंशी गाधाएं भी 
एक ही हैं ! 

इसके पश्चात्‌ सित्तरीकी २५ वीं गाथा आती है। इसमें नामकर्मके उदय- 
स्थानोंका कथन हैं। मलूयमिरिको टीकामें इस माथाका नं० २६ है अतः गणनामें 
एकका व्यतिक्रम हो गया है। २७-२८ वीं गाया जिनमें नामकर्मके उदय स्थानोंके 
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भंग बतलाये हैं पंचसंग्रहमें नहीं है । गा० २९ है इसमें नामकर्मके सत्वस्थानोंको 
बतलाया है। यह गाया शाब्दिक सेदको लिए हुए है। इसी तरह आगे ३० आदि 
संक्ष्या वाली गायाएँ पंचसंग्रहमें यधास्थान हैं । 

इस प्रकार नामकर्मके बन्धस्थान, उदयस्यान और सत्त्वस्थानके भेद तथा 
उत्तके संवेधका कथन करके जीव समास और गुणस्थानोंके आश्रयसे कर्मों के 
उक्त स्थानोंके स्वामियोंका कथन किया हूँ । 


उसमें सि० गा० ३५ में और पंच संग्रहमें आगत इसी गाथामें कुछ अन्तर 
है जो मतभेदका सूचक है। सप्ततिकामें दर्शनावरण के भेद पर्याप्त संज्ञी पच्चेन्द्रिय 
के स्पारह बतलाये हैं और पं० सं० में १३ बतलाये हैँ । इस धन्तरका कारण यह 
है कि सप्ततिकामें क्षोण कषायमें निद्रा प्रचछा का उदय नहीं माना गया किन्तु 
पंचसंग्रहमें माना गया है । 

गा० ३७-२८ पं० सं० में व्यतिक्रमसे हैं पहले ३८ वीं है फिर २े७ वीं है। 
तथा सित्तरीमें संज्ञेके नामकर्मके दस सत्त्वस्थान कहे हैं किन्तु पं० सं० में ११ 
कहे हैं। इसलिए सितरी में अट्ठ दसगं पाठ है । पे० सं० में अदूठटठमेयारं' 
पाठ है । 

ऊपर यह लिखना हम भूल गये कि नामकर्मफे सत्वस्थानकों लेकर दोनों 
प्रन्‍्थोंमें मतभेद ह--सित्तरीके अनुसार उनकी संख्या १२ है--९३, ९२, 
८९, ८८, ८६, ८०, ७९, ७८, ७६ ७५, ९, भौर ८ प्रकृतिक । और पं० 
सं० में ९१९, ९२, ९११, ९०, ८८, ८४, ८२, ८०, ७९, ७८, ७७, १० और 
९ प्रकृतिक ।' 


जीव समासीोंमें स्थानोंका कथन करनेके पद्चात्‌ गुणस्थानमें बन्धादिस्थानोंका 
कथन हैं। किन्तु दर्शनावरण कर्मकी प्रकृतियोंके उदयको लेकर मतभेद होनेके 
कारण उस सम्बन्धी गाथाएं पंचसंग्रहमें नहीं हैं । 


भागे सितरीकी ४२ से ४५ तक गाथाएँ लगातार हैं। सित्तरीमें कुछ 
अन्तर्भाष्यगाथाएँ है उसमें से भो एक दो गाथा पं० सं० में मिलती हैं। उक्त 
गाधाओंके व्याख्यानरूप मोहनीयके उदय स्थानोंका वर्णन पंचसं०में बहुत विस्तारसे 
किया गया हैं । 


१६ कर्म प्रकृतिंम नाम कर्मके सत्त स्थान इस प्रकार बताये हैं- 
'तिदुगस्य॑ छुप्पंचमतिगनउश नउश इगुण नउइ य । चड़ तिगदुगाही गासी नव अद्य- 
नामठागाईं ।(१४॥१०३, १०२, ९६, ९५, ५३, १०, ८९, ८४, ८३, ८२. ९, और 
<। वन्धन संवातकी अछूग गणना करनेसे १० की सख्या बढ़ गइ है। सि० च- में 
अण्णे करके इस मतको अमान्य किया है। 
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. ' फिर गुणस्थानोंमें मोहनीयक सत्त्व स्थानोंका कथन है, और उसके लिए 
सिशरीकी भाषा ४८ पाई जाती है। इसमें मो मतभंद है । सिश्त रोमें 'तिममिस्से' 
लिखकर भिश्रगुण स्थानमें मोहनीय कर्मक तोन सत्त्वस्थान बतरामे हैं, २८, २७ 
और २४ प्रकृतिक । किन्‍्त्‌ पंचसंग्रहमें 'युगमिस्से' पाठ रखकर मिश्रमें हो दो 
सत्त्वस्थान बतलाये हैं २८ और २४ प्रकृतिक । यह संद्धान्तिक मतभेद को सूचन 
करता है । 

भागे गृणस्थानोमें नाम कर्मके बन्धादि स्थानोंका कथन करनेके लिये सि० को 
गा० ४९-५० आती हैं। उनका विवेचन किया गया है । 

आगे गति आदियें नाम कर्मके बन्धादि स्थानोंका' कथन करनेके लिए पं० सं० 
में सित०की गा० ५१ आती है। फिर इन्द्रिय मार्गणामें कथन करनेके लिये सि० 
की ५२ वीं गा० पं० सं० में आती है। सितरीमें आगेकी मार्गणाोंमें कथन नहीं 
किया है किन्तु पंचसंग्रहमें किया है। उसके परचात्‌ ति० की ५३ वीं गाथा आती 
हैं जो उपसंहार रूप हैं। आगे उदय और उदीरणाक स्वामियों में अन्तर बतलाने- 
के लिये सित्तरीकी ५४, ५५, आई हैं। फिर गुणस्थानको आधार बनाकर कौन 
किन कर्मप्रकृतियोंका बन्ध करता है, इसका कथन सि० की गा० ५६, ५७, ५८, 
५९, ६० के द्वारा पं० सं० में किया गया है । 

आगे सि०की ६१ वीं आदि गाथाओंसे गतियोंमें कर्मप्रकृतियोंकी सत्ता-असत्ता 
का विशेष कथन किया गया है। ६१से आगे ७२ पर्यन्त सब गाथाएँ पं०सं० में 
वर्तमान हैं और उनके साथ ही वह सम्पूर्ण होता है । 

इस तरह इस अधिकारमें सित्तरीको कतिपय गाथाओंके सिवाय शेष सभी 
गाथाए अन्तनिहित हैं जिनमेंसे कुछमें पाठभेद भी पाया जाता है । 

पंचसंग्रहके उक्त परिशीलनसे तो यही प्रकट होता है कि उसमें ग्रन्थ कारने 
घट्खण्डागम, कसायपाहुड़, कर्मेसतव, शतक और सितरी इन पाँच ग्रन्थोंका संग्रह 
किया है। उनमेंसे अन्तके तीन प्रन्थोंको एक तरह से पूरी तरह आत्मसातृकर 
लिया है, शेष दोका आवष्यकतानुसार साहाय्य लिया है । 

किन्तु पं० परमानन्दजीने अपने 'दवेताम्बर कर्म साहित्य और दि० पंचसंप्रह' 
नामक दूसरे लेखमें उक्त कथनसे बिल्कुल विपरीत विचार ब्यक्त किया था। 
उनका कहना है कि कर्मस्तव, शतक और सित्तरी नाम के जो प्रकरण पाये जाते 
हैं वे उक्त पंचसंग्रहसे संकलित किये हैं। इन दीनों ग्रन्थोंमें संकलित गायाएँ 
पंचसंग्रहकी मूलभूत ग्राथाएँ ओर शेष व्यास्या रूप गायाएँ भाष्य गाथाएँ हैं । किसी ने 
मूलभूत गाथाओंको शतकादि नामोंसे पृथक्‌ संकलित कर लिया है । 

जो कुछ स्थिति है उसमें पंडितजीके उक्त कृषनकों सहुसा जआन्त तो नहीं 
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कहा जा सकता; क्‍योंकि न तो पंचसंग्रहके ही कर्ताके सम्बन्धमें कुछ शात है और. 
न फर्मस्तव, और सित्तरी के ही कर्ताका पता है। हाँ, शंतकको चूणिशारने | शहक 
अथवा बन्धशतकका निर्देश मिलता है और वह शतक या बन्ध कृति, अवश्य 
बतलाया है और कर्मप्रकृति तथा उसकी चूथिमें भीशिवशर्मसूरिकी शतक वही भाना 
जाता है जिसकी ९४ गाथाएं पंचसंग्र हके शतक नामक चतुर्थ अधिकारमें संगृहीत 
हैं साथ ही कर्मप्रकृतिके साथ शतक की तुलना करने पर वे दोनों एक ही आचार्यकी 
कृति नहीं प्रतीत होते भोर शतक एक संग्रह भ्रन्थ जैसा प्रतीत होता है । दोनों 
पक्षोंके अनुकूल और प्रतिकूल बातोंके होते हुए भी एक बालकों नहीं भुलाया जा 
सकता कि पंचसंग्रहक॑ चतुर्थ और पंचम अधिकारका नाभ शतक ओर सप्ततिका 
है । जिस प्रकरणमें सो या उसके-आसपास गाथा सझि्या हो उसे शतक ओर छिसमें 
सत्तर या उसके आस पास गाथा संख्या हो उसे सित्तरी कहा जाता है। किन्तु पं. 
सं०के लतुर्थ और पंचम अधिकारोंकी गाया स ख्या पाँच-पाँच सौ से भी कुछ अधिक 
है। ऐसी स्थितिमें समान स रु्या होते हुए भी एक अधिकार का नाभ शतक और 
दूसरेका नाम सित्तरी रखनेका कारण समझमें नहीं आता । उसके उत्त रमें यही कहा 
जा सकता है कि चतुर्थ अधिकारकी मूल गाथाओंका प्रमाण सौ के लगभग और 
पांचवें अधिकारकी मूल गाथाओंका परिमाण सत्तरक लगभग होनेसे उन अधिकारों- 
को शतक ओर सित्तरी नाम दिया गया । किन्तु इससे तो यही प्रमाणित होता है 
कि उक्त दोनों अधिकारोंके मूल शतक और सित्तरी नामक प्रकरण हैं अतः 
मूल विवाद इस बात पर रह जाता है कि वे दोनों प्रकरण भी उन पर भाष्य 
रचने वाले पंचसग्रहकारकी ही कृति हैं या किसी दूसरे की कृति हैं ? इस 
विवादके समावानक लिये हमें उक्त प्रकरणोंकों ही देखना होगा । 


पं० सं० के प्रथम द्वितीय बोर तृतीय अधिकारके आदियें प्रन्थकारने केवल 
एक गायाके द्वारा मंगलपूर्वक विषयवर्णनको प्रतिशञा करके प्रकृत विषयका प्रति- 
पादन प्रारंभ कर दिया हैं और उन अधिकारोंके अन्तमें कोई उपसंहार तक नहीं 
किया । किन्तु चौथे अधिका रके आदिमें तीन गाथाएँ मंगलूरूपमें हैं । प्रथम गाया 
श्रुतज्ञानते पद कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है और तीसरी गाथामें जो शतककी प्रथम 
गाथा है दृष्टिवादसे कुछ गाथाओंको कहनेकी प्रतिशा की गई है। पहले भ्धिकारोंका 
कथन दृष्टिवादके आघार पर नहीं किया गया और चौथेका कथन दृष्टिवादके 
आधार पर किया गया ऐसा भेद क्यों ? इस अधिकारके अन्तकी तीन गाथाओंमें 
प्रत्यकारने अपने कथनको कर्मग्रवादरूपी श्रुतसमुद्रका निस्यस्द कहा है और छिखा 
हैं मुझ्न अल्पसतिने यह बन्ध विधान संक्षेपसे रचा, विशेष निपुण उसे प्रा करके 
कथन करें ।' अपनी कृतिके एक अवान्तर अधिकारके अन्तमें कोई ग्रन्यकार ऐसी 
बात नहीं कहता । यही बात पंचम अधिकारमें भो पाई जाती है। किल्तु उसके 
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अभ्तिम अधिकार हीनेसे इस प्रकारका उपसंहार उचित भी हो सकता है किन्तु 
बीचके केवल एक चतुर्थ अधिकारके अम्तमें इस प्रकारकी बात कहना, जो ग्रन्यकी 
समाप्ति के लिये ही उपयुक्त हो सकती है, इस बातको सूचित करती है कि शतक 
नामके किसी स्वतंत्र प्रकरणका संग्रह इस अधिकारमें किया गया है उसीके 
कारण अधिकारफा नाम 'शतक' रखा गया है। और यही बात सित्तरीके संबंध) 
समझती चाहिये । ऐसी स्थितिमें ये दोनों प्रकरण उस पंचसंग्रहुकारके नहीं जान 
पड़ते जिसने पंचसंप्रहके आदिके तीन अध्याय रचे थे, क्योंकि उनमें न कहीं दुष्टि- 
बादका उल्लेख है और न अपनेको मन्दर्मत बतलहाकर उसके संशोधनादिकी बात 
कट्ठी गई है । 

पं० फूलचन्द्रजी सिद्धांतशास्त्रीने श्वे० सितरीके अपने अनुवादकी भूमिका" 
एक बात कही है कि शतक और सित्तरी को अन्तिम गाथाओंमें कुछ साम्य प्रतीत 
होता है। यथा-- ह 


वोच्छे पुण संखेब॑ णीसंदं दिट्वीवादस्स ॥१॥ सित्त० 
कम्मप्पवायसुयसागरस्स णिस्संदमेत्ताओ ॥१०४॥ शतक 
> ८ >८ 


जो जत्थ अपडिपुण्णों अत्यो अप्पागमेण बढ़ोत्ति । 
त खमिऊण बहुसुया प्रेऊ्णं परिकहंतु ॥७२॥-सप्त० 
बंधविह्ाण समासों रइओ अप्पसुपमंदमहणावि। 
त॑ बंधभोक्लणिउणा पूरेऊर्ण परिन हेंति ॥१०५॥---शतक 
पं०जी का कहना है कि 'इनमें 'णोसंद! अप्यणम, अप्पसुयमंदभइ, 'प्रेऊर्ण 
परिकहंतुं ये पद ध्यान देने योग्य हैं। ऐसा साम्य उन्हीं प्रन्थोंमें देखनेकी मिलता 
है जो या तो एककतृ्‌क हों या एक दूसरेके आधारसे लिखे गये हों । बहुत संभव 
हैं कि शतक और सप्ततिकाके कर्ता एक हों! । 
उक्त साम्यके आधार पर पण्डितजीकी उक्त संभावना अनुचित तो नहीं 
कही जा सकतो । कितु शतकको कर्मप्रकतिकारकी कृति माना जाता है और कर्म- 
प्रकृति तथा सित्तरीके कंथनोंमें मतभेद है। अतः कर्मप्रकृतिकारकी कृति तो 
सित्तरी नहीं हो सकती । यदि शतक कर्मप्रकृतिकारको कृति नहीं है जैसा कि 
संदेह प्रकट किया गया हे तो शतक और सित्तरी एक व्यक्ति की भी कति हो 
सकते हैं, क्योंकि दोनोंमें कोई मतभेद दृष्टियोचर नहीं हुआ । कितु इस सम्बन्धमें 
विशेष प्रमाणोंके अभावमें कोई निर्णय कर सकना शक्य नहीं है । 


वी जन+ 


१९, ४० १० ! 
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पंचसंग्रहको स्थिति पर विचार करनेके लिए एक बात और भी उल्लेखनीय 
है । और वह है उसमें पुनरुकतत गाथाओंका होना और उनको संख्या भी कम 
नहीं है। इस दृष्टिसि शतक नामक चौथा अधिकार उल्लेखनीय है जिसकी गाथाएँ 
तीसरे और पाँचवे अधिकारमें पाई जाती हैं । इस पुनरक्तिका कारण है कि जो 
कथन चोधे में आया है वह तीसरे ओर पाँचवेंमें भी आया है । और उसके 
आनेका कारण यह है कि कर्मस्तव ओर बन्धशतकमें तथा शतक और सित्तरीमें 
कुछ कथन समान है । 


कर्मस्तवकी ग।० १३ आदियें बन्धव्युच्छितिका कथन है और उधर शतककी 
गाया ४६वें बम्धच्युच्छित्तिका कथन हैं, उसको आधार बनाकर पंतनसंग्रहकारने 
तीसरे अधिकारकी बन्धव्युकच्छितिवाली गाथाएँ चौथे अधिकारमें भी हराकर 
रख दी हैं । 


इधर शतककी गा० ४२-४२ में कर्मोके बन्धस्थानोंका कथन है। उसके भाष्यरूप 
में पंचसंग्रहकारने बहुत सा कथन किया है। उधर सप्ततिका २४में भी यही 
कथन होनेसे पंचसंग्रहकारने उनके व्याख्या रूपसे चौथे अधिकारकी गाथा पाँचवे 
अधिकारमें लाकर रख दी है। इसी तरह दर्शनावरण कर्मके बन्धादिका कथन 
पाँचवे अधिकार प्रारंभर्मे भी किया है। और आगे भी किया है। इससे उसमें 
भी 'पुनरक्तता' आ गई है । 

इससे प्रथम तो इस बातका समर्थन होता है कि कर्मस्तव, शतक और 
सित्तरी पंचसंप्रहकारकी कृति नहीं हैं क्षितु उन्हें उन्होंने अपनाकर उनपर अपने 
भाष्यकी रचना की है। यदि वे एक ही व्यक्तिकी कृति होते तो उनमें पिष्ट- 
पेषण न होता । दूसरे, उन्होंने उन्हें पृथक्‌ू-पृथक्‌ प्रकरणके रूपमें रचा होना 
चाहिए । इंसीसे एक प्रकरणकी गाथाओंको दूसरे प्रकरणमें रखते हुए उन्हें 
संकोच नहीं हुआ ओर इसोसे समग्र पग्रस्थमें न ग्रन्थका नाम मिलता है और न 
एक अखण्ड ग्रन्थके रूपमें हो उसकी स्थिति दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने स्वयं 
अथवा पीछेसे किसीने उनको सम्बद्ध करके पंचसंग्रह नाम दे दिया है। जैसे 
सिद्धांत ग्रन्य पट्खण्डाग्मको भूतबलिने कोई सामूहिक नाम नहीं दिया और धवल्ता- 
कार वीरसेनस्वामीने उसके खण्डोंके म्ामसे ही उसका निर्देश किया और, पीछेसे 
छे खण्ड होनेके कारण घट्खण्डागम नाम दे दिया गया । वैसे ही उक्त पॉँचों प्रकरण 
प्रारंभमें भिन्‍न २ थे। पीछे उन्हें पंचसंग्रह नाम दे दिया गया जान पड़ता है । 
इसोसे वीरसेनस्वामीने 'जीवसमास' प्रकरणका हो निर्देश किया है, सामूहिक नाम 
पंचसंग्रहका निर्देश पूरा नहों किया । उसपर से यह भी अनुमान किया जा सकता 
है कि वोरसनस्वामीके पश्चात्‌ ही किसीने उसे पंचसंग्रह नाम दिया होगा । 
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१, पं० आशाधरजी ने अपनो मूलाराघना दर्पण नामक टीका में भगवती 
आराधना की गाया २१२४ की टीकामें 'तथा चोकत पंचसंग्रहे' करके छे गायाएँ 
उद्धृत को हैं। ये छहों गाषाएँ पंचसंग्रह के तीसरे अधिकार के अन्त में इसी 
क़रमसे अवस्थित हैं और उनकी क्रम संख्या ६०-६५ है । प० भाशाघर जी 
विक्रमको तेरहूवीं शताब्दी में हुए हैं । अतः यह निश्चित है कि उससे पहले पंच- 
संग्रहकी रच्नना हो चुको थी । 

२. आचार्य अभितगति ने वि० सं० १०७२ में अपना संस्कृत पंचसंग्रह 
रचकर पूर्ण किया था। यह संस्कृत पं० सं० उक्त प्राकृत पंचसंग्रहकों ही सामने 
रक्षकर रचा गया है। अतः यह निश्चित है कि वि० सं० १०७३से पूर्व उसकी 
रचना हो चुकी थी । 

३. भाचार्य वीरसेनने अपनी घवला टीकामें जो बहुत सी गाथाएं पंचसंग्रह- 
से उद्धृत की हैं वे गाथाएँ घबलामें जिस क्रमसे उद्घुत हैं प्रायः उसी क्रमसे 
पं० सं०में पाई जाती है। अधिकांश गाथाएँ पं० सं०के अन्तगंत जीव समास 
नामक प्रकरण की हैं । यद्यपि वी रसेनने 'पंचसंग्रह'का नामोल्लेख नहीं किया है 
किन्तु एक स्थान पर जोवसमासका उल्लेख किया है ! अतः यह जीवसमास पंच- 
संग्रहके अन्तगंत जीव समास ही होना च।हिए । तथा कुछ गाथाएँ पं० सं०के चौथे 
शतक नामक अधिकार की हैं; शतक नामक अधिकारमें एक शतक नामक 
प्रकरण संगृहीत है यह हम पीछे बतला आये हैं। ऐसी स्थितिर्मे यह सन्देह 
होना स्वाभाविक है कि गाथाए उस शतक प्रकरण से ही तो सीधे उद्धृत नहीं की 
गई। यद्यपि वे गायाएँ उस शसकमें भी हैं किन्तु उनमें से एक गाथा ऐसी भी है 
जो उस शतकमें नहीं है किन्तु पं० सं०के अन्तर्गत शतकमें है। वे तीन गाथाएँ 
इस प्रकार हैं-- 

चदुपच्च॒इगों बंधो पढमे उवरिमतिए तिपच्चइगो । 
भिस्सग विदिओं उवरिमदुर्गं च सेसेगदेसम्हि !। 
उवरिल्लपंचए पुण दुपच्चओ जोग पच्चओ तिण्णं । 
सामण्ण पञ्चया खलु अट्ठण्णं होंति कम्माणं ) 
परणवण्णा इरवणष्णा तिदारू छादाऊ सत्ततीसा य । 
चदुवीसदू वावीसा सोलस एगूण जाव णव सत्त ॥ 
“-(पट्खं० पृ० ८, पृ० २४) 
इनमेसे शुरूकी दो गायाएँ शतक प्रकरणमें भी है । किन्तु पं०सं०में ये तीनों 
गाथाएँ उसके चौथे अधिकारमें इसी क्रमसे वर्तमान हैँ और उतकी क्रमसंख्या 
७८, ७९, ८० है ! ववचित्‌ पाठ भेद है! यथा--उवरिमतिए' के स्थानमें 'अणं- 
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तरतिए' सिसेगदेसम्हि' के स्थान देसेवकदेसम्हु, और “इरवण्णा' के स्थान सें 
'रण्णासा' । किन्तु उनमें आशयभेद नहीं है । अतः ये गाथाएँ पंचसप्रहसे ही 
उद्धृत की गई होनी चाहिए। 

इसी तरह धवलामें एक और गाथा इस प्रकार ६ दूधृत है-- 

एयबलेत्तोगाढ़ंसव्वपदेसेहि कम्मणों जोग्गं । 
बंधद जहुत्तहेदू सादियमहणादिय वा वि ॥ 
(पट्खं० पु० १२, पृ० २७७) 
यद्यपि यह गाथा शतक प्रकरणमें भी है किन्तु उसमें 'एयपदेसोगार्ढंं पाठ 
है । भोर पं० सं० में एयक्लेत्तोगाढ़ पाठ (गाथा स० ४९४) है। अतः यह भी 
उसीसे उद्घृत की गयी होनी चाहिए ! 

उक्त उद्धरणों से प्रकट है कि धवलासे पहले पंचसंग्रहकी रचना हो 
चुकी थी। चूंकि धवला विक्रमकी नौंवीं शत्ताब्दीमें रचकर पूर्ण हुई थी। अतः 
पंचसं ग्रह उससे पहले रचा जा चुका था । 

४. शतक गाथा ९३ में पाठ हैं--'भाउक्कस्स पदेसस्स पंच मोहस्स सत्त- 
ठाणाणि । और पं» सं० के शतकाधिकारमें पाठ है--'आउक्कस्स पदेसस्स 
छल्च मोहस्स णव दु ठाणाणि' । शतकचुर्णिमें 'अन्ले पढंति'' करके पश्चसंग्रहोक्त पा5- 
भेद को उद्धृत किया है। अतः यह सिद्ध है कि चूणिकार पशञ्चसंग्रह से परिचित 
थे। इतना ही नहीं, श० चू०में पश्नसंग्रह से गायाएँ भी उद्धृत की गई हैं । 

गुणस्थानों के वर्णन में (श० गा० ९) नीचे छिखी गाथा उद्धृत है--- 

सहृहणासहृहर्ण जस्स जीवस्स होइ तच्चेसु । 
विरयाविरएण समो सम्म्रामिच्छोति णादव्वों ॥ 
यह पंचसंग्रह के प्रथम अधिकारकी १६९वीं गाथा है । 

यदि ये गाथाएँ अन्यत्रसे संगृहीत की गयी हों तब भी उक्त उद्धरणसे तो 
यह स्पष्ट ही है कि चूणिकार के सम्मुश्न पंचसंग्रहकारका मत था । 

मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिरसे प्रकाशित चूणिव्वहित सित्तरीकी प्रस्तावनामें लिखा 
है-- परन्तु शतक लघुचूणिका कर्ता श्रीचन्द्रषिमहत्तर छे एविषेनो उल्लेख लंभात 
श्रीशान्तिनाथजी ताड़पत्रोय भंडारनी प्रतिना अन्तमां मछता नीचेना उल्छेखना 
आधारे जाणी शकाय छे--'कृतिराचार्य श्रीचन्द्रमहत्तरशिताम्बरस्य 'शतकस्य 
प्रन्थस्प' । उसमें उस पत्रका फोट भी दिया है । 


१, 'अन्‍्ते पढति 'आउक्कस्स पर्देससस छ त्ति! ।...अन्ने पढ़ंति--'मोहस्स णव उ ठाण्णाणि॥ 
श« चू० गा० ५१ । 
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अतः जब शतकचूणि चन्द्रषि महत्तर रचित है तो स्पष्ट 'है कि उनके हारा 
रचित पण्चसंग्रहसे प्रकृत पंचसंग्रह प्राचीन है और सम्भवतया उसीसे उन्हें शत- 
कादि प्रत्थोंके आधारपर पंचसंग्रह रचने को प्रेरणा मिली होगो । यद्यपि अन्द्रणि 
का भी समय सुनिश्चित नहीं हैं फिर भी उसकी स्थिति चिन्त्य है। ' 


५. अकलंक देवके तत्त्वाथवातिकमें नीवे लिखो दो गायाएँ उद्धृत हैं-- 


सन्वट्टिदीण मुफ्कस्सगो दु उक्कस्स संकिलेसेण । 

विवरीदेण जहण्णो, आउगतिगवज्ज सेसाणं ।-[(त० वा०, पु० ५०७) 

शुभपगदीण विसोधिए तिव्वमसुहाण संकिलेसेण । 

विपरीदे दु जहृण्णों अगुभागों सव्वपमदीण्ण ॥-[त० बा० १० ५०८ ) 

ये दोनों गायाएँ पंचसंग्रहके चतुर्थ शतक नामक अधिकारकी क्रमश; ४१९ 

और ४४पवीं ग्राथाएं हैं । किन्तु ये दोनों गाथाएं शतक प्रकरणमें भी वर्तमान हैं 
और उनका नम्बर क्रमश: ५७ और ६८ है । अतः यह कहा जा सकता है कि ये 
गाथ।ए शतक प्रकरण से न लेकर पञ्चसंग्रहसे ही लो गई हैं इसमें क्‍या ।्रमाण 
है? इस सन्देहको दूर करनेके लिए पंचसंग्रह ओर तत्त्वार्थवातिक में निर्दिष्ट 
सैद्धान्तिक चर्चामें उतरना होगा । 


शतक प्रकरणकी ७वीं गराथामें संशी पर्थाप्तकके पन्द्रह योग बतलाये हैं । शतक 
चूणिमें उसका खुलासा करते हुए लिखा है कि-एक अर्थात्‌ संज्ञी पर्याप्तके पन्द्रह 
योग होते हँ--मनोयोग ४, बचनयोग ४, ओऔदारिक, वक्रियिक और आहारक 
काययोग तो प्रसिद्ध ही हैं। औदारिक मिश्रकाय योग और कार्मणकायबोग सयोग 
केवलीके समुद्धातकालमें होते हैँ ! वेक्रियिक सिश्रकाययोय और आहारकमिश्रकाय 
योग। विक्रिया करनेवाले तथा अहारक छारीर उत्पन्न करनेवालोंके होता है ओर वे 
पर्याप्तक ही होते है. । इस तरह पर्याप्त अवस्थामें वैक्रियक मिश्र भी माननेसे संशी 
पर्याप्तकके पन्द्रह योग शतकमें बतलाये हैं । किन्तु पंचसग्रहगत उक्त छतकवाली 
गाथामें पण्णरसकी जगह “'चउदस' पाठ है जो बतलाता है कि संज्ी पर्याप्तकके 
चौदह योग होते हैं, वेक्रियिक मिश्र काययोग नहीं होता । पं० सं० की माष्य' 





१. एक्कम्मि सन्निपज्जत्तगम्मि पन्‍नरस वि योगा भवन्ति । मणजोग (गा) जश्जोग (गा) '४' 
ओरालिय बेउव्विय अहारक कायजोगा पसिंद्धा, ओरालियमिस्सकायजोगो कम्मइंग 
कायजोगों य सयोगकेवर्लि पडुच्च समुग्यायकाले रूष्मन्ति, वेउश्विय मिस्सकायजोगो 
आइ्ारमिस्सकायजोगो य वेउब्बिय आइ्वारगे विउन्बन्ते आद्वारयन्ते त पडुच्च, ते पज्ज- 
कज्ञगा वेव --श० चु०, ए० ६ । 

१, सन्नि अपज्जर् सु वेउज्बियमिस्स काय जोयो दु। 
सण्णीहु पुण्णेसु थ चउदस जोया भुणेयव्वा ॥४२॥--सं० सं० ४ । 
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गाथामें उसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संज्ञी अपर्याप्तको में बैक्रियिक मिश्र 
काय योग होता है और संज्ञी पर्याप्तकोंमें चौदह योग होते हैं । 

इस तरह दोनोंमें संज्ञी पर्याप्तके वेक्रियिक मिश्रयोगके होने और न होनेको 
लेकर मतभेद है | कितु लक्ष्मणसुत ढड्डा और अमित गति आचार्यने अपने पं सं० 
में सनी पर्याप्तकके पन्‍्द्रह ही योग बतलाये हैं। मुझे इसका कारण लक्ष्मणसुत 
डड्ढापर तल्वार्थवातिकका प्रभाव प्रतीत होता है। अभितगतिने तो उन्हींका 
अनुसरण किया है । 

अकलंक देवने स्वामिभ्ेद्ते शरीरोंमें भेद करते हुए बतलाया है कि औदा- 
रिक तिर्यव््व मनुष्योंके होता है, वे क्रियिक देव नारकियोंके होता है और किन्‍्हीं 
तृजस्कायिक, वायुकायिक, पञ्चेन्द्रिय तिर्यझवच तथा मनुष्यों के होता है । अकलंक 
देवने अपने इस कथनपर घट्खण्डागप्त के जोवस्थानका प्रमाण देकर यह आपत्ति 
दंकाकारके द्वारा उठाई हूँ कि जोतजस्थान में तो काययोग के स्वामियोंका कथन 
करते हुए ओदारिक काययोग और ओदारिक मिश्र काययोग तियंञ्च मनुष्योंके 
तथा बेक्रियिक काययोग और वैक्रिधिक मिश्रकाय योग देव नारकियोंके कहा है 
यहाँ आप तिय॑ज्च मनुष्योंके भी कहते हैं । यह बात तो भागम विरुद्ध है । इसका 
उत्तर देते हुए अकलंक्रदेवने कहा कि--यह कथन अन्यत्र मिलता है व्याख्या 
प्रशप्तिदण्डकोंमें शरीरके भेदोंका कथन करते हुए वायुके औदारिक वैक्रियिक, 
तेजस और कार्मण चार शरीर कहे हैं। और मनृष्यों के पाँच ।' मनुष्योंके पांचों 
शरीर माननेसे ही संज्ञी पर्याप्तकके पन्‍द्रह योग हो सकते हैं, अन्यथा नहीं | 

ढड्डाने प्राकृत पंच संग्रहका संस्कृत अनुबाद करते हुए भो पंचसंग्रहगत 
पाको|छोड़कर मूल शतक प्रकरणका पाठ क्‍यों रखा, यह अकर्ूंक देवके तस्त्वार्थ- 
वातिकके अवलोकनसे स्पष्ट हो जाता है उन्हें अकेलंक्देववाली बात जेंची । 


१, द्वी चतुपु नवस्वेकः समस्ताः संति संक्षिनि । 
जीवस्थानेषु विश या योगा: योगविशारदैः ॥१०॥ 
तदित्थम्‌ संशिनि पर्याप्ते प्च दश योगा : ।-- सं० पं० सं०,, पू० ८२। 

२: 'स्वामिमेदादन्यल्वम्‌--औदारिक तियैड मनुष्याणाम, वेक्रियिकी । देवनारकाणाम्‌, तेजो- 
वायुकायिकपन्ने निद्रियतियंड मनुध्याणाणात्न केंषाश्वित्‌ । अन्राह चोदकः--जीवस्थाने 
योगभज्ञ संप्तविधकाययोगस्वामिप्ररूपणायां औदारिकमिश्रकाययोग: औदारिकमिश्र- 
काययोगइच तियंद्वमनुष्याणां वेक्रियकयोगो वेक्रियिक मिश्रकाययोगइच देवनाराकाणामू- 
उत्त:, इद्द तियड भनुष्याणामपीत्युच्यते । तदिदमाषैबिरुद्मिति । अन्नोच्यते--न अन्य 
त्रोपदेशात्‌। व्याख्याप्रशप्तिदण्डकेषु शरीरभ गे वायोरौदारिकवैक्रियक्तेजस करार्मणानि 
चत्वारि शरीराण्युक्तानि, मनुष्याणां पंच । 

“ते बा०, पृ. १५३, १५४ | 


अन्य कर्मसाहित्य : २५१ 


डहहा अकलंक देवके भक्त ज्ञात होते हैं उन्होंने अपने पंच संग्रहके अन्समें 
अकछंक देवके ऊुधीयस्त्रय से एक कारिका उद्धत की हैं। उन्हें अलकलंक देवका 
कथन ही उचित प्रतीत हुआ । डड्ढाका ही अनुसरण अमितमतिने किया । ओर 
पद्नसंप्रहका रके सामने अकलंक्देवका वातिक तहीं था क्योंकि पश्चसंग्रहकी रचना 
वातिक से पहले हो चुकी थी । अतः उन्होंने 'चठदस” पाठ रखना ही उचित 
समझा क्योंकि जीवद्राण के अनुसार वही पाठ उपयुक्त था। 

अतः: पंचसंग्रहकार अकलंक देवके पूर्व वर्ती होने चाहिए। अकलंकदेव विक्रम 
की भाठवीं शताब्दीसे पश्चात्‌के विद्वान्‌ नहीं हैं। अतः पज्चसंग्रहकी रचना 
विक्रमकी आठवीं शत्ताब्दीसे पूर्व होनी चाहिए । 


चन्द्रषि महत्तरक्ृत पंच संग्रह 


ठिशम्बरीय प्राकृत पद्चसंग्रहकी तरह दवेताम्बर परम्परामें मी एक "'पंच- 
स ग्रह नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । जिसपर पश्चसंग्रहकारकी एक स्वोपज्ञ संस्कृत 
वृत्ति भी हैं। तथा आचार्य मलयगिरिक्ृत संस्कृत टीका है। यह भी कर्म प्रकृति 
श्रादि की तरह प्राकृत गाथाबद्ध है । 


उसकी प्रथम गाधामें वीर प्रभुको नमस्कार करते हुए पंचसंग्रहको कहनेका 
प्रतिशां की गई हैं और उसे महार्थ तथा यथार्थ कहा है । गाथा" दोमें 
पंचसंग्रह नामकी सार्थकता बतलाते हुए कहा है कि चू कि इस ग्रन्थमें शतक आदि 
पाँच ग्रन्थोंका यथायोग्य न्यास किया गया हैं अथवा इसके पाँच द्वार हैं इसलिए 


पंचसंग्रह नाम सार्थक है । 


शतक आदिसे कौनसे पाँच ग्रन्थ ग्रन्थकारको अभीष्ट थे वह उन्होंने स्वयं 
प्रकट नहों किया । टीकाकार मलयगिरि ने पंचसंग्रह छब्दकी व्याश्या करते हुए 
लिखा है--शतक' ,सप्ततिका, कषाय प्राभुत, संत्कर्म और कर्मप्रकृति इन पाँच 
ग्रग्थोंका अथवा? योग उपयोग विषयक मार्गणा, बन्धक, बन्धव्य अन्ध हेतु और 
बन्धविधि, इन पाँच आर्थाधिकारोंका जिस ग्रन्थमें संग्रह है वह पंचसं ग्रह है । 


शतक, सप्ततिका, कषाय प्राभूतका परिचय तो पीछे कराया जा चुका है। 


१. स्वोपशवृत्ति तथा मल्यगिरिकी टीकाके साथ पद्चेस मद मुक्ताबाई श्ञानमन्दिर डभोई 
(अद्दमदाबाद) से प्रकाशित हो चुका है। 

२, 'सयगाइ पत्न गंथा जहारिहं जेण पत्थ संखिता | दाराणि पन्न अहवा तेण जहत्था- 
सिहाणमिणं ॥२॥'--पँ" सं॑०। 

३. प्ानां शतक-सप्ततिका-कवायप्राभुत-सत्कर्म-कर्मप्रकृतिलक्षणानां प्रन्थाना अथवा 
पन्नानामथौषिकाराणा. योगोपयोगविषयमारणा--बंभक -बन्वव्य-बन्धहेतु-बन्धविधि- 
लक्षणाना संग्रह: पत्मसंग्रद: ।--पं० सं० टी०, ए० ११ । 


३५२ : जेनसाहित्यका इतिहास 


किस्तु सत्कम प्रन्थसे हम परिचित नहीं हो सके । मझू्यगिरिने अपनी संप्तत्तिका 
टीकामें उससे एक उद्धरण” भी दिया है। सम्भवतया मलयगिरिका यह उद्धरण 
सप्ततिका चूणिका ऋणी है क्योंकि उप्में यही उद्धरण" 'संतकम्मे मणिय कहकर 
दिया गया हैँ। 'संतकम्म का संस्कृत रूप सत्कर्म होता है । 

घट्लषण्डागमका परिचय कराते हुए संतकम्मपाहुड या सत्कर्मप्राभुतके विषय- 
में प्रकाश डाला गया है। सत्कर्म उससे भिन्‍न होना चाहिए बंयोंकि “सके 
उक्त उद्धरणमें बतलाया हैँ कि क्षपक श्रेणि ओर क्षीण कषाय गुणस्थानमें निद्रा 
और प्रचलाका उदय नहीं होता । इवेताम्बर कर्म साहित्यमें इस विषयमें दो मत 
पाये जाते हैं । कर्मप्रकृति, सप्ततिका और सत्कर्मके अनुसार उक्ल गुणस्थानमें 
निद्रा प्रचछाका उदय नहीं होता । किन्तु प्राचीन कर्मस्तव तथा प्राक्ृत पंचसंग्रहके 
अनुसार होता है। दिगम्बर कर्म साहित्य में यह मतभेद नहीं पाया जाता। 
उसमें क्षीणकषायमें निद्रा प्रचछाका उदय माना है। अतः दिगम्बरीय संतकस्म- 
पाहु.ड्से श्वेताम्बरी 'सन्तकम्म' भिन्न होना चाहिए | 


तोसरी गाथामें प्रन्थकारने ग्रन्थके योग उपयोग मार्गणा, बन्धक, बन्धव्य, 
बन्धहेतु ओर बन्धविधि इन पाँच द्वारोंका निर्देश किया है और तदनुसार हो आगे 
कथन किया है। अर्थात्‌ प्रथम द्वारमें योग और उपयोगका कथन गुणस्थान और 
मार्गणा स्थानोंमें किया है । जैसा कि संक्षेप रूपमें शतकके प्रारम्भमें पाया जाता 
है। दूसरे द्वार में कमंका बन्ध करनेवाले बन्धक जीवॉका कथन है। प्रथम दो 
गाथाओंके द्वारा प्रइनोत्तर रूपमें जीवका सामान्य कथन है--जीव किसे कहते हैं ? 
ओपशमिक आदि भावोंसे स युक्त द्रव्यको । जीव किसका स्वामी है ? अपने स्वरूप- 
का । किसने उन्हे बनाया है ? किसोने भी नहीं बनाया । कहाँ रहते हैं ? शरीरमें 
क्षथवा छोकमें रहते हैं। कबतक रहते हैं ? सर्वदा रहते हैं। कितने भावोंसे युक्त 
होते हैं ? आगे संतपद प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, कार, अन्तर, भाग, 
भाव और अल्पबहुत्व इन नौ अनुयोगोंके द्वारा जोवका कथन हैं । 

तीसरे बन्धद्वारमे आठों कर्मों और उनके उत्तर भेदोंका कथन हैं। भाठों 
कर्मोंकी प्रकृतियोंको बेतलानेके पद्चात्‌ प्रुवबन्धी, अधुवबन्धी, ध्रुवोदयी , अभ्न वो- 
दयी, सर्वधाती, देशघाती, चुभ, अशुभ, तथा क्षेत्रविषाको, भवजिषाकी, पुदुगल- 


विपाकी अक्षतियोंको बतलाया है। इस तरह कर्मप्रकृतियोंका विविध रूपसे 
कथन तोररे द्वारमें है । 


१. ]तंदुक्त सत्कमंग्रन्ये-..'निद्दादुगस्स उदओो खीणगखबगे परिच्चज्जः | 


--सप्त० थी 
मत बी ० “०, ९० १५८ । 


३. इस चर्चा के लिए देखो--सि« चु९ ए० ७की रिप्पणी । 





'. जग भन्पदेंदू दारमें कर्मवस्धके कारण मिलान," अग्रिति, कदम ग्ोड 
शोप तक उनके सेदोंका कमर संभपूर्दक विस्तारसे किया है। चूंकि परीषह भी 
कगोंके उददसे होती हैं इसलिए अन्तर्म परीषह्ठोका भी कथन तीन गायशअंसि 
किया है । स्वोपज्न बुत्तियें दस्तताका कोई अर्थ संश्ादायपरक नहीं किया है जैसा 
कि सक्षयंगिरि तें अपदो टीका में किया हैं । 


पाँचमें बल्धविधि द्वारसें बश्पविधिके साथ ही उदय, उदीरणा और सतताका 
भी कथन किया है क्योंकि बुकर्मका उदय होता है, ओर सदयप्राप्त फर्ममें 
अनुदय आरप्त कर्मका प्रक्षेषण क॑ रचेको उदीरणा कहते हैं। ओर जिस कर्मका 
उदय अजवा उदीरणा नहीं होते वह सत्ताम्रें रहता है। अतः बन्धके साथ उदय 
उदीरणा और सताका कथन किया गया है। भत्तः मे द्वार बड़ा है इसमें कपके 
बरों भेदोंका कथन होनेके साथ ही साथ उदय उदोरुणा और सत्ताका भी 
कथन है । इस तरह पंचसंग्रहके पाँचों द्वार समाप्त हो जाते हैं । और उनके साथ 
ही ब्रन्थका पूर्वार्ध हो जाता है । 


उत्तरा्धमें कर्मप्रकृतिमं कथित आठों करणोंका स्वरूप प्रतिपादित है । 
इसके प्रारम्भमें पंञ्चसंग्रहकारते श्रुतधरोंको नमस्कार किया है। किन्तु उन्होंने 
यह नहीं कहा कि मैं कर्मप्रकृतिका कथन करता हूँ। टीकाकार मलयभिरिने 
प्रथभ गाथाकी उत्थानिकामें कहा है--अब' कमंप्रकृति संग्रहकों कटना 
चाहिए । कर्मप्रकृति महात्‌ क्षास्त्रान्तर है। उसे हमारे जैचे अल्पवुद्धि केक 
अपनी बुद्धिके प्रभावसे संग्रहीत करनेमें असमर्थ 'हैं किल्तु कर्मप्रकृति प्रामृत 
आदि गास्त्रोंके पारयामी विशिष्ट श्रुतधरोंके उपदेशकी परम्पराके साहाय्यसे 
कर सकते हैं। इसीसे प्रन्थकारने श्रुतधरोंको नमस्कार किया है । 


इसका विषय परिचय करानेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसको रखना 
शिवशर्मप्रणीत कर्मप्रकृति तथा उसकी चूणिको सामने रखकर उसीके अनुसार की 
गयी है । दोनोंका मिलान करनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती हैं। अन्तिभ भागमें 
स्रप्ततिका का संग्रह किया गया है । अतः सप्तततिकामोें जो विषय प्रतिप्रद्धित है 
ब्रह्मी इसमें भो है । 


१६ असिकषण सुथहरा्ण बोच्छ करणाणि बंपणाह णि । 
प्ंकमकर्ण अहुलो अबदेखियं उंदय संते ज॑ ॥१॥ 
सलयटीं »:-सम्पति कर्मप्रकतिसंग्रदोएमिधातव्यः । कर्मत्रकृतिदत शास्त्रान्तर मई 
ऋ? तती मे माइशैरल्पमधोसि: स्वमतिप्रभावतः संग्रहोतुं शक्‍्यते ! किन्तु कर्मप्रकृति 
प्राभृताद़िस्ाहलाबीवारतारि विशिष्टल तथरीदेशप्राएम्पयेल: ततोअश्य ते नुमत्कर 
औीबा:--यंप हैं उरा* । 








३५४ : जैनसाहित्यका इतिहास 


प्रय्थकारके द्वारा निर्दिष्ट ग्रन्थ 

पंचसंग्रहकारने अपने मूलग्रन्थमें 'सयंगाई पंचगंथा' करके शतक आदि जिन 
पाँच ग्रन्धोंका संप्रह करनेकी प्रतिज्ञा की है उनमेंसे शतकके सिवाय दोषोंका सा 
नहीं बतलाया, यह हम ऊपर लिख आये हैं। फिर भी पंचसंग्रहके पर्यवेक्षणसे यह 
निश्चित है कि शेष चार ग्रन्थोंमेंसे दो अवश्य हो कर्मप्रकृति और सप्ततिका हैँ । 
छ्षेष दोका प्रश्न विवादग्रस्त है। मलयगिरिके अनुसार त्रे कसामपाहुड़ और सरकर्म 
हैं। कतायपाहुडके सम्बन्धमें कोई ऐसा उल्लेख हमारे देखनेमें नहीं आया जिसके 
आधारपर उसको विधि या निषधपर जोर दिया जा सके । किन्तु सत्कर्मके सम्बन्धमें 
तो यह कहा जा सकता है कि पंचसंग्रहकारके द्वारा निर्दिष्ट पाँच ग्रन्थोंमें उसकी 
स्थिति संदिग्ध है क्योंकि पंचसंग्रहकारने उसके मतके सामने 'कर्मस्तवका मत मान्य 
किया है । तथा एक स्थानपर स्वोपभवृत्तिमें कर्मस्तवका उल्लेख भी किया है । 
अत: पंचसंग्रहकारके द्वारा संगृहीत पाँच ग्रन्थोंमें एक कर्मस्तवः अवश्य होना 
चाहिए । 


सप्ततिका और कर्मस्तवके सिवाय पंचसंग्रहकारने अपनी वृत्तिमें श्रज्ञापना 
और जीवममासका उल्लेख किया है । दोनों ही प्राचीन ग्रन्थ हैं और उनमें प्रक्ृत 
ग्रन्थमें चचित कुछ विषय भी पाये जाते हैँ । फिर भी पाँच ग्रन्थोंमें उनके होने 
की सम्भावना कम हैं । 


पञ्चसंग्रहका रका अन्य कामिकों तथा सेद्धान्तिकोंसे मतभेद 


पंचसंग्रहकारने यद्यपि अपने ग्रन्थ पंचसंग्रहमें पांच ग्रन्थोंका संकलन किया है 
तथापि उन्होंने एकान्त रूपसे अनुसरण नहीं किया । अनेक विषयोंमें उतका अन्य 
कामिकों तथा सैद्धान्तिकोंसे मतभेद प्रकट हैं। नीचे उसीको बतराया जाता है । 

१. पंचसंग्रह (गा० १७) सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें दस योग बतलांये 
हैं। मलयगिरिने उसकी टीकामें यह शंका उठायी है कि वैक्रिय लब्धि संभ्पम्न 


१ 





'क्मस्तवप्रणेता तु क्षीणमोददेषि द्विचरमसमय॑ यावश्निद्राप्रचकयोरुदयमिच्छति । तथा 
चोक्त॑ कमस्तवे--.'निद्दापयलाण तहा खीण॑दुचरिमंमि उदयवोच्छेओ' । शति । तत- 
स्तन्मतेन निद्राप्रचलूयोरपि क्ञीणमोहगुणरथानकद्दिचरमसमयय॑ याबदुदओ बेदितब्य: ।-- 
पं० स'०, मलयरी०, भा० १, पृ० १९५। 'एंतच्चाचार्येण करम॑स्तवाभिप्रायेणोक्तम 
सत्कमग्रंथायमिप्रायेणे नु क्षपकक्षी एमौहानां चतुणमिवोदयों न पब्चानाभपि । तबुक्त 
सत्कर्मगन्थे--'निद्दादुगस्स उदओ खीणगखवगे परिचज्ज 7 --पं०, स॑* मलयटी०, 
भा० २, ९० २२७ । 

२५ “रबमेकादश भक्तः सप्ततिकाकारमतैन कर्मस्तवकारमतैन पन्‍्चानामप्युदयो भवति“- 
पं० स'०, भा० २, पू० २२७। 


+ 


अत्य कर्मंसाहित्य : २५५ 


पर्माष्त मनुष्य तिर्यक्चों के सम्पस्मिध्यादृष्ठि सुणस्थानमें विक्रिया होती है उसके 
पहले वैक्तियमिश्न होता है वह यहाँ क्‍यों नहीं कहा । उत्तर दिया गया है कि वहाँ 
विक्रिया नहीं होती इसलिए अथवा अस्य कित्ती कारणसे आचायंने तथा दूसरोंने 
मह्ढीं माना यह हम नेहीं जानते क्योंकि उस प्रकारके सम्प्रदायका अभाव है ।' 


दिगम्बर परम्परामें भी तीसरे गुणस्थानमें दस मोग बताये हैं और उक्त 
शंकित विक्रियाको स्वीकार नहीं किया है । 


२. पत्चसंग्रह ( मा० ९ ) में उपयोगका कथन गुणगस्थानोंमें करते हुएं 
पहुले मौर दुसरे गुणस्थानमें पाँच ही उपयोग बतछाये हैं। शतक गा० ४१ में भी 
पाँच ही उपयोग बतलाये हैं । यही कामिकोंका मत है जो दिगम्वर परम्परामें भी 
मान्य है । किस्तु प्रज्ञापतामें विभज्भावधिके साथ अवधिदर्शन भी अतलाया है । 
पंचसंग्रहकारकी कुछ बातोंका विरोध मलयगिरिने स्पष्ट रूपसे अपनी टीकामें' 
किया है। यथा -- 


३ गाया ४६ से ५१ तक पंचसंग्रहकारने जीवोंकी कायरस्थितिका कथन 
किया है। यह कायस्थिति प्रज्ञापनामें कथित कायस्थितिसे मेल नहीं खाती । अतः 
पलयगिरिने उसे आगम विरुद्ध मात कर अपनी टीकामें प्रशापनाके अनुसार ही 
कथन किया है । किन्तु यह कायस्थिति 'घद्खण्डागमके अन्तर्गत जीवट्टाणके 
कालानुयोगद्वारमें कथित कायस्थितिसे मेल खाती है । 


४. चतुर्थदारकी गाथा १८ में पंचसंग्रहकारने चौहन्द्रियोंके तीसों वेंद माने 
हैं। *मलयग्िरिने केवल एक नपुसक बेद ही लिखा है । दिगम्बर “परम्पराके 
अनुसार भी चौइन्द्रियपर्यन्तजीव नपु'सकवेदी हो होते हैं । 


५, चतुर्धदारमें ही पहचसंग्रहकारने उत्तर प्रकृतियोंकी जो जधघन्य स्थिति 
बतलायी है वह कर्मप्रकृतिसे मेल नहीं खाती । दोनोंमें अन्तर है। यंधा--पच्च- 
संग्रहका रने तीर्थद्धुर नामकर्मकी जधन्यस्थिति दस हजार वर्ष बतलायी हैं। तथा 
आहारकद्विककी जधन्यस्थिति अन्‍्तर्मुहर्त प्रमाण बतलायी है किन्तु कर्मप्रकृति भादियें 
१. 'इह मूलटीकायामन्यत्र च ग्न्थान्तरें कायस्थितिरन्यथागमविरोधिनी दृश्यते । ततस्तामु- 
पेश्क प्रज्मापनायत्ानुसारतः सजगाथा बिशृता:। अतरव ग्न्थगौरवमनादृत्य स्वेत्र 
प्रशापनासत्रमुपादशि:--प० सं० मलयटी०, भो० १ ए० ८५ | 

२, घटखे०, पु० ४। रे- प॑ सं० मलूय० टी०, भा० १, ए० १८१। ४- 'तिरिक्खा सुदा 
णबुर्सयवेंदा ८३ दियप्पहुड़ि जाब चउरिंदियाति ॥१०६।/--प८खें० घु०, १० ैै४५। 

३. कद च किक निद्रापल्वकादारभ्य सर्वाषां प्रक्ृतीसां जधन्यस्थितिपस्मिणमावायेण 
मतान्वरमपिक्ृत्योक्तमवसेयम, कर्मप्रकृत्यादावन्यया तस्वामिवानात्‌ --प० ,सें+ मलय 
यूटी०, भा? १, ६० २२७ । 


लत ली कल जाए 


३५६ : जैंवसीहित्य को इतिहास 


उनकी जधन्य स्थिति कौटी-कोटो सागर बतलायी हैं। विश॑म्बर परम्परामे भी 
पही बतलायी हैं ! 


कांभिको और सैद्धान्तिकोंमें तो मतभेद है ही | कुछ बातोंकों लेकर 
कामिकोंमें भी परस्परमें मतभेद है। जैसे क्षीणकषाय गुणस्थानमें निद्रा प्रचलाका 
उदय कोई मानता है कोई नहीं मानता। कर्मप्रकृतिकार और संप्ततिकार 
नहीं मानते। किन्तु प्राचीन कर्मस्तव और तदनुयायी पड्चसंग्रहकार तथा दिगम्बरा- 
त्ञार्य मानते हैं । किम्तु "पठ्चसंग्रहकारने अपने सप्ततिका प्रकरण में सप्ततिका- 
संग्रह करते हुए दोनोंका निर्देश कर दिया है। दूसरा मौलिक मतभेद अनस्तानु- 
बन्धी कषायकी उपभमता और विसंयोजनाको लेकर है कर्मप्रकुतिकारका मल 
कि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना ही होती है, उपश्मना नहीं होती । किन्तु 
ध्षप्ततिका ( गा० ६१ ) ओर पज्चसंग्रहके अनुसार उपशमना होती है। तथापि 
ज्चसंग्रहमें विसंयोजना भी बतलायी हैं | 


पञ्चसंग्रहकारने अपने सप्ततिका नामक प्रकरणमें मा० ९ में वैक्रियिक हयका 
उदय चोथे गुणस्थान तक ही बतलाया हैं। उसकी टीकामें 'मलयमिरिने लिखा है 
कि वैक्रिय और वैक्रिय अंगोपांगंका चौथे गुणस्थानसे आगे उदयका निषेध आचार्य- 
ने कर्मस्तवके अभिप्रायानुसार किया है। स्वयं तो वे देशविरत, प्रमत्व और अप्रमत्त- 
में उनका उदय मानते हैं | 


उक्त चर्चाओंसे प्रकट होता है कि पञ्नसंग्रहकार कर्मशास्त्रके बहुत विशिष्ट 
विद्वान थे और अपने समयके कर्मसिद्धान्व विषयक सभी प्रमुख ग्रन्थोंका 
उन्होंने अवलोकन किया था । ओर उन सभीके मतोंको उन्होंने अपने प्रन्थमें 
स्थान दिया, फिर भी कुछ विषयोंमें उनका अपना भी विशिष्ट मत था । 


कर्ता+- 


इस पंड्चसंग्रहके कर्ता आचार्यका नाम चन्द्रषि भहत्तर था । पड्च संग्रहकी 
अन्तिम गाथा तथा उसकी वृत्तिमें उन्होंने अपना नाम 'चन्द्रथिः मात्र दिया है । 


१, 'खबगे सुहुम मि चउयन्धमि अब॑धगम्मि खीणम्मि । 

ऋस्स॑त चउरुदओ पंचण्हवि केइ इच्छेति । १४॥ --श्बे० प॑० सं०, भाग, २२७। 

२. इवे, प॑० सं० उप०, गा०, ३४-३५ | 

३. “वेकियवैक्रियांगोपागनिषेषस्तु अत्राचार्येग कमैस्तवाभिप्राबेण कृतोमिवेदितव्य:, न स्वमतेन 
स्वयं देशविरत प्रमत्ताप्रमत्तेषु तदुदयाभ्यु पगमात्‌, स्वक्ष तमूलटीकाया तथा भंगभावना- 
फरणात्‌ पं० सं०, मा० २, पृ७ २२७। 

४. सुयुदृति प्धायाओ पगरणमेय॑ समासओ भंणिय । 
समयाओ चन्दरिसिणा समश वि अवानुसारेण ॥१५६॥ 





धत्त कर्मसहित्य : रेह ७ 
और अपने गुरु आविके सम्बन्धसें कोई निर्देश नहीं किया । 
घित्तरीकों प्रतियोंके अन्तर्मे जो एक गाथा पाई जाती है । 
माह समरीए चंदमहत्त रमयाणुसारीएं' 
उसमें 'चम्द्रमहतर/ नाम आता है। खंभातके श्री शाम्तिनाथभण्डारमें जो 
धतकच्‌णिकी प्रति है उसके अन्तिम पत्रके अन्तमें मह बॉक्य लिखा है--- कृतिरा- 
चार्य श्रीचस्द्रमहत्तरशिताम्धरस्य' । 
इन सब उल्लेखोंसे प्रन्थाकारका पूरा नाम श्री चन्द्रषि महत्तर प्रमाणित होता है 
किन्‍्तु उतके कुलगूढ समय झाविके सम्बन्धमें कोई जानकारी प्राप्व नहीं होती । 
साधा रणतया उन्हें एक बहुत प्राचीन आचार्य साना जाता है। 'जेनसाहित्य 
नो इतिहास, (पुृ० १३९) में उन्हें कर्मप्रकृतिकारके पदचात्‌ रखते हुए लिखा 
है-- घन्द्रषि महुत्तर थयाते घणा प्राचीन समयमां थया जणाय छे। ते प्रायः भा 
समयमां थया हशे ऐम गणी अहीं तेमनो उल्लेख कर्मों छे । 
किन्तु मुनिश्री पुष्यचिजयजीने 'पव्चसकर्मग्रभ्थ और पष्ठम कर्मग्रन्थ' फा 
अपनी प्रस्तावना ( पृ० १५ ) में 'चन्द्रषि सप्ततिकाक रबयिता नहीं हैं! हस बात- 
को स्पष्ट करते हुए उनके सम्बन्धमें दो बातें मुहंको लिखी हैं। एक-यदि 
सप्ततिकर्ता और पंचसंग्रहकर्ता आचार्य एक ही होते तो भाष्यकार चूणिकार 
आदि प्राचोन भ्रन्थकारोंक प्रन्थोंपे जैसे शतक, सप्ततिका, कर्मप्रकृति आदि प्रन्थोंका 
उल्लेख साक्षी रूपसे मिलता है वैसे पण्न्चसंग्रह जैसे प्रासादभूत ग्रन्थ भामका 
उल्लेख भी जरूर मिलता । परन्तु ऐसा उल्लेल्ल कहीं भी देखनेमें महीं आता। 
दूसरे मुह की बात मुनिजीने यहु लिखी है कि 'महृत्तर'ं पद तथा गर्गाष, 
सिद्धषि, पाश्वरषि, चन्द्रष्ि आदि जेसे ऋषि पदास्त नाम सामान्यतया पिछछे समय 
के होने चाहिए। आचाय॑ चन्द्रधिके समयका विचार करते समय दोनों मुद्े नहीं 
भुलाये जा सकते । 
इनके समयका विचार करनेसे पूर्व वहां शतकचुणि और सप्तविचूर्णिका 
परिचय कराया जाता है । 


एक अन्य शत्तकर्चाण 

शतक ग्रन्थका परिचय पहले कराया जा चुका है। उस्ीपर प्राकृत भाषामें 
ग्रह चूणि रचो गयी है । चुणिको देखनेसे प्रकट होता है कि उसका रखयिता 
कोई बहुश्रुत विद्वाल होना चाहिए; क्योंकि चूणिमें उद्धत भायाओंका बाहुल्य है । 


१६--राजनगरस्थ बीर समराजकी ओरसे प्रकाशित तक प्रकरणका इसचूणिके साथ प्रकाशन 
हुआ है । 


३५८ : जेनसाहित्यका इतिहास 


और चचित विषयके सम्बन्धमें कार्मिकों औच सैद्धान्तिकोंमं जी मतभेद हूँ उनका 
भी यथा स्थान निर्देश किया गया है । 
यद्यपि पूरी चूर्णि प्राकृत भाषावद्ध है किन्तु कहीं-कहीं संस्कृत वाबय भी पाये 
जाते हैं किन्तु उनको विरलता है। प्रारम्भिक गाथाकी उत्थोनिकारें चूणिकारते 
सम्बन्धादिका कथन करनेके लिए एक संस्कृत आर्या उड्ध त की है-- 
'पंज्ञा निमित्त कर्तारं परिमाण्ं प्रयोजन । 
प्रागुक्त्वा सवंतंत्राणां पश्चाद्‌ वक्‍ता त॑ वर्णयेत्‌ ।।' 
प्रथम गाया में कहा है कि 'दृष्टिवादसे कुछ गाथाएं कहूंगा' | चृणिकारने 
दृष्टिवादका परिचय कराते हुए उसके पांच भेदोंमें से दुसरे पूर्व अग्रायणीयके अन्तर्गत 
पंचम बस्तुके बीस पाहुडोंमेंसे चतुर्थ कर्मप्रकृति प्राभतमे इस प्रन्थकी उत्पत्ति बतलायी 
है । चतुर्थ क्मप्रकृति प्राभुतके चौबीस अनुयोगढ्ारोंके नाम गिनाकर उनमें से छठे 
अनुयोगढार बन्धनके चार भेद--बंध, बंधक, बन्धनीय और बन्ध-विधानमें से 
बन्धविधानसे प्रकृत शतककों उत्पति बतलाई है। इससे सूचित होता है कि चूणि- 
कारकों इस सब उपपत्तिका परिच्रय था। 


इसी तरह ग्रन्थमें वर्णित योग, उपयोग जीवसमास और गुणस्थानोंका चूणिमें 
अच्छा विवेचन किया गया है जो संक्षिप्त होते हुए भी बहुमूल्य है। गाथा ३८-३ ९की 
चूणिमें आठों कर्मों और उनकी उत्त रप्रकृतियोंका विवेचन भी सुन्दर है । आगे चारों 
बन्धोंके कथन में भी चूथणिमें बहुत विषय भरा हुआ है और चूशिकारने 'गागरमें 
सागरकी कहावत को चरितार्थ किया है । 

इस चूणिके कर्ताका भी नाम अज्ञात है। किन्तु खंभातके शास्तिनाथ भण्डारसे 
प्राप्त ग़तक चूणिके अन्तमें उसे दवेताम्बराचार्य श्री चन्द्रमहुत्तरकी कृति 
बतलाया है | 

किन्तु पंचसंग्रहके साथ चूणिकी तुलना करनेसे कोई बात प्रकट नहीं होती 
जिसके आधारपर यह निस्सन्देह रूपसे कहा जा सके कि यह चन्द्रषि भमहत्तरकी 
कृति हैं । 

१. प्रथम तो चूणिका उपोद्धात और पंच-संग्रहका उपोद्धात हो भिन्‍न है। 
जहां चूणिमें संश, निमित्त आदिका कथन ग्रन्थके प्रारम्भ में आवश्यक बतलाया 
है वहां पंझ्सं० के प्रारम्भमें मंगल, प्रयोजन, सम्बन्ध और अभिधेयका कथन 
करके व्यास्या क्रमके ६ सेद किये है--ओर उतके सम्बन्धमें “उक्त च' रूपमें यहूं 
इलोक उद्धृत किया है । 

संहिता व पर्द चैब पदार्थ: पदविग्रह: । 
वाउना प्रत्यवस्थानं व्या्या तन्‍्त्रस्य पड्विधा ॥|१॥ 


अन्य कमंसाहित्य : ३०९ . 


२. शतक गाथा १४ की चूणिमें मिव्यात्वके अतेक भेद बतल्ाये हैं---एकास्स, 
वैनमिक, अज्ञान, संशय, मृढ़ और विपरीत । अथवा क्रियावाव, अक्रियावाद, 
बैनमिकवाद और अज्ञानवाद । तथा नीचे लिखी दो ग्राआ्मएं उद्धत की हैं-- 


'असियसयं किरियाणं अकिरियवाईण जाण चुरूसीई । 

अन्नाणि य सत्तदठी वेणइयाणं व बत्तीसं ॥” 

जावइया णयवाया ताबइया चेव होंति परसमया । 

जावहया परसमया तावइया बेब मिच्छत्ता ॥#' 

उधर पंच संग्रहमें मिध्यात्वके पांच भेद गिनाये हैं--अभिगृहीत, अनभिगृहीत, 

आमिनिवेशिक, सांशयिक ओर अनाभोग | तथा व्याख्यामें 'च' वद से सूचित 
मिथ्यात्व के भेदोंका सूचन करनेके लिए 'सेसठ्टा तिन्‍्नीसया' और “जावश्या 
वयण पहा' गाथांशोंका निर्देश किया है जो बतछाता है फि चूणिमें उद्धत इन 
गाथाओंसे ये दोनों गाधाएं भिन्न है । हु 


३. शतक गा० ५२-५३ की च्‌र्णिमें उत्तर प्रकृतियोंके स्थितिब्रन्धका कथन 
विस्तारसे किया है । उसमें तीर्थ द्भुर और आह्षारकद्॒य्की जयन्यर्थिति कर्मग्रकृति 
के अनुसार, ब्रन्त: कोटी-कोटी सागर ही बतलायी है। किन्तु पंचसंग्रहमें तीथ्थ॑द्यूर 
प्रकृतिकी अन्तमुंहर्त बतलायी है । 


चूथणिमें वर्णादिचतुष्ककी उत्कृष्टस्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागर बतलागी है 
ओऔर पंचसंग्रह में पृथक्‌ २ बतलायी हैं। और भो उल्लेखनीय अन्तर स्थिति- 
बन्धके सम्बन्धमे हैं । 


अत: इन बातोंकों लक्ष्यमें रखनेसे यह निरविवाद रूपसे नहीं माना जा सकता 
कि शतकचूणिके कर्त्ता और पंचसंग्रहके कर्ता एक व्यक्ति है । 
शायद कहा जाये कि शतक कर्मप्रकृतिकारकी रचना है इसलिए चूणि- 
कारने उसमें कर्मप्रकृतिके अनुसार ही स्थितिका प्रतिपादन किया छ्ोगा । किन्सु 
ऐसा कहना भी उचित नहीं है क्योंकि चूणिकारने कर्मप्रकृतिका भ्री अनुसरण 
नहीं किया । कर्मप्रकृति3के अनुसार प्रत्येक वर्गकी भी उत्कृष्ट स्थितिमें मिथ्यात्वकी 
१. 'आमिग्गद्टियमणभिग्गद्दिच अमिनिवेसियं वेब । संसह्यमणामोगे प्रिच्छत्त' पंचहय 
होइ धरा! 
२. सुक्किलसुरभी महुराण दस उ तह सुम चउण्द फांसा् । अद्याइज्ज पवुद्डी भ॑विर 
इालिदूद पुन्वाणं ॥३३॥ इवे०पं० सै० भा० १; १० २१९ ! 
« वग्गु क्कोस ठिशणं मिच्छतुक्कोसगेण ज॑ रूद'। सेसाण तु जदक्षा पल्छासखिज्जभागूण 
॥ “७९ ”--क प्र०; बन्धन- । 


ख्क 


३६० : जैनसाहिंत्यका इतिहास 


उत्कृष्ट स्थितिकों भाग देनेसे जो लब्घ आता है उसमें पल्यका असंस्यात्या भाव 
कम करनेंसे उत्तरप्रकृतियोंकी जधन्य स्थितिका प्रमाण आता हैं। और पंचसंग्रहके' 
नुसार प्रत्येक उत्तर प्रकृतिकी अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थिति भिथ्यात्वकी उत्कृष्ट 
स्थितिका भाग देते से जो छब्ब आता है वही उस उत्तर प्रकृतिकी जधन्यस्थितिका 
प्रमाण होता है । घूर्णिमें पंचसंग्रहवाली बातकों स्वीकार किया गया है किन्तु 
उसमें कर्मप्रकृतिकी तरह पल्यका असंख्यात्तवां भाग कम भी किया गया है। इचे० 
पंच सं० की टीकामें मलयगिरि ने लिखा है? कि जीवाभिगम वगरह में यही 
स्थिति मान्य है जो चूणिमें बतलायी है । 


दि० पंच सं» में भी यहो स्थिति मान्य हैं । दि० प० सं० की गायाओंके साथ 
स्थिति निर्देशक चुणिका मिलान करनेसे यह स्पष्ट प्रतोत होता है कि उक्त चरण 
की रचना दि० पं० सं० की गाथाओोंको सामने रखकर की गयी है । दोनों में कथनका 
क्रम भी एक है । 


किन्तु शतकचूणिमें? तथा १० सं० की स्वोपनज्ञ"वृत्तिमें जिनभद्बगणों क्षमा" 
शअमणके विदोषावद्यक भाष्यसे गाथाएं उद्धृत की गयी हैं। अतः दोनोंकी रचना 
विक्रमकी सातवीं शताब्दीके पूत्र ही हुई है यह निश्चित है । 


गुजरातके चाडुक्यवंञ्ी नरेंद्र कुमारपालके समयमे हुए आचार्य मलयगिरिने 
पंचसंग्रह पर टीका रची थी। अत: पथ्चसंग्रहकी उत्तराबधि विक्रमकी बारहवीं 
शती निश्चित होती है । देखना यह है कि[विक्रमकी 'सातवीं शत्ताब्दीके अन्ससे 
लेकर बारहवीं शताब्दी पयंन्त पांचसो वर्षों के अन्दर पण्न्वसं ग्रहकी रचना 
कथ हुई । 


इस कालके बीचमें हुए प्रन्थकारोंके ग्रन्थोंमें भी पञ्चसंग्रहसे उद्धुत पद्य हमारे 
देखने में नहीं आये । 


पड्चसंग्रहसे भी कोई विशेष सहायता नहीं मिलती । हां, पशञ्चसंग्रहुंकी 


72 माल कम 
१. 'सेसाणुक्कोसाओ भिच्छत्तठिशए जे लड्/ ॥४८॥ ः 
--रंचे० पं० सं०, भाग १: पृ* २५५ | 

'जीवामिगमादो आचार्थोक्त जधन्यस्थितिपरिभाणं पल्योपमासंख्येचभागन्य मुनमुक्त्‌ इवे० 
प० सं ए० २२७ । 

* श० चू० गा० ३८-३९ में--.'जावन्ती अवखराइ,..'--वि० भा० गा० ४४४। भ्श्छ्द 
यमणोणिमितं--? कि भा गा० १०० | 

४. सन्वस्स केवलिस्स विं जुगव दो नत्थि उबओगा० 'बि० भाँ० गा० ३०९६ “वें ० 

प० सं०, भा० १ पृ० १७ । 





न्ण 


पड 


शस्व कर्मसाहित्य : ३९३१ 
स्तोप हबृसिमें खिला है कि कुछ आचार्य गामत को भोका/संस्थान मानते है 
किमी वह ठीक नहीं हैं। हमने खोजने पंर गर्भाषिके कर्मीविषाकर्मे बराभतको चौवा 
और कुम्नकक्ो पाँचवा सेश्वान पाया। यधथा--- 


..... समचउरसे नग्गोहमंडले साइवामणे खुण्जे । 
हुंडे वि य संठाणे तेसि सरूय इस होइ॥१११॥ 
तब क्या पंचसंग्रहकारने 'केचितृ' के द्वारा गगोंपके मतका निर्देश किया है ? 
यदि ऐसा हो तो उन्हें गर्गंधिके पदचातृका प्रस्यकार मानता होगा | 


सिद्धि आचार्यने अपनी उपभिति भज प्रपव्त्वकथा वि० सं० ९६२ में रच- 
कर समाप्त की थी । उसमें उन्होंने अपना परिचय देते हुए छिल्ला है कि छाट देशके, 
निवृत्तिकुल में सर्याचार्य हुए । उनका दिष्य छेलल महृत्तर था जो ज्योतिविद था। 
उनका छिष्य दुर्गस्वामी था । उसने जैन साधुकी दीक्षा लो थी। उसकाश्षिष्य मैं 
सिद्धधि हैँ। सिद्धधिने लिखा है कि मेरे गुरु दुर्गस्वामीको तथा मुझे गर्गस्वामीने दीक्षा 
दो थी। इन्हीं गर्गस्वामीको कर्म विपाकका रवयिता माना जाता है । अत: उसका समय 
विक्रमकी दसवी शातीका पूर्वार्थ समक्षना चाहिए । और ऐसी स्थितिमें पंचसंग्रह- 
कार चम्द्रधिकों दसवीं शत्तीसे पहलेका विद्वान नहीं माला जा सकता । और इस 
आधार पर उनका समय विक्रमकी १० वीं शताब्दीका उत्तराध माना जा सकता 
है । यद्यपि इस समयसे पहलेके रचे हुए ग्रन्थोंमें पंचसंग्रहके उद्धरण हमारे देखनेमें 
नही आये और इसलिए उक्त समयमें कोई असमंजसता प्रतीत नहीं होती । तथापि 
उक्त आधार इतना पृष्ट मही है जिसके आधार पर उक्त समयको निरवियाद रूपसे 
माता जा सके । क्योकि गर्गधिते अपने कर्म विपाक्में जो बरामनकों चौथा संस्थान 
गिनाया हैँ सम्भव ई किसी अस्य आधार पर गिनाया हो और उसीका निर्देश पंच- 
संग्रह में किया गया हो । 


यद्यपि दतक चूर्ण हमें पंचसंग्रहकार रचित प्रतीत नहीं होती तथापि उसके 
आधार पर भी उसके कर्लाके विषयमें, चाहे वह चन्द्रषि हों या अन्य, विचार 
करना आवष्यक है । 


शतक चूर्णिमें ग्रन्थान्तरोंसे उद्धृत पद्योंका बाहुल्म है और वही एक ऐसा स्रोत 
है जिसके द्वारा चूणिफे रचना कासके सम्बन्धमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा 
सकता है । 





३१ 'वामनस्थ केचिच्चतुं्थ ( भ॑ सं० ) स्थान॑ बदन्ति तन्‍न सबतीति ।/--इबे० पं ०सं०, भा० 
१, १० २२० | 
२* जै० स्रा० इ० ( गु ), प० १८२। 
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यह ती हम लिख ही आये हैं कि उसमें विशेषावदयक भाष्यसे उद्धरण विशे 
गये हैं और उतके आधार पर उसके रचना कालको पूर्वावधि निश्चित हो जाती 
है । अन्य उद्धरणोंके स्थानका पता न रूग सकनेसे अथवा उनके स्थल में विवाद 
होनेसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में जो कठिनाई उपस्थित होती है उसका विवरण 
दिया जाता है । 
दि० पंचसंप्रहका समय निर्णीत करते हुए यह लिख आये हैं कि शतक चूणिकार 
उससे परिचित थे । उसकी पुष्टिमें एक उद्धरण मौर भी मिलता है। नीचे लिखी 
गाथा श० च्‌० में उद्धत है-- 
ज॑ सामण्णं गहणं भावाणं णेवकट्टु आगार॑ । 
अविसेसिऊकण अत्थे दंसगमिई वुच्चए समए (--हा० चू० पु० १८। 
यह गाया दि० पं० सं० के प्रथम अधिकारकी १३८ वीं गाथा है। यह 
धवलामें भी उद्धुत है और द्रव्य संग्रहमें तो इसे मूलमें सम्मिलित कर लिया गया 
है । शतक चूणिसे यह गाया अन्य श्वेताम्बर टीकाओं में मी उद्धृत की गयी है । 
यदा कर्मदिषाक नामक प्रथम नव्य कर्म ग्रस्थकी गएथा १० की टीका वह उद्धुल है 
और सम्पादक ने उसे वृह॒दृव्यसंग्रहक्री बतलाया हैँ। किम्तु मूलमें वह 
दि० पं० सं० की ही है। अतः शतक चूणिकार दि० १० सं» से अवष्य 
सुपरिचित थे । अस्तु, 
शतक गाथा ९ की चूणिमें गृणस्थानोंका कथन करते हुए अनेक गाथाएं 
उद्धृत की गयी हैं। उनमें से प्रथम गुणस्थातके वर्णनमें नीचे लिखी ५ गायाएँ 
एक साथ क्रमवार उद्धृत है-- 
उक्तच-- मिच्छत्त तिमिर पच्छाइयदिट्‌ठी रागदोससंजुत्ता । 
धम्म॑ जिणपण्णत्तं भव्वावि णरा ण रोचेन्ति ॥१॥ 
मिच्छादिट्ठी जीवो उवइट्ठं पवयणं ण सहृहृइ । 
सदृहई असब्भाव॑ उवद्देट्ठं वा अणुबइट्ठं ॥२॥ 
पदमक्ख॒रं च एक्कपि जो ण रोएड सुत्तणिदिद्ठ । 
सेस रोएन्तो वि हु मिच्छाहिटी मुणेयव्वों ॥३॥ 
सुत्त गणहरकहियं तहेव पत्तेयबुद्धकहियं च। 
सुयकेबवलिणा रइयं अभिण्णदसपुम्विणा कहिये ॥४॥ 
अहवा---तं मिच्छत्तं जमसहृहणं तज्चाण जाण क्षत्थाणं । 
से इयमभिरगहिय अणभिरगहिय च त॑ं लिविह ॥५॥! 
इनमें से गाया २ तथा ५, दि० पं० सं० के प्रथम अधिकारकी ८ वीं तथा 
१. दिं० ग्न्वोर्म 'मण्णए पाठ है।. 





अन्य कर्मसोहित्य : रेधरे , ' 


७ वीं गाया हैं। तथा ३, ४, ५, भगवती आराधनामें हैं और उसकी संख्या 
क्रमशः ३९, ३४, और ५६ है। साथा नं० ४ के पाठ्में थोड़ा भेद है जों 
इसप्र कार है--- 


सु मणधरगधिदं तद्देष पेय बुद्धकंहियं व । 
सुदकेवक्षिणा कहियं अभिष्णदसपुव्विगर्धिदं च ॥३४॥ 
दवेताम्वर साहित्यमें वृहतूसंग्रहिणीमें गा० ३-४ पाई आती है और उनका 
लम्बर १५३-१५४ है । तथा उसमें कहिय आदिके स्थानमें सर्वत्र 'रइयं' पाठ है । 
इस तरह उष्त पांच गायाओंमें से फुटकर रूपमें कुछ गायाएं दोनों परम्परा- 
ओके साहित्य में मिलती हैं। किम्तु लगातार पांचों ग्राथाएं इसी क्रमसे किसी 
ग्रन्थमें नहीं मिछतीं और इसलिए यह निर्णय करना अशक्‍्य है कि चूणिकारने 
इन्हें अमुकग्नन्थ से उद्धत किया है । 
खोजते लोजते हमें ये गाधाएं इसी क्रमसे एक अन्य ग्रन्थमें भी उद्ध त मिलों। 
सिद्धसेत गणिक्षृत तत्वार्थ भाष्यकी टीका ( अ ८ सूत्र १० में ) में ये गाणाएं 
इसी क्रमसे उद्धृत हैं । केवल पांचवी गाधाकी प्रथम पंक्तिके अन्तिम शब्द 'अत्या- 
ण॑' के स्थानमें भावाणं' पाठ है । 


परन्तु चोथी गाथा उद्धुत नहीं है उसके स्थानमें उसी आशयकी दो संस्कृत 
भर्याएं इसप्रकार उद्धुत हैं--- 
'सूत्र तु प्रतिविशिष्टपुरुषभ्रणीतमेव श्रद्धागोचर हृति ययोक्तमू--- 
अहंत्लोक्त॑ गणपधरदृन्धं प्रत्येकबुद्धदृढ्ध॑ वा । 
स्थविरप्रधितं व्‌ तथा प्रमाणभूत॑त्रिधा सुत्नम्‌ ॥।१।। 
श्रुतकेवली च तस्मादधिगतवशपूर्वकश्व तौ स्थविरों । 
आप्तान्षका रित्वाज्वसूत्रमितरत्‌ स्थविरदुब्धं ॥२॥ 


'ुत्त' गणधर कहियं', आदि गायाके अभिप्रायसे उक्त संस्कृत आर्याओंके 
अभिप्रायमें कोई अन्तर नहीं है। गाया्मे श्रुतंवक्ली रच्ितको तथा दप्तपूर्वी रचित- 
को सूत्र कहा है। संस्कृत यद्योंमें उन दोनोंको स्थविर बतलाते हुए स्थविर 
रचितको सृत्र कहा है । हमारा विदवास है कि शतक चूणि तथा सि० टीकांके 
बीचमें अवश्य ही आदान-प्रदान हुआ है और उन दोतलोंमें से एकने दुसरेका अनु« 
करण किया है । उसके विना विभिन्‍म ग्रन्थोंसे संकलित की गयो गायाएं उसी 
क्रमसे दोनोंमें नहीं मिकत सकतीं । 

हमारे उक्त विष्वास का आधार केवल उफ्त मायाएं ही नहीं है, किन्तु दोगों 
इन्योंमे समान रूपसे पायें जानेंवाले उद्रणोंका तसा वाक्योंका बाहु्य है। 


३६४ : जैनहाहित्यका इतिहास 
अन्तर इतना हो है कि चूर्िमें प्राइतत रूप है तो प्ि० दीकामें संस्कृत 
हम है । 

अृणिमें तीसरे गुण स्थानका कथन करते हुए पांच गाणाएं उद्धतकी सयी हैं, 
उनमें से फेवल पांचवीं गाथा दि० १० सं० में मिली है, शेषके स्थछोंका पता 
नहीं लग सका । उनमें से तीन गाथाएं इस प्रकार हैं-- 

उक्त च-सम्मत्तगुणेन तओ विसोहुइ कम्म मेस मिच्छत्त' । 

सुज्ञन्ति कोहवा जह मदणा ते ओसहेणेव ।॥॥१॥ 

जं सब्वहा विसुद्धं तं चेव य भवई कम्म सम्मत्तं । 
मिस्सं अद्धविसुद्ध मे असुद्ध च मिष्छत्त' ॥२।। 

(स) मयणकोहव भोजी अणप्पवसय णरो जहा जाई | 
सुद्धाई उण मुज्यद॒मिस्सगुणा वा वि मिस्साई ।॥।४॥ 

इन तीनों गाथाओंका संस्कृत रूपान्तर सि० टीकामें (भा० २, पृष्ठ 
१३७ १३८ ) इस प्रकार पाया जाता है--- 

सम्यक्त्वगुणेन ततो विशोधयति कर्म तच्च मिध्यात्वम्‌ | 
यद्वच्छक्ृत््रभूतिभि: शोष्यच्ते कोद्वा मदना: ॥१॥ 
यत्सर्वथा तत्न विजुद्धं तद्‌ भवति कर्म सम्यक्‍्त्वम । 
मिश्र तु दर विशुद्ध भवत्यशुद्धं च मिव्यात्वम्‌ ॥२।' 

तनु कोद्वान्‌ मदनकान्‌ भुकत्वा नात्मबंशतां नरो याति । 
एुद्धादी न च मुद्मति मिश्रगुणश्चापि मिश्राद्‌ वा ॥१॥' 

इसी तरह अन्य भी अनेक गाथाएं हैं जिनका संस्कृत रूपान्तर सि० टौकाममें 
है। कर्मी के रक्षणोंमें भी आंशिक समानता पाई जाती है। धथा--- 

१. 'णोकसाया कषाये सह वर्तन्ते नहि तेषां पृथक सामथ्यमस्ति, जे कसायो- 
दये दोसा ते अप तथोगात्‌ तहोषा एवं, अपन्ताणुबल्धिसहच रिताते अणंताणुबन्धि 
सहाय पडिवज्जंति।' ( श० चू० पृ० १९) 

'कषाय सहक्षृता एते स्वकार्यनिवर्तनप्रत्यजाः, न हामीषां पृथकसामर्ध्य 
मध्ति यद्दोषद्व यः कषायस्तत्सहचारिण एतैइपि तत्तहोंबा एवं भवन्ति । तक 
भवति--अनन्तानुबन्धि सहच्न रितास्तत्स्वभावका एवं जायन्ते ।' (सि० टी०; पृ० 
१४१ ) 

२. 'इत्थिम्मि अभिछासो पुरिष्तवेदोदएण जहा सिभोदए अम्बाइसु । इत्यि- 
वेभोदएण पुरिसाभिलासो पित्तोदए मधुराभिलाषतब्रत्‌ । मपुंसक वेओदग्राओ इत्सि- 
पुरिसदुगमभहिलसति धातुद्योदीणें मज्जिकादिद्ष्याभिलाणिपुरुषयत्‌ ।” [ धां० 
चू० ) 'पृडधवेदमोहोदयात्‌ अनेकाकारासु स्तरीष्यश्निसापः बजक़राभिस्ताप हबो- 


बन्द क्ंतरोहित्य : रेएर 
द्िक्त इडिजाभ: )...,.स्त्ीवेंदमोहीवयात्‌ तानाकारेषपुस्‍्वेध्यभिलाध:,... संपूसक 
वैदमोहों बहुरुप: तदुदयात्‌ कस्यचित्‌ स्लौपुशपद्रयविषवोध्यसिलाध: किस आदुर 
भेंबति भातुद्योवयं माजितादिद्रब्यमिलापयत्‌ ।' ( सि# ठी० ) 

सि० ठी०, अ० ६ में तत्ततु कर्मोंके बन्धफे विशेष कारण बतलाये हैं। शतक 
गांथों १६०२६ में भी आठों कोके बन्धके कारण बंतलाये है । भणिमें जो विंषोष 
कारण बतडाये हैं क्षे क्वत्रितु सिं० टी० से मिलते जुलते है। यंधा-इयाणि 
'. सामस्नेण भप्त३--सी रूब्ववसंपन्ने चरण धम्मगुणरागिण सब्यंगवण्छल्के समणे 
गरहस्तो 'तबसंजमरयाणं परमधम्मिका्ण धम्माभिमुहाणं च धम्मविम्यं करेन्‍्तों 
जहासत्तोीएं सीलव्वयकलियाण' देसविर्याणं बिरहृविग्ध॑ करेल्तो, महमज्ज- 
मंसविरयाण को एत्य दोसोत्ति अविरति दरसेन्तो, चरित संदूसणाएं अचरित 
संदेसगाएं य परस्स कु साए णोकसाए य संजणन्तो बम्घइ चरित्तमोट' कम्मं । 
(धा० चु०गा. १९) 

'परम धार्मिकाणां साधुनां गहणया धर्माधिमुखानां च विष्मकारितया देशविरति 
जनास्त॒रायकरणेन मधुमथरमांधा विरतिगुणदर्दानेन चारित्रगुणसन्दृषणनाचारित्र- 
दर्शनेन परस्थ कषायनोकषायोदी रणेन चरणगुणोपधातकारिकषायमोकषाय- 
वेदनीय॑ चारित्रमोह बध्नातीति । (स्रि० टी० भा० पृ० २९ )। 

इन उद्धरणोंसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शतकचूणि और सिद्धसेनगणी- 
कृतटीकाके कर्ताओंमेंसे किसी एकने दूसरेकी कृतिका अनुसरण किया है। किन्‍्सु 
किसने किसका अनुसरण किया है, उक्त उद्धरणोंक आधारपर इसका निर्णय 
करना कठिन है। 

जैसे शतकचूणिमें विशेषावश्यक भाष्यके उद्धरण पाये जाते है वैसे ही सिद्धसेन 
गणिकी तत्त्वार्थ भाष्यटीकार्में भी वि० भा० के उद्धरण पाये जाते है। अतः यह 
निश्चित है कि दोनोंकी रचना विशेषावश्यक भाष्यके पश्चात्‌ हुई है । 

सिद्धसेत सणिने अपनी टीकाको प्रशस्तिमें अपनेको दिन्तगणिके शिष्य सिह- 
सूरकां प्रशिष्य तथा मा स्वामीका शिष्य बतलाया है। पं० सुखलालजीने अपने 
तत्त्वाथथसूत्र विवेचनकी प्रस्तावनामें लिखा है कि यही सिहसूर नयचक्रके टीकाकार 
हैं। और सिहसूर विक्रमको सातवीं शताब्दीके मध्यपें अधक्ष्य विद्यमान थे । 
क्योंकि उनकी टीकामें भी विशेषावह्यक भाष्यकी गांथाएँ उद्घृत् हैं बौर उसका 
रखनाकाऊ विक्रमकी सातवीं शताब्दोका मध्य है। विक्रमकी नौंवीं दसवीं दाताब्दी- 
के मवांग्रवुत्तिकार शीलांकने भम्धहस्ति नामसे सिद्धसेनका उल्लेख किया हैं अतः 
वे उनसे पहुले किसी सभयमें हुए हैं | अधिक से अधिक विक्रमकी नौवीं शताब्दी 

को उनकी. अवधि साना जा सकता है । 
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ऐसी स्थितिमें शतकचणिका अनुसरण सिद्धसेन ने किया हो भह संभव है 
मद पि लिश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। 

नवांगवुत्तिकार अमयदेवसूरिने सप्ततिका या सित्री पर एक भाष्य रचा 
था। इसके प्रारम्भमें उन्होंने लिखा है कि वह भाष्य मैं सित्तरीकी चूणिके 
अनुसार लिखता हूँ । अतः अमयदेवस्ुरि (१०८८-१११३५ सं०) से पहले सित्तरी 
सूर्णिकी रचना हो चुकी थी । और सित्तरीचूणिसे पहले दाक्॒कचरणि रची जा 
चुकी थी। यह उसके देखनेसे प्रकट होता है । 


सि० चू० में कई स्थलों पर 'एयासि अत्यनविवरणा जद्दा सगे ( पृ० ३ ), 
आदि पदोंके द्वारा कर्मोके भ्रेद-अ््नेदोंका, गुणस्थानोंका, जीवस्थानोंका, विवरण 
शतक ग्रन्थकी तरह कहा है । मूल शतक ग्रन्थमें तो उनके नाममात्र गिताये हैं, 
उनका विवरण तो घर्णिमें ही पाया जाता है। अतः यही स्वीकार करना पड़ता 
है कि सि० चू०के कर्ताने शातक' नामसे शतकचणिका ही निर्देश किया है । अतः 
जब सि० चू० वि० सं० ११००से पहले रचीजा चुकी थी तो शतकच्‌णि 
उससे भी पहले रची शयी थी । और इसलिये शतकचुणिकी रचना की उत्तरा- 
वधि विक्रम को दसवीं शती मान लेना उचित होगा । 


अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शतक चूणि वि० सं० ७५०-१००० 
तकके कालमें किसी समय रची गयी है। और यदि पंचसंग्रहकार श्री चन्द्रषिं 
मह॒त्तर उसके रचयिता है तो कहना होगा कि वे इसी कालमें किसी समय 
हुए हैं। 


और यदि पञ्चसंग्रहमें निदिष्ट मत ग्रगंधिके कर्मविषाकका है तो उन्हें 
विक्रमकी दसवीं शताब्दीके अस्तका विद्वान मानना होगा । 


वृहच्चूणि और लघुचाण 


शतककी हेमवन्द्राचायंरच्रित वृत्तिसि तथा मलयग्रिरिको कुछ टीकाओंसे 
प्रकट होता है कि गतकपर दो चूरणियाँ थीं---एक वृहच्चूणि और एक रूघुचूणि | 
प्रकृत शतकच्‌णि लघुचूणि है । 

हेमचन्द्र नेअपनी शतक वृत्तिके प्रारम्भमें लिखा' है कि यद्यपि पूर्व चूणिकारों- 
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१. नमिउण मद्दावीरं कम्मट्ठपरूवणं करिस्तामि बंपोदयसर्तेहि सत्तरियाचु न्रिअनुसार 
॥१॥ +-स० भा० | 
२, जै० सा० इ० (यु०), ए० २१७ । 
३. इंद व यथ्वपि पूर्वचूणिकाररपि व्यास््यातम, तथापि तच्चू्णीनामतिगम्भीरत्वाद 7 
श० बू०, १) 


अन्य कर्मसाहित्य': ३६७ “ 


ते भी शतकका व्यास्थान किया है, तथापि उनको चूणियाँ अति गम्मीर हैं । 
यहाँ उन्होंने 'चुथिकारे:' और 'चूणिनाम्‌' लिखकर बहुवचनका प्रयोग किया है। 
जिससे प्रकट होता है कि शतकपर अनेक चूथ्णियाँ थीं। कितु दों चूणियंकि ही 
उल्लेख मिलनेसे यह स्पष्ट है कि धातकपर दो चूणियाँ अवश्य थीं और उनमें 
सैद्षतिक मतपेद भी या । 


उपलब्ध "लघृचूणिमें वेदक, औपशमिक और क्षायिक सम्प्दृष्टियोंमें संज्षी- 
पर्याप्तक और संज्ञी अपर्याप्तक दो जीबसमास बतलाये हैं। कितु हेमचन्द्रने अपनी 
वृत्तिमें 'अन्ये” करके औपशमिक सम्यर्दृष्टिके संज्ञि क्षपर्याप्त होनेका निर्देश किया 
है किसु हसे मान्य नहीं किया और अपने समर्थनमें वृह्चुणिके मतका उल्लेख 
किया है। उसमें लिखा है कि--जो “उपशम सम्पस्दृष्टी उपशम श्रेणिमें मरण 
करता है वह प्रथम पमयमें ही सम्यक्त्वपुझ्चकों उदयावलीमें छाकर उसका वेदन 
करता है। अतः उपशमसभ्यरदुष्टी अपर्याप्त नहीं होता ।* 


शतक गाथा ३५ में दशवें गुणस्थानमें शुक्लध्यान बतलाया है। ध्वेतास्थर पर- 
म्परामें इस विषयमें मतभेद है | अतः लघुचूर्णिमें लिखा है कि श्रेणिमें धर्म और 
शुक्ल दोनों हो सकते हैं । उसीको छेकर हेमचन्द्रने अपनी वृत्तिमें लिखा है कि 
लघुचूणिके अनुसार श्रेणिमें स्थित जीवके धमं और शुक्ल ध्यान दोनों ही अविरुद् 
हैं । किन्तु वृहछ्यूणिका अभिप्राय है कि सरागीके चाहे वह सूक्ष्म सराग भी हो, 
धर्मध्यान ही होता है।' 





१. 'समत्ते ति, सम्मदिट्टी खश्ग-बैयगउवसम-सासण-सम्मामिच्छ-मिच्छदिट्‌टी य, तत्थ वेयग 
उवसम-खश्यसम्मदिदद ठीसु दो दो जीवटठाणाणि सम्निपज्जत्त-अपवत्तगाणि 


श० चु०, पृ०५। 
. २० “अन्ये तु संश्षिप॑चेन्द्रियस्थापर्याप्तकस्याप्यौपशमिकसम्यक्त्व॑यणयन्ति, तच्च नाव- 
गच्छामस्तथाहि'' “***“उपशमश्रेणी भृत्वाध्नुत्तरसुरेपृत्पन्नस्थापर्याप्तकस्वैतल्लभ्यते इति 


चेत्‌ ? ननु एतदपि न बहुमन्यामददे तस्य अथम समये एवं सम्यक्त्वपुद्गलोदबात्‌ । 
उक्त थे बृहृज्चूर्णावस्मिन्मेव विनारे--'जो उवसम्मसम्मदिट्टी उबसमसेढीए काछ॑ 
करेइ, सो पढमसमये चेव सम्मत्त पुंज॑ उदथावलियाए छोहण सम्मत्तपुग्गले वेएइ, तेण 
न उनसमसम्मदिदिटी अपज्जगो रूब्भइ !! इत्यादि !--श० बृ०, ए० १०-११ । 

३. धुक्कज्झाणग्गदर्ण किणिमित्त' इतिचेत्‌ ? अनन्‍नह, सेटीए धम्मसुक्कज्झाणाई” सबि- 
गप्पाइ' अविरुद्धाशत्ति “'वद्वोपनार्थ तु सुक्कज्ञाणग्गइणं ।--झ० चू०, पृ० १७। 


४. अ्रेणि व्यवस्थितस्य हि. अन्तो्धमशुक्लध्यानद्रयमपि कपुनुण्यांयमिप्रायेणाविस्डमिति 
शुकलध्यानस्थापि अहण॑मिह न विरुध्यते-बृहच्चुण्यंमिप्रायस्तु सरागस्थ सूक्ष्मसरागस्यावि 
धर्मध्यानमेव'---झ्० बु०, परु० ३१७ । 
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आचार्य मलवगिरिने भी 'पंचसंग्रहू तथा कर्मप्रकृतिकश ,टीका्में 'उपलंज 
'हातकवुहच्चूणों' लिखकर उद्धरण दिये हैं । 

उफ्त उल्लेखोंसे स्पष्ट है. कि शतककी वृहच्यथि १२वीं छत्तीमें विध्वमान 
थी। आज वह अनुपलब्ध है । जत: उसके कर्ता, काल आदिके सम्क्प्में कुछ 
भी कहना शक नहीं है । किन्तु यह उल्लेखनीय है कि शतककी ऋषुचूर्णिमं किसी 
अन्य चूर्णिका निर्देश नहों हैं। अतः संभव हैं उसकी रचना लघुचूणिके पहचातू 
हुई हो । उसके लिए वृहत्‌ विशेषणका कारण उसका बड़ा होना ही प्रतीत होता है; 
क्योंकि लूघुचूर्णका परिमाण लघु है तथा वृ. भू. के रचयिता कोई कामिक ते 
होकर सँद्धाल्तिक ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिद्धान्त पक्षकों ही 
अपनोथा हैं । 


सित्तरी चूणि 


सित्तरी अथवा सप्ततिकापर भी एक चूणि है जो भुक्ताबाई ज्ञान मन्दिर 
इमोईसे प्रकाशित हुई है । इसके भी कर्ताका भामादि अज्ञात है। इस चुणिमें 
संस्कृतका मिश्रण नहीं है और न उद्घृत पद्योंका बाहुल्य है। चूणिकारने परिमित 
शब्दोंमें गायाके अभिप्रायकों स्पष्ट करनेका ही प्रयत्न किया है और थधास्थान 
अन्य आचार्योके मतोंका भी निर्देश किया है | यथा स्थान कुछ अ्रन्थोंके नामोंका 
भी निर्देश किया है। थे ग्रन्थ हैं--कम्मपगडि संगहणी ( कषमंप्रकृति संग्रहणी), 
कसायपाहुड, सयग ( शतक ) और संतकम्म । 

कर्मप्रकृति संग्रहणी तो शिवशर्म रचित कर्मप्रक्ृति है: उसको देखनेका निर्देश 
चूथिकारने कई जगह किया है । किन्तु सप्ततिका और कर्मप्रकृतिमें निददिष्ट नाम- 
कर्मके बन्धस्थानोंमें अन्तर है। सप्ततिकामें नामकर्मकी ९३ प्रकृतियाँ मानकर 
बन्धस्थानोंका कथन किया है और कर्मप्रकृतिमें बन्धन और संघातको धरीरमें 
प्रस्मिलित न करके नाम कर्मकी प्रक्ृतियाँ १०३ माती हैं । अत: उसमें १०३ को 
लेकर नामकर्मके बन्धस्थानोंका कथन किया है। यहाँ चूशिकारने कर्मप्रकृतिमें 
निर्दिष्ट १९०३ आदि बन्ध स्थानोंको युक्तिसंग्रत* नहीं माना । 


जहाँ तक हम जान सके हैं, ए्वेताम्बर साहित्यमें सित्तरीचूर्णि ही एक ऐसा 
प्रम्थ है जिसमें कसायपाहुडका उल्लेब है। यह कसायपाहुड़ गुणप्वररचित वही 
कसाय पाहुड है जिसपर यतिवुषभके चूणिसत्र हैं| चूणिकारने उसका निर्देश तीन 





१. प॑० सं० टी०, मा० १, पृ० १७ तथा १८। 
२, के० प्र० टी०, प्रृ० ५१ | 


है. “इत्थ अण्णे अण्णारिसाणि संतदश्धाणाणि विगष्पय॑ति । तागि आयम जुत्तीहि न बढ़्ंति । 
-+-सि० ०, प० २७। 


अत्य के साहित्य : १६९ 


स्वानोंपर किया है ॥एक जगह छिखा' है कि कृष्टियों का लक्षण जैसा 
कसामपाहुडमें कहा है बैसा जानना । दूससे अयह लिखा है कि अपर्य 
करण और अनिवुसिकरणके कालोंके विषय अनेक वक्‍्तव्यता हैं सो जैसे कंसाय- 
पाहुड़ बा कर्मप्रकृतिसंग्रृणी में कहा है वैसे कहना चाहिए । यह सब कथन कसाय- 
पाहुड़के चारित्र मोह क्षपषणा लामक अधिकारमें है। चूणिकारमे शतकका सिर्देश 
भी अनेक स्थलों पर किया है । कितु जिन विषयोके छिये शतकका भिर्देश किया 
ग्रया है थे विषय मूल शतकमें नहीं हैं, कितु उसको चूप्षिमें हैं । अतः शतक 
नामसे चूणिकारने उसकी चूणिका हो निर्देश किया है | यधा-- बाढ़ें 
कर्मोके अर्थवा विवरण जाननेके लिये शतकका निर्देश किया गया है । कितु 
शतक गा० ३८ में आठों कर्मोके नाम मात्र गिनाये हैं। और गाथा ३९ में उन 
भाठों कर्मो को अवान्तर प्रकृतियोंकी संख्या मात्र | बतलाई है कितु उनकी चणिमें 
आठों करों और उनकी उत्तर प्रकृतियोंका कथन विस्तारसे किया है । इसरो 
तरह जीवस्थान और /मृणस्थानोंका विवरण जाननेके छिए चूणिकारते शतकको 
देखनेका निदेश किया है कितु मल शतकमें उनका विवरण नहीं है, चूणिमें है। 
अतः यह निश्चित है कि शतक नामसे चणिकारने शतकका हो निर्देश किया है। 


रचनाकाल 


मलयगिरिने अपनी सप्ततिका टीकाके आरभ्भमें लिखा है-- 
चूर्णयो नावगम्यन्ते सप्ततेर्मन्दबुद्धिभिः 
तत: स्पष्टावबोधार्थ तस्याष्टोकां करोम्यहम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ मन्दबद्धि लोग सप्ततिकी चूणियोंको नहीं समझ सकते । इसलिए 
बोध करानेके लिए मैं उसकी टीका करता हैं। 


बहु बचनान्त चूर्णय:' पदसे तो यही व्यक्त होता है कि सप्ततिकी अनेक 
चूणियाँ थीं। फितु मल्यगिरिने अपनी टीका प्रकृतचुणिके आधारपर ही रची 
है, यह बात टीकामें प्रमाण रूपसे उद्धत चूणिवाक्योंसे प्रमाणित होती है । अतः 
विक्रमकी बारहवीं शतीसे पहले इस चूपिकी रचना हो चुकी थी | 


१, 'तेसि हक्खणं जहा कसायपाहुड़े --सि० चु०, पृ० ६६ । 

२, एत्थ अपुन्वकरण अणियद्ठि अद्धासु अेंगाइ' वत्तब्ववाइ” जहा कसायपाहुडे कम्मपगडि 
संगद्दणीए वा तहा वत्तव्बं! --सि० चु०, ४० ६२। 

३. 'तत्थ मूलपगती अटठबिद्दा, त॑ जहा--णाणावरणिज्ज जाब॑तरायियमिति । एवासि अत्य 
विवरणा जहा सयगे ।-सि० चु०, ए० १ । 

४. “नीबटठाणाणं विवरण जहा सयगे' --सि० चु०, ए० ४ । 

५, 'मिच्छादिट्‌डीपभिती जाब अजोगित्ति, एएसे विवरण जहा सयगे'-नसें. यूं. प. ४। 


३७० : जैनसाहित्यका इतिहास 


सप्ततिका भाष्यके रचयिता नवांगवृत्तिकार अमयदेव॑सूरिने अपने भाध्यके 
प्रारम्भमें लिखा है कि सप्तति चूथिके अमुसार मैं आठों कर्मोंका कथन करूगा। 
अभयदेवसूरिका अवसान वि० सं०११२५ में हुआ । अतः सित्तरी चूणिकी रचना 
उससे पहले हुई | इस आधारपर उसके रक्षनाकालकी उत्तराबधि विक्रमकी ११वीं 
शती निर्णीत होती है । 

तथा चूंकि सित्तरी चूणिमें शतक नामसे शतकचूणिका निर्देश किया है 
और शतकचूणिका रचनाकाछ वि, सं, ७५०-१००० निर्णीत किया गया है अतः 
चूणिकी रचना भी इसी कालके बीचमें शतकचुणिके पश्चात्‌ किसी समय होती 
चहिए। 

संभव है सित्तरोचुणिकारने जयघवलाटोकाकों देखा हो और जैसे उन्होंने 
शतक नामसे शतकचूणिका निर्देश किया है वैसे ही कसायपाहुड़ नामसे उसकी 
जयघवलाटीकाका निर्देश किया हो क्योंकि उनके द्वारा चचित विषय जयधवला 
में स्पष्टरूपसे मिलते हैं, कसायपाहुड़ और चूणिसूचोंनें तो उनका संकेत अथबा 
निर्देशमात्र किया गया है। 


१. “नमिऊण महावीर कम्मट्ठपरूवणं करिस्सामि | 
वंपोदयसंत्तेहि सत्तरिया चुन्निअणुसारा ।१॥! 


जेन साहित्यका इतिहास 
द्वितीय भाग 
पचम बध्याय 
उत्तरकालीन कर्म-साहित्य 


पिछले अध्यायर्म प्राचीन कर्म-साहित्यका इतिवृत्त निरूपित किया गया है। 
इस अध्यायमें विक्रमकी नवम शतान्दीसे उत्तरकालमें रचे गये कर्म-साहित्यका 
विवेचन निबंद्ध किया जायगा । 


निःसन्देह उत्तरकालमें कई सारणगर्भित कर्म-साहित्य सम्बन्धी कृतियाँ रची 
गयी हैं। लोकप्रियता और उपयोगिताकी दृष्टिसे इन रचनाओंका' अध्ययन कई 
शताब्दियोंस अनवच्छिन्न रूपसे होता चला आया है। आचार्यकल्प पण्डित 
-टोडरमल्लजीने गोम्मटसार जैसे ग्रन्थपर लोकभाषामें विशाल और विशद टीका 
लिखकर इस ग्रन्थका मर्मोद्धाटत किया है। यही कारण है कि आज भी जिज्ञा- 
सुओंके स्वाध्यायका वह विषय बना हुआ है । 

धवला और जयधवला जैसी प्रचुर प्रमेययुक्रत टीकाओंने मूल ग्रन्थका रूप 
ग्रहण कर लिया तो इन ग्रन्थोंके आधारपर संक्षेपमें कर्म-सिद्धाल्तका बोध करानेंके - 
हेतु उत्तररालीन आचार्योने स्वतंत्ररूपमें कर्मसाहित्यका प्रणयन्र किया । उत्तर- 
कालीन कर्मसाहित्यकी शैली, भाषा और वर्ण्य-विषयकी दृष्टिसे निम्न विशेषताएं 
उपलब्ध होती हैं :“+- 

१. संक्षेप किन्तु स्पष्ट रूपमें कर्मसिद्धान्तका निरूपण । 

२, संस्कृत और प्राकृत दोनों ही भाषाओंका उपयोग । 

३. बच्च, उदय और झस्वका गुणस्थान क्रपसे स्पष्ट निर्देश ३ 

४. गणितका बीजक्रम और अंकक्रम रूपमें आलम्बन । 

५. विभिन्न मत मतान्तरोंका संक्षेपमें प्रकटीकरण । 

६. शैली प्रसाद गुण युक्त और प्रवाह पूर्ण । 

७. सरल और सुबोधताके हेलु काव्योपकरणोंकी योजना । 
उत्तरकालीन कर्मसाहित्य 


करणानुयोग विषयक प्राचीन कर्मसाहित्यके उक्त विवरणके पश्चात्‌ हम 
उत्तरकालीन कूर्मसाहित्यकी ओर आते हैं। साहित्यके कालक्रमानुसारी पर्य- 
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वेक्षणसे ऐसा प्रतीत हीता है कि साहित्यिक प्रतिभामें भी हास होता गया है । 
विक्रमकी प्रथम सहस्राब्दीके मध्यकाल तक तथा उसके पदचात्‌की दो तीन शताब्दी 
पर्यन्त जैसी प्रतिभाओंने जन्म लिया, सहस्राब्दीके पर्यवसानके लगभग वैसी 
प्रतिभाएं दृष्टिगोचर नहीं होती । आचार्य गुणधर, पुष्पदन्त भूतबली, आचार्य 
यतिवृषभ आदियें जो वाग्मिता, पाण्डित्य, बहुश्रुतत्व और रचनाचातुर्य था, 
भआचार्य वीरसेन तक वह मन्‍्द हो चला था। संभवत: कर्मविषयक आग्रमिक 
साहित्यके पारगामी वीरसेन स्वामी, अस्तिम साहित्यकार थे जिन्होंने धवला और 
जयघवला जैसे प्रमेयबहुल विस्तृत टीकाग्रन्थ रचे और उनसे पहले कर्मप्रकृति, 
पंचसंग्रह जैसी गाथाबद्ध मौलिक कृतियाँ रची गई । 

इन रचनाओंके पश्चात्‌ जो कमंविषयक साहित्य उक्तकारूमें रचा गया, वह 
प्रायः इन्हींका ऋणी है । या तो इन्हींके आधार पर उसका संकलन किया गया 
है या इन्हींको परिवर्तित किया गया है। सबसे प्रथम हम एक परिवर्तित या 
रूपान्तरिल कृति की ओर आते है । 


लक्ष्मणसुत डड्ढ़ाकृत पश्चसंग्रह्‌ 

लक्ष्मणसुत डड्छाकृत पञ्चसंग्रह एक दशक पूर्व ही प्राकृत पञ्चसंग्रहके साथ 
भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित हुआ है। इसको प्रकाशमें लानेका श्रेय इसके सम्पादक 
पं० हीरालालजी सिद्धान्त शास्त्री को हैं। इससे पहले न इस नामके किसी ग्रन्थ- 
कार को सुना गया था और न उनकी इस कृतिका ही कहींसे कोई आभास मिला 
* शा। हाँ, प्रख्यात साहित्यकार आचार्य अभितगतिका एक पच्चसंग्रह कई दशक 
पहले श्री माणिकचन्द ग्रन्थमालासे प्रकाशित हो चुका था ओर पञ्चसंग्रह नामकी' 
एक वही कृति दृष्ट श्रुत और अनुभूत थी। इसी नामकी किसी अन्य कृतिकी 
कोई कल्पना भी नहीं थी। ये दोनों ही पञ्चसंग्रह दि० प्राकृत पम्चसंग्रहके 
संस्कृत अनुष्टुपोंमें परिवर्तित रूप हैं। यतः अमितगति एक प्रख्यात भ्रन्थकार थे 
और उनके पंचसंग्रह को प्रकाशमें जाये कई दशक हो चुके थे। दूसरी ओर 
श्रीपाल्सुत डढ्डा एक नये सर्वथा अपरिचित व्यक्ति थे। उनकी एकमात्र कृति 
भी नई ही प्रकाशर्में आई थी। अतः सम्पादक पं० हीरालालजी शास्त्रीने जब 
दोनोंका तुलनात्मक अध्ययन किया तो उन्हें लगा कि एकने दूसरेका अनुकरण 
किया है। किन्तु यह तो कल्पना करना कठिन था कि जमितगति जैसे प्रख्यात 
प्रन्थकार डढ्डा जैसे अज्ञात रचयिताका अनुकरण करेंगे। अतः उन्होंने यही 
माना कि डड्ढाने अमितगतिकी नकल की हैं फिर भी डड्ढाकी कृतिने शास्त्रीजी- 
को प्रभावित किया । उन्होंने अपनी प्रस्तावनामें लिखा है-- 


१. डड्छा की रचना मूल गाथाओंकी अधिक समीप है, अभितयतिकी 
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नहीं । जीव समास प्रकरण की ७४वीं मूल शरायाका पद्यानुवाद जितना डड्ढाका 
मूलके समीष है उतना अमितगतिका नहीं । 

३. कितने ही स्थलों पर डड॒ढडाकी रचना अभितगतिकी अपेक्षा अधिक 
सुम्दर है । | 

३. अमित गतिने 'जीव समास' की 'साहारणमाहारो” आदि तीन गायाओं- 
को स्पर्श भी नहीं किया, किन्तु डड्‌ढाने उनका सुन्दर पौद्यानुवाद किया है। उक्त 
स्थल पर अमित ग्रतिने योम्मट्सार जीवकाण्डकी 'उबबाद मारणंतिय' इत्यादि 
गाघाका आशय लेकर उसका अनुवाद किया है। किल्तु जीवसंमास प्रकरणमें 
उक्त गायाके न होनेसे डड्ढाने उसका पश्चानुवाद नहीं किया । 

४. कितने ही स्थलों पर डड्ढाने अमितगतिकी अपेक्षा कुछ विषयोंको 
बढ़ाया भी है। यथा प्रथम प्रकरणमें धर्मोंका स्वरूप, योगमार्गणाके अन्‍्तमें 
विक्रिया आदिका स्वरूप । 

५. अमित गतिने पष्ततिकामें पृष्ठ २२१ पर इलोक ४५३ में शेषमार्गणामें 
बन्धादित्रिकको न कहकर मूछके समान पर्यालोच्यो यथागमम्‌' कहकर समाप्त 
कर दिया है । किन्तु डड्ढाने इलोक ३९० में 'बन्धादित्रय नेयं यथागमम्‌' कहकर 
भी उसके आगे समस्त मार्गणाओंमें बन्धादित्रिकको गिनाया है जो प्राकृत पड्च- 
संग्रहके अनुसार होना ही चाहिये । 

इसतरह शास्त्रीजीने डडढाकी रचनासे प्रभावित होनेपर भी उसे अमित- 
गतिकी अनुकृति बताया । किन्तु बस्तुस्थिति इससे विपरीत है । 
रचनाकालू-- 

डड्ढाके पञ्चसंग्रहक्ा अन्तःपरीक्षण करनेसे नीचे लिखे तथ्य प्रकाशमें 
आते हैं-- ह 

१. डडढ़ने शतक प्रकरणमें पृ० ६८३ पर जो मिथ्यात्वके पाँच भेदोंका 
स्वरूप गद्यमें लिखा है वह पूज्यपादकी सर्वार्थसिद्धि ( ८१ ) से लिया गया है 
अतः उनके पत्चसंग्रहकी रचना पूज्यपाद ( बि०की छठी शताब्दी ) के पश्चात्‌ 
हुई है । 

२. सप्ततिकाके अल्तमें ( पृ० ७३७ ) “उक्तंच' करके जो कारिका दी गई 
हैं बह अकऊूकदेवके लधीयस्त्रयके सातवें परिच्छेदकी चतुर्थ कारिका है। अतः 
अकलंकदेवके लघीयस्त्रमके ( वि०की सातवीं शताब्दी ) पश्चात्‌ उक्त पंचसंग्रह 
रचा गया है। 

३. जीव समास प्रकरणमें ( प० ६६७ ) “उन्तव्व सिद्धास्ते! करके जो 
वाक्य उद्धू त है वह वीरसेनकी धवला टीकाका है। अतः धवला टीका (नवमी 
झर्ी) के पश्चात्‌ उम्त पंच संग्रहकी रचना, हुई है । 
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४. दूसरे प्रकृति समुत्कीतन अधिकारमें ( पृु० ६७४ ) 'उक्तब्य' करके 
जो इलोक उद्ध,त हैं वह अमृतचन्द्रके तत्वार्थसारके बन्धाधिकारका ग्यारवां इलोक 
है । अतः पत्चसंग्रहकी रचना तत्वार्थ सार (दसमी शती) के पष्चात हुई है । 

इस तरह डड्ढाके पञ्चसंग्रहके समयकी पूर्वावधि विक्रमकी दसमी शती 
निश्चित होती हैं। जब हम उत्तरावधिकी ओर जाते हैं । 


१. भास्कर नन्दिने तत्वार्थसूत्र पर सुखबोधिनी टीका रची है। इसके चतुर्थ 
अध्यायके दूसरे सूत्रकी टीकामें लेश्याके सम्बन्धमें पाँच लोक उद्घृत हैं। ये 
पांचों इलोक डड्ढाके पञ्चसंग्रहके हैं। भास्कर नन्दिका समय १३-१४वीं शत्ती 
है। अतः पञ्चसंग्रह इसके पशचात्‌की रचना नहीं है । 

२. पञ्चास्तिकाय ( गाथा ५६ ) की टीकामें जयसेनाचार्यने एक इलोक 
उद्घृत किया हैं । । 
'भोक्ष कुर्वन्ति मिश्रौपशमिक क्षायिकाभिधा: । 
बन्धरमौदसिका भावा निष्क्रिया: पारिणामिकाः: ॥' 


यह डड्छाके पत्चसंग्रहका णंचवा दलोक है। जयसेनाचार्यकी टीका पर 
ब्रह्मदेवकी वृहद्द्व्यसंग्रहका स्पष्ट प्रभाव है । 

३. वृहद्द्रव्य संग्रहकी ४१वीं गाथाकी ब्रह्देव रचित टीकामें सम्यक्त्वका 
माहात्म्य बतलानेके लिए प्रथम एक गाथा 'हेट्ठमछप्पुढबीणं आदि उद्ध त की 
है जो गोम्मटसार जीवकाण्डकी १२८वीं गाथा हैं। इसके पश्चात्‌ ही 'उसी 
अर्थको प्रकारांतरसे कहते हैं" लिखकर तीन इलोक उद्ध त किये हैं। ये तीनों 
इलोक डड्ढाके पञ्चसंग्रहके जीवसमास प्रकरणमें उसी क्रमसे वर्तमान हैं और 
उनकी संख्या क्रसे २२७, २२९, २३० हैं। अतः ब्रह्मेवजीकी उक्त टीकासे 
पूर्व डडढाका पज्चसंग्रह रचा गया था । 

इस तरह अमृतचन्द्र और ब्रह्मदेवके अन्तरालमें किसी समय डड्ढाने अपना 
पड्चसंग्रह रचा थां। आचार्य अमितगति भी इसी अन्‍न्तरालमे हुए हैं। 
उन्होंने अपना पञ्चसंग्रह वि०्सं० १०७०में समाप्त किया था | इस तरह डड्ढा- 
के समयकी पूर्व और उत्तर अवधि निश्चित हो जाने पर भी यह निर्णय दोष 
रहता है कि दोनों पण्चसंग्रहोंमें से पहले किसकी रचना हुई थी ? 

इसका अन्वेषण करते हुए हमें जयसेनाचार्यके धर्मरत्नाकरमें पंचायती जैन 
मन्दिर देहलीकी प्रतिके पृ० ६७ पर एक उद्ध त पद्य मिला-- 

'बचनैहँतुभी: रूपै: सर्वेन्द्रियभयावहैः । 
जुगुप्साभिश्च बीभत्सनेंव क्षायिकदृक भवेत्‌ ॥ 


यह डड्ढ़ाके पज्चसंग्रहके जीवसमास प्रकरणका २२३वां इलोक है। अंतः 
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यह निश्चित है कि घर्मरत्नाकरसे पूर्व डडढाका पंड्चसंग्रह रचा गया है। धर्म- 
रत्नाकरमें उसका रंचनाकाल वि०्सं० १०५५ दिया है। और बमित गतिके 
पञ्चसंग्रहमें उसका रघनाकाल १०७० दिया है। अतः यह सुनिश्चित है कि 
अभितगतिके पश्संग्रहते कम-से-कम दो दशक पूर्व डड़ढहाका पञ्चसंग्रह रचा 
गया है । इंस विषयमें यह भी उल्लेखनीय है कि आचार्य नेमिचस्द्रके भोम्मटसार- 
का प्रभाव अमितशतिके पञ्चसंग्रह पर हैं किन्तु डड्ढाके पस्चसंग्रह पर नहीं है । 
अतः गोम्मटसारकी रचना इन दोनों पञ्चसंग्रहोंके रचनाकालके मषध्यमें किसी 
समय हुई है । । 

डड्ठाके पश्चसंग्रहके अन्तमें ग्रंथवारने अपना परिचय केवल एक इलोकके 
द्वारा दिया है--- 

श्री चित्रकूटवास्तथ्यप्राग्वाटवरणिजा छते । 
श्रीपालसुतडड्ढेण स्फुटः प्रकृतिसंग्रह: ॥ 

यह इलोक चतुर्थ शतक प्रकरणके भी अन्तमें आता है । उसमें अन्तिम चरण 
'स्फुटार्थ: पञ्चसंग्रहे' हैं। इससे प्रकट है कि अ्न्थकारका नाम डड्हा है ओर 
उनके पिताका नाम श्रीपाल था । इलोकके पूर्वाद्ध का 'वणिजाइृते' पद गड़बड़ « 
है। वणिजा' पद तृतीयान्त होनेसे डड्ढहाका विशेषण प्रतीत होता है जो बत- 
लाता है कि वे चित्रकूट वासी और पोरवाड़ जातिके वणिक्‌ थे। चित्रकूट चित्तौड़- 
का पुराना नाम है। आज भी उस ओर पोरवाड़ जातिका निवास है । किन्तु 
उक्त अर्थसे 'कृते' शब्द व्यर्थ पड़ जाता है। यदि यह अर्थ किया जाता है कि 
चित्रकुटवासी पोरवाड़ जातिके वणिक्‌के लिए रचा तो उस वणिकका नाम ज्ञात 
नही होता ! अस्तु, 
विषय परिचय-- 

यत: यह पज्चसंग्रह प्राकृत पश्चसंग्रहका ही संस्कृत इलोकोर्म अनुवाद- 
रूप है अतः इसकी विषयवस्तु वही है जो प्राकृत पञ्चसंग्रह की है। उसीके 
अनुसार इसमें जीवसमास, प्रकृतिसमुत्की्तन, कर्मस्तव, शतक और सप्ततिका 
नामक पाँच प्रकरण हैं । प्रा० पं.सं. के जीवसमास प्रकरणमें २०६ गाया हैं और 
इसकेमें २५७ इलोक हैं। इस अन्तरके कई कारण हैं। १ डड्ढाने प्रारम्भमें 
अपना मंगल पृथक्‌ किया है| २ इलोक ४-५ के द्वारा जीवके पाँच भाव गिनाकर 
उन्हें बन्ध और मोक्षका कारण कहा है। ३ इलोंक २०-२७ के ठ़ारा दस धर्मोंके 
साम गिता कर उतका स्वरूप कहा है। ४ वेदके कथनसें इलोक १२८ से १३१ 
तक द्रव्यवेदके चिन्होंका कथन किया है। सारांश यह है कि प्रा० पं०सं० में 
बेदमार्गगाका कथन केवल आठ गाथाओंमें है। किन्तु इस से० पं०सं० में इलोक 
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१५४ से १३८ तक विस्तारसे वर्णन हैं! ५ इसी तरह प्रा० पं०सं० में शान- 
मार्मणाका वर्णन केवल दस गाथाओंमें है। किन्तु सं० पं०सं० में १५ इलोकोके 
द्वारा कथन है । इसमें अवधिशानके भेदों और उनके स्वामियोंका भी कथन किया 
है जो मुलमें नहीं है। ६ लेश्याओंका वर्णन गद्य द्वारा विस्तार से है। ७ सम्यक्त्व- 
मार्गणाके वर्णनमें भद्य द्वारा पाँच लब्धियोंका स्वरूप विस्तारसे समझाया है। 
इस तरह प्रा० पं०सं० के कथनसे इसमें बहुत विस्तारसे कथम हैं । 
आचार्य अमितगतिके पं०सं० में भी ये सब कथन जो डड़्ढाने विशेषख्पसे 
किये हैं, पाये जाते हैं-- 
देखें--जीवसमास प्रकरणके प्रसंग अमितगति १९३-२० २ इलोक । ज्ञान- 
मार्गणाका कथन, लेश्याका कथन तथा सम्यक्त्वमार्गणाका कथन । 
प्रा० पं० सं० में गाथा १।१२८ के द्वारा इतना ही कहा है कि संज्ञिपंचेन्द्रिय 
पर्याप्कक जीव कालादिलूब्धिकी प्राप्ति होनेपर सम्यक्त्वग्रहणके योग्य होता है । 
डड्ढाने गद्य द्वारा पांचों लब्धियोंका स्वरूप विस्तारसे कहा है । अमितगतिने भी 
तत्वार्थवातिकका अनुकरण करते हुए और भी अधिक बिस्तारसे उक्त कथन किया 
है। तथा सम्यक्त्वके तीनों भेदोंका स्वरूप और उनके सम्बन्धमें विशेष बातें भी 
डड्ढाका अनुकरण करते हुए कही हैं । 
फिर भी अमितगतिने इस प्रथम प्रकरणमें दो कथन ऐसे किये हैं जो डड्ढाके 
पं० सं० में भी नहीं हैं। एक तो उन्होंने ३६३ मतोंका उपपत्तिपूर्वक कथन किया 
है जो गोम्मटसार कर्मकाण्डका ऋणी प्रतीत होता है। दूसरे, चौदह गुणस्थानोंमें 
जीवोंकी संख्याका कथन किया है। यह कथन गोम्मटसार जीवकाण्ड (गा० ६२२- 
६३२) के अनुरूप है । 
दूसरे, प्रकृतिसमुकीर्तनमें मूलकी तरह ही आठ कर्मोकी प्रकृतियोंका कथन 
है । तीसरे कर्मस्तवमें गुणस्थानोंमें कर्मप्रकृतियॉके बन्च उदय और सत्वका विवेचन 
मूलकी तरह ही प्रायः है । 
प्राकृत पर्चसंग्रहमें पूर्वमें बन्धव्युच्छिति और पह्चात्‌ उदयब्युब्छिति 
जिन ८! प्रकृतियोंकी होती है उनकी केवकू संख्याका निर्देश है सं० पं० सं० में 
उनके नाम भी बताये हैं। इसी तरह आगे परोदयबन्धी प्रकृतियोंकी बतछानेके 
पद्चात्‌ सं० १० सं० में एक गद्यवाक्‍्यके द्वारा यह भी स्पष्ट किया है कि क्यों ये 
प्रकृतियां परके उदयमें बंधती हैं। प्रा० पं० सं० में अपने उदय और परके उदयमें 
बम्धनेवाली प्रकृतियोंकी केवल संख्या दी है। किन्तु सं० पं०सं० में उनके भी नाम 
' गिनाये हैं । अन्तमें गद्य द्वारा सान्तर और निरन्तर बन्धका गय द्वारा स्वरूप भी 
कहा है। इस तरह सं० पं० सं० में मूलसे बैशिष्टय भी है। अमितगतिके पं० 
सं७ में ये सब कथन डड्ढाके अनुसार ही किया गया है । 
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शतक नामके चतुर्थ प्रकरणमें भी उस बेशिष्टथके दर्शन स्थान-स्थानपर होते 
हैं। यद्यपि सब मूल कथन प्राकृत पञ्च सं० के अनुसार है कित्तु वर्णनके क्रममें 
ब्यतिक्रम है। प्रा० पं० सं० में मार्गणाओंमें जीवसमास, जीवसमासोंमें उपयोग, 
मार्मणाओंमें उपयोग, जीवसमासोंमें योग, मार्गणाओंमें योग, भार्गणाओंमें गुण- 
स्थान, गृणस्थानोंमें उपयोग, योग और प्रत्ययका क्रमसे कथन है। किल्तु इस 
सं० पं० सं० में मार्गणाओंमें जीवसमास, गुणस्थान, उपयोग थोगका कथन करके 
फिर जीवसमासोंमें उपयोग और योग कथन है। तथा बन्धके कारणोंके भेद 
प्रभेदोंका कथन गद्य द्वारा स्पष्ट करते हुए बहुत विस्तारसे किया है। इससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि डड्ढाने विषयकों व्यवस्थित ओर सुस्पष्ट' करनेका भी प्रयत्न 
किया है। मतभेद भी कहीं-कहीं है। जैसे गाथा ४१में जहाँ चौदह योग कहे हैं 
बहाँ श्लोक १२ में पन्द्रह योग कहे हैं। अमितगतिने भी श्लोक १० में पन्द्रह योग 
कहे हैं । 


प्रा० पं० सं० के शतकमें गाथा ३२५ के द्वारा कहा गया है कि गुणस्थानोंमें 
कहे गये प्रकृतिबन्धका स्वामित्व मार्यणाओंमें भी लगा लेना । इस कथनका विव- 
रण आगे भाष्य गाथाओंके द्वारा किया गया है | सं० पं० सं० में गाथा ३२५ का 
रूपान्तर तो है किन्तु भाष्यगाथाओंका नहीं है। अतः यह सब कथन सं० पें० 
सं० में नहीं है । यहीं पर प्रकृति बन्धको समाप्त कर दिया है। अमितगतिने भी 
ऐसा ही किया है। किन्तु नवम गुणस्थानमें जो प्रत्ययके भेद कहे हैं । डड्ढ़ा ने 
तो प्रा० पं० सं० के अनुसार कहे हैं किन्तु अमितगतिने पृथक्‌ ही कहे हैं । 


प्रा० पं० सं० चौथे अध्यायमें नौवे गृणस्थानमें प्रत्ययोंमें भेद इस प्रकार 
बतलाये हैं-- 
संजलण तिवेदा्ण णब जोगाणं च होड एयदरं । 
संढृण दुबेदा्ं एयदरं पुर्सिवेदों थ ॥१९७॥ 
अर्थात्‌ नौवे गुणस्थानके सवेद भागमें चार संज्वलनकषायमेंसे एक, तीन बेदोंमें 
से एक और नो योगोंमें एक होता है । नपुंसक वेदका उदय थ्युब्छिन्न हो जाने पर 
दो वेंदोंमेंसे एक वेदका उदय होता है और स्त्रीवेदका उदय व्युच्छिन्न हो जाने 
पर एक पुरुष वेदका उदय होता है । 
अतः ४, ३२५९० १०८, ४ ४ २७९ 5 ७२ और ४» १७९४ ३६ 
अंग होते हैं इस तरह 
१०८ + ७२+ ३६5 २१६ कुल भंग होते हैं। ये सबेद भागके भंग हुए । 
चदू संजलण णवण्हूं जोगाणं होइ एयदरदोते । 
कोहूण माणवज्ज मायारहियाण एगदरगं च्‌ ॥१९८॥ 


३७८ : ज्रेलसाहिल्‍्यका इतिहास 


अर्भात्‌ अवेद भागमें चार संज्वलन कधायोंमेंसे एकका तथा नो योपोर्मेस एकका 
उदय होता है। क्रोधकी उदय व्युच्छित्ति हो जाने पर तीन कषायोंमेंसे एक का 
उद्य होता है, मालकी व्युच्छित्ति हो जाने पर दो कषायोंमेंसे एकका उदय होता है 
और मायाकी उदय व्युच्छित्ति हों जाने पर केवल एक लोभ कषायका उदय होता 
हैं। नौयोगमेंसे एक योगका उद्दय सर्वत्र रहता है। अतः ४>९०३६, 
३१८९७२७, २१८९८ १८ और १५८९० ९ इस प्रकार अवेद भागके ३६+ 
२७--१८+ ९७ ९० भंग होते हैं। कुल मिलाकर २१६+९० ७३०६ भंग 
दोनों भागोंके होते हैं । 


किस्तु सं० पव्चसंग्रहमें नौवे गुण स्थानके अवेदभागमें चार कषाय और नौ 
योगॉमेंसे एक एकके उदयकी अपेक्षा ४ १९ ९७३६ भंग बतलाये हैं । 
यथा--जघन्यौ प्रत्ययौ ज्ञेयौ द्वाववेंदानिवृत्तिके । 
संज्वालेषु चतुष्बेंको योगानां नवके पर: ॥६६॥ 
१ ५ १ भंगा: । ४॥९ अन्योन्याम्यस्तो । 


तथा सवेद भागमें चार कषाय, तीन वेद और नौ योगोंमेंसे एक एकका उदय 
होनेसे ४ ५ ३२ ९० १०८ भंग ही लिये हैं। यथा-- 
कषायजेद योगानामफकग्रहणे सति । 
अनिवृत्त : सवेदस्य प्रक्ृष्टा: प्रत्ययास्त्रय: ॥६७॥ 
भंगा ४॥३।९ अन्योन्‍्याम्यस्ता: १०८ । 


हस तरह अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके सवेद भाग और अवेद भागमें १४४ 
भंग योगकी अपेक्षा मोहनीयके उदय स्थानोंके बतलाये हैं । आगे प्रा० पंचसंग्रहरमें 
भी इतने ही भंग लिए हैं और गोम्मटसार कर्मकाण्डमें भी इतने ही लिए हैं । 
शायद इसीसे सं० पं०सं० के कर्ताने उक्त स्थानमें १४४ भेदोंको ही रखकर जो 
सर्वसम्मत थे, शेषका उल्लेख नहीं किया । उस विषयमें मतभेद भी है । 


पाँचवें सप्ततिका कंथन प्रा० पं०सं० के ही समान है। मध्यमें कहीं-कहीं 
किसी कथनकों डड्ढाने छोड़ भी दिया है। जैसे प्रा० पं०सं० में गतिमार्ग णामें 
तामकर्मके उदयस्थानोंको कहनेके बाद गा० १९१-२०७ में इन्द्रिय आदि शेष 
मार्गणाओंमें भी नामकर्मके उदयस्था नोंका कथन है। किन्तु डड्ढाने उसे छोड़ दिया 
हैं! अमितगतिने भी डड्ढाका ही अनुसरण किया है। प्रा० पंचसंग्रहके पाँचनें 
अध्यायमें मनुष्यगतिमें नामकर्मके २६०९ भंग बतलाये हैं। किन्सु सं० पं०सं०में 
२६६८ बतलाये हैं। उक्त २६०९ भंग्रोंमें सयोग केवलिके ५९ भंग और जोड़े 
हैं। ये भंग प्रा० पंचसंग्रहमें नहीं है। अमितगतिके पंचसंग्रहमें भी ऐसा ही है । 


.. उत्तरकाछीन कर्म-साहित्य : ३७६: 


दोनों ही सं० पंचसंग्रहमें एक उल्लेखनीय बात और भी है। प्र।०" पंच- 
तथा सं० पंचसंग्रहमें योगकी अपेक्षा गुणस्थानोंम मोहनीयकर्मके उदय स्थामोकि 
भंग्र १३२०९ बतलाये हैं और कर्मकाण्ड'मैं १२९५३ बतलाये हैं । इसे अच्तरका 
' कारण यह है कि 'कर्मकाण्डमें छठे गुणस्थालसें आहारकका उदय स्त्रीवेष और 
नपु सकके उदयमें नहीं माला गया। अतः छठे गुणस्थानमें भंग पंचर्स्र्ह की 
अपेक्षा २११२ होते हैं और कर्मकाण्डमे १८५६ होते हैं इस तरह २५६ का 
अन्सर पड़ता है । 


इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि दोनों ही सं० पंचसंग्रहमें प्रथम अध्यायमें 
एक 'इलोकके दवरा इस बातको स्वीकार किया है कि आाहारक ऋद्धि, परिहार 
बिश्ुद्धि, तीर्थंकर प्रकृतिका उदय और मन्‌:पर्ययज्ञान ये स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके 


उदयमें नहीं होते । फिर भी आगे प्राक्ृंत पण्चसंग्रहके अनुसार ही मोहनीयके 
उदय विकल्पोंका कथन किया गया है। 


सप्ततिकाके पढचात्‌ इस सं० पं० सं० में चुलिका भी है और उसमें ८४ 
, इलोकोंके द्वारा भार्गणाओंमें बन्ध स्वामित्वका विशेष रूपसे कथन है। इसके प्रारम्भ 
में कहा है कि यद्यपि आठकर्मोकी सब प्रकृतियाँ १४८ हूँ किन्तु उनमेंसे अठाईसको 

बन्धमें नहीं गिना जाता हैं। वे है--सम्यक्मिथ्यात्व, सम्यकत्व, पाँच बन्धन, 
पाँच संस्थात और रूप रस गन्ध स्पर्शके भेदोंमेंसे केवल चार मूल भेदोंको छोड़ 
कर १६ | अतः वन्ध प्रकृतियाँ एक सौ बीस हैं । इनके बन्ध अबन्ध और बन्ध- 
व्युच्छित्तिका कथन चौदह मार्गणाओंमें किया है। करमंस्तव अधिकारमें गृुण- 
स्थानोंमें तो कथन है कि किन्तु मार्गणा स्थानोंमें नहीं है । 


यह चुलिका प्रा० पं० सं० में नहीं है। किन्तु अमितगतिके पंचसंग्रहमें है । 


१, तेरस चेव सहस्सा बे चेव सया हवंति नव बेब । उदयवियप्पे जाणसु जोर 
पड़ि मोहणीयस्स ॥३३७॥ --प्रा० पंचसंग्रह, अ० ५ । 
'मोहनोदयभंगा ये योगानाश्रित्य मेलिताः । नवोत्तरशते ते हें सहजाणि 
त्रयोदश ॥७४२॥ .. “>सं० पंण्सं०, पृ० २०७ । 

२. 'ेबण्ण जब सयाहिय वारससहस्सप्पमाणमृवयस्स । ठाणवियप्पे जाणसु जोगं 
पड़ि मोहणीयस्स ॥४९८॥“--गो० कर्मकाण्ड । 

३. कर्मका०, गा० ४९६-४९७ | 

४. 'आहारश्िः परीहारस्तीर्थकृसुर्यवेदमम्‌ । नोदये तानि जायन्ते स्वीनपुंसक- 
बेदयो: ॥३४३।/---अमि ०सं० पंण्सं०, पृ० ४७। 
आहारदि: परिहारों मतःपर्यय इत्यमीं। तीर्थकृल्बोदये त स्युः स्व्रींनर्पुसक: 
वेइयो: |. +->डड़ढ़ा पू० है।रणए५ ३ . 


३८० : जैनसाहित्यका इतिहास 


अतः यह स्पष्ट है कि अमितगतिने डड्डाके पंचसंग्रहके प्रत्येक कथनकों अपनाया 
है । उद्धृत पद्यों तककों भी अपनाया है । 

यद्यपि अमितगतिने अपना पञ्चसंग्रह गोम्मटसारके पश्चात्‌ रचा क्योंकि 
उसमें उन्होंने गो० सा० का उपयोग किया हैं। तथापि प्रसंगवश उनका परिचय 
पूर्वमें दिया जाता है। क्योंकि उनके सं० पं० सं० का अलगसे परिचय देना 
अनावश्यक हैं । 
सं० पं० सं० के रचयिता अमितयत्ति' 

विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीमें अमितगति नामके एक आचार्य हो गये हैं । 
उन्होंने वि० सं० १०७३ में अपना संस्कृत पञ्चसंग्रह रचकर समाप्त किया था । 
यह माथुर संघके थे । देवसेन सूरिने अपने दर्शनसारमें माथुरसंघ को पाँच जैना- 
भासोंमें गिनाया है। माथुरसंघ को निःपिच्छिक भी कहते थे; क्योंकि इस संघके 
मुनि मोरकी या गौकी पिच्छि नहीं रखते थे । 

अमितगतिने अपनी धर्म परीक्षाकी प्रशस्तिमें अपनी गुर परम्परा इस प्रकार 
दी है--वीरसेन, उनके शिष्य देवसेन, देवसेनके शिष्य अमितगति (प्रथम), उनके 
नेमिषेण, नेमिषेणके माधवसेन और उनके शिष्य अमितगति । 

तथा अमितगतिकी शिष्य परम्पयका पता अमर कीतिके छक्कमोबएससे 
लगता है जो इस प्रकार है--अमितर्गात, शान्तिषंण, अमरसेन, श्रीषेण, चन्द्रकीति 
और चन्द्रकीतिके शिष्य अमरकीति । 

पं० विश्वेश्वरनाथ रेऊके कथनानुसार अमितगति वाक्पतिराज मु जकी सभाके 
एकरत्न थे। अपने ग्रन्थोंमें उन्होंने मुज और सिन्धुलुका उल्लेख किया है । ये 
दोनों मालवेके परमार राजा थे और उनकी राजधानी धारा थी । अमितगतिने 
वि० सं० १०५० में पौष शुक्ूू पंचमीके दिन अपना "सुभाषित रत्न सन्दोह 
समाप्त किया था, उस समय राजा मुज पृथ्वीका पालन करते थे । 

अमितगति बहुश्ुत थे । उन्होंने विविध धार्मिक विषयों पर प्रस्थोंका निर्माण 
किया है। उनके सब उपलब्ध ग्रन्थ संस्कृतमें हैं। वि० सं० १०५० में उन्होंने 
पुभाषित रत्न सन्दोह नामक भ्रन्थका निर्माण किया। इसमें सांसारिक विषय 
निराकरण, माया अहंकार निराकरण, इन्द्रिय निम्नह, स्त्री गुणदोष विचार आदि 





देखो--जै० सा० इ०” में पृ० २७५ पर 'अमितगति' शीर्षक निबन्ध । 

२. समारूढ़े पूतत्रिवशवसर्ति विक्रमन॒पे। सहस्रं वर्षाणां प्रभवति हि पंचा- 
शदघिके | समाप्ते पंचम्पामव्ति धरणीं मु जनूपतो, सिते पक्ष पौधे बुधहित- 
मिर् श्ास्त्रमसधम्‌ ॥९२२१--सुभा० र० | ह 


_उत्तरकालीन कमं-साहित्य : ३८१ 


वत्तीस प्रकरण हैं। अन्तमें श्रावक घर्मका निरूपण है। पूरे' भ्र्थमें ९२२ पद्च 
हैं। सं० १०७० में धर्म परीक्षाकी रचना की थी। इसमें सुन्दर कथाके 
रूपमें पुराणोंकी उटपटांग कथाओं और मान्यताओंकी मनोरंजक रूपमें हँसी 
उड़ाई है। एक उपासकाचार रचा था जो अमितयति श्वावकाचारके नामसे 
प्रसिद्ध है। आराधना नामसे शिवार्यकी प्राकृतमें निबद्ध भगवती आराधनाका 
संस्कृत पद्मोंमें अनुआद किया था । इसके सिवाय सामायिक पाठ, भावना द्वात्रि 
शति भी रचे थे । इन ग्रन्थोंमें उनका रचनाकाल नहीं दिया । १०७३ सं०में संस्कृत 
पञ्च संग्रहकी रचना मसूतिका पुरमें की थी। यह घारके पास उससे सात कोंस 
दूर भसीद विलौदा नामक गाँव बताया जाता है । 


गोम्मटसार और उसके कर्ता 

विक्रमकी नौंवी शताब्दीमें धवला और जयघवछाकी रचना होनेके पश्चात्‌ 
इन दोनों टीका ग्रन्धोंने अपने मूल ग्रन्थोंके सिद्धान्न नामको अपना लिया और ये 
दोनों धवलसिद्धान्त और जयधवल सिद्धान्तके नामसे ख्यात हो गये । वि० सं० 
१०२२ में रचकर समाप्त हुए पुष्पदन्‍्त कविके महापुराणमें उनका स्मरण इन्हीं 
नामोंसे कविने किया हैं। यह हम पहले भी लिख आये है । 

फट्खण्डागम और कसायपाहुडपर टीकाओंका निर्माण बराबर होता रहा है 
यह भी पहले विस्तारसे लिख आये हैं, और उन्हींके द्वारा कालक्रमसे उनके पठन- 
पाठ्नकी प्रवृति भी चालू रही है। धवछा और जयधवला टीकाके निर्माणके 
परचात्‌ भो वह प्रवृत्ति चालू रही, किन्तु उसका आधार ये दोनों टीकाएं हो गई 
और धवलर तथा जयघवल सिद्धान्त ग्रन्थोंका अभ्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
मापदण्ड सिद्धान्त विषयक विद्वत्ताका माना जाने लगा । 

विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीमें दक्षिणमें नेमिचन्द्र नामके एक आचार्य हुए । 
उनकी उपाधि सिद्धान्त चक्रवर्ती थी। ये दोनों सिद्धान्त ग्रन्थोंके अधिकारी 
विद्वान थे । इन्होंने घवल सिद्धान्तका मथन करके गोम्मट्सार नामक प्रन्थकी 
रचना की और जयधवल सिद्धान्तका मथन करके लब्धिसार ग्रस्थकी रचना की । 
इन्होंने अपने गोम्मटसार कर्मकाण्डमें लिखा है-- 

जह चक्‍्केण य चक्‍की छकक्‍्खण्ड साहिय॑ अविग्घेण । 
तह मइचक्केण मया छक्खण्ड साहिय॑ सम्म॑ं ॥३९७॥ 

जिस तरह चक्रवर्ती अपने चक्ररत्नसे भारतवर्षके छ खण्डोंको बिना किसी 

विष्न-बाधाके साधता है या अपने अधीन करता है, उसी तरह मैंने (मेमिचन्द्रने) 


१. “्रिसप्तत्याधिकेःवदानां सह शकविद्विप: । मसूतिका पुरे जातमिदं शास्त्र 
मनोरमम्‌ ॥६॥--सं ० पं० से० । 


३८२ : जैनसाहित्यका इसिहास 


अपने बुद्धिल्पी चक्रसे पट्खण्डोंको या पट्खण्डागम सिद्धान्तकों सम्बक रीतिसे 
साधा । 

सिद्धान्त ग्रन्थोंके अम्यासोकों 'सिड्धान्त चक्रवर्ती' पद देनेकी पश्म्पराका सूत्र- 
पात कब किसने कैसे किया, इस विषयमें निश्चित्‌ रूपसे कुछ केहना शंकक्‍्य नहीं 
है। किन्तु इस पदकी कल्पना अवश्य ही जयघवलू प्रश्स्तिके उस इलीक के 
आधारपर की गई होनी चाहिये जिसमें वीरसेत स्वामीके लिये कहा गया है कि 
भरत चक्रवर्तीकी आज्ञाकी तरह जिनकी भारती षट्खण्डागममें स्ललित नहीं हुई । 
अतः धबक्‍ला-जयधवलाकी रचनाके पश्चात्‌ विक्रमकी दसवीं शताब्दीसे ही इस 
पदवीका सूत्रपात होना चाहिये । 


नेमिचन्द्रके गुरू-- 

श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीती अभयनन्दि, वीरनन्दि और इन्द्रनन्दिको 
अपना गुरु बतलाया है। कर्मकाण्डमें दो स्थानोंपर उन्होंने इन तीनोंको नमस्कार 
किया है। उनमेंसे एक स्थानपर कहा है*--जिसके चरणोंके प्रसादसे वीरनन्दि 
और इन्द्रतन्दिका वत्स्य अनन्त संसाररूपी समुद्रसे पार हो गया उन अभयनन्दि 
गुरुको मैं नमस्कार करता हूँ । दूसरे स्थानपर लिखा है--अभयनन्दिको, श्ुत- 
समुद्रके पारगामी इन्द्रनन्दि गुषहको ओर वीरनन्दिनाथकों नमस्कार करके प्रक्ृ- 
तियोंके प्रत्यय-कारणको कहूँगा ।' रब्धिसारमें उन्होंने लिखा हैः--बीरतन्दि और 
इन्द्रनन्दिके वत्स्य और अभयनन्दिके शिष्य अल्पज्ञानी मेमिचन्दने दर्शनलब्धि और 
चारित्रलब्धिका कथन किया। किन्तु त्रिलोकसारमें उन्होंने अपनेको अभयनन्दिका 
वत्स्प मात्र लिखा हैं। शेष दोनों आचार्योका कोई निर्देश नहीं किया । 


इन तीनोंमेंसे बीरनन्द तो चन्द्रप्रभ चरितके कर्ता जान पड़तें है क्योंकि 


. १. 'प्रीणितप्र।णिसंपत्तिराक्रान्ताशेषगोचरा । 
भारती भारतोवाज्ञा पट्खण्डे यस्य नास्खलूत्‌ ॥२०॥--ज० घ० प्र०। 
२, “जस्स य पायपसाएणणंतसंसा रजलहिमुत्तिण्णी । 
वीरिदर्णदिवच्छो णमाम्रि त॑ अभयण्णंदि गुर ॥४३६॥--कर्म का० 
३. णमिऊण अभयर्णद सुदसागरपारणिदणंदिगुरु । 
वरबीरणंदिणाहूं पयडोणं पच्चयं वोच्छ ॥७८५॥--कर्म का० 
४. वीरिदणंदिवच्छेणप्पसुदेशभयणंदिसिस्सेण । 
दंसण चरित्तलद्धी सुयूयियां णेमिचंदेण ॥६४८॥--ल० सा० 
५. इदि णेमिचंदमुणिमाणप्पसुदेशभयणं दिवच्छेण । 
रइओ तिलोयसारो खमंतु त॑ बहुसुदाइरियां ॥“-त्रि० सा० 


उत्तरकालीन कर्म-साहित्य : ३८३ 


उन्होंने चन्द्रप्रभवरितकी प्रश॒स्ति में अपनेको अभयमन्दिका शिष्य बतलाया है। 
और मे अभयमन्दि नेमिकन्द्रके गुर ही होने चाहिये क्योंकि काल्यणनासे उनका 
कही समय झाता है । अतः अश्यनन्दि इन संबर्स जेठे तथा गुरु होले चाहिये । 
और बीरनन्दि, इन्द्रनन्दि और नेसिचन्द्र उसके शिष्य । नेमिचन्त्र सम्भवतया सबसे 
छोटे भरे और उन्होंने अभयनन्दि गुरुसे अध्ययन करनेसे पूर्व वीरनन्दि और इन्द्र- 
नल्दिसे भी अध्ययत किया था । 


नेमिचन्द्रने वीरतस्दिको चन्द्रमाकी उपमा देकर सिद्धान्तरूपी अमृतके समुद्रसे 
उनका उद्भव बतलाया है। अतः वीरनन्दि भी सिद्धान्त ग्रन्थोंके पारगामी थे । 
उसी तरह इन्द्रनन्दिको तो नेमिचन्द्रने स्पष्ट रूपसे श्रुतसमुद्रका पारगामी लिखा 
है। उन्हींके समीप सिद्धान्त ग्रल्थोंका अध्ययम करके कनकनन्दि ने सत्वस्थानका 
कथन किया था । उसी सत्व स्थानका संग्रह नेमिचन्द्रने गोम्मटसार कर्मकाण्डमें 
किया है । 


इर्द्रनन्दिके सम्बन्धमें मुख्तार साहब ने लिखा है कि इस तामके कई आचार्य 
हो गये हैं । उनमेंसे ज्वाला मालिनीक ल्पके कर्ता इस्द्रनन्दिने ग्रन्थका रजनाकाल” 
श० सं० ८६१ (विश्सं० ९९६) दिया है। और यहू समय तेमिचन्द्रके गुरु 
इन्द्रनन्दिके साथ बिल्कुल संगत बैठता है । किन्तु उन्होंने अपनेको धप्प सन्दिका 
शिष्य बतलाया हैं। संभव है यह इल्द्रनन्दि बप्पनन्दिके दीक्षित हों, और अभय- 
नन्दिसे उन्होंने सिद्धान्त शास्त्रकी शिक्षा प्राप्त की हो । 


इस तरह विक्रमकी दसबीं शताब्दीके उत्तरा धंसे छेकर ग्यारहत्री शतताब्दीके 
पूर्वार्थ तक सिद्धान्त ग्रन्थोंके शाताओंकी एक अच्छी गोष्ठी थी। उनमेंसे 
सिद्धान्त विषयक रचनायें दो ही आचार्योंकी उपरूब्ध हैं। वे हैं कनक नन्दि तथा 
नेमिचन्द्र । 


>> अ्जनजन---+०+- 





१. 'मुनिजननुतपाद: प्रास्तमिथ्याप्रवाद: सकलगुणसमृद्धस्तस्य दिष्यः प्रसिद्ध: । 
अमृबदभकनल्दी जैनधर्माभितल्दी स्वमहिमजितसिन्धु भव्यलोककब्रच्धु: (३३॥ 
भव्याम्भोजविबोधनोद्यतमते भस्वत्समानत्विष: 
शिष्यस्तस्प गृुणाकरस्य सुधिय: थी वीरनन्दीत्यभूत्‌ ।--चन्द्र० च० प्रश० + 

२. वर इदंणंविगुरुणो पासे सोऊण समलूसिद्ध तं । 
सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तद्वाणं समुहिद्द ॥३९६॥।--कर्म का० । 

३. पुरावन वा० सू०, प्रस्ता०, पृ० ७१-७२ । 

४. अष्ट शतस्म (स॑) कषष्ठि प्रमाणशकवत्सरेष्वतीतेषु । 
श्रीमान्य खेटकटके पर्वष्यक्षयतुतीयायात्र्‌ ॥' --ज्वा० मा०, प्रश० । 


३८४ : जैनसाहित्यका इतिहास : 


कनकनन्दिकी विस्तर सत्व त्रिभंगी 


आचार्य कनकनन्दि रचित विस्तर सत्व त्रिभंगी नामक एक ग्रन्थ जैनसिद्धांत 
भवन आरामें वर्तमान है। उसकी कागज पर लिखी हुई दो प्रतियां हमें देखनेको 
प्राप्त हुई । जो संभवत: एक ही लेखककी लिखी हुई हैं। दोनोंकी गाथा संख्याओं 
में अन्तर है । एककी संख्या ४८ है और दूसरीमें गाथाओंकी संख्या ५१ है । 
तथा दूसरी प्रतिमें गाथाओंके साथ संदृष्टियां भी दी हुई हैं। इसीसे पहली प्रति- 
की पृष्ठसंख्या केवल ३ है दूसरीकी ७ है । 

कर्म काण्डमें इस कनक नन्दि विरचिल विस्तर सत्व त्रिभंगीको आदिसे अन्त- 
की गाथा पर्यन्त सम्मिलित कर लिया गया है । केवल बीचकी ८ या ११ गाथायें 
यत्र तत्से छोड़ दी गई हैं। क्योंकि कर्मकाण्डमें इस प्रकरणकी गाथाओंकी 
संख्या ३५८ से ३२९७ तक ४० है। 

इस प्रकरणमें कर्मोके सत्व स्थानोंका कथन गुणस्थानोंमें भंगोंके साथ किया 
गया है। इसका विशेष परिचय आगे कर्मकाण्डका परिचय कराते हुए दिया 
जायेगा | जो गाथायें छोड़ दी गई है उनके छोड़ देनेसे भी प्रकृत कथनमें कोई 
बाधा नहीं आती । हां, उनके रहनेसे प्रकृत विषयकी चर्चा थोड़ा विशेष स्पष्ट 
हो जाती है । प्रथम और द्वितीय प्रतिके अनुसार छोड़ी हुई गाथाओंकी क्रम- 
संख्या इस प्रकार है-/-५ । (यह गाथा दूसरी प्रतिमें व्यतिक्रमसे दी गई है इससे 
इसकी संख्या उसमें ५ है। गा० ९, १० । दूसरी प्रतिमें १५ नम्बर पर स्थित 
गाथा पहलो प्रतिमें नहीं है । अतः दोनोंकी संख्यामें एकका अन्तर पड गया है । 
फलतः छोड़ी गई गाथाओंकी क्रम संख्या पहली प्रतिके अनुसार २२, २३, २८ 
३० है और दूसरीके अनुसार २३, २४, २९ और ३१ है। दुसरो प्रतिकी गाया 
३८-३९ पहली प्रतिमें नहीं हैं। अतः दोनोंकी संख्यामें तीनका अन्तर हैँ । 
फलत: पहली प्रतिके अनुसार छोड़ी गई ८बीं गाथाकी संख्या पहली. प्रतिमें 
४१ और दुसरीमें ४४ है। इस तरह कर्मकाण्डमें उक्त नम्बरकी गाथायें छोड़ 
दी गई हैं । 

साथ ही एक जगह थोड़ा व्यतिक्रम भी पाया जाता है। त्रिभंगीकी गाथा नं० 
१५, १६ और १७ की क्रम संख्या कर्मकाण्डमें, क्रसे ३६८, ३६९, ३७० है । 
तथा गा० १४ की क्रमसंख्या ३७१ है। अर्थात्‌ गाथा १४ को जिसमें प्रथम गण 
स्थानके सत्वस्थानोंमें भंगोंकी संर्या बतलाई गई है कर्मकाण्डमें १५, १६, १ ७ 
के बाद दिया.है। इन तीनों गाधाओंमें प्रथम गुणस्थानके कुछ स्थानोंमें भंगोंका 
स्पष्टीकरण किया गया है। अतः त्रिभंगीमें पहले भंगोंकी संख्या बतलाकर पीछे 
उसका स्पष्टी करण किया गया है। और कर्मकाण्डमें पहले स्पष्टीकरण करके 
पीछे भंगोंकी संख्या बतछाई है । अस्तु, 


: उत्तरकालौन कमंन्साहित्य : रेट५. 


,.._ “विचारणीय-बात यह है कि कनक नल्दि आचार्यने ४८ या ५१ गाया अमाण 
विस्तरसत्व तिभंगी ग्रस्थ क्या पृथक्‌ रसा था और आदको उसे नेमिचन्द्राचार्यने 
अपने गोम्मटसारसें सम्भिछिति कर लिया अथवा कर्भमकाण्डके लिये ही उन्होंने इस 
प्रकरणकी रचना की ? उक्त दोनों बातोंमेंसे दूसरी कात ही विशेष संगत प्रतीत 
होती है क्योंकि कतकतन्दि भी सिद्धाल्त चक्रवर्ती थे, यह बात त्रिभंगीकी 
अन्तिम गाथासे जो कर्मकाण्डमें भी है, स्पष्ट होती है ! ऐसे महान्‌ आाचायके द्वारा 
इतना छोटा-सा ग्रन्थ स्वतन्त्र रूपसे, रचे जानेकी संभावना ठीक प्रतीत नहीं 
होती । अतः यही विशेष संभावित प्रतीत होता है कि उन्होंने गोम्मटसारके लिये 
ही उस प्रकरणको रचा और पीछे उसमें यथास्थान स्पष्टीकरणके लिये कुछ 
गाथाओंको बढ़ाकर उसे एक स्वतंत्र प्रकरणका रूप भी दे दिया । अतः ग्रोम्सद- 
सारकी रचनामें कनकनन्दि आचार्यका भी योगदान था । त्रिभंगीकी अन्तिम गाथा 
तेमिचस्द्राचार्यकी बनाई हुई हो सकती है जिसमें कहा है कि इन्द्रनन्दि गुरुके पास- 
में सम्पूर्ण सिद्धान्तको सुनकर कनकनन्दि गुरुने सत्व स्थानका कथन किया। यहाँ 
कनकनन्दिके साथ गुरु शब्दका प्रयोग इसी बातका संकेत करता है । 
कनक नन्दिक गुरु इन्द्रनन्दि थे। और इन्द्रतन्दिक गुरु अभयनल्दि थे। 
नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तकि गुरु अभयनन्‍्दी सिद्धान्त शास्त्रोंके ज्ञाता थे। अतः 
जैनेन्द्र महावृत्तिको हमने इस दृष्टिसि देखा कि उसमें सिद्धान्त शास्त्र विषयक 
कोई उदाहरण है या नहीं ? खोजने पर सूत्र १।३।५ की वृत्तिमें 'प्राभृतपर्यन्तमधीते' 
एवं 'सबम्धं सटीकम्‌ उदाहरण महत्वपूर्ण है। इसके सम्बन्धमें डॉक्टर बासुदेव 
शरण अग्रवालने अपनी भूमिका (१० ९) में छिखा है--- यहाँ ऐसा विदित होता 
है कि प्राभृतसे तात्पर्य महाकर्म प्रकृतिप्राभूतसे था, जिसके रचयिता आए पुष्प- 
दम्त तथा भूतवलि माने जाते हैं। (प्रथम ह्वितीय शती) ! इसीका दूसरा नाम 
पट्खण्डागम प्रसिद्ध है। इसीका भाग विशेष बन्ध या महावबन्ध (महाधवलू 
सिद्धान्तशास्त्र) था जिसके अध्ययनसे यहाँ अभयनन्दीका तात्पर्य ज्ञात होता है । 
अर्थात्‌ उस समय भी विद्वानोंमें प्राभुत वा प्ट्खण्डायससे पृथक महाबच्धका 


१. श्रीध्रेमीजीने लिखा है कि 'पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारके अनुसार जैनसिंद्धान्त 
भवन आरासें कनकनन्दिका रचा हुआ “त्रिभंगी! तामका एक ग्रन्थ है। जो 
१४०० इलोक प्रमाण हैं (जै० सा० ६०, पु० २०१) | और टिप्पणमें जैन 
हितैषी भाग १४, अंक ६ का निर्देश किया हैं। हमने उसे देखा उससें 
मुख्तार साहबने जै० सि० भवनकी सूचीके आधार पर उष्त निर्देश किया 
था इसीसे पूरातन जैनवाक्य सूत्रीकी अपती प्रस्तावनामें उन्होंने त्रिभंगीके 
परिमाणके संम्बन्धमें उक्त निर्देश नहीं किया। अतः त्रिमंगीका, १४०० 
इलोक प्रमाण कथन अमक है । ् 
५ 


३८६ : जैनसाहित्यका इतिहास 


अस्तित्व था और दोमोंका अध्ययन जीवनका आदर्श माना जाता था । 'सदीक 
मधीते' में जिस टीकाका उल्लेख है वह धवला टीका नहीं हो सकती क्योंकि 
उसकी रचना वीरसेनने ८१६ ई० में की थी। श्रुतावतारके अनुसार महाकर्म- 
प्रभूत पर आचार्य कुन्दकुन्दने भी एक बड़ी प्राकृतटीका लिखी थी जो इस समय 
अनुपलब्ध है। संभवतः वही टीका प्राभूत और बन्धके साथ पढ़ी जाती थी ।' 


डॉक्टर साहबका उक्त अनुमान हमें भी संगत प्रतीत होता है। पुष्पदन्त 
और भूतबलिने जिस महाकर्म प्राभूतको घट्खण्डागमके रूपमें उपसंहृत किया था 
सम्भवतः प्राभृतसे उसीका ग्रहण वृत्तिकारने किया है। सवन्ध और “सटीक 
पदोंसे इसी बातका संमर्थन होता है क्योंकि बन्ध अथवा महावन्ध उसीके अन्तर्गत 
अन्तिम खण्ड है और उसीकी टीकायें ग्रन्थकारोंके द्वारा रची गई थीं। किन्तु 
प्राभुससे घट्खण्डागम सबन्धं' पदका प्रयोग कुछ विशेष अर्थ रखता है । बन्ध तो 
घट्खण्डागमका ही एक खण्ड है अतः 'प्राभृत' से घट्खण्डागमका ग्रहण करनेपर 
बन्धका भी ग्रहण हो ही जाता है पुनः 'सबन्ध कहना कुछ विद्येप अर्थ रखता 
है । जो बतलाता है कि महावृत्तिकी रचनासे पूर्व अन्तिम खण्ड बन्ध घट्खण्डागम- 
से जुदा हो चुका था। इसीसे 'सबन्ध! पदसे उसका ग्रहण किया गया है । 


इन्द्र नन्दिने अपने श्रुतावतारमें लिखा हैं कि---वष्पदेव गुरुने षट्खण्डसे 
महावन्धको पृथक्‌ किया । और व्याख्याप्रज्गञप्ति नामक छठे खण्डको संक्षिप्त 
करके उसमें मिलाया । उसी व्याख्या प्रशप्तिको प्राप्त करके वीरसेन स्वामीने 
सत्कर्म नामक छठे खण्डकी रचना की ओर उसे पाँच खण्डोंमें मिलाकर छे खण्ड 
पूरे किये बे 

अतः वष्पभट्ट स्वामीने महावन्धको षट्खण्डागमसे पुथक्‌ कर दिया था । तथा 
वीरसेन स्वामीने भी उसे पृथक्‌ ही रखकर सत्कर्म नामक नया खण्ड रचकर उसमें 
मिलाया था जो धवल्लाका ही अंगभूत है। अतः सबन्धं' पदसे इतना स्पष्ट है 
कि बप्ण्देवके पदचात्‌ अभयनन्दि हुए हैं । किन्तु वष्पदेवका समय भी ज्ञात नहीं 
हैं। परन्तु श्रुतावतारके अनुसार वे वीरसेनके गुरु एलाचार्यसे पूर्व हुए हैं । 
उनके और 'एलाचार्यके बीचमें श्रुतावतारमें किसी अन्य व्याख्याकारका निर्देश 
नहीं किया गया हैं। अतः विक्रमकी सातवीं शताब्दीके लगभग उनका काल माना 


जा सकता है। अतः अकलंकके पश्चात्‌ होनेवाले अभयनन्दिका सबन्धे और 
सटीकम्‌' लिखना उचित ही हैं । 


डॉ० अग्रवाल साहबने यद्यपि अभयनन्दिका कोई निश्चित समय नहीं लिखा 


तथापि वे उन्हें घवलासे पूर्वका विद्वान्‌ मानते हैं इसीसे उन्होंने सटीक पदसे 
धवलाटीकाका ग्रहण नहीं किया । 


उत्तरकालीन कम-साहित्य : ३८७ 


किन्‍्तु यदि प्रभाचन्द्रके द्वारा गुरुकपसे स्मृत महावुतिकार अभयनन्दिका 
प्रभावनद्रके साथ कुछ विद्या सम्बन्ध था तो नेमिचन्द्रके गुरु भी वही हो सकते हैं 
और उस स्थितिमें उनके द्वारा 'सटीक' बब्दसे धवकाटीकाका उल्लेख होना ही 
संभव है । किन्तु अभी इस विषयमें निश्चित रूपसे कुछ कहना संभव नहीं है । 
एक अभयनन्‍्दी नामक आचार्यने पूज्यपाद देवनन्दिके जैनेन्द्र व्याकरण पर जैनेन्द्र 
महावृत्ति रची है। इसका प्रकाश्नन भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे हुआ है उसमें 
आरम्भिक द्वितीय इलोकमें वारतिककारने अपना नाम अभयनन्दि मुनि दिया है । 
किन्तु अपने गुरु आदिका नाम नहीं दिया और न ग्रन्थ रचनाका समय ही दिया । 


अभयननदीने सूत्र ४।३।११४ की वृत्तिमें माधकविके शिशुपालवधसे एक इलोक 
उद्घृत किया है। माघका समय सप्तम शतीका उतरार्ध माना जाता है। क्योंकि 
माघके दादा सुप्रभदेव वर्मछातके मंत्री थे जिसका एक शिलालेख ६२५ ई० का 
पाया जाता है । 

तथा उन्होंने सूत्र ३-२-५५ की वृत्तिमें तत्त्वार्थ वातिकमधीते' उदाहरण 
दिया है। इससे प्रकट होता है कि वे तत्वार्थवातिकके रचयिता भद्दाकलंकके 
पष्चात्‌ हुए हैं । 


तथा जैनेन्द्र पर एक पंचवस्तु' नामकी टीका है उसके रचयिता आर्य 
श्रुत॒कीति है। कनड़ी भाषाके बन्द्रप्रभ चरित नामक ग्रन्थके कर्ता अग्गल *कविने 
श्रुतकीतिको अपना गुरु बतलाया है । यह चरित शक सं० १०११ (वि० सं० 
११४६) में बनकर समाप्त हुआ था । यदि ये दोनों श्रुत॒कीति एक हों तो अभय- 
नन्दिकों विक्रमकी १२वीं शतीसे पूर्वका विद्यात मानना चाहिये । 


श्रुतकीतिने अपनी पंचवस्तु” प्रक्रियाके अन्तमें एक इलोकमें जैनेन्द्र शब्दागम 
अर्थात्‌ जैनेन्द्र व्याकरणको महलकी उपमा दी है। मूल सूत्ररूपी स्तम्भों पर वह 
खड़ा है, न्‍्यासरूपी उसकी रत्नमय भूमि है, वृत्ति रूप उसके कपाट हैं । भाष्य 
शय्पातरू है । टीकारूप उसके माल या मंजिल हैं और वह पंचवस्तु टीका उसकी 
सोपान श्रेणी है । उसके द्वारा उस महल पर चढ़ा जा सकता है । 


१. “यच्छब्द लक्षण 'व्यक्तिकरोत्यभयतन्दिमुनि: समस्तम्‌ ॥२॥। जै० महावु०, 
पृ० १ । 

२. ““श्रुतकीति त्रैविद्य चक्रवर्तिपदपझ्म निधानदीपर्वात श्रीमदरगलदेव विर- 
चिते चन्द्रप्रभ चरिते--जै० सा० इ०, पृ० ३६ । 

३, सृत्रस्तम्भसमुद्धुत॑ प्रविरूसन्न्यासोरुरत्नक्षिति श्रीमद्वृत्तिकपाट्संपुटयुते 

भाष्योष्य दाग्यातलम्‌ू । टीकामालसिहारुरक्षुरलित जैनेन्द्रशब्दागर्म प्रासाद॑ 

पुृथु पंचवस्तुकमिदं सोपानमारोहतात्‌ !--जै० सा० इ०, पु० ३३ ॥. 


३८८ : जेनेसाहित्यका इतिहास 


इसमें निदिष्ट वृत्ति तो अभयनन्दिकृत वृत्ति है। और न्यास झांयव पूज्य- 
पादक्ृत ही हो । 

जैनेन्द्र व्याकरण पर प्रभाषन्द्राचार्य कृत शब्दाम्भोज भास्कर' नामक एक 
न्यास प्रन्थ अम्बईके सरस्वती भवनमें वर्तमान है जो अपूर्ण है। इसमें तीसरे 
अध्यायके अन्सके एक इलोकमें अभयनन्दिको नमस्कार किया है तथा महावृत्तिके 
शब्द ज्योकि त्यों लिये गये हैं। इसके रचयिता आचार्य प्रभाचन्द्र वे ही प्रतीत 
होते हैं जिन्होंने प्रमेयकमल मार्तण्ड और न्याय कुमुद की रचना की थी । 

प्रभाचन्द्रका समय न्यायाचार्य पं० महेन्द्र कुमारजीने ९८० ई० से १०६५ 
तक निर्णीत किया है । अत: अभयनन्दिका उनसे पूर्व होना निश्चित है । 

श्री नेमिचन्द्राचारयका समय भी ९८९ ई० के लगभग है। अत: उनके गुरु 
अभयनन्दिका समय भी उसीके लगभग उससे कुछ पूर्व होना चाहिये | यदि यह 
अभयनन्दि ही महावृत्तिके रचयिता हों तो महावृत्तिका रचनांकाल विक्रम सं० 
१००० और १०५० के मध्यमें होना चाहिये। श्री युधिष्ठिर भीमांसकने अपने 
संस्कृत ध्याकरणका इतिहास” में उस एकलाकी संभावनापर ही महावृत्ति के 
रचयिता अभयनन्दीका काल विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीका प्रथम चरण 
मात्र कहा है | 

श्री नाथ्रामजी प्रेमीने “जैनेन्द्र व्याकरण और आचार्य देवनन्दी” शीर्षक 
अपना तिबन्ध प्रथमबार जै० सा० सं०, भा० १ अंकमें प्रकाशित कराया था। उसमें 
उन्होंने लिखा था-- हमारा अनुमान है कि घन्द्रप्रभ काव्यके कर्ता महाकवि वीर- 
नन्दिने जिन अभयनन्दिको अपना गुरु बनाया है ये वे ही अभयनन्दि होंगे। 
आचार्य नेमिचन्द्रने भी ग्रोम्मट्सार कर्मकाण्डकी ४३६वीं गाथामें इनका उल्लेख 
किया हैं। अत्तएव इनका समय विक्रमकी ग्यारहवींके पूर्वार्धके लगभग निष्चित 
होता है ।' 

किन्तु जै० सा० ३० में उन्होंने अपने उस लेखमेंसे ऊपर वाला अंश निकारू 
दिया है । 

परन्तु प्रभाचन्द्रके न्‍्यासमें जो इलोक है वह उक्त अनुमानका पोषक प्रतीत 
होता है । एलोक इस प्रकार है-- 

तम: श्री वर्धभानाय महते देवनस्दिने । 
प्रभाचन्द्राय गुरवे तस्मे चाभयनन्दिने,॥ 

इसमें आगत 'तस्मे अमयनन्दिने गुरवे” पद महत्वपूर्ण है, जो इस सन्देहको 
पुष्ट करता है कि प्रभाचन्द्रने अभयनन्दिसे शायद अध्ययन किया था । यदि ऐसा 
हो तो वे अमयनन्दि नेमिचन्द्राचायके गुरु हो हो सकते हैं । 
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सास- हे 

आचार्य नेमिबन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीति प्रद्खण्शगमकी धवला टीकाका मंश्ून 
करके गोम्मटसार तासक महान्‌ अ्रल्थकी रबना की थी । इस ग्रस्थराजके दो भाग 
हैं--अधस् भागकां नाम जीवकाण्ड है और दूसरे भागका नाम कर्मकाण्ड है । 
ये दोनों नाम टीकाकारोंके द्वारा विये गये हैं। प्रस्थकारने प्रथम भागकी पहली 
गाभासें 'जीवस्स परुषणं दोच्छ लिखकर जीवकी प्ररूपणा करनेकी प्रतिज्ञा की 
है और दूसरे भागकी पहली ग्राधामें कर्म प्रकृतियोंका कथन करनेकी प्रतिज्ञा की 
है । अत: जीव और कर्मविषयक कंथनोंके कारण प्रथम भागको 'जीवकाण्ड और 
दूसरे भागकों कर्मकाण्ड संज्ञा दे दी गई है। कित्तु प्रन्थकार ने इस ग्रन्थको 
बनाया दो ही भागोंमें है क्योंकि प्रथम भागके अन्तमें उस गोम्मद राजाकी जय- 
कामना की गई है जिसके लिए ग्रोम्मट्सार रचा गया था। तथा दूसरे भागके 
अन्‍्तमें चंकि वह ग्रोम्मटसार ग्रन्थका अन्तिम भांग हैं इसलिये विशेष रूपसे 
गोम्मटका गुणगान किया गया है । 

टीकाकारोंने गोम्मटसारका एक माम और भी दिया है पंचसंग्रह । 
कि्तु क्यों उसे यह नाम दिया, यह उन्होंने नहीं बतलाया । सम्भवतया टीका- 
कारोंने अमितगतिके पञ्च॒संग्रहको देखकर और उसके अनुरूप कथन इसमें देखकर 
इसे यह नाम दिया है । आचार्य नेमिचन्द्रने तो भ्रन्थके दूसरे भागके अन्तमें उसका 
नाम भोम्मट? संग्रह सुत्त अथवा गोम्मट सुत्त दिया है। ग्रोम्मटसार नाम भी 
टोकाओंमें ही पाया जाता है । 
तामका कारण--- 

जीवकाण्डके अन्तकी गाथा'"में प्रन्थकारने कहा है--आर्य आर्यसेनके गुण 
समूहको धारण करनेवाले अजितसेनाचार्य जिसके गुरु हैं वह राजा गोम्मट जय- 
वन्‍्त हो |” कर्मकांण्डके अन्तमें कुछ गाथाओंके द्वारा गोम्मट राजाका जयकार 
करते हुए प्रन्थकारने कहा है-- 

'गणधर देव आदि ऋड्ि प्राप्त मुनियोंके गुण जिसमें निवास करते हैं, ऐसे 


१. टतद्‌ गोम्मटसार प्रथमावयवभूत जीवकाण्ड विर्वयन्‌---मन्द प्र० टी०, 
पु० ३१ 
२. 'गोम्मट्सारनामधेयपंचसंग्रह शास्त्र प्रारम्भभाण:--मन्द प्रण्टी०, पु० 
३। “गोम्मट्सार पज्चसंग्रह प्रपंचभारवयन्‌---जीव ० टी०, पृ २। 
३ गोम्मटसंगह सुत्त “कर्म का०, गा० ९६५ और ९६८ 
४. 'क्षज्जज्ञसेनगुणमणसमूहसंधारिअजियसेण गुरू । भुवणगुरू जस्स गुरू सो राओ 
गोस्मटों जय॑ंदु ।4७३५॥--जी का 9 । 
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अजितसेन नाथ जिसके गुरु हैं वह राजा जयवन्त हो ॥९६६॥ सिद्धान्तरूपी 
उदयाचलके तटसे उदयको प्राप्त निर्मल नेमिचन्द्र रूपी चन्द्रमाकी किरणोंसे वृद्धि- 
गत, गुणरत्न भूषण-चामुण्डराय रूपी समुद्रकी बुद्धिह्पी वेछा भुवनतछको पूरित 
करे ॥९६७॥ गोम्मट संग्रह सूत्र (गोम्मटसार) गोम्मट शिखर पर स्थित गोम्मट 
जिन और गोम्मटराजके द्वारा निमित कुक्कुट जिन जयवन्त हों ॥९६८॥ जिसके 
द्वारा निर्मित प्रतिमाका मुख सर्वार्थसिद्धिके देवोंके द्वारा तथा सर्वावधि ज्ञानके 
धारक योगियोंके द्वारा देखा गया वह गोम्मट जयवन्त हो ॥९६९॥ 

जिसके द्वारा खड़े किये गये स्तम्भके ऊपर स्थित पक्षके मुकुटके किरण रूपी 
जलसे सिद्धोंके शुद्धगाद धोये गये, वह राजा ग्ोम्मट जयवन्त हो ॥९७१॥ गोम्मट 
सूत्रके लिखते समय जिस गोम्मट राजाने देशी भाषामें जो टीका लिखी, जिसका 
नाम वीरमातंण्डी है, वह राजा चिरकारू तक जयवन्त' हो ॥९७२॥ 

इस तरह श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीने गोम्मटसारके अन्तमें ७ गाथाओंके 
द्वारा गोम्मट राजाका जयकार किया है और उसमें उनके द्वारा किये गये कर्मोका 
भी निर्देश किया है। | 


गाथा ९६८में तीन वस्तुओंका निर्देश हैं--गोम्मटसं ग्रहसूत्र, गोम्मट शिखरके 
ऊपर स्थित गोम्मट जिन और गोम्मट राजके द्वारा तिर्भित दक्षिण कुक्कुट जिन । 
गोम्मट संग्रह सूत्र तो गोम्मटसार नामक ग्रन्थ है। दूसरेके सम्बन्धमें इस गाथाकी 
जीवतत्व प्रदीषिका टीकामें लिखा है--चामृण्डरायके द्वारा निर्मित प्रासादमें 





१. 'जम्हि गुणा विस्संता गणहरदेवादिइड्डिप्ताणां सो । अजियसेणणाहो जस्स 
गुरू जयउ सो राओ ॥९६६॥ सिद्धन्तुदयतडुग्गथ णिम्मलवर णेमिचन्दकर- 
कलिया । गुणरयणभूसंणंबुहिमइबेला भर भुवणयलं ॥९६७॥ मोम्मट 
संगहसुत्त गोम्मटसिहरुवरि ग्रोम्मटजिणोथ । गोम्मटविणिम्मियदक्खिण 
कुक्कुडजिणो जयउ ॥९६८॥ जेण विणिम्मिय पडिमावयणणं सब्बदरुसिद्धि 
देवेंह । सव्वपरमोहिजोगिहिं दिट्टू सो गोम्मटों जयठ ॥९६९॥ वज्जयणं 
जिणभवर्ण ईसियभारं सुबण्णकलसं तु । तिहुबणपडिमाणिक्क जेण कयय जयउ 
सो राओ ॥९७०॥ जेणुब्भियथंभुवरिमजक्खतिरीटग्गकिरणजरूधोथा । 
सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ ग्रोम्मटो जयउ ॥९७१॥ गोम्मटसुत्तल्लिहणे 
गोम्मटरायेण जा कया देसी। सों राओ चिरंकालं णामेण थ बीरमत्त डी 
॥९७२॥ 

२. 'ग्रोम्मटसंग्रहसूत्र च चामुण्डरायविनिभितप्रासा दस्थितैकहस्तप्रमेन्द्रनी लरत्न- 
मय । --कर्म का० । नेमिदवर प्रतिबिम्ब॑ च चामुण्डराय विनि्ित दक्षिण 


ऊ 


कुककुड जिनशच सर्वोत्कर्षेण वर्तताम---क०का०, जी०टी०, गरा० ९६८ । 
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स्थित नेमीए्वरकों इन्द्रनीक मणिकी एक हाथ प्रमाण प्रतिमा ।! और तीसरी 
चामुण्डरायके द्वारा निर्मापित दक्षिण कुककुट जिन । 

चामुण्डराय ग्रंगवंशी राजा रायमल्लके मंत्री और सेनापति थे। उन्होंने 
अनेक युद्ध जीते थे और उसके उपलक्ष्यमें उन्हें अनेक उपाधियाँ मिली थीं। नेमि- 
चन्द्राचार्यने अपने गोम्मटसारमें उसी 'सम्मत्त'रय॒ण निरूय' (सम्यकक्‍्त्वरत्न निरूय), 
“गुणरयण भूसण' (गुणरत्न भूषण), सत्ययुध्िष्ठिर, देवराज" आदि विशेषणोंका 
प्रयोग प्रका रान्तरसे किया है। इन चामुण्डरायने श्रवण वेलगोलछा (मँसूर)में स्थित 
विन्ध्यगिरि पर्वतपर बाहुबली स्वामीकी ५७ फीट ऊँची अतिशय मनोज्ञ प्रतिमा 
प्रतिष्ठित की थी । बाहुबली भगवान ऋषभदेवके पुत्र थे। उन्होंने बड़ी कठोर 
तपस्या की थी। उनकी स्मृतिरमें उनके बड़े भाई चक्रवर्ती भरतने एक प्रतिमा 
स्थापित कराई थी। वह कुक्कुट सर्पोसे व्याप्त हो जानेके कारण कुक्कुट जिन 
नाससे प्रसिद्ध थी । उत्तर भारतकी इस मूतिसे भिन्नता बतलानेके लिये चामुण्ड- 
रायके द्वारा स्थापित मूर्ति दक्षिण कुक्कुट जिन! कहराई । क०का० गा? ९६९में 
उसकी ऊँचाई को लक्ष्यमें रखकर ही नेमित्रन्द्राचार्यने कहा है कि उसका मुख 
सर्वार्थसिद्धिके देवोंने देखा । उसके तलमें नागरी लिपिमें मराठी भाषामें श्री 
चामुण्डराजेम कवियल अंकित है। उसी विन्ध्यगिरि पर एक स्तम्भ स्थित है 


जिसे त्यागद ब्रह्मदेव स्तम्भ कहते हैं। ऊपर गा० ९७१ में उसीका गुणगान किया 
गया प्रतीत होता है । 

विन्ध्यगिरिके सामने स्थित दूसरे चन्द्रगिरि पर चामुण्डराय बसतिके नामसे 
एक सुन्दर जिनालय स्थित हैं। इस जिनालूयमें चामुण्डरायने इन्द्रनीलमणिकी 
एक हाथ ऊँची नेमिनाथकी प्रतिमा स्थापित की थी, जो अब अनुपलब्ध है । 

चामुण्डरायका घरका नाम “गोम्मट' था। यह बात डा० आ० नें० उपाध्येने 
अपने एक लेखमें सप्रमाण सिद्ध की है। उनके इस नामके कारण ही उनके द्वारा 
स्थापित बाहुबलिकी मूर्ति गोम्मठेश्वरके नामसे ख्यात हुई। डा० उपाध्ये“से 


१. सम्मत्तरमणण णिलये पयडि समुक्कित्तणं वोच्छे ॥१॥--#०का० । 

२. 'गृुणरगणभूसंणुद्य जीवस्स परूवर्ण बोच्छे ॥१॥--जी०का० । 'णमह गुण- 
रमणभूसण ॥८९६॥-क०का ० । 

३. 'णमिऊण णेमिणाहं सच्चजुहिद्विएणमंसियंघिजु्गं ॥४५१॥-क०का० । 

- णमिऊण वड्ढमाणं कणयणिहं देवरायपरिपुर््ज' ॥३५८॥-कण०्का० । 

५. “यह मूर्ति बतौर गोम्मटेश्वरके (गोम्मटस्य ईश्वर: तत्पुरुष समास) 'गोम्मटके 
देवता' इस लिये प्रसिद्ध हुई है क्‍योंकि इसे चामुण्डरायने, जिसका अपर 
नाम 'गोम्मर्ट है, बनवा कर स्थापित किया था ।---अनेकान्त, वर्ष ४ 
किरण ३, पृ० २३१। 
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भोम्पटेखरका अर्थ किया है--गोम्मट अर्थात्‌ चामुण्डरायका देवता। उसीके 
कारण बविन्ध्यगिरिं, जिसपर गोम्मटेश्वरकी मूलि स्थित है, 'गोम्मंट” कहा गया । 
इसी गोम्मट उपनामधारी चामुण्डरायके लिये नेमित्रन्द्रायायंने अपने गोस्मठ- 
सार तामक संग्रह ग्ल्थकी रचना की थी। इसीसे इस भ्रन्थकों गोम्मटसार संक्ा 
दी गई । 

जीवकाण्डकी मन्दप्रबोधिनी टोकाकी उत्थानिकामें अभयचन्द्र सूरिने 
लिखा' है--कि गंगवश के ललामभूत श्रीमद्राजमल्लदेवके महामात्य पद पर 
विराजमान, और रण रंगमलल, असहाय पराक्रम, गुणरत्न भूषण, सम्यक्त्व रत्न 
निलूय आदि विविध सार्थक नामधारी श्री चामुण्डरायके प्रश्नके अनुरूप जीव - 
स्थान नॉमक प्रथम खण्डके अर्थका संग्रह करनेके लिये भोम्मटसार नाम वाले 
पञ्चसंग्रह शास्त्रका प्रारम्भ करते हुए नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती परम मंगल 
पूर्वक गाथासूत्र कहते हैं ।' 

अतः श्री नेमिचन्द्राचार्यने चामुण्डरायके लिये, जिनका नाम गोम्मटराय भी 
था, यह ग्रन्थ रचा था। इसीसे उन्होंने इस ग्रन्थकों 'गोम्मट” नाम दिया। जैसे 
शाकटायनने अपने शाकटायन व्याकरण पर रचित वृत्तिको राजा अमोघ बर्षके 
नामपर अमोघवृत्ति नाम दिया था । 


नेमिचत्द्राचार्य ने गोम्मटसारके सिवाय दो ग्रन्थ और भी रखे हैं--उनमेंसे 
एक है रब्धिसार और दूसरा है त्रिलोकसार । त्रिलोकसारकी संस्कृत टीका 





१. ““श्रीमदप्न तिहतप्र भावस्याद्रादशासन-गुहाम्यन्तर-निवासि -प्रवादि-मदांधसिंधुर- 
सिहायमान-सिंहनन्दिमुनीन्द्रासिनन्दितगंगवशललामराज-सर्वज्ञाद्य नेकगुणनाम- 
घेय-भागधेय-भ्रीमद्राजमल्लद्ेव-महीबल्लभ-महामात्यपदविराजमान रणरंग- 
मल्लसहायापराक्रम-गुणरत्नभूषण-सम्यक्त्व-रत्तननिलया दिविविध गुणनामसमा- 
सादितकी तिकांत-श्रीचामुण्डराय-भव्य-पुण्डरीक-द्रव्यानुयोगप्र ए्नानुरूप. महा« 
कर्मप्रकृतिप्राभतप्र थमसिद्धान्तजीव -स्थानाख्य-प्र थम-खं डार्थ संग्रह-गोम्मटसार- 
नामघेय-पञ्चसं ग्रह शास्त्रप्रारभमाण: समस्तसैद्धान्तिकचूड़ामणि: श्रीमल्नेमि- 
चन्द्र-सैद्धान्तिकचक्रवर्ती तद्गोम्मट्सारप्रथमावयवर्भूतं जीवकाण्ड विरचयन्‌ । 

->जी० का० म० पु० टी०, पृ० ३ । 

२. सिद्धान्तामृतसागरं स्वम तिमन्थक्ष्मा भुवालोड्य मध्ये, लेभेज्भीष्ट फलप्रदातपि 
सदा देशीगणाग्रेसर:। श्रीमद्‌ गोसट-लब्धिसार-बिलूसत्‌ श्र लोक्यसाराम 

रबमाजश्रीसुरधेनुविन्सितमणीन्‌ श्रीनेमिचन्द्रो मुति: ॥॥६३॥ 


““जबाहु ० चअऋछ0 ) 
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आधवन्द्र वैविश्वके द्वारा रवी गई है । ये माधवचस्द्र श्रैवि नेमिचस्द्रके सम- 
कालिक और उनके एक प्रमुख शिष्य थे। उनके द्वारा रचित भी क्रुछ गायाएँ 
जिलोकसारमें हैं ऐसा उन्होंने अपनी टरीकाकी अन्तिम प्रशस्ति भें छिखा है । इन 
प्राधवचन्द्रते ज्ि० सा० की प्रथम गाथाकी उत्थानिकामें लिखा है कि चार 
अनुयोग रूपी समुद्रोंके पारयामी भगवान नेमिक्तद्र सँद्धाल्लदेव चामुण्डरायके 
बहानेसे समस्त विनेय जनोंके प्रतिबोधनके छिये त्रिलोकसारको रचना करते हैं । 

तथा त्रि० सा० की प्रथम ग्राथाका व्याख्यान करते हुए उन्होंने उसे आचार्य 
नेमिचन्द्रके पक्ष में भी लगाया है और लिखा है कि बल अर्थात्‌ चामुण्डराय और 
गोविन्द अर्थात्‌ राचमल्लदेव (गंगनरेश्) ये दोनों नेमिचन्द्रको नमस्कार करते थे । 

त्रिलोकसारकी एक प्राचीन प्रतिमें एक चित्र दिया है। जिसमें नेमिचस्द्रा- 
चार्य च्रामुण्डरायको उपदेश दे रहे हैं । 

अतः यह निविवाद है कि नेमिचन्द्र चामुण्डरायके समकालीन थे । उन्हींके 
निमित्तसे उन्होंने अपने भ्रन्थोंकी रचना की थी और अपने एक सबसे महान्‌ 
ग्न्थकों चामुण्डरायके अपरनाम गोम्मट से अभिहित किया था । 
समय 

चामुण्डरायने अपना चामुण्डराय पुराण शक सं० ९०० (वि०सं० १०३५) 
में बनाकर समाप्त किया था । अतः उनके लिए निमित गोम्मटसारका सुनिश्चित 
समय मुख्तार साहबने विक्रमकी ११वीं शताब्दी माना है, और श्री प्रेमीजीने 
विक्रमकी भ्यारहवीं शताब्दीका पूर्वाद्ध/ निश्चित किया है । 

गोम्मटसार कर्मकाण्डसें चामुण्डरायके हारा निर्मित मीम्मट जिनकी मूर्तिका 
निर्देश है। अतः यह निश्चित है कि गोम्मट्सारकी समाप्ति गोम्मट मूतिकी 
स्थापनाके पश्चात्‌ ही हुई है । किन्तु मूतिके स्थापना कालको लेकर इतिहासज्ञोंमें 


१. 'गुरुणेमिचन्द-सम्मद-कदिवय गाहा तह ्ताहि रइदा। माहबंचंदतिविज्जे- 
णिणमणुसरणिज्जमज्जेहि ॥१॥--त्रि०्सा ० । 

२. “”'भगवान्नेमितन्द्रसद्धान्तदेवर्वतु रनुयोगवतुरुदधिपा रगश्चामुण्डरायप्रति - 
योधनव्याजेनादीष विनेयजनप्रतिबोधनार्थ त्रिलोकसारनामान प्रल्थमारचयन्‌'।' 
-+त्रि० सा० टी०, पृ० २। 

३. अथवा, णमंसामि, क० “विमलूयरणेमियंद! ।'"विमछतरः स बासौ 
नेमित्रन्द्राचार्यश्व॒ विमरूतरनेमिजन्द्रस्त नसस्पामीति''“बलः चामुण्डरायः 


टी०, पृ० ३ । 


३९४ : जैनसाहित्यका इतिहास 


बड़ा मतभेद है। बाहुबलि चरित्रमें गोम्मटेशवरकी प्रतिष्ठाका समय इस प्रकार 
दिया है-- 
'कल्क्यब्दे पट्शताख्ये विनुतविभवसंवत्सरें मासि चैत्र 
पञ्चम्यां शुक्लपक्षे दितमणिदिवसे कुम्भलग्ने सुयोगे । 
सौभाग्ये मस्तताम्नि प्रकटितभगणे सुप्रशस्तां चकार 
श्रीमच्चामृण्डराजो वेल्गुलनगरे गोमटेश्प्रतिष्ठाम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ कल्कि संवत्‌ ६०० में विभव संबत्सरमें चैत्र शुक्ल ५ रविवारको 
कुम्भलग्न, सौभाग्ययोग, मस्त (मृगशिरा) नक्षत्रमें चामुण्डराजने वेल्गुल नगरमें 
गोप्रटेशकी प्रतिष्ठा कराई । 

किन्तु उक्त तिथि कब पड़ती हैं इसमें भी अनेक मत हैं । प्रो० घोषालने 
अपने बृह॒द्रव्यसंग्रहके अंग्रेजी अनुवादकी प्रस्तावनामें उक्त तिथिको' २ अप्रैल 
९८० ई० माना हैं। श्री गोपिन्द पैने १३ मार्च ९८१ ई० माना हैं। 
ज्योतिषाचार्य श्री नेमिचन्द्रजीने 'लिखा हैं कि भारतीय ज्योतिषके अनुसार 
बहुबलि चरित्रमें गोम्मट मूृतिकी स्थापना की जो तिथि, नक्षत्र, रूग्न, 
संवत्सर आदि दिये गये हैं वे १३ मार्च सन्‌ ९८१ में ठीक घटित होते हैं । 
प्रो० हीरालाल जीने लिखा हैँ कि २३ मार्च १०२८ सन्‌ में उक्ततिथि वर्गरह 
ठीक घटित होती हूँ । किन्तु शामशास्त्रीने ३ मार्च १०२८ सन्‌ बतलाया है । 
एस० श्री 'कण्ठशास्त्री 'कल्क्यब्दे'के स्थान पर “कल्यब्दे' पाठ ठीक मानते हैं और 
दामशास्त्रीके मतको अमान्य करते हुए लिखते हैं कि १०२८ ई० तक चामुण्ड- 
रायके जीवित रहनेके प्रमाणोंका अभाव है । उन्होंने एक नये आधार पर मूर्तिकी 
स्थापनाका समय ९०७-८ ई० निर्धारित किया है। इस तरहसे मतिकी स्थापनाके 
समयको लेकर बहुत मतभेद है । 

चामुण्डरायने अपने चामुण्डराय पुराणमें मूर्ति स्थापनकी कोई चर्चा नहीं 
की है। इस परसे साधारणतया विह्वानोंका यही मत है कि उसकी समाप्तिके 
पद्चात्‌ ही मूर्तिकी स्थापना हुई है। किन्तु श्रीकण्ठशषास्त्री इस बातको महत्व 
नहीं देते। रत्नका अजितताथ पुराण श० सं० ९१५ में समाप्त हुआ था। 
उसमें लिखा है कि “अत्तिमब्वे ने ग़ोम्मटेश्वरकी मूरतिके दर्शन किये । अतः यह 
निश्चित है कि शण्सं० ९१५ (वि०सं० १०५०) से पहले मूर्तिकी प्रतिष्ठा हो 


१. जै०्सि०्भा०, भा० ६, पु० २६१। 

२. जे०्शि०्सं० भा० १, प्रस्ता० पृ० ३१। 

३. जै० एण्टी०, जि० ५, नं० ४ में दी डेट आफ़ दी कन्सक्रेशन आफ दी 
इमेज, पृ० १०७-११४। 
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चुकी थी । यदि चामुण्डरायपुराणमें मृतिकी स्थापनाकी कोई चर्चा न होनेको 
महत्व दिया जाये तो कहना होंगा कि वि०्सं० १०३५ और १०५० के बीचमें 
किसी समय मूलिकी प्रतिष्ठा हुई और इसी १५ वर्षके अन्तरालमें गोम्मटसारकी 
रचना हुई। 
प्रेमीजी ने गंगनरेश राचमल्लका राज्यकाल वि०्सं० १०३१ से १०४१ तक 
लिखा. है । और भुजबलि शतक अनुसार उसीके राज्यकालमें मूर्तिकी प्रतिष्ठा हुई 
थी, अतः मूरति स्थापनाका समय ९८१ ई० (वि०सं० १०३८) ही उपयुक्त 
जान पड़ता है। उसमें बाहुबलि चरितका तिथि क्रम भी घटित हो जाता है और 
चामुण्डराय पुराणमें उल्लेख न होने वाली बातकी संगति भी बैठ जाती है । यदि 
यह ठीक है तो उसके बाद सं० १०४० के लगभग गोम्मटसारकी रचना होना 
संभव है । 
इतने विस्तारसे इस पर प्रकाश डालनेका कारण यह हैँ कि अमितगविने 
अपना संस्कृत पश्चसंग्रह वि०सं० १०७३ में बनाकर समाप्त किया था । और 
उसके देखनेसे प्रकट होता हैं कि अमितगतिने सम्भवतया ग्रोम्मटसार को देखा 
था, क्‍योंकि सं० पश्चसंग्रहके प्रथम अध्यायमें जो ३६३ मिथ्यामतोंकी उपपत्ति 
दी है वह कर्मकाण्डसे लो गई प्रतीत होती है । प्रा० पं०सं० में तो वह है ही 
नहीं और कर्मकाण्डसे बिल्कुल मेल खाती है। कर्मकाण्डमें काल ईइबर 
आत्मा नियति और स्वभावका जो लक्षण दिया है उसीका अनुवाद सं० पश्चसंग्रह 
में है । केवल क्रममें अन्तर है । उसमें स्वभाव, नियति, काल, ईश्वर और आत्मा 
यह क्रम रखा गया है । नीचे कर्मकाण्डकी गाथा के साथ सं० पश्चसंग्रहसे उसका 
संस्कृत अनुवाद दिया जाता है-- 
१, कालो सब्बं जगयदि कालो सब्ब विणस्सदे भूदं । 
जागत्ति हि सुत्तेसु वि ण सक्‍कदे वंचिदुं कालो ॥८७९॥ क० का० । 
सुप्तेष्‌ जागति सदैव काल: काल: प्रजा: संहरते समसस्‍्ता: । 
भूतानि काल: पचतीति मूढ़ा कालस्य कर्तत,त्त्वमुदाहरन्ति ॥३१२॥ 
२, अण्णाणि हु अणीसो अप्पा तस्स य सुहं च दुक्‍्खे च । 
सग्गं णिर॒यं गमणं सब्बं॑ ईसरकय होदि ।((८८०॥ 
अज्ञ: शरी री नरकेज्थ नाके प्रपेर्यमाणों श्रजतीश्वरेण । 
स्वस्याक्षमो दुःखसुखे विधातुमिदं वदन्तीश्वरबादिनो्न्ये ॥३१३॥ 
३. एक्को चेव महष्पा पुरिसो देवो य सब्बवाबी ये । 
सब्बंगणिगूढों वि य सचेयणों णिग्गुणो परमों ॥८८ १॥ 
एको देव: सर्वभूतेषु लीनो नित्यो व्यापी सर्वकार्याणि कर्ता । 
आत्मा मूर्त: सर्वभूतस्वरूपं साक्षाज्याता निगु णः शुद्धरूप: ॥३ १४॥ 
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४. जत्त्‌ जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्त, तदा । 
तेण वहा तस्स हबे इदि वादों णियद्िवादों दु ॥८८र॥ 
थ्रथा यदा यत्र यतोउस्ति बेन यत्‌ तदा तथा तन्न ततो$स्ति तेन तत । 
स्फुट नियत्येह नियंत्रयमा्ण परो न शक्तः किमपीह कतु मं ॥३११॥ 
५. को करइ कीटयाणं तिक्‍्खत्त मियविहंगमादीणं । 
विविहृत' तु सहाओ इदि सब्बंपि य सहाओ त्ति ॥८८३॥ 
कः स्वभावसपहाय वक्रतां कंटकेषु विहगेषु चित्रताम्‌ । 
मत्स्पक्रेषु कुरुते पयोगर्ति पंकजेषु खरदण्डतां पर: ॥३१०॥ 
इसके सिवाय अल्य भी कई बातें हैं जो गोम्मटसार जीवकाण्डसे ली गई 
जान पड़ती हैं। जीवकाण्डमें कषायमार्गणामें पंचसंग्रहसे कुछ विशेष कथन 
किया है। इस कथनको करने वाली कोई गाथा घवलामें भी हमारे देखनेमें नहीं 
आई । उस कथनको करने वाली जीवकाण्डमें यह गाथा विशेष है-- 
णारय-तिरिक्ख-णर-सुर-गईसु उप्पण-पढम-कालूम्मि । 
कोहो माया माणों लोहुदओ अणियमो वा पि ॥२८७॥ 
इसी बातको सं० पञ्च संग्रहमें इस प्रकार कहा गया है-- 
क्रृढ्टः श्वश्रेषु तिर्यक्षु मायायाः प्रथमोदयः । 
जातस्य नृषु मानस्थ लोभस्य स्वर्गवासियु ॥२१०॥ 
आचार्या निगदन्त्यन्ये कोपादि प्रथमोदये । 
भ्रमतो भवकान्तारे नियमो नास्ति जन्मिनाम्‌ ॥|२११॥ 
पहले इलोकमें उक्त गाथाके तीन चरणोंका अनुवाद है और “अणियमों वार्शपि' 
इस चतुर्थ चरणके आशयको दूसरे इलोकसे स्पष्ट किया गया है ! 
इसी तरह जीवकाण्ड-योग मार्गणामें आहारक शरीरके आकारादिके सम्बन्ध- 
में जो विशेष कथन किया गया है वहु सब सं» पं० सं० में भी यथास्थान 
वर्तमान है ! 
जीव काण्डमें कहा है-- 
सुहू संठा्ण घबल हत्वपमार्ण पसत्युद्य ॥२३७॥ 
अब्वाधादी अंतोमुहुत्तकालट्टिदी जहृण्णिदरे ।* 
सं० पं० सं० में इसका अनुवाद इस प्रकार है--- 
“यः प्रमतस्य मूर्थोत्यो धवलों घातुबजित: । 
अन्तमुहर्तस्थितिक: सर्वव्याघातविज्युत: ॥१७६॥ 
परवित्रोत्तमसंस्थानः हस्तसातरोध्नघद्यूतिः । 
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भ्रदि दलोक १७६ के उत्तरा्थके स्थानमें इलोक १७७ के पूर्वार्धको रख दिया 
जाये तो गाथानुसार अनुवाद हो जाता है । 

इन उदाहरणसे यह स्पष्ट है कि जमितगतिते नेमिकरस्द्राचार्थके गोम्मट्सार- 
का भी उपयोग अपने सं० पद्नसंग्रहमें किया है। अतः गोम्मट्सार सं० पश्चसंग्रहसे 
(बि० सं० १०७३) तीस पेतीस वर्ष पूर्व रचा गया होना चाहिये । और इसलिये 
उसका रखनाकाल बि० सं० १०४० के लगभग जानना चाहिये । 


विषय-वस्तु 

यह पहले लिखा जा चुका है कि गोम्मटसारके दो भाग हैं, पहले भागका 
नाम जीवकाण्ड है और दूसरे भागका नाम कर्मकाण्ड। जीवकाण्डके तीन संस्करण 
प्रकाशित हुए हैं। गाँधी नाथारंगजी अम्बई द्वारा प्रकाशित संस्करणमें मूल 
गायाएँ और उनकी संस्कृत छाया मात्र है। रायचन्दशास्त्रमाला बम्बईसे प्रका- 
शित संस्करणमें पं० खूबचन्दजी रचित हिन्दी टीका भी दी गई है। ये दोनों 
संस्करण पुस्तकाकार हैं। गाँधी हरिभाई देवकरण ग्रन्थ मालासे प्रकाशित शास्त्रा- 
कार संस्करणमें मूल और छायाके साथ दो संस्कृत टीकाएँ तथा पं० दोडरमलरूजी 
रचित ढुंढारी भाषामें टीका है। पहले दोनों संस्करणोंमें गाथा संख्या ७३२३ 
है। किन्तु प्रथम मूल संस्करणमें दूसरेसे एक गाथा जिसका नम्बर ११४ 
है, अधिक है, यह गाथा दूसरे संस्करणमें नहीं है। फ़िर भी गाथा संख्या 
बराबर होनेका कारण यह है कि प्रथम मूल संस्करणमें दो गायाओं पर २४७ 
नम्बर पड़ गया है। अतः पूरे ग्रल्थकी गाथा संख्या ७३४ है। तीसरे संस्करणमें 
गाथा संख्या ७३५ हैं। इसमें एक गाथा बढ़ जानेका कारण यह है कि गाथा नं० 
७२९ दो बार आई है और उस पर दोनों बार क्रमसे ७२९-७३० नम्बर पड़ 
गया हैं। अतः जीवकाण्डकी गाथा संख्या ७३४ है । 

जैसा इस भागके नामसे व्यक्त होता है इसमें जीवका कथन है । ग्रन्थकारने 
प्रथम गाथामें मंगलपूवंक जीवका कथन करनेकी प्रतिज्ञा की है और दूसरी गाया- 
में उन बीस प्ररूपणाओंको ग्रिनाया है जिन बीस अधिकारोंके द्वारा जीवका कथम 
हस ग्रन्थमें किया गया है। वे बीस प्ररूपणाएँ हें--गुणस्थान, जीवसमास, 
पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, १४ मार्यणाएँ और उपयोग । इन्हीं वीस प्ररूपणाओंका 
कथन पद्चसंग्रहके जीव समास नामक अधिकारमें किया गया है। उसीका विस्तार- 
से प्रतिपादन जीवकाण्डमें है। जीवसमास प्रकरणकी २१६ गाथाओंमेंसे अधिकांश 
ग़राथाएँ जीवकाण्डमें ज्योंकी त्यों ले ली गई हैं । 

गोमट्ूसार एक संग्रह प्रंथ है, यह बाल कर्मकाण्डकी ग्राथा तं० ९६५में आये हुए 
'गोम्मटसंग्रह सुत्त' नामसे स्पष्ट है। जीवकाण्डका संकलन मुश्यरूपसे पञ्मसंग्रहके 
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जीव समास अधिकार तथा षट्खण्डागमके प्रथम खण्ड जीवट्भराणके सत्प्रदषणा और 
द्रव्यणरिमाणानुगम नामक अधिकारोंकी धवलाटीकाके आघार पर किया गया है। 

यह पहले लिख आये हैं कि घवलामें दि० पश्चसंग्रहकी बहुत-सी गाथाएँ 
उद्धृत हैं और क्वचित्‌ किन्‍्हीं गाथाओंमें शाब्दिक अन्तर भी है। किन्तु जीव- 
काण्डमें संकलित इस प्रकारकी गाथाओंका पाठ धवलासे मिलता है, पश्चसंग्रहसे 
नहीं । अतः जीवकाण्डके संकलनमें धवलाकी मुख्यता जाननी चाहिये । 


पंचसंग्रहसे जीवकाण्डमें जो विशेषता है उसका दिः्दर्शन इस प्रकार है-- 

पञ्चसंग्रहमें २० ग्राथाओंसे गुणस्थानोंका कथन है किन्तु जी०का०में ६८ 
गाथाओंमें कथन है ! उसमें बीस प्ररूपणाओंका परस्परमें अन्तर्भावका कथन तथा 
प्रमादोंके भंगोंका कथन पशञ्चसंग्रहसे विश्येष है। पं०सं०में जीवसमासका कथन 
केवल ग्यारह गाथाओं में हैं किन्तु जी०का०में ४८ गाथाओंमें है। उसमें स्थान, 
थोनि, शरीरकी अवगाहना, और कुलोंके द्वारा जीवसमासका कथन विस्तारसे 
किया है| यह सब कथन पं०सं०में नहीं है । तथा पं०सं०के इस प्रकरणकी केवल 
एक गाथा जी०का »में है शेष सब कथन स्वतन्त्र है । 


पर्याप्तिका कथन पं०सं०में दो गाथाओंमें हैं और जी०का०में ११ गाथाओं- 
में। पं०सं०्की दोनों गाथाएँ जी०का०में है। प्राणोंका कथन पं० सं०में ६ 
गाथाओंमें है और जी०का०में ५ गाथाओंमें । इसमें पं०सं०की केवल दो गायाएँ 
ली गई हैं। संज्ञाओंकी पांचों गाथाएँ जी०का०में छे ली है केवल सवा मियोंका 
कथन जी०का०में विशेष है ! 

जी० का० के मार्गणाओंके कथनमें एक बड़ी विशेषता यह है कि उसमें 
मार्गणाओंमें जीवोंकी संख्याका कथन भी किया गया हैं । यह कथन दि० पृं० सं० 
में नहीं है । 

इन्द्रियमार्गगाके कथनमें पं० सं० में एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि जीवोंको बत- 
लाया है ये जीव एकेन्द्रिय हैं ये द्वीन्द्रिय हैं। जी० का० में इसे छोड़ दिया है 
और प्रत्येक इन्द्रिकके विषयका तथा इन्द्रियोंमें छगे हुए आत्मप्रदेशोंका कथन 
विस्तारसे किया है, यह कथन पं» सं० में नहीं है । 

कायमार्गणाके कथनमें जी० का० में पं० सं० से कई बातें विशिष्ट है । जैसे 
त्रसोंका वासस्थान, निगोदिया जीबोंसे अप्रतिष्ठित शरीर और ध्थावर जीवोके 
शरीरका आकार । योगमार्गणामें भी इसी तरह कई विशिष्ट कथन हैं । 


कषायमार्गणाके कथनमें जो० का० में शक्ति, लेदया और आयुवन्धाबन्धकी 





१. गा० १३९-जी० का० । 
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अपेक्षा कषायके भेदोंका कथन किया गया हैं जो पं० सं० में नहीं है। और जी० 
का० में ज्ञानमार्गणाका कथन तो बेजोड़ है। श्रुतज्ञानके बीस भेद जो उसमें बत- 
लाये हैं उनका कथन पट्खण्डाभमके वेदनाखण्ड और उसकी धवलासे लिया गया 
है । यह कथन श्वेताम्बर साहित्यमें भी नहीं मिलता । इसी, तरह अवधिज्ञानके 
भेदोंका कथन भी बहुत विस्तृत है। ज्ञानमार्गणाकी गाथा संख्या १६६ है। पें० 
सं० में केवल १० माथाएँ इस प्रकरणमें हैं । 

इसी तरह जी० का० में लेश्यामार्गणा भी बहुत विस्तृत है और लेदयाओंका 
कथन बहुत विस्तारसे किया है । सम्यक्त्वमार्गणामें सम्यक्त्वके भ्ेदोंका तथा उनके 
सम्बन्धसे छ द्रव्यों और नौ पदार्थोका कथन बहुत विस्तृत है। इसमें तत्त्वार्थसृत्र- 
के पाँचवें अध्यायका तो सभी आवश्यक कथन संगृहीत कर दिया गया है। उसके 
अतिरिक्‍त भी बहुत सा कथन संगृहीत किया गया है । 


इस तरह जीवकाण्डमें 'गागरमें सागर' की कहावत चरितार्थ की गई है । 
उसका संकलन बहुत ही व्यवस्थित, सन्तुलित और परिपूर्ण है। इसीसे दिग्रम्बर 
साहित्यमें उसका विशिष्ट स्थान रहा है। उसीके कारण पंचसंग्रह और जीव- 
स्थानके ओझल हो जानेपर भी उतका अभाव नहीं खटका और लोग एक तरहसे 
उन्हें भूल ही गये । 
कमंकाण्ड 

गोम्मटसारके दूसरे भागका नाम कर्मकाण्ड हैँ। इसके दो संस्करण प्रकाशित 
हुए हैं । रायचन्द शास्त्रमाला बम्बईसे प्रकाशित संस्करणमें मूल तथा हिन्दी टीका 
है । और हरिभाईदेवकरण शास्त्रमालासे प्रकाशित संस्करणमें मूलके साथ संस्कृत 
टीका और उस संस्कृत टीकाके आधारपर ढुंढारी भाषामें लिखी हुई टीका दी 
गई है। उसकी गाथासंख्या ९७२ हैं। उसमें नौ अधिकार हैं--६. प्रक्ृतिसमु- 
त्कीर्तन, २. बन्धोदयसत्त्व, ३. सत्त्वस्थानभंग, ४, त्रिचूलिका, ५. स्थानसमु- 
त्की्तन, ६. प्रत्यय, ७. भावचूलिका, ८. त्रिकरणचूलिका और ९. कर्मस्थिति- 
रचना | 
१. प्रकृतिसमुल्कीर्तन 

इसका अर्थ होता है आठों कर्मों और उनकी उत्तरप्रकृतियोंका कथन जिसमें 
हो । यतः कर्मकाण्डमें कर्मों और उनकी विविध अवस्थाओंका कथन हैं अतः पहले 
अधिका रमें यह बतलूाते हुए कि जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादि है कर्मोके आठ 
भेदोंके नाम, उनका कार्स, उनका क्रम, उनकी उत्तरप्रकृतियोंमेंसे कुछ विशेष 
प्रकृतियोंका स्वरूप, बन्धप्रकृतियों, उदयप्रकृतियों और सत्वप्रकृतियोंकी संख्यामें 
अन्तरका कारण, देशघाती, सर्वघाती, पुण्य और पापप्रकृतियाँ, पुदृगंलबिपाकी, 
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क्षेत्रविषाकी, भवविषाकी और जीवविपाकी प्रकृतियाँ, कर्ममें निशेपषपोणना आदिं- 
का कथन ८६ गायाओंमें किया गया है । 


इस अधिकारकी गा० २२ में कर्मोके उत्तरभेदोंकी संख्या दी है किल्तु आगे 
उन भेंदोंकी न बतलाकर उनमेंसे कुछ भेदोंके सम्बन्धमें विशेष बात बतला दी 
हैं। जैसे दर्शनावरणीयकर्मके नौ भेदोंमेंसे पाँच निद्राओंका स्वरूप गा० २३-२४- 
२५ द्वारा बतलाया हैं। फिर गाथा २६ में मोहनीयकर्मके एक भेद मिथ्यात्वके 
तीन भाग कैसे होते हैं, यह बतलाया है। फिर गाथा २७ में नामकर्मके भेदोंमेंसे 
शरीरनामकर्मके पाँच भेदोंके संयोगी भेद बतलाये हैं। गा० २८ में अंगोंपांग 
बतलाये हैं। गा० २९, ३२०, ३१, ३२ में किस संहननवाला जीव मरकर किस 
नरक और किस स्वर्ग तक जन्म लेता है, यह्‌ कथन किया है। गाथा ३२३ में 
बतलाया है कि उष्णनामकर्म और आतपनामकर्सका उदय किसके होता हैं। इस 
प्रकार जाठों कर्मोकी प्रकृतियोंको बतलाये बिना उनमेंसे किन्हीं प्रकृतियोंके सम्बन्ध- 
में कुछ विशेष कथन करनेसे भ्रन्थ अधूरा सा प्रतीत होता है । कुछ' वर्षों पहले 
इस प्रधनकों पं० परमानन्दजीने उठाया था। और फिर यह भी प्रकट किया था 
कि कर्मप्रकरृति नामक एक ग्रन्थ नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती कृत मिला हैं। उसपर- 
से कर्मकाण्डका अघुरापन दूर हो जाता है । इस कर्मप्रकृतिकी १५९ ग्राथाओंमेंसे 
७५ गाथाएँ ऐसी हैं जो उक्त कर्मकाण्डमें नहीं पाई जातीं और जिन्हें यथास्थान 
जोड़ देनेसे कर्मकाण्डका सारा अधूरापन दूर होकर सबकुछ सुसम्बद्ध हो जाता है । 
पं० परमानन्दजीने उन छूटी हुई ७५ गाथाओंको भी अपने उस लेखमें दिया था 
और यथास्थान उनकी योजना भी की थी। किन्तु प्रो० हीरालालजी” आदि 
कतिपय विद्वानोंने पं० परमानन्दजीकी योजना तथा उनके मन्तव्यको स्वीकृत 
नहीं किया । उनका कहना था कि कर्मकाण्ड अपनेमें पूर्ण है उसमें अधूरापन 


नहीं है । 


पं० श्री जुगलकिशोरजी मुख्तारने 'पुरातन जैन वाक्य सूची' की अपनी 
प्रस्तावना में उक्त चर्चाका विवरण देते हुए 'पं० परमानन्दजीके इस मन्तव्यसे 
अपनी असहमति प्रकट की है कि कर्मप्रकृतिकी ७५ गाथाएं कर्मकाणंडकी अंगमूत हैं । 





- देखो--अनेकान्त वर्ष ३, कि० ४, पु० ३०१। 
२. अनेकात्त, वर्ष ३, कि० ८-९ में 'गोम्मटसारकी त्र्‌टिपूर्ति' शीर्षक लेख | 
३. अनेकान्त, वर्ष ३, कि० ११ में 'गोमटसार कर्मकाण्डकी त्रूटिपूति पर 
विचार' शीर्षक लेख । 
४. पु० ७४ आदि ! 
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और किसी समय लेखकोंकी कृपासे कर्मकावडसे .छूट गईं या उससे. जुदा पड़ गई 
हैं । अतः उन्हें कर्मकाण्डमें शामिल करके त्र्‌ टिकी पूति कर लेसी चाहिये । 

उन्होंने लिखा है कि कर्मप्रकृति प्रकरण और प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार 
इन दोनोंको एक कैसे समझ लिया गया हे जिसके आधारपर एकमें जो गाथाएँ 
अधिक हैं उन्हें दूसरेमें भी शामिल करनेका प्रस्ताव रक्‍्खा है । जबकि कर्मप्रकृतिमें 
प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकारसे ७५ गाथाएँ अधिक ही नहीं, बल्कि उसकी ३५ 
गाथाएँ [नं० ५२ से ८६ तक) कम भी हैं जिन्हें कर्मप्रकृतिमें शामिल करनेके 
लिये नहीं कहा गया ! और इसी तरह २३ गाधाएँ कर्मकाण्डके ट्वितीय अधिकार- 
की (गा० १२७ से १४५, १६३, १८०, १८१, १८४) तथा ग्यारह गांधाएँ छठे 
अधिकारकी (८०० से ८१० तक) भी उसमें और अधिक पाई जाती हैं परन्तु 
प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकारमें उन्हें शामिल करनेका सुझाव नहीं रक्‍्खा कया | 
दोनोंके एक होनेकी दृष्टिसे यदि एककी कमीको दूसरे से पूरा किया जाये और 
इस तरह प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकारकी उक्त ३५ गाथाओंको कर्मप्रकृतिमें 
शामिल करानेके साथ कर्मप्रकृतिकी उक्त (२३ + ११) ३४ गाथाओंको भी प्रकृति 
समुत्कीर्तनमें शामिल करानेके लिये कहा जाये तो »९ »( » यह प्रस्ताव बिल्कुल 
असंगत होगा क्योंकि वे ग्राथाएँ प्रकृति समुत्कीर्तत अधिकारके साथ किसी तरह 
ही संगत नहीं हैं ।'''बास्तवमें ये गाथाएँ प्रकृति समुत्कीर्तनसे नहीं, किन्तु 
स्थितिबन्धादिकसे सम्बन्ध रखती हैं ।' 

अतः कर्मप्रकृति एक स्वतंत्र ग्रन्थ ही ठहरता है जिसमें प्रकृति समुत्कीर्तनको 
ही नहीं, किन्तु प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके कंथनोंकों भी अपनी 
रुचिके अनुसार संक्रलित किया गया है और उसका संकलत ग्रोम्मट्सारके निर्माण- 
के बाद किसी समय हुआ जान पड़ता है। मुख्तारसाहबका यह निष्कर्ष उचित 
है। इसीसे उसको यहाँ उद्धृत कर दिया है । किन्तु इस तरह कर्मप्रकृतिके एक 
स्वतंत्र ग्रन्थ मान लिये जानेपर भी कर्मकाण्डके प्रकृति समुत्कीतंन अधिकारके 
गा० २२ से ३३ तकमें जो असंबद्धता और अपूर्णता प्रतीत होनेका प्रइन है वह 
तो खड़ा ही रहता है। उसके सम्बन्ध भी हमें मुख्तारसाहबका सुझाव मान्य 
प्रतीत होता है। 

जिन दिलों कर्मकाण्डकी न्र्‌ टिपूर्तिकी चर्चा चल रही थी तब स्व० पं० लोक- 
नाथ्जी शास्त्रीने मूड़विद्रीके सिद्धान्तमन्दिरके शास्त्र भण्डारमें, जहाँ धवलादि 
सिद्धान्त अच्योंकी मुलप्रतियाँ मौजूद हैं, गोम्मटसारकी खोज की थी और अपने 
खोजके परिणामसे सुख्तारसाहबकों सूचित किया था। उन्होंने सूचित किया था 
कि उक्त शास्त्र भण्डारमें गोम्मटसारके जीवकाण्डकी भूलप्रति त्रिलोकसार और 
लब्धियार क्षपणासार सहित ताड़पत्नोपर मौजूद है । पत्र संख्या जीवकाण्डकी 

२६ 
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३८, कर्मकाण्डकी ५३, त्रिलोकसारकी ५१ और लब्पिसार-क्षपणासारकी ४१ 
है । ये सब ग्रन्थ पूर्ण है। और उनकी पद्मयसंख्या क्रमशः ७३०, ८७३, १०१८ 
और ८२० है। ताड़पत्रोंकी लम्बाई दो फुट दो इंच और चौड़ाई दो इंच है । 
लिपि प्राचीन कन्नड़ है । 


ये तो हुआ प्रतियोंके सम्बन्धमें | प्रकरृत चर्चाके सम्बन्धमें शास्त्रीजीने लिखा 
था--कि कर्मकाण्डमें विवादस्थ स्थल प्रतिमें सूत्र रूपमें हैं। और मुख्तारसाहबको 
उसका विवरण भी भेजा था। मुख्तारसाहबने पुरातन वाक्यसूचीकी अपनी प्रस्ता- 
बनामें उस विवरणके आधारपर जो कुछ लिखा हैं उसे हम यहाँ दे देना उचित 
समझते हैं-- 

'कर्मकाण्डकी २२वीं गाथामें ज्ञानावरणादि आठ मूल प्रकृतियोंकी उत्तर 
कर्मप्रकृतियोंकी संख्याका ही क्रमशः निर्देश है--उत्तरप्रकृतियोंके नामादि नहीं 
दिये । २३वीं गाथामें क्रम प्राप्त ज्ञानावरणकी ५ प्रकृतियोंका कोई उल्लेख न 
करके दर्शनावरणकी नौ प्रक्ृतियोंमेंसे स्त्थानगृद्धि आदि पाँच प्रकृतियोंके कार्यका 
निर्देश करना प्रारम्भ कर दिया है । इन २२ और २३ गाथाओंके बीचमें निम्न 
गद्यसृत्र पाये जाते हैं जिनमें ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय कर्मोकी उत्तर- 
प्रकृतियोंका स्पष्ट उल्लेख हैं और जिनसे दोनों गाथाओंका सम्बन्ध ठीक जुड़ 
जाता है ।-- 


'णाणावरणीयं दसंणावरणीयं वेदणीयं (मोहणीयं) आउग॑ णाम गोद अंतराय॑ 
चेइ । तत्थ णाणावरणीयं पंचविहँ आभिणिवोहिय-सुद-ओहि-मणपज्जवणाणा- 
वरणीयं केवलणाणावरणीयं चेइ | दंसणावरणीय णवविहं थीणगिद्धि, णिहणिद्दा, 
पयलापयला, णिद्दा य पयछा य चक्खु-अचक्खु-ओहि दंसणावरणीयं केवलदंसणा- 
वरणीय॑ चेई ।' 

२५वीं गाथामें दर्शनावरणीय कर्मकी नौ प्रकृतियोंमेंसे प्रचला प्रकृतिके कार्य- 
का निर्देश है। इसके बाद क्रमप्राप्त वेदनीय तथा मोहनीयकी उत्तर प्रकृतियोंका 
कोई निर्देश न करके २६वीं ग्राथामें एकदम यह प्रतिपादन किया हैं कि मिथ्यात्व- 
का द्रव्य तीन भागोंमें बंटकर कैसे तीन प्रकृति रूप हो जाता है। मूड़विद्रीकी 
उक्त प्राचीन प्रतिमें दोनों उक्त गाथाओंके मध्यमें निम्न गद्यसूत्र हैं जिनसे उक्त 
अर टि अंशकी पूर्ति हो जाती है-- 

वेदनीयं दुविहू सादावेदणीयमसादावेदणीयं चेंइ । मोहणीय॑ दुविह दंसण- 
मोहणीयं चारित्तमोहणीयं चेइ । दंसणमोहणीयं बंधादो एयविहं मिच्छत्तं, उदय 
संत पडुच्च तिविहं मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्त सम्मत्त चेह ।' 

२६वीं गाथाके बाद चारित्र मोहनीयकी मूलोत्तर प्रकृतियों, आयुकर्मकी प्रक- 
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तियों, और नामकर्मकी प्रकृतियोंका कोई वामनिर्देश न करके २७वीं गशायामें 
एकदम १५ संयोगी भेदोंको मिनाया है जो सामकर्मकी शरीरबन्धन प्रकृतियोंसे 
सम्बन्ध रखते हैँ, परन्तु वह कर्म कौन-सा है और उसकी किन-किन प्रकृतियोंकि 
ये संयोगी भेद हैं यह सब ज्ञान नहीं होता । मूड़विद्वीकी उक्त प्रतिमें मिम्न गद्य 
सूत्र उक्त दोनों गाथाओंके बीचमें पाये जाते हैं। जिनसे कथनकी संगति बैठ 
जाती है क्योंकि उनमें चारित्र मोहनीयकी २८, आयुकी ४ और नामकर्मकी ४२ 
पिण्ड प्रकृतियोंका नामोल्लेख करनेके अनन्तर नामकर्मके जाति आदि भेदोंकी 
उत्तर प्रकृतियोंका उल्लेख करते हुए शरीर बन्धन नामकर्मकी पाँच प्रकृतियों तक 
ही कथन किया गया है, इससे गाथा नं० २७ के साथ उसकी संग्ति बिल्कुल 
ठीक बैठती है--- 

“चारित्त मोहणीयं दुविहं कसायवेदणीयं णोकसायवेदणीयं चेइ । कसायवेद- 
णीयं सोलसविह खबर्ण पडुज्च अणंताणुबंधि कोह-माण-माया-लोहं अपच्चक्खाण 
पच्चवक्खाणावरण कोह-माण-माया-लोहूं कोहसंजलणं माणसंजलणं भायासंजलणं 
लोहसंजलणं चेइ । 'पक्‍कमदब्बं पडुच्च अणंताणुबंधि-लोह-कोह-माया-मार्ण संजलूणं 
लोह-माया-कोह-मार्ण पच्चकंखाण लोह-कोह-माया-मार्ण अपच्चक्खाण लोह-कोह- 
माया-मां चेंइ। णोकसाय वेदणीयं णवविहं पुरसित्थिणउंसयवेद॑ रदि-अरदि- 
हस्स-सोग-भय-दुगुंच्छा चेदि । आउगं चउविहं णिरयाउगं तिरिक्ख-माणुस्स-देवा- 
उगं चेदि | णामं वादालीसं पिडापिडपयडिभेयेण गयिन्‍जायि-सरीर-बंधण-संघाद- 
संठाण-अंग्रोवंग-संघडण-वण्ण-गं ध-रस-फास-आपुपुग्वी - अगुरुलहुगुवधाद - परघाद- 
उस्सास-आदाव-उज्जोद - विहायगयि-तस-थावर-वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय- 
साहारणसरी र-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-दुब्भग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्जाणादेज्ज-जसा - 
जसकित्ति-णिमिण-तित्थयरणाम चेदि । तत्थ गयिणामं चउब्विहं णिरयतिरिब्ख- 
शयिणामं मणुसदेवगयिणामं चेदि । जायिणाभं पंचविहं एइंदिय-विइंदिय-तीईंदिय- 
चजउइंदियजायिणामं पंचिदिय जायिणाम॑ चेदि। सरीरणामं पंचविहं ओरालिय-बेगु- 
व्विय-आहार-तेज-कम्मइयसरीरणामं चेइ । सरीरबंधणणामं पंचविहं ओरालिय- 
वेगुव्विय-आहार-तेज-कम्मइय-सरी रबंधगणामं चेइ । 


१. गो० कर्मकाण्डकी संस्कृत टीकामें इन सूत्रोंका अक्षरशः संस्कृत रूपान्तर 
मिलता है। उससे मिलान करनेसे तथा सैद्धान्तिक दृष्टिसि भी सूत्रका 
पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है । टीकाका संस्कृत पा5 इस प्रकार है--- प्रक्रमद्रब्यं 
विभंजनद्रग्यं प्रतीत्य अनन्तानुबंधि लछोभ माया क्रोध मारने संज्वलनलोभ- 

. आया क्रोधमान॑ प्रत्यास्यानलोभभागाक्रोधमानं अप्रत्याख्यानलोभभाया क्रोध- 
मान॑ चेति ।' 
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सूत्रके अम्तमें आगत शरीरबन्धन नामकर्मके पाँच भेदोंके १५ संगीगी भेद 
गाधा २७में बतलाये हैं। गाथा २८में शरीरके आठ अंग बतलाये हैं । मूड़मिद्री- 
की प्राचीन प्रतिमें गा० २७ और २८के बीचमें नीचे लिखे गद्य सूत्र हैं-- 

'शरीरसंघादणाम पंचविह ओरालिय-वेगुव्विय-्आहार-तेज-कम्मइयणशरीर- 
संधाद णाम॑ चेंदि । शरीरसंठाणणामकम्म॑ छव्विहं समचउरसंठाणणामं णग्गोव- 
परिमंडल-सादिय-कुज्ज-वामण-हुडंशरी रसंठाणणाम॑ चेदि । सरीरअंगोवंगणाम 
तिविहं ओरालिय-बेगुव्विय-आहार-सरीरअंगोवंग णाम॑ चेदि । 


२८वीं गाथाके बाद नीचे लिखा गद्य सूत्र हैं-- 
'संहडणणामं छत्विह वज्जरिसहणारायसंहूडणणाम वज्जणाराय-णाराय- 
अद्धणाराय-खी लिय-असंपत्तसेवद्विशरी रसंह्डणणा म॑ चेइ ।! 


२८वीं गाथाके अनन्तर चार गाथाओंमें छे संहननोंका कथन है । जिनमेंसे 
प्रथम तौन गाथाओंमें यह बतलाया है कि किस संहनन वाला जीव मरकर किस 
स्वर्ग तक अथवा किस नरक तक जन्म लेता है। और चौथी गाथामें बतलाया 
है कि कर्मभूमिकी स्त्रियोंके अन्तके तीन संहननोंका ही उदय होता है । 

उक्त सूत्रके साथ इन गाथाओंकी संगति बैठ जाती है । 

गाथा ३२के बाद नीचे लिखे गद्यसूत्र मूड़विद्री की प्रति में हैं-- 

वष्णनामं पंचविहं किण्ण-नील-रुहिर-पी द-सुक्किलवष्णणामं चेदि । गंधणामं- 
दुविह सुगंध-दुगंध णामं चेदि । रसणामं पंचविहं तिट्ठ-कडु-कसायंविल-महुर-रस- 
णामम चेइ । फासणामं अट्टुविह कवंकड-मउगगुरुलहुग-रुक्ख-सणिद्ध-सीदुसुण-फास- 
णार्म चेदि | आणुपुब्बी थाम चउव्विहं णिरय-तिरक्खगाय-पाओग्याणु पुष्वीणामं 
मणुस-देवगयि-पाओर्गाणुपुव्वी-णाम॑ चेइ। अगुरुलूघुग-उवधाद-परघाद-उस्सास- 
आदव-उज्जोद-णाम चेदि। विहायगदिणाम कम्म॑ दुबिह पसत्थविहायगदिणामं 
अप्पसत्थ-विहायगदिणाम॑ चेदि। तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-सुभ-सुभग-सुस्सर- 
आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-तित्ययरणामं चेदि । थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीर- 
अधिर-असुह-दुब्भग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसकिंति णाम॑ चेंदि । 

इसके पद्चात्‌ गाथा ३३ है जिसमें उष्ण नामकर्म और आतप नामकर्ममें 
अन्तर स्पष्ट किया है । गाथा ३३ के साथ नामकर्मकी प्रकृतियोंकी गणना समाप्त 
हो जाती है। ३३ गायाके पश्चात्‌ नीचे लिखे सूत्र हैँ । जिनमें भोत्रकर्म और 
अम्तराय कर्मकी प्रकृतियाँ बतलाई हैं-- 

'गोदकरम्मं दुविह उच्चणीचगोद चेह। अंतरायं पंचविहं दाण-लाभ-भोगोप- 
भोग-वीरिय-अंतरायं चेइ । 
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मूड़विद्रीके प्रतिमें पाये जाने वाले इत सूत्रोंको यथास्थान रख देनेसे कर्म 
काण्ड ग्रा० २२ से ३३ तकमें जो असम्बद्धता प्रतीत होती है वह दूर हो जाती' 
है और सब गाथाएँ सुसंगत प्रतीत होने रूगती हैं । 

बि» प्रा० पश्चसंग्रहके दुसरे अधिकारका नाम भी प्रकृति समुत्कीर्तन है। 
उसके प्रारम्भमें चार गराथाएँ हैं। पहली मंगल गराथाको छोड़कर शेष तीनों - 
शायाएँ कर्मकाण्डमें २०, २१, २२ नम्बरकों लिये हुए विराजमान हैं। र२रत्रीं 
गाथामें आचार्य नेमिचन्द्रने थोड़ाससा परिवर्तन कर विया है। लम कर्मकी ९३ 
या १०३ प्रकृतियां लिखकर उन्होंने कर्म प्रकृतिमें निदिष्ट १५८ कर्म प्रकृतियोंकी 
मान्यताका भी संग्रह किया है । 


पञ्चसंग्रहमें आठों कर्मोकी प्रकृतियोंकी संख्या बतलाने वाली ग्राथाके पश्चात्‌ 
प्रकृतियोंके नामादिका कथन मद्य सृत्रों द्वारा ही किया गया है। उसी पद्धतिका 
अनुसरण नेमिचन्द्राचार्यने भी किया था, ऐसा मूडविडीकी कर्मकाण्डकी प्रतिसे 
प्रतीत होता है। ण्श्वसंग्रहमें गद्य सूत्रोंके द्वारा क्रमसे सब प्रकृतियोंका निर्देश 
किया है। कर्मकाण्डमें बीच बीचमें गाथासृूत्र देकर प्रकृतियोंके सम्बन्धमें आवश्यक 
उपयोगी कथनोंका भी संग्रह किया गया है । 

जीव स्थानकी चूलिकाके अन्‍्तर्गत भी प्रकृति समुत्कीर्तत नामक अधिकार है । 
पश्चसंग्रहका प्रकृति समुत्कीतंन अधिकार उसीकी उपज है । और इन्हींकी उपज 
कर्मकाण्डका प्रकृतिसमुत्कीर्तन अधिकार है। उसमें जो गद्ययृत्र हैं वे उक्त ग्रन्थोंके 
अन्तगंत गद्यसृत्रोंका ही संक्षिप्त रूप है। उनमें जो कहीं अन्तर किया गया है 
वह कर्मकाण्डकी दृष्टिसे ही किया गया है । 

उल्लेखनीय अन्तर दर्शनावरणीय कर्मकी प्रकृतियींके क्रममें है । जी० स्था० 
चूलिका तथा पश्चसंग्रहमें निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानगृद्धि, निठा और प्रचला 
यह पाँच निद्राओंका क्रम है और कर्मकाण्डगत गद्य सूत्रमें, जो कि मूडविद्रीकी 
प्राचीन प्रतिमें उपलब्ध हैं--स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और 
प्रचला यह क्रम है। उक्त क्रमको बदलनेका कारण यह है कि कर्मकाण्डमें प्रदेश- 
बन्धके कथनर्म समय प्रबद्धका विभाग आठों मूलकरममें तथा उनकी उत्तर प्रकृ- 
तियोंमें बतलाया है । दर्शनावरणीय कर्मकी उत्तरप्रकृतियोंमें जिस क्रमसे बँटवारा 
होल है वही क्रम कर्मकाण्डके गथसूंत्रमें अपनाया गया है। यह बात चारित्र मोह- 
नीयकी उत्तर प्रकृतियोंकों बतलाने वाले गद्यसृत्रोंसे समथित होती है। मूड़विद्री- 
वाली प्रतिसे ऊपर चारित्रमोहमीय सम्बन्धी जो गद्ययूत्र दिये गये हैं उनमें कषाय- 
बेदनीयके सोलह भेद्येको दो अपेक्षाओंसे गिनागा गया है--एक क्षपणकी अपेक्षा 
से और एक प्रक्रम द्रब्यकी अपेक्षासे ! प्रक्त॒म द्रव्यका अर्थ पं० टोडरमछूजी ने 
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अपनी टीका किया है--“बहुरि प्रदेश बन्धविषें परमाणुनिका बेंटबारा है ताकी 
अपेक्षा कहिये ।' क्षपणाकी अपेक्षा तो जो प्रसिद्ध क्रम है वही है किन्तु बेंटवारेकी 
अपेक्षा क्रम भिन्न है जैसा कि सूत्रमे बतलाया हैं ह 


अतः मूड़विडीकी प्रतिमें वर्तमान गद्यसूत्र अवदय ही कर्मकाण्डके अंग है और 
' बे नेमिचन्द्राचार्यकी कृति हैं। कर्मकाण्डकी मुद्रित संस्कृत टीकामें उन सूत्रोंका 
संस्कृत रूपान्तर अक्षरशः पाया जाना भी उसकी पुष्टि करता है। उन सूत्र को 
यथा स्थान रखनेसे कर्मकाण्डकी त्र्‌टिपूर्ति हो जाती है । 
२. बन्धोदय सत्त्याधिकार 


इस अधिकारमें कर्मोके बन्ध उदय और सत्त्वका कथन हैं । दि० प्रा० पश्न- 
संग्रहमें भी इस नामका तीसरा अधिकार है जो कर्मस्तवका ऋणी है। उसकी 
प्रथम गाथाका उत्तरा्ध है--बंधुदयसंतजुयं वोच्छामि थयं णिसामेह । नेमि- 
चन्द्राचार्यने अपने कथनके अनुरूप उसमें परिवर्तन करके उसे इस प्रकार रखा 
है--बंधु दयसत्त जुत्त ओघादेसे थयय बोच्छ ।! कर्मस्तव या पश्चसंग्रहमें स्तवका 
अर्थ नहीं किया । किन्तु कर्मकाण्डके इस अधिकारकी दूसरी गाथा'में उसका अर्थ 
कहा हैं-- जिसमें सकरू अंगोंका विस्तार या संक्षेपसे कथन हो उस शास्त्रकों 
स्‍्तव॒ कहते हैं। जिसमें एक अंगका विस्तार वा संक्षेपसे कथन हो उसे 
स्तुति कहते है और जिसमें एक अंगके अधिकारका कथन बिस्तार या संक्षेपसे हो 
उसे धर्मकथा कहते हैं । यह लक्षण धवलाके आधार पर रचित हैं। बेदना 
खण्डके कृति अनुयोग द्वारके सूत्र ५५में 'थय-थुदि-धम्म कहा आया है । धवला- 
में उसके लक्षण कहे हैं । उसीपरसे नेमिचन्द्राचार्यने एक गाथाके द्वारा तीनों 
लक्षणोंको कहा है । 

स्तवके लक्षणके अनुसार कर्मकाण्डके इस दूसरे अधिकारमें कमोके बन्ध, 


उदय सत्तवका गुणस्थान और मार्गणाओंमें सर्वागपूर्ण कथन दिया गया हैं। ऐसा 
समझना चाहिये । 


सबसे प्रथम बन्धका कथन करते हुए बन्धके चारों भेदोंका-प्रकृतिबन्ध, 
स्थिति बन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशवन्धका, क्रमश: कथन किया गया है। प्रकृति- 





१. 'सयलंगेक्कंग्रेक्कडंगहियार सवित्थरं ससंखेबं । वणणसत्यं थ्यथुइ-धम्मकहा 
होइ णियमेण ॥८८॥--क० का० । 


२. वारसंगसंघारों सयलंगथिसयप्पणादों थवों णाम | 'बारसंगेसु एक्कंगरोव- 
संघारों थुदीणा म ।''एक्कंगस्स एगाहियारोबसंहारो धम्मकहा ।' 
--पषद्खे०, पु० ९, पृ्‌० २६३ || 


उत्तरकालीन कर्म-साहित्य : ४०७ 


बन्धका कथन करते हुए प्रथम यह बतलाया है कि किन २ कर्म प्रकृतियोंका 
बन्‍्ध किस किस गुणस्थान तक होता है, आगे नहीं होता । यह कथन पद्मसंग्रहमें 
भी है। गुणस्थानोंमें आठों क्मोंकी १२० बन्ध प्रकृतियोंके बन्च, अबन्ध और 
बन्ध व्युच्छित्तिका कथन करनेके बाद चौदह मार्गणाओंमें कही कथन- किया गया 
है। यह कथन पंचसंग्रहमें नहीं हैं । इसे नेमिचन्द्राचार्यने पट्खण्डागमके बन्ध 
स्वामित्व विचय नामक लीसरे खण्डसे लिया है । 

प्रकृतिबन्धके पदरचात्‌ स्थितिबन्धका कथन है । उसमें कर्मोक्ी मूल तथा उत्तर- 
प्रकृतियोंकी' उत्कृष्ट और जघन्यस्थितिबन्धका तथा उनके बन्धकोंका कथन किया 
है। पंचसंग्रहके चतुर्थ अधिकारमें जो स्थितिबन्धका कथन है उससे कर्मकाण्डके 
कथनमें कई विशेषताएँ हैं । कर्मकाण्ड"में एकेन्द्रियादि जीवोंके होनेवाले स्थिति- 

बन्धका भी कथन किया है, जो जीवस्थानकी जघन्यस्थिति चूलिकाकी घवला- 

टीका का ऋणी है । अन्तमें कर्मोंकी आबाधाका कथन है। 

तत्पदचात्‌ अनुभागबन्धका और फिर प्रदेशबन्धका कथन है । ये कथन पद्च- 
संग्रहके ऋणी हैं । किन्तु कुछ कथन उससे विशेष भी हैं । प्रदेशबन्धका कथन 
करते हुए पं० सं० में तो समयप्रबद्धका विभाग केवल मूलकर्मोंमें ही बतलाया है 
किन्तु कर्मकाण्डमें उत्तरप्रकृतियोंमें भी विभागका कथन किया है । तथा कर्मकाण्ड- 
में प्रदेशबन्धके कारणभूत योगके भेदों और अवयवोंका भी कथन है । यह कथन 
पंचसंग्रहमें नहीं है, धवला और जयधवलामें है। इस बन्धप्रकरणमें पदञ्चसंग्रहकी 
कई गाथाएँ ज्योंकी त्यों संगृहीत हैं । उदयप्रकरणमें कर्मोके उदय और उदीरणका 
कथन गुणस्थान और मार्गणाओंमें हैं अर्थात्‌ प्रत्येक गुणस्थान और. मार्गणामें 
प्रकृतियोंके उदय, अनुदय और उदय व्युच्छित्तिका कथन है। सत्त्व प्रकरणमें 
गुणस्थान और मार्गणाओंमें प्रकृतियोंकी सत्ता, असत्ता और सत्त्व व्युच्छितिका 
कथन है। मार्गणाओंमें बन्ध उदय और सत्त्व का कथन अन्यत्र नहीं मिलता । 
नेमिचन्द्राचार्यने प्राप्त उल्लेखोंके आधारपर उसे स्वयं फलित करके लिखा है । 
यह बात उदय ओर सत्त्वकी अन्तिम “गाथाके द्वारा ग्र्थकार नेमिचन्द्रने स्वयं 
भी कही है । ह 


३. सत्त्व स्थान भंग 
पिछले प्रकरणमें कहे गये सत्त्व स्थानका भंग्रोंके साथ कथन इस प्रकरणमें 


१. गा० १४४-१४५। २--षद्खं० पु० ६, पृ० १८४ तथा १९५ । 

३. “कम्मेबाणाहारे पयडीणं उदयमेवमादेसे। कह्ियमिणं बलमाहुवंदच्चिय- 
णेमिचंदेण ॥३३२॥ कम्मेवाणाहारे पयडी्ण सत्तमेबमादेसे। कहियमिणं 
बलमाहवचंदच्चियणेमिचंदेण ॥३५६॥--क० का० । 
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है। प्रत्मेक गुणस्थानमें प्रकृतियोंका सत्व स्थान कितने प्रकारसे संभव है, और 
उसके साथ जीव किस आयुको भोगता है और परभवकी किस २ आयुको बांधता 
है । यह सब कथन इस प्रकरणमें है । 

इसी प्रकरणके अन्त प्रस्थकारने यह कहा" है कि इन्द्रनन्दि गुरुके पासमें 
अवण करके कनकनन्दिने सत्त्व स्थानका कथन किया । कनकनन्दिके 'विस्तरसत्त्व 
त्रिभंगी' नामक ग्रस्थका परिचय पीछे करा आये हैं । उसे नेमिचन्द्राचार्यन्ते अपने 
इस प्रकरणमें प्रायः ज्योंका त्यों अपना लिया हैं। आराकी प्रतिमें गाथा सं० ४८ 
है और कर्मकाण्डके मुद्रित संस्करणोंमें इस प्रकरणकी गाथा संख्या ३५८ से २३९७ 
तक ४० है। अतः केवल ८ गायाएँ छोड़ दी गई हैं और उनमें क्रमभेद भी किया 
सग्रा है। जिस ग्राथा ३९७ में चक्रवर्तीकी तरह सिद्धान्तके छः खण्डोंको अपनी 
बुद्धिसि साधनेकी बात कही गई है वह गाथा भी कनकनन्दिके विस्तार सत्त्य 
त्रिभंगीकी हैं। अतः नेमिचन्दकी तरह कनकनन्दि भी सिद्धान्त चक्रवर्ती थे । 
४. पिलुलिका अधिकार 

इस अधिकारमें तीन चूलिकाएँ है--नव प्रशइन चूलिका, पंचभागहार चूलिका 
और ददाकरण चूलिका । जैसे जीवस्थानके विषम स्थलोंके विवरणके लिये उसके 
अन्तमें चुलिका नामक एक भाग आता है वेसे ही कर्मकाण्डमें प्रतिपादित पूर्वा- 
धिकारोंके सम्बन्धमें विशेष कथन करनेके लिये यह अधिकार आया है । पहली 
नो प्रदन चूलिकार्म नौ प्रध्नोंका समाधान किया गया हैं। वे नौ प्रइन इस 
प्रकार हैं १. उदयव्युच्छित्तिके पहले बन्धकी व्युच्छित्ति किन प्रकृतियोंकी होती 
हैं । २. उदय व्युच्छित्तिके पीछे बन्ध॒की व्युब्छित्ति किन प्रकृतियोंकी होती है। 
२. और उदय व्युच्छित्तिके साथ बन्धकी व्युच्छित्ति किन प्रकृतियोंकी होती है । 
४. जिनका अपना उदय होनेपर बन्ध हो ऐसी प्रकृतियाँ कौनसी हैं । ५. जिनका 
अन्य प्रकृतिका उदय होनेपर बन्ध हो ऐसी प्रकृतियां कौन सी हैं। ६. और 
जिनका अपना तथा अन्य प्रकृतिका उदय होनेपर बन्ध हो, वे प्रक्ृतियों कौनसी 
हैं। ७. जिनका निरन्तर बंध होता है ऐसी प्रकृतियाँ कौनसी हैं। ८. जिनका 
सान्तरबन्ध होता है अर्थात्‌ कभी बन्ध होता है और कभी नहीं होता, बे प्रकृ- 
तियाँ कौनसी है ९. और जिनका निरन्तर बन्ध भी होता है और सान्तरबन्ध भी 
होता है वे प्रकृतियाँ कौनसी हैं ? इन नौ प्रदनोंका उत्तर इस चूलिकामें दिया 
गया है। प्रा० पृं० सं० के तीसरे अधिकारके अन्तमें नौ प्रइन चूलिका आई हैं 
तथा पट्खण्डागम के (अन्तर्गत बन्धस्वामित्वविचय नामक तीसरे खण्डकी 


१. क० का०, गा? ४९६१। 
२. पट्खें० पु० ८, पृ० ७-१७ । 
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घबलाके प्रारम्भमें ये नौ प्रन्‍त्त उठाकर उनका समाधान किया गवा है और उसके 
समर्थनमें कुछ जआर्ष गायाएँ भी उद्धत की गयी हैं। इन्हींके आधारसे यह नौ 
प्रदन चूलिका लिया गया प्रतीत होता है । 

पंच भाग हार चूछिकामें उद्देलन, विध्यात, अध:प्रवृत, गरुणसंक्रम' और सर्व- 
संक्रम इन पाँच भागहारोंका कथन है । इन भागहारोंके द्वारा जीवोंके शुभाशुभ- 
कर्म अपने परिणामोंके नि्ित्तसे अन्य प्रकृतिरूप परिणमन करते हैं। जैसे शुभ 
परिणामोंका निमित्त पाकर बंधा हुआ असातावेदतीयकर्म सातावेदनीय रूप परि- 
णत हो जाता हैं। किस-किस कर्मप्रकृतिमें कौन-कौस भागहार सम्भव है और 
किस-किस भागहारके अन्तर्गत कौन-कौन प्रकृतियाँ हैं यह सब भी कथन किया 
गया है। साथ ही चूंकि पाँचों भागहार एक भाजक राशिके तुल्य हैं अतः उनका 
परस्परमें अल्पबहुत्व भी बतलाया गया है। यह सब कथन पञ्जडसंग्रहमें नहीं है । 

दशकरण चूलिका--इसमें बन्ध, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीरणा, 
सत्ता, उदय, उपसम, निधत्ति और निकाचना इन दस करणोंका स्वरूप कहा गया 
गया हैं और बतलाया गया है कि कौन करण किस गुणस्थान तक होता है । 
करण नाम क्रिया का है--कर्मोमें ये दस क्रियाएँ होती हैं । कर्मप्रकृतिमें इन करणों- 
का स्वरूप बहुत विस्तारसे वणित है। 'जयधवलामें 'दसकरणी संग्रह नामक 
एक पग्रन्थका निर्देश है उसमें भी, जेंसा कि उसके नामसे प्रकट होता है, दस 
करणोंके कथनका संग्रह होना चाहिए | 
५, बन्धोदय सत्त्व युक्त स्थान समुत्कीर्तन 

एक जीवके एक समयमें जितनी प्रकृतियोंका बन्ध, उदय अथवा सत्त्व संभव 
है उनके समूहका नाम स्थान है। इस भधिकारमें पहले आठो मूलकर्मोंको लेकर 
और फिर प्रत्येक कर्मकी उत्तर प्रकृतियोंको लेकर बन्धस्थानों, उदयस्थानों और 
सत्त्व स्थानोंका कथन किया गया है। जैसे मूलकरमोंका कथन करते हुए कहा है 
कि तीसरे सिश्रगुणस्थानके सिवाय अप्रमत्त पर्यन्त छे गुणस्थानोंमें एक जीवके 
आयुकर्मके बिना सातकर्मोका अथवा आयु सहित आठ कर्मोका बन्ध होता हैं, 
तीसरे, आठवें और नौवें, इत तीन गुणस्थानोंमें आयुके बिना सात कर्मोंका ही 
बन्ध होता है। दसवें गुणस्थानमें आयु और मोहनीयके सिवाय छे ही कर्मोंका 
बन्ध होता है। ग्यारहवें आदि तीन गुणस्थानोंमें एक वेदनीय कर्मका ही बल्ध 
होता है, और चौदह॒वें गुणस्थानमें एक भी कर्मका बन्ध नहीं होता । अतः आठो 
कर्मोके चार बन्धस्थान होते हँ--आठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक, छ प्रकृतिक और 
एक प्रकृतिक । 


१. ज०ध० प्रे०श्का०, पु० ६६०० । 
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इसी तरह दसवें गुणस्थान तक आठों कर्मोंका उदय होता है, ग्यारह॒वें और 
बारहवें गुणस्थानमें मोहनीयके विना सात्तकर्मोंका उदय होता है। तथा तेरहवें 
और चौदहवें गृणस्थानमें चार ही कर्मोका उदय होता है। अतः आठों कर्मोके 
तीन उदयस्थान होते हैं--आठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक और चार प्रकृतिक । 


ग्यारहवें गुणस्थान तक आठों प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है, बारहवें गुणस्थानमें 
मोहलीयके विना सात कर्मोंकी ही सत्ता रहती है और तेरहवें तथा चौदहवें गुण- 
स्थानमें चार कर्मोकी ही सत्ता रहती हैं। अतः आठों कर्मोके तीन सत््वस्थान 
हँ---आठ प्रकृतिक, सात प्र कृतिक और चार प्रकृतिक । 


इसी तरहका कथन प्रत्येक करके विषयमें भी किया गया है। आठों कर्मोंमें- 
से वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मकी उत्तर प्रकृतियोंमेंसे एक जीवके एक समयमें 
एक ही प्रकृतिका बन्ध होता है और एकका ही उदय होता हैं। ज्ञानावरण और 
अन्तरायकी पांचों प्रकृतियोंका एकसाथ बन्ध, उदय और सत्त्व होनेसे स्थान एक 
ही है। भ्रतः इन पाँच कर्मोकों छोड़कर दर्शनावरण, मोहनीय और नामकर्मके 
वन्धस्थानों, उदयस्थानों और सत्त्वस्थानोंका कथन बहुत विस्तारस किया गया 
है । प्रत्येकका कथन करनेके बाद त्रिसंयोगी भंगोंका कथन है अर्थात्‌ बन्धर्में उदय 
और सर्व, उदयमें बन्ध और सत्त्व और सल्वमें बन्ध और उदयका कथन किया 
गया है । फिर बन्धादिमेंस दोको आधार और एकको आधेय वनाकर कथन किया 
गया है। प्रा०दि० पञ्जसंग्रहके अन्तर्गत शतक तथा सप्ततिका नामक अधिकारमें 
भी उक्त कथन है और कर्मकाण्डका उक्त कथन उसका ऋणी जान पड़ता हे । 
कुछ गाथाएँ भी दोनोंमं मिलती हुई हैं। 'कथनमें कुछ भेद भी है। जिसका 
कारण विवक्षा भेदके साथ मतभेद भी है, वह मतभेद परम्परामूलक हैं। इस 
प्रकरणमें आठों कर्मोंके विषयमें प्रसंगवश आगत कर्मविषयक और भी बहुत-सा 
शातव्य विषय है । यह अधिकार बहुत विस्तृत है इसकी गाथा संख्या ३३४ है । 
६. प्रत्ययाधिकार 

इस अधिकारमें कर्मबन्धके कारणोंका कथन हैं। मूल कारण चार हैं-- 
मिथ्यात्व, अबि रति, कषाय और योग । तथा इनके भेद क्रससे ५, १२, २५, और 
१५ 5 कुल ५७ होते हैं। गुणस्थानोंमें इन्हीं मूल ओर उत्तर प्रत्ययोंका कथन 
इस अधिकार में किया गया है कि किस गुणस्थानमें बन्धके कितने प्रत्यय होते 
हैं। और उनके भज्जोंका भी निर्देश किया है। प्रा० पंश्वसंग्रहके शतका- 








१. इस भश्रेदको जाननेके लिए सप्ततिका प्रकरणका पं० फूलचन्द्रजी कृत अनु- 
वाद (प० १०३) देखना चाहिए । 
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धिका रके प्रारम्भ में यह कथन बहुत विस्तारसे किया गया है'। यहाँ तो उसको 
बहुत संक्षिप्त कर दिया है । 

इन प्रत्ययोंके पश्चात्‌ कमंकाण्डके इस अधिकारमें प्रत्येक कर्मके विशेष 
कारण ११ गाथाओं द्वारा बतलाये हैं। ये गाथाएं वही हैं जो शतक प्रकरणमें 
वर्तमान हैं और दि० प्रा० पशञ्चसंग्रहके शतक प्रकरणसे ली गई जान पड़ती हैं । 
७. भावचूलिका 


इस अधिकारमें औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदयिक, और पारिणामिक इत 
पाँच भावोंका तथा इनके भेदोंका कथन करके उनके स्वसंयोगी भंगोंका कथन 
गुणस्थानों में किया गया है । 

उसके पदचात्‌ जैन परम्पराकी वह प्राचीन गाथा दी गई है जिसमें कहा 
है कि क्रियावादियोंके १८०, अक्रियावादियोंके ८४, अज्ञानवादियोंके ६७ और 
बैनयिकोंके ३२ इस तरह ३६३ मिथ्यामत हूँ । 

उस गाथाको देकर आगे उन मतोंकी उपपत्ति दी है कि किस तरह क्रिया- 
वादी आदि मत १८० आदि होते है । श्वे-सूत्रकृतांगके प्रथम श्रुत स्कन्ध अध्ययन 
१२ में भी मतोंकी चर्चा मिलती है। और उसकी टीकामें शीलांकने उनकी 
उपपत्ति भी दी है किन्तु कर्मकाण्डकी उपपत्तिसे उसमें अन्तर हैं । तथा अमित- 
गतिके संस्कृत पञ्जसंग्रहमें (प० ४१ आदि) भी उपपत्ति मिलती है जो कर्म- 
काण्डके ही अनुरूप है । अस्तु, 

अन्तमें एक गाथाके द्वारा जो सन्मतितर्क (का० ३, गा० ४७) में भी बर्त- 
मान है, कहा गया है कि जितने बचनके मार्ग हैं उतने ही नयवाद हैं और 
जितने नयवाद है उतने ही परसमय हैं । अर्थात्‌ सब नयोंके समूहका नाम ही 
जैनदर्श न है । 
८. त्रिकरणचूलिका 

इस अधिकारमें अधःकरण और अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन 
करणोंका स्वरूप कहा गया है । जीवकाण्डके प्रारम्भमें भी ग्रुणस्थानोंके प्रकरणमें 
इन करणोंका स्वरूप कहा गया है और तीनों करणका स्वरूप बतलाने वाली 


१. देखों--कर्मकाण्ड गा० ८००-८१० और शतक गा ० १६-२६। 

२. असिदिसदं किरियाणं अक्किरियाणां च आहु चुलसीदी । सत्तट्ठष्णाणीणं वेण- 
ग्रियाणं तु बत्तीस ॥८७६॥ 

३. जावइया वयणवहा तावदिया चेवब होंति णयवादा । जावदिया णयवादा 
तावदिया चेव होंति परसमया ।|८९४॥--गो० क० का० । 
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गाथाएँ भी जीवकाण्डकी ही हैं । इस अधिकारकी बिशेषता यह है कि इसमें 
पहले दोनों करणोंके स्वरपको अंक्संदृष्टिके द्वारा समझाया गया है । 


९, कमंस्थितिरचना अधिकार 

प्रतिसमय बंधनेवाले कर्मपरमाणुओंका आठों कर्मोंमे विभजन होनेके पश्चातृ 
प्रत्येक कर्मप्रक्ृतिको प्राप्त कर्मनिषेकोंकी रचना उसकी स्थितिके अनुसार आबाधा- 
कालकों छोड़कर हो जाती है अर्थात्‌ बन्धको प्राप्त हुए वे कर्मप्रमाणु उदयकारू 
आने पर खिरने प्रारम्भ हो जाते हैं और अन्तिम स्थिति पर्यन्त खिरते रहते हैं! 
उनकी रचनाकों ही कर्मस्थिति रचना कहते हैं उसीका कथन इस अधिकारनमें है । 
बन्धोदय सत्त्वाधिकार नामक दूसरे अधिकारके अन्तर्गत स्थितिबन्धाधिकारके 
अस्तमें भी यह कथन आया है । फलत: गाथा नं० ९१४ से ९२१ तक जो गाथाएँ 
है वे सब गाथाएँ उस अधिकारमें आचुकी है और वहाँ उसका नम्बर १५५ से 
१६२ तक है। किन्तु यहां वही कथन विस्तारसे किया है । अन्त में प्रशस्ति है । 

संक्षेप यह कर्मकाण्डका परिचय है । 


लब्धिसार-क्षपणासार 

लब्धिसार--गोम्मटसारके अतिरिक्त श्रीनेपिचन्द्राचार्यकी दूसरी कृति रब्धि- 
सार है। यह गाथा बद्ध है। इसके भी दो संस्करण प्रकाशित हुए हैं, एक रायच्ंद 
शास्त्र माला बम्वई से । इसमें मूल तथा पं० भनोहरलालजीके द्वारा रचित 
संक्षिप्त हिन्दी टीका है, जिसमें गाथाका अर्थमात्र दिया गया हैं। इसमें गाथाओं- 
की संख्या ६४९ है| दूसरा संस्करण हरिभाई देवकरण ग्रन्थ मालछासे प्रकाशित 
हुआ है, शास्त्राकार हैं। इसमें लब्धिसार पर नेमिचन्द्र रचित संस्कृत टीका और 
पं० टोडरमलजी रचित दुंढारी भाषाकी टीका हैं। तथा क्षपणासार पर केवल 
पृं० टोडरमलूजी रचित भाषा टीका ही हैं। इसकी ग्राथा संख्या ६५३ है। 
इस अन्तरका कारण यह है कि इदुस रे संस्करणकी गाथा नं० १५६, १६७, २५४, 
५३१ चार गाथाएँ पहले संस्करणमें नहीं है । 


यह लब्धिसार क्षपणासार गोम्मटसारका ही उत्तर भाग समझना चाहिये । 
भोम्मटसारके जीवकाण्डमें जीवका और कर्मकाण्डमें जीवफे द्वारा बाँधे जाने वाले 
कर्मोका कथन है और इस लब्धिसारमें जीवके कर्मबन्धनसे मुक्त हौनेका उपाय 
तथा प्रक्रिया बतलाई गई है । 


मोक्षकी पात्रता जीवमें सम्यक्त्वकी प्राप्ति होने पर ही मानी जाती है क्योंकि 
सम्यरदृष्टि जीब ही मोक्ष प्राप्त करता है। तथा सम्पग्दर्शन होनेके पश्चात्‌ 
सम्यक्‌ चारित्रका भी होना जरूरी है। बतः सम्पस्दर्गन और सम्यकृदारित्रकी 
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लब्धि अर्थात्‌ प्राप्सिका केयन होनेसे ग्रन्थका मांस लब्धिसारी रखा गया है । 
इसकी प्रथम गाथामें पंच परमेष्ठीको नमस्कार करके सम्यग्दर्शन और सम्बकू- 
चारित्र लब्धिको कहनेकी प्रतिज्ञा प्रल्थकारने की है । 


सर्वप्रथम सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिका कथन है । उसकी प्रएष्ति पाँच लब्धियों- 
के होने पर ही होती है! वे पाँच लब्धियां हैं--क्षयोपशम, विशुद्धि, देशमा, 
प्रायोग्ग और करणलब्धि | इनमेंसे आरम्भकी चार लब्धियाँ तो सर्वसाधारणके 
होती रहती हैं किन्तु करणलब्धिके होने पर ही सम्यक्‍त्वकी प्राप्ति होती है। इन 
सब्धियौंका स्वरूप ग्रन्थके प्रारम्भमें दिया गया है। अधःकरण, अपूर्वकरण और 
अनिवृत्ति करणका स्वरूप गोम्मटसारमें भी दिया गया है। इनकी प्राप्लिको ही 
करणलब्धि कहते हैं। अनिवृत्ति करणके होनेपर अन्‍्तमुहर्तके लिये प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। प्रथमोपशम सम्यक्त्वके कालमें कम से कम एक 
समय और अधिक से अधिक ६ आवलि काल शेष रहने पर यदि अनन्तानुबन्धी 
कषायका उदय आ जाता है तो जीव सम्यक्त्वसे च्यूत होकर सासादन सम्यक्‍त्वी 
हो जाता है और उपशम सम्यक्त्वका काल पूरा होने पर यदि मिथ्यात्व कर्मका 
उदय होता है तो मिथ्यादृष्टि हो जाता है । 


इस तरह गाथा १०९ पर्यन्त प्रथमोपशम सम्यक्त्वका कथन है । इस प्रकरण- 
में आगत गाथा ९९ कसायपाहुडसे ली गई हैं। गाथा १०६, १०८ और १०९ 
जीवकाण्डके प्रारम्भमें भी आई हैं । 

गाथा ११० से क्षायिक सम्यक्त्वका कथन प्रारम्भ होता हैं। दर्शनमोहनीय 
कर्मका क्षय होनेसे क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। किन्तु दर्शनमोहनीय 
कर्मके क्षयका प्रारम्भ कर्म भूमिका मनुष्य तीथंकरके पादमूलमे अथवा कैवलि 
श्रुतकेवलीके पादमूलमें करता है (गा० ११०)। और उसकी पु वहीं अथ वा 
सौधर्मादिकल्पोंमें अथवा कल्पातीत देवोंमें अथवा भोगभूमिमें अथवा प्रथम नरक- 
में करता है क्‍योंकि बद्धायुष्क कृतकृत्यवेदक मरकर चारों गतियोंमें जन्म ले 
सकता है (गा० १११)! 


अनन्तानुबन्धी चतुष्क और दर्शन मोहकी तीन, इन सात प्रकृतियोंके क्षयसे 
उत्पस्त हुआ क्षायिक सम्यक्त्व मेरुकी तरह निष्कम्प, अत्यन्त निर्मल और अक्षय 
होता हैं (गा० १६४) | क्षायिक सम्यग्दृष्टी उसी भवमें, अथवा तीसरे भवमें 
अथवा चोथे भवमें मुक्त हो जाता है। (गा० १६५) । 





१. 'सम्यस्वर्शन-सम्यक्चा रित्रयोर्लब्धि: प्राष्लिय॑स्मिन्‌ प्रतिपालते स रब्धिसाराध्यो 
ग्रन्थ: ।--ल० सा०, टी० | 
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क्षायिक सम्यक्त्वके साथ दर्शनलब्धिका-कथन पूर्ण हो जाता है और चारित- 
लब्धिका कथन प्रारम्भ होता है । 

चारित्र लब्धि एक देश और सम्पूर्णके भेदसे दो प्रकारकी है (गा० १६८) । 
अनादि मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वके साथ देश चारित्रको ग्रहण करता है । 
और सादि मिथ्यादृष्टी जीव उपशम सम्यक्त्व अथवा वेदक सम्यफक्त्वके साथ देश- 
चारित्रको धारण करता हैं । जिस तरह धारण करता है और उस समय जो जो 
कार्य होते हैं उन सबका कथन किया गया । 

सकल वचारित्रके तीन प्रकार हैं--क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक । 

क्षायोपशमिक चारित्र सातवें और छठे गुणस्थानमें होता है। यह उपशम 
सम्यक्त्त सहित भी होता है और वेदक सम्यकत्व सहित भी होता है। (गा० 
१८९-१९०) । गा० १९५ में म्लेच्छ मनुष्यके भी आर्य मनुष्यकी तरह सकल- 
संयम बतलाया हैं। उसकी टीका'में यह प्रइन किया गया है कि स्लेच्छ भूमिके 
मनुष्य सकल संयमको कैसे धारण कर सकते हैं । उसके समाधानमें कहा गया है 
कि जो म्लेच्छ मनुष्य चक्रवर्तीके साथ आर्यखण्डमें आते हैं, और उनका चक्रवर्ती 
आदिके साथ वैवाहिक सम्बन्ध हो जाता है वे सकल संयम धारण कर सकते है । 
अथवा चक्रवर्ती आदिसे विवाही गईं म्लेच्छ कन्याओंके गर्भसे उत्पन्न संतान, मातृ- 
पक्षकी अपेक्षा म्लेल्छ कही जाती है, उसके संयम धारण करना संभव है क्योंकि 
इस प्रकारको जाति वालोंको दीक्षाके योग्य होनेका निषेध नहीं है । 


वोरसेनने जयधवलाटीकामें यह चर्चा उठाई है। उसीसे टीकाकारने उसे 
लिया जान पड़ता है। अस्तु, 


वेदक सम्यरदृष्टी जीव क्षायोपशमिक चारित्रकों घारण करनेके बाद जब 
ओऔपणमभिकचारित्रको धारण करनेके अभिमुख होता है तो पहले या तो क्षायिक- 
सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है या द्वितीयोपशमसम्थक्त्वको घारण करता है । 
क्षायिकमम्यक्त्वकी उत्पत्तिका विधान तो पहले कहा गया है अतः यहाँ ह्वित्तीयो- 
पशमसम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कथन करके चारित्रमोहकी उपशमनाका कथन किया 
भया है। चारित्रमोहका उपश्षम करनेपर जीव ग्यारहवें उपशान्तकषाय गुणस्थान- 


अकाल कद लक ल पक 
१. 'म्लेच्छ-भूमिज-मनुष्याणां सकलसंयमग्रहणं क्थ संभवतीति नाशंकितब्यं 
दिग्विजयकाले चक्रवतिना सह आर्यलण्डमागतानां म्छेच्छराजानां चक्रवर्त्या- 
दिभि: सह जात वैवाहिकसम्बन्धानां संयमप्रतिपत्तेरविरोधातु । 
अथवा तत्कन्यकानां चक्रवर्त्यादिपरिणीतानां गर्भेपृत्पल्नस्य मातुपक्षापेक्षया 


स्लेच्छ व्यपदेशभाज: संयमसम्भवात्‌ तथाजातीयकानां दीक्षाईत्वे प्रतिषेधा- 
भावात्‌ ॥१९५॥ “छे० सा० ठी० । 
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में पहुँचता है और वहाँ अन्तर्मुहतकाल तक रहता है ।. उसके धाद उसका वहाँसे 
पतन हो जाता है । पतनके कारण दो हैं या तो मृत्युकाछका उपस्थित होना या 
उपशंभकालका समाप्त होना । यदि मृत्युकाल आ जाता है तो वह मरकर देव- 
गतिमें जन्म लेता है और उसके चौथा गुणस्थान हो जाता है। यदि उपशमकालके 
समाप्त हो जानेसे गिरता है तो ग्यारहवेंसे मिरकर दसवेंमें, दसवेंसे नौवेंमें, नौवेंसे 
आठवेंमें और आठवेंसे सातकेंमें पहुँचता है । पीछे यदि उसके परिणाम विशुद्ध 
होते हैं तो फिर आठवें आदि गुणस्थानोंमें चढ़ जाता है, अन्यथा नीचे गिर जाता 
है (अ० ३१०) । 

द्वितीयोपदम सम्यकस्वका काल भी अन्तमुहूर्त है। उसके साथ अपूर्यकरण 
नामक आठवें गुणस्थानमें चढ़नेवाला जीव जितनी देरमें गिरकर पुनः आठवेंमें आ 
जाता है, उससे संख्यातगुणाकाल द्वितीयोपशमसम्यक्त्वका हैं । जब उसका काल 
पूरा होता है तो या तो वह जीव गिरकर चौथे गुणस्थानमें आ जाता है अथवा 
पांचवें गुणस्थानसें आ जाता है। अथवा द्वितीयोपशमसम्यक्त्वके कालमें छह 
आवलीकाल शेष रहनेपर अनन्तानुबन्धीकपायका उदय होनेसे सासावनगुणस्थान- 
को प्राप्त हो जाता है। यदि वह मरता है तो यतिवृषभ आचार्यके वचनोंके अनु- 
सार मरकर नियमसे देव होता हैं। (३४९ गा०) क्योंकि जिसने परभवकी नरक, 
तिर्यश्न या मनुष्यायुका बन्ध कर लिया है वह मनुष्य 'चारित्रमोहनीयका उपशम 
नहीं कर सकता । 

यहाँ अन्थकारने कषायपाहुडपर चूणिसूत्रोंके रचयिता यतिवृषभ के मतका 
उल्लेख करके पट्खण्डागम सूत्रोंके रचयिता भूतबलिका भी मत दिया हैं। उनका 
मत यतिवृषभके मतके विपरीत है । अर्थात्‌ यतिवृषभके मतसे उपशम श्रेणीसे 
गिरा हुआ जीव दूसरे सासादनगुणस्थानको प्राप्त हो सकता है किन्तु भूतबली के 
मतसे प्राप्त नहीं हो सकता । इन्हीं दोनों आचार्योकी उक्त कृतियों तथा उनकी 
टीकाओंके आधारपर लब्धिसारकी रचना की गई है । 


गाया ३९१ तक धारित्रमीहनीय कर्मको उपशम करनेका कथन है । उससे 
आगे चारित्रमोहकी क्षपणाका कथन है । 

ज्ारित्रमोहकी क्षपणाके अन्तर्गत जो क्रिया ऐं होती हैं उन्‍्हींको आधार बना- 
कर चारित्रमोहकी क्षपणाके अधिकारोंका नामकरण किया गया है बे अधिकार 


१. जरि मरदि सासणों सो णिरय तिरिक्खं णरं ण गच्छेदि । 

णियमा देवं गच्छदि जइध्सहमुणिदवयणेण ॥३४९।।--ल०्सा ० । 
२. उवसमसेढीदों पुण ओदिए्णो सास ण पाउणदि । 

भूदबलिणाह णिम्मलसुत्तस्स फुडोबदेसेण ॥३५१॥--ल०सा० । 
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हैं--अध:करण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण ये तीन करण, बन्धापसरण, सत््याप- 
सरण ये दो अपसरण, क्रमकरण, कषायों आदिकी क्षपणा, देशंघातिकरण, अच्तर- 
करण, संक्रमण, अपूर्वस्पर्धककरण, क्ृष्टिकरण, और ऋष्टिश्ननुभवत्र (गा० ३९२) । 
इन्हीं अधिकारोंके द्वारा उस क्रियाका कथन किया गया है । 


चारित्रभोहका क्षय करनेपर जीव बारह॒वें गुणस्थानमें पहुँचता है इसीसे 
उसका नाम क्षीणमोह है। क्षीणमोह होनेके पश्चात्‌ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय 
और अन्‍्तरायकर्मको नष्ट करके तेरहवें गुणस्थानमें पहुँच जाता है और सर्वश 
सर्वदर्शी हो जाता है । जब अन्तर्महतप्रमाण आयु शेष रहती है तो बह तेरहवें 
गुणस्थानवर्ती सयोगकेवली दण्ड, कपाट, प्रतर और छलोकप्रण समुद्धात करके तथा 
उसका उपसंहार करके शेष बचे चारों कर्मोकी स्थिति आयुकर्मके बराबर करके 
तीसरे शुक्लघ्यानके द्वारा अयोगकेवली हो जाता है । और वहाँ सब कर्मोको नष्ट 
करके भक्त हो जाता है। 

जैसे इस ग्रन्थकी प्रथम गाथामें प्रन्थकारने दर्शन छब्धि और चारित्रलब्धि- 
को कहनेकी प्रतिज्ञा की है वैसे ही अन्तिम (६५२ में) भी कहा है कि वीरनन्दि 
और इन्द्रनन्दिके वत्स्थ तथा अभयनन्‍्दीके शिष्य नेमिचन्द्रते दर्शन और चारित्रकी 
लब्धि भले प्रकार कही । यहाँ भाषा टीकाकार पं० टोडरमलजी ने 'लब्धिसार 
नामक शास्त्र विष कहीं ऐसा लिखा है| अतः इस ग्रन्थका नाम लब्धिसार ही है । 

किन्तु टीकाकार नेमिचन्द्रकी टीका गाथा ३९१ तक ही पाई जाती है जहाँ 
तक चारित्रमोहकी उपशमनाका कथन हैं। चारित्रमोहकी क्षपणा वाले भाग पर 
संस्कृत टीका नही हैं। अतः भाषा टीकाकार पं ० टोडरमल जीने उसके प्रारम्भमें 
लिखा है--- 

“इहाँ पर्यन्त गाथा सूत्रनिका व्याख्यान संस्कृत टीकाके अनुसार किथा जातैं 
इहाँ पर्यन्‍्त गाथानि ही की टीका करिकें संस्कृत टीकाकारने ग्रन्थ समाप्त कीना 
है; बहुरि इहा तें आग गाथा सूत्र हैं तिनि विष क्षायिकका वर्णन है तिनकी 
संस्कृत टीका तो अवलोकन मैं आई नाहीं तातें तिनका व्याख्यान अपनी बुद्धि 
अनुसार इहाँ कीजिये है । बहुरि भोज नामा राजा बाहुबलि नामा मंत्रीक ज्ञान 
उपजावनेके अथि श्रीमाधव चन्द्रनामा आचार्य करि विरचित क्षपणासार ग्रन्थ 
है । तिहि विष क्षायिक चारित्र हो का विधान वर्णन है सो इहाँ तिस क्षपणासार- 
का अनुसार लिए भी व्याख्यान करिए है ।! 

माधवचन्द्र रचित क्षपणासारके अनुसार व्याख्यानके कारण लब्धिसारके इस 
भागको क्षपणासार नाम दे दिया गया जान पड़ता है । 


इस तरह आचार्य नेमिचन्द्र रचित गोम्भटसार तथा लब्धिसार एक तरहसे 
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संग्रह अन्य है उनमें पट्खण्डाभम, कपायपाहुड और उनकी धवल्ला टीकाका सार 
ही संग्रहीत नहीं किया गया है, बल्कि उनसे तथा पह्चसंग्रहसे वहुत-सी 
गायाएँ भी संगृहीत की गई है । किन्तु संशूहील होने वर भी इसकी अपनी विशे- 
षता है । उसी विशेषताके कारण गोम्मट्सार और छऊब्धिसारंको रचनाके पश्चात्‌ 
पट्खेण्डागस और कसामपाहुडके साथ उनकी टीका शवल्म और जयधवलाको भी 
लोग भूल से गये और उत्तरकालमें इन सिद्धान्त प्रन्थोंको जो स्थान प्राप्त था, 
धीरे-धीरे वह नेमिचन्द्राचार्यके गोम्मटसारकों मिल गया । 

आचार्य नेमिच्न्द्र रचित त्रिकोकसार नामक एक भ्रन्थ और भी है लछोकानु- 
योगके प्रसंगर्मे उसके सम्बन्धमें लिखा जायेगा। 


देवसेनकृत भावसंग्रह 


भाजसंग्रह नामक एक ग्रन्थ विमलसेन गणधरके शिष्य देवसेनने रचा था । 
इस ग्रन्थमें ७०० गाथाओंके द्वारा चौदह गुणस्थानोंका स्वरूप बतलाया गया है । 
सैद्धान्तिक दृष्टिसे यह ग्रन्थ विशेष महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें चौदह गुण- 
स्थानोंका कथन तो बहुत साधारण है। किन्तु उनका आलम्बन लेकर ग्रन्थकारने 
विविध विषयोंका कंथन विस्तारसे किया है ! 


दो गाथाओंके द्वारा चोदह गृणस्थानोंके नाम बतलाकर ग्रन्यकारने मिथ्यात्व 
गुणस्थानका स्वरूप बतलाया है । तथा भिथ्यात्वके एकान्त, विनय, संशय, अज्ञान 
और विपरीत इन पाँच भेदोंकों बतल्ाकर ब्राह्मण मतकों विपरीत मिथ्यादृष्टि 
बतलाते हुए लिखा हँ--ब्राह्मण ऐसा कहते हैं--जलसे शुद्धि होती है, मांससे 
पितरोंकी तृप्ति होती है, पशु वलिदानसे स्वर्ग मिलता है और गो योनिके स्पर्शसे 
धर्म होता है ।' इन्ही चारोंका सण्डन आगे किया गया हैं और स्वपक्षके समर्थनमें 
गीता आदि ब्राह्मण ग्रन्थोंसे प्रमाण भी उद्धृत किये गये हैं । 

एकान्त मिथ्यात्वके कथनमें क्षणिकवादी बौद्धोंका खण्डन किया गया है और 
वैनयिक मिथ्यात्वके कथनमें यक्ष, नाग, दुर्गा, चण्डिका आदिको पूजनेका निषेध 
किया गया है । संशय मिथ्यात्वका कथन करते हुए द्वेतास्बर मतका खण्डन 
किया गथा है| श्वेताम्बर सम्प्रदाय स्त्रीको निर्वाणकी प्राप्ति मानता है, कैवलीकों 
कवछाहारी मानता है और साधुओंके वस्त्र-पात्र रखनेका पक्षपाती है । इन्हींकी 
आलोचना की गई है | श्वेताम्बर अपने साघुओंकों स्थविरकल्पी बतलाते हैं । 
ग्रन्थकारने लिखा है यह स्थविरकल्प नहीं है यह तो स्पष्ट रूपसे गृहरुथ कल्प है। 
आगे उन्होंने जितकल्प और स्थविर कल्पका स्वरूप बतलाया है। (गा० ११९- 
१३९) । और लिखा है कि परीषहसे पीड़ित और दु्घर तपसे भीत जनोंने गृहस्थ- 
कल्पकों स्थविरकल्प बना दिया (गा० १३३) । 

२७ 
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आगे ग्रन्थकारने श्वेत्ताम्बर मतकी उत्पत्तिकी कथा दी है भर लिखा है कि 
सौराष्ट्र देशकी बलभी नगरीमें वि०सं० १३६में श्वेताम्बर संघंकी उत्पत्ति हुई 
(गा० १३७) । यह कथा इससे पूर्वके किसी ग्रस्थमें नहीं मिछती । इसके सम्बन्धमें 
पीठिका भागमें विस्तारसे लिखा जा चुका है । 

अज्ञान मिथ्यात्वका कथन करते हुए लिखा है कि पार्श्वनाथ स्वामीके तीर्थमें 
मस्करिपूरण नामक ऋषि हुआ । वह भगवान महावीरके समवशरणमें गया । 
किल्तु उसके जानेपर भगवानकी वाणी नहीं खिरी । यह रुष्ट होकर समवसरण- 
से चला आया और बोला--मैं ग्यारह अंगोंका धारी हैँ फिर भी मेरे जानेपर 
महावीर की वाणी प्रवाहित नहीं हुंई और अपने शिष्य गोतम गणघरके आनेपर 
प्रवाहित हुई । गौतमने अभी ही दीक्षा ली है वह तो वेदभाषी ब्राह्मण है, वह 
जिनोक्त श्रुतकों क्या जाने ।' अतः उसने अज्ञानसे मोक्ष बतलाया । (या० १६१- 
१६३) । ' 

भगवान महावीर तथा गौतमबुद्धके समयमें मकब्॒लति गोशाल और प्रणकश्यप 
नामके दो शास्ताओंका उल्लेख त्रिपिटक साहित्यमें मिछता है । मकक्‍्खलिका संस्कृत 
रूप मस्करी माना जाता है । अतः मस्करी और पूरण इन दोनों नामोंको मिला- 
कर एक ही व्यक्ति समझ लिया गया जान पड़ता हैं। मक्खलि गोशाल नियति- 
वादी माना जाता हैं । 


इन पाँचों मिथ्यात्वोंका कथन करनेके पश्चात्‌ चार्वाकके द्वारा स्थाण्ति 
मिथ्यात्वका कथन है । चार्बाक चैतन्यको भूतोंका विकार मात्र मानता है। ग्रन्थ- 
कारने इसे 'कौलाचार्यका मत कहा है। किन्तु यशस्तिलकके छठे आश्वासमें 
कौलिक मतको शैवतंत्रका अंग बतलाया है । लिखा है--'सब पेय अपेयोंगें और 
भद्षय अभक्ष्योंमें निःशब्द चित्तसे प्रवृत्ति करना कुलाचार्यका मत है । इसीको उसमें 
त्रिक मत भी बतछाया है। त्रिक मतमें आराधक मनुष्य मांस और मदिराका 
सेवन करके और वामांगमें किसी स्त्रीको लेकर स्वयं शिव और पार्व यीका पार्ट 
करता हुआ शिवकी आराधना करता है ।' 


चूंकि चार्वाक भी पुण्य पाप, परलोक आदि नहीं मानता । इसीसे ग्रन्थकारने 
कौलिक मतको भी चार्वाक समझ लिया जान पड़ता है। 
चार्वाकके पश्चात्‌ सांख्य मतकी चर्चा है। उसमें लिखा है कि जीव सदा 


१. 'कंउलायरिओ अक्खइ अत्थि ण जीवो हु कस्स त॑ं पावं । प॒ण्णं वा कस्स भवे 
को गच्छट णिरयसग्गंवा ॥१७२॥ भाण्सं० । 

२. 'सर्वेषु पेबापेयभक्ष्यादिपु निःशंकचित्तादवृत्तात इति कुलाचार्यका:। तथा च 
श्रिकमतोक्ति:-।” य०च०, भा० २, पृ० २६९ । 
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अकर्दा हैं और पुण्य पापका भोक्‍ता भी नहीं है । ऐसा लोकमें! प्रकट करके बहुन 
और पुत्रीकों भी अंगीकार क्रिया गया है । (गा० १७९) । 
' शक पद्च इस प्रकार है-- 
'धूय मायरिवहिणी' अण्णावि पुत्तत्थिणि 
आयति य बासवयणुपयड़े वि विप्पे। 
जह रमियकामाउरेण वेयगव्बे उपण्ण दप्पे 
वंभणि-छिपंणि-डों वि-नडिय-वरुडि-रज्जइ-चम्मारि । 
कबले संमइ समागंमइ तह भुत्ति य परणारि ॥१८५॥।' 
इसमें कहा है कि व्यास का बचन है कि पुत्री माता बहन तथा अन्य भी कोई 
स्त्री पृत्रोत्पत्तिकों भावनासे आये तो कामातुर वेदज्ञानी ब्राह्मणको उसको भोगना 
चाहिये। तथा कपिलदर्शनमें आई हुई ब्राह्मणी, डोम्नी, नटी, धोविन, चमारिन 
आदि परनारियोंको भोगना लिखा है। स्मृतिथोंमें इस प्रकारका कथन है कि जो 
पुरुष स्वयं आगता नारीकों नहीं भोगज्रा उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है। उसी 
को लक्ष्यमें रखकर तथा पौराणिक उपाख्यानोंके आधार पर उक्त कथन किया 
गया है। किन्तु इस तरहकी बातोंका कपिलूदर्शनसे कहाँ तक सम्बन्ध है यह 
चिन्त्य हैँ । 
यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि यद्यपि भावसंग्रहकी रचना प्राकृत 
गाथाबद्ध है तथापि यत्र तत्र कुछ उक्त प्रकारके छन्‍्द भी पाये जाते हैं उन्हें वस्तु- 
च्छन्द' लिखा है । 
आगे तीसरे मिश्र गुणस्थानका कथन करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रकी 
आलोचना की गई है। ब्रह्माकी आलोचना करते हुए तिलोत्तमा आदिके उपा- 
ख्यानोंकी चर्चा है और क्ृष्णती आलोचनामें शूकर कूर्म तथा रामावतारकी 
समीक्षाकी गई हूँ । रुद्रकी आलोचनामें उनके स्वरूप और ब्रह्म हत्या आदि कार्यो- 
की आलोचना है । (गा० २०३-२५५) 
चौथे अविरत सम्यर्दृष्टी गुणस्थानका स्वरूप बतलाते हुए सात तत्तवोंका 
कथन किया गया है। पाँचवे गृणस्थानका स्वरूप २५० गाथाओंकें हारा बहुत 
विस्तारसे बतलाया हैँ। चूंकि पाँचवा गुणस्थान श्रावकाचारसे सम्बद्ध है अतः 
उसमें श्रावकाचारका वर्णन है। उसमें अणुब्रत, गुणब्रत, शिक्षात्रतोंके नामोंके 
साथ अष्टमूल गुण भी बतलाये हैं और वे अष्टमूल गुण है--पाँच उदम्बर फलों 
और मद्य मांस मघुका त्याग । फिर चार प्रकारके ध्यानका कथन है। आगे देव 
पूजाका कथन है अन्य श्रावकाचारोंमें इस प्रकारका कथन नहीं मिलता । इसमें 
अभिषेकके समय वरुण, पवन, यक्ष आदि देवताओंकों अपने २ प्रियवाहन तथा 
हास्त्रोंके साथ आवाहन करनेका और उन्हें यज्ञका भाग देनेका विधान है। (गा ० 
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४३९-४४०) । अन्य श्रावकाचारोंमें इस तरहका विधान हमारी दृष्टिसे नहीं 
गुजरा । इसमें सिद्ध चक्रयंत्रका भी उद्धर है (गा० ४५४)। तथा भगवानके 
चरणोंमें खनदनका छेप करनेका भी विधान है (गा० ४७१) । आगे बार दानोंका, 
और उसके फलका कथन है । 

सातवें गुणस्थानके स्वरूप कथनमें पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत- 
ध्यानका संक्षिप्त कथन है । आगे शेष गुणस्थानोंका सामान्य कथन करके भ्रन्थको 
समाप्त कर दिया गया है । 


कर्ता और समय 


यह पहले लिख आये हैं कि इस ग्रन्थके कर्ता विमल गणधरके शिष्य देवसेन 
हैं। देवसेन नामके कई आचार्य हो गये हैं । उनमें एक देवसेन वह हैं जिन्होंने वि० 
सं० ९९० में दर्शनसार नामक प्रन्थकी रचना की थी। आलाप पद्धति, लघुनय- 
चक़, आराधनासार और तत्त्वसार मामक ग्रन्थ भी देवसेनके द्वारा रचित हैं । ये 
सब ग्रन्थ माणिकचन्द्र प्रन्थमाला अम्बईसे प्रकाशित हो चुके है। इन सबको 
दर्शनसारके रचयिता देवसेनकी ही कृति माना हैं । 
दर्शनसारके अन्तमें अपना परिचय देवसेनने इस प्रकार दिया है-- 
'पुष्बाइरियकयाईं गाहाईं संचिऊण एयत्य । 
सिशिदेवसेणगगणिणा घाराए संबसंतेण ॥४९॥ 
रइओ दंसणसारो हारो भव्वाण णबसए नवई। 
सिरिपासणाहमेहे सुविसुद्धे माहसुद्धशसमीए ।॥५०॥' 
अर्थात्‌ पूर्वाचार्योकी रची हुई गायधाओंको एकत्र करके श्रीदेवसेन गणिने 
धारामें रहते हुए श्रीपाश्वताथके जिनालयमें माघ सुदी दसमी वि० सं० ९९० 
को यह दर्शनसार रचा । 
तत्त्वसारके अन्तमें लिखा है-- 
सोऊण तच्चसारं रडयं मुणिणाहदेवसेणेण । 
जो सहिट्ठी भावइ सो पावइ सासयं सोखे ॥७४॥ 
“मुनिनाथ देवसेनने सुनकर तत्वसार रचा । जो सम्यरदृष्टि उसकी भावना 
करता है बह शाश्वत सुख को पाता है ।' 
आराधनासारके अन्तमें लिखा है-- 
ण य में अत्यि कवित्त ण मुणामो छंदलक्खणं कि पिं । 
णियभावणाणिमित्त रइयं आराहणासारं ॥११४॥ 
अगुणिय तल्चेण इम॑ भणियं ज॑ कि पि देवसेणेण । 
सोहंतु त॑ मुणिदा अत्यि हु जइ पवयणविरद्धं ॥११५॥ 
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न मेरे में कवित्व है और न मैं छन्‍्दका लक्षण ही कुछ जानता हैँ । अपनी 
भावनाके निमित्त मैंने आराधनासार रचा है ।११४॥ तस्‍्वसे अनजान देवसेनने 
जो कुछ भी इसमें कहा है, उसमें ग्रदि कुछ आगम विरुद्ध कथन है तो भुनीन्‍द 
उसे शुद्ध करू ॥११५॥॥ 

इस तरह देवसेनने दर्शनसारमें तो प्रल्थके रचनास्थान तथा कालका निर्देश 
किया है किन्तु अन्य रवनाओंमें वैसा नहीं पाया जाता। दर्शनसारमें अपनेको 
देवसेन गणि कहा है, तत्वसारमें मुनिनाथ देवसेन कहा है ओर आराधना- 
सारमें केवल देवसेन कहा है। गणि और मुनिनाथ पदको एकार्थवाचक मान लेनें- 
से दोनोंमें एकवाक्यता मानी जा सकती है । किन्तु जो विनम्नता आराघनासारकी 
अन्तिम भाथासे व्यक्त होती है, भावसंग्रहमें उसका अभाव है। इसके सिवाय इन 
सबसमें उन्होंने अपने गुरुका नाम नहीं कहा, परन्तु भावसंग्रहमें कहा है। परन्तु 
आराधनासारकी मंगलगाथामें 'विमलूयर गुणसमिद्ध', पदके द्वारा, दर्शनसारमें 
“विमलणाणं' पदके द्वारा, नयचक्रमें 'विगयमल” और “विमलणाण संजुत्त' पदोके 
द्वारा गुरुके नामका उल्लेख किया गया है, ऐसा श्री जुगलकिशोरजी मुख्तार'का 
मत हूं। अतः वह भावसंग्रहको उक्त देवसेनकी ही कृति माननेके पक्षमें हैं । 

किन्तु पं० परमानन्दजीका कहना है कि भावसंग्रह दर्शनसारके रचयिता 
देवसेनकी कृति नहीं है; क्योंकि दर्शनसार मूलसंघका ग्रन्थ है | उसमें काष्ठासंघ, 
द्रविड़सेघ, यापनीयसंघ ओर माथुरसंघको जैनाभास घोषित किया है। परन्तु भाव- 
संग्रह केवल मूछसंघका मालूम नहीं होता क्योंकि उसमें त्रिवर्णाचारके समान 
आचमन, सकलीकरण, यज्ञोपवीत, और पंचामृताभिषेकादिका विधान है । इतना 
ही नहीं किन्तु इन्द्र, अग्नि, काल, नैऋत्य, वरुण, पवन, यक्ष और सोमादिको 
सशस्त्र तथा युवतिवाहनसहित आद्धानन करने, वलि, चरु आदि पूजा द्रव्य तथा 
यज्ञके भागको बीजाक्षरयुक्त मंत्रोंसे देनेका विधान है ।” 

उनका मत है कि अपभ्रंश भाषाका 'सुलोचना चरिड'के कर्ताका भी नाम 
देवसेन है और उनके गुरुका नाम भी विमलसेनगणि है अतः भावसंग्रह उन्हींका 
हो सकता है । 

श्री प्रेमीजीने भी उनके इस मतको अपने “जैनसाहित्य और इतिहास' नामक 
पुस्तकके दूसरे संस्करणमे स्थान देते हुए लिखा है--'एक और प्राइुतग्रन्थ भाव- 
संग्रह है जो विमलसेन गणिके शिष्य देवसेनका है। यह भी मुद्रित हो चुका है 
इसमें कई जगह दर्शनसारकी अनेक ग्राथाएँ उद्धृत हैं इसपरसे हमने अनुमान 





१. पु० वा» सू० की प्रस्ता० पृ० ५९ । देवसेनके लिये इस प्रस्तावनाके सिवाय 
जै० सा० ह०' (पृ० १६८ ) देखना चाहिये । 
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किया था कि दर्शनसारके कर्ता ही इसके कर्ता हैं। परन्तु प॑ं० परमानन्दजी 
शास्त्रीने अनेकान्त (वर्ष ७, अंक ११-१२) में इसपर सन्देह किया है और सुलो- 
यणा चरिऊके कर्ता तथा भावसंग्रहके कर्ताको एक बतलाया है जो विमलगणिके 
शिष्य है! (१० १७६) । 
इस तरह भावसंग्रहके कर्ता देवसेन कौनसे हैं, इसमें विवाद है । 
'सुलोचनाचरिउ'' में उसका रचनाकाल राक्षस संवत्सरकी श्रावण शुक्ला 
चतुर्दशी दिया है। ज्योतिषकी गणनाके अनुसार यह संवत्सर बि० सं० ११३२ 
में तथा १३७२ में पड़ता है ऐसा पं० परमनन्दजीने लिखा है। इन दोनोंमेंसे 
किस सम्बत्‌में उक्त रचना हुई यह भी चिन्त्य है । 
उक्त विप्रतिपत्तिके निरसनके लिये भावसंग्रहका अन्त: परीक्षण करना उचित 
प्रतीत होता है | सम्भव है उससे प्रकृत विषयपर कुछ प्रकाश पड़ सके । 
यह हम बतला आये है कि भावसंग्रहमें गुणस्थानोंका कथन हैं और उन्हें 
ग्रन्थका मुख्य आधार बनाया गया है । 
गुणस्थानोंके चर्णनमें देवसेनने पंचसंग्रह प्राकृतता अनुसरण किया है और 
उससे अनेक गाथाएँ ज्योंकी त्यों वेसे ही ली हैं। जैसे धवलामें और गोम्मटसारमें ली 
गई हैं । उन गाथाओंको यहाँ दे देना उचित होगा -- 
मिच्छो सासण मिस्सो अविरय सम्मो य देस विरदो य । 
विरओ पमत्त इयरो अपुब्ब अणियट्टि सुहमों य ॥१०॥ 
उबसंत खीणमोहो सजोइ केवलिजिणो अजोगी य । 
ए चउदस गुणठाणा कमेण सिद्धा य णायब्बा ॥११॥ 
॥ >< >८ 
णो इंदिएसु विरओ णो जीवे थावरे तसे वा पि। 
जो सहहइ जिणुत्तं अविरइ सम्मोत्ति णायव्वों ॥॥२६१॥ 
जो तसवहाउविरओ णो विरओ तह य थावरबहाओ । 


एक्कसमयम्मि जीवो विरयाविरउत्ति जिणु कहई ॥३५१॥ 
भर )< ८ 


वत्तावत्तममाए जो णिवसइ पमत्त संजदों होइ । 
सग्रलगुणसी लकलिओ महव्वई चित्ततायरणी ॥६० १॥ 
विकहा तहा कसाया इंदिय णिद्दा तह ये पणओ ये । 
तउ चउ पणमेगेगे हँति पमाया हु पण्णरसा ॥६०२॥ 
>< है >८ 





१. 'रक्खस संवत्सरे बुहदिवसए । सुक्कचउद्िसि सावण मासए। चरिड 
सुलोयणाहि णिप्पण्णड, सहअत्थ॑ बण्णसंवुण्णोो--सुलो ० च० । 
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णट्ठासेसपमाओ बयगृणसीलेहि मंडिओ णाणी । *' 
अणुवसमओ अखबओ झाणणिलोणो हु अप्पमत्तो सो ॥६१४॥ 
श्र भर > 
हुँति अणियट्टिणो ते पडियसमयं जस्स एक्कपरिणामं । 
विमलयर झाणहुयवहसिहाहिं णिहृड्ढकम्मबणा ॥६५१॥ 
मर १ 
जह सुद्धफलियभायणि खित्तं णीरं खु णिम्मलू सुद्ध । 
तह णिम्मलूपरिणामों खीणकसाओ मुणेयव्वों ॥६६२॥ 


उक्त गाथाएँ प्राकृत पश्चसंग्रहमें हैं और उसीसे ली गई जान पड़ती हैं । 
अन्तिम गाथाकों छोड़कर शेष गाथाएँ गोम्मटसार जीवकाण्डमें तथा कुछ धवलामें 
भी हैं जो प्रा० पञ्नमसंग्रहते ली गई है। ऐसी स्थितिमें यह शंका हो सकती है 
कि इन गाथाओंको भावसंग्रहकारने पश्चसंग्रहसे ही लिया और घबला या जीव- 
काण्डसे न लिया इसमें क्‍या प्रमाण है ? इसके सम्बन्धमें पहला प्रमाण तो यह 
है कि नं० ६६२ वाली गाथा पशद्नसंग्रह की है । यह न तो धवलामें है और न 
जीवकाण्डमें । इससे यह स्पष्ट है कि भावसंग्रहकारके सामने पश्चसंग्रह अवश्य 
था। दूसरे जीवकाण्ड और पश्चसंग्रहमें पाठभेद भी है। भावसंग्रहगत 
पाठ पंश्वसंग्रहके अनुरूप है जीवकाण्डके नहीं। यथा--गा० ११में 'ए चउदसा 
गुण ठाणा' पाठ पशञ्चसंग्रहसे अधिक मिलता है। पं०सं०में 'चोहस गुण ठाणाणि य' 
पाठ है और जीवकाण्डमें इसके स्थानमें 'चोहस जीवसमासा' है । यह गाथ 
धवलामें नहीं है । 
किन्तु इससे यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि भावसंग्रहकारके सामने 
जीवकाण्ड नहीं था । प्रत्युत कुछ गाथाएँ तथा पाठ ऐसे हैं जिनसे यह प्रमा- 
णित होता है कि दोनोंके कर्ताओंमेंसे किसी एकने दुसरेको अवदय देखा था | इसके 
लिये प्रथम तो उक्त उद्धृत गाथाओंमें नं० ३५१की गाया हैं। पं०सं०में इस 
गाथाका रूप इस प्रकार है-- 
जो तसवहाउ विरदो णोविरओ अक्खथावरवहाओ । 
पडिसमय सी जीवों विर्याविरओ जिणेक्कमई ॥॥१३॥ 
और 'घवला तथा जीवकाण्डमें उसका रूप इस प्रकार है-- 
जो तसबहादु विरदो अविरदओ तह य थावरवहाओ । 
एक्कसमयम्मि जीवों विरदाविरदों जिणेक्कमई ॥३१॥ 
किन्तु सावसंग्रहमें उक्त गाथाका रूप पशञ्चसंग्रह और जीवकाण्डका मिश्रित 





१. धवलामे' 'द' के स्थान अ' है केबल इतना ही अन्तर है । 
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रूप है। अब हम भावसंग्रहसे कुछ ऐसी गाथाएँ उद्धृत करते हैं जो पंचसंग्रहमें 
नहीं हैं किन्तु जीवकाण्डमें ज्योंकी त्यों या कुछ अन्तरकी लिये हुए मिलती हैं-- 
एए तिण्णि वि भावा दंसणमसोहं पडुच्च भणिआ हु | 
चारित्तं णत्थि जदो अविरयजतेसु ठाणेसु ॥२६०॥ 
यह गाथा जीवक ण्डमें इसी रूपमें बतंमान है इसका नम्बर वहाँ १२ है । 
तेसि यि समयाणं संखारहियाण आवली होई । 
संखेज्जावलिगुणिओ उस्सासो होई जिणदिट्रो ॥॥३१२॥ 
संत्तुस्सासे थोओ सत्तथोएहि होइ रूओ इक्को | 
अद्दत्तीसद्धलवा णारही वेणालिया मुहुत्तं तु ॥३१३॥ 
जीवकाण्डमें इन गाथाओंका रूप इस प्रकार है--- 
आवलि असंखसमया संखेज्जावलिसमूहमुस्सासो । 
सत्तुसासा थोबों सत्तत्थोवा लवो भणियों ॥५७३॥ 
अदृत्तीसद्धलवा नाली वे नालिया मुहुत्तं तु । 
एग समएण हीणं भिण्णमुहुत्त तदों सेसं ॥॥५७४॥ 
जीवकाण्डमें एक गाथा इस प्रकार है-- 
एदे भावा णियमा दंसणमोहं पडुच्चभण्णिदाहु । 
चारित्त णत्थि जदों अविरद्न्तेसु ठाणेसु ॥१२॥ 
पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थानमें भावोंका कथन करके यह गाथा 
कही गयी है। इसमें बतलाया है कि ये भाव दर्शनमोहनीयकी अपेक्षासे कहे गये 
है क्योंकि अविरत गुणस्थान पर्न्त चारित्र नहीं होता । भावसं ग्रहमें चतुर्थ गुण- 
स्थानका स्वरूप बतलातें हुए उसमे तीन भाव बतलाये हैं। और आगे उक्त 
गाथाके प्रथम चरणको एदे तिण्णि वि भावा' रूपमें परिवर्तित करके दिया है । 
ध्यान देनेसे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि यह गाथा मूलमें जीवकाण्डकी होनी 
चाहिये । अस्तु । 
इसमें सन्देह नहीं कि भावसंग्रह एक संग्रहात्मक ग्रन्थ है और प्रन्थकारने 
पूर्वाचार्थोके वचनोंको ज्योंका त्यों या परिवर्तित करके उसमें संगृहीत किया है । 
यह बात सर्वाशमें नहीं लेना चाहिए, आंशिक खरूपमें ही लेना चाहिये क्योंकि 
भावसंग्रहमें उसके कर्ताके विचार ही अधिक हैं। केवल जैनतत्त्व ज्ञानसे संबं- 
घधित विवेचनमें ही पूर्वाचार्योंके वचनोंको यत्र तत्र लिया गया है। इसके 
समर्थनमें एक तो पंचसग्र हू को ही उपस्थित किया जा सकता है। उसके सिवाय 
कुन्दकुन्दके प्रन्थोंकी भी रखा जा सकता है। 
भाव संग्रहमें दो गाथाएं इस प्रकार हैं-- 
जीवो अणाइ णिच्चों उवओगसंजुदो देहमित्तो य । 
कत्ता भोत्ता चेत्तो ण हु मुत्तो सहाव उड़ाई ॥२८६॥ 
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पाण चउकक पउत्तो जीवस्सइ जो हु जीविओ पुष्य । 
जीबेइ बट्मा्ण जीवत्त गुणसमावण्णों ॥२८७॥ 
थे दोनों गाथाएँ पद्मास्तिकायकी नीचे वाली दो गाथाओंको सामने रखकर 
रची गई हैं-- 
जीवो त्ति हबदि चेदा उबभोगविसेसिदो पहू कत्ता । 
भोत्ता य देहमेत्तो ग॒ हि मुत्तो कम्मसेजुत्तो ॥२७॥ 
पाणेहि चदुहि जीवदि जीवस्सदि जो हु जीविदो पुष्वं । 
सो जीवो पाणा पुण बल मिदियमाउ उस्सासो ॥३०॥ 
प्रा० पश्चसंग्रह और पद्मास्तिकाय तो देवसेनसे बहुत पहले रचे गये हैं अतः 
उनमें तो किसी तरहका बिवाद संभव नहीं है । किन्तु उनकी ही तरह जीवकाण्ड, 
द्रव्यसंग्रह और वसुनन्दिश्रावकाचारकी कंतिपय गाथाओंके साथ भी भावसंग्रहकी 
कुछ गाथाओंमें अंशतः अथवा सर्वत: समानता पाई जाती है। और ये सब ग्रन्थ 
उसी समयके लगभगके हैं जिस समयका भाव संग्रह माना जाता हैं । अतः उनके 
साथ जो समानता है, काल निर्णयकी दृष्टिसे वही विचारणीय है। जीवकाण्डकी 
रचना वि. सं. १०४०के लगभग हुई है, वसुनन्दिष्का समय विक्रमकी बारहवीं 
शताब्दी है। और पहले द्वव्यसंग्र हको भी जीवकाण्डके रचयिताकी ही' कृति मान 
लिया गया था किन्तु अब वह मत मान्य नहीं है। फिर भी उसे ११वीं १२वीं 
शताब्दीके लगभगकी रचना माना जाता है । 
भावसंग्रहमें सम्यग्दर्शनका वर्णन करते हुए सम्यग्दर्शनमें प्रसिद्ध हुए आठ 
व्यक्तियोंके नाम गिनाये हैं। भा० सं० की ये २७९ से २८४ तक छहों गाथाएँ 
ज्यों की त्यो उसी क्रमसे बसु० श्रा० में वर्तमान हैं और वहाँ उनकी क्रम संख्या 
५१ से ५६ तक है! 
दोनोंका मिलान करनेसे अन्य भी गाथाओंमें शाब्दिक तथा विषयगत समानता 
पाई जाती है । 
इसी तरह द्रव्य संग्रहके सम्बन्धमें भी जानना चाहिये । उसके साथ साम्य 
दर्शनके लिये नीचे भावसंग्रहसे कुछ गाथाएँ दी जाती है । 
जीवाण पुग्गलाणं महृष्पवत्ताण कारण धम्मो। 
जहमच्छाणं तोयं थिरभूया णेव सो णेई ॥३०६॥ 
ठिदिकारणं अधम्मो विसामठार्ण व होइ जह छाया । 
पहियाण॑ रुक्खस्स य गच्छंतं णेत्र सो घरई ॥॥३०७॥। 
9 ॥ भर 
१. जै० स्रा० इ० पृ० ३०२ तथा पु० वा० सू० की प्रस्ता० पृ०९२ 
और ९९ । 


४२६ : जेनसाहित्यका इतिहास 


कालेण उवाएण य पच्च॑ति जहा वणस्सुई फलाईं । 
तह कालेण तवेण य पच्च॑ति कयाईं कम्माइं ॥३४५॥ 
द्रव्यसंग्रहकी गाथा इस प्रकार हैं--- 
गहपरिणयाण धम्मो पुस्गलजीवाण गमणसहयारी । 
तोयं जह मच्छाणं अच्छता णेव सो णेई ॥१७॥। 
ठाणजुदाण अधम्मों पु्गलजीवाण ठाणसहयारी । 
छाया जह पहियाणं गच्छंता णेव सो घरई ॥१८॥ 
न्‍( २९ ८ 
जह कालेण तवेण य भुत्तरसं कम्मपुग्गलं जेण । 
इस तरह भावसंग्रहका सादृह्य उक्त ग्रन्थोंके साथ पाया जाता है और उनके 
अवलोकनसे कोई ऐसा विशिष्ट प्रमाण प्रकट नही होता जिसके आधार पर निः- 
संशय कहा जा सके कि अमुकने अमुकका अनुसरण किया है। अतः उसके निर्धा- 
रणके लिये कुछ अन्य सबल प्रमाणोंकी आवश्यकता है । 
पं॑० आशाधरजीने अपने सागार घर्मामृती टीका १२९६ विं० सं० और 
अनगार धर्मामृतकी टीका वि०सं० १३००में समाप्त की थी | अनगार धर्मामृतकी 
टीका उद्धरणोंके लिये आकर सदृश हैं। उसमें बहुतसे ग्रंथोंके उद्धरण दिये गये 
है। उनमें गोम्मटसार, द्रव्यसंग्रह और वसुनन्दि श्रावकाचा रके अनेक उद्धरण है । 
देवसेनके आराधना सारके भी कई उद्धरण हैं, एक उद्धरण इस प्रकार है-- 
संबेओ णिव्वेओ णिदा गरुहा य उपसमो भत्ती । 
वच्छल्ल अणुकंपा गुणा हु सम्मत्तजुत्तस्स ॥-अनगा० टी०, पृ० १६४। 
चामुण्डरायके चरित्रसार नामक ग्रन्थमें उक्त गाथाका संस्कृत रूपान्तर इस 
प्रकार है-- 
संवेगो निर्वेदों निंदा ग्हाँ तथोपशम भक्‍ती । 
अनुकंपा वात्सल्यं गुणास्तु सम्यकक्‍्त्वयुक्तस्थ ॥ 
चामुण्डरायका समय विक्रमकी १६वीं शताब्दीका पूर्वार्ध है। आशाधरजीने 
उक्त इलोकको गाथाके रूपमें परिवर्तित करके दिया है यह तो संभव प्रतीत नहीं 
होता; क्‍योंकि गाथाओंको तो संस्कृत रूपान्तर करनेकी परम्परा रही है किन्तु 
प्राचीन संस्कृत इलोकोंको गाथाके रूपमें परिवर्तित करनेकी परम्परा नही रही । 
अतः आशाधरजीके द्वारा उद्धृत गाथा अवश्य ही चामुण्डरायसे पहलेकी होनी 
चाहिये । शायद उसोसे भावसंग्रहकारने या वसुनन्दिने उसे परिवर्तित किया है । 


ऐसी स्थितिममें आशाधरके द्वारा भावसंग्रहका उद्धृत न किया जाना अवद्य 
ही उल्लेखनीय हैं । 


उत्तरकालीन कर्म-साहित्य : ४२७ 


यदि भावसंग्रह दर्शनसारके रचयिता देवसेनका है तो सोमदेवके उपासका- 
घ्ययनसे बह अवद्य ही एक चतुर्थ शताब्दी पूर्वका है क्योंकि सोमदेवने अपने 
वशस्तिलकको ढक सं० ८८१ (वि० सं० १०१६) में समाप्त किया था। सोम- 
देव धुरिने जो पाँच उदम्बर ओर तीन मकारोंके त्यागरूप अष्टमूल गुण बतलाये 
हैं भावसंग्रहमें भी वे ही अष्टमूल गुण बतलाये हैं। अतः उन अष्टमूल गुणोंके 
आविष्कर्ता भावसंग्रहकार ठहरते हैं, म्ोमदेव नहीं । किन्तु सागार धर्मामृतमें अष्ट- 
मूल गुणोंके मतमेदका निर्देश करते हुए आशाधरजीने उक्त अष्टमूल गुणोंको 
सोमदेव सूरिका बतलाया है । भावसंग्रहकारका वहाँ संकेत तक नहीं है । 
सागार धर्मामृतके ही टिप्पणमें एक गाथा उद्धृत है जो इसप्रकार है-- 
'उत्तम पत्तं साहू मज्िमपत्तं च सावया भणिया । 
अविरद सम्माइट्री जहण्णपत्तं मुणेयव्वम्‌ ॥* 
भावसंग्रहमें इस गाथाको इस रूपमें परिवर्तित पाया जाता है-- 
तिबिहं भणंति पत्तं मज्झिम तह उत्तमं जह॒ण्णं च । 
उत्तमपत्तं साहू मज्मिम पत्त च सावया भणिया ॥४९७॥ 
अविरइ सम्मादिट्टी जहण्णवत्तं तु अक्खियं समये । 
णाऊं पत्तविसेसं दिज्जइ दाणाई भत्तीए ॥४९८॥ 
ऐसी स्थितिमें वसुनन्दिके द्वारा भावसंग्रहकी गाथाओंको लिये जानेकी अपेक्षा 
यही अधिक संभव प्रतीत होता है कि भावसंग्रहके कर्ताने ही वशुनन्दिको अप- 
नाया और वसुनन्दिकों ही क्‍यों, उन्होंने जीवकाण्ड और द्रव्यसंग्रहकों भी सामने 
रखकर उनका भी अनुसरण किया प्रतीत होता है । 


जीवकाण्डमें) मिथ्यात्वके पाँच भेद करके बुद्धको एकान्‍्तवादी, ब्रह्मको 
विपरीतवादी, तापसको वनथिक, इनल्द्रको संशयिक और मस्करीको अज्ञानी कहा 
है । भावसंग्रहमें भी उन्‍्हींको आधार बनाकर मिथ्यात्वके पाँच भेदोंका कथन 
किया है (गा० १६-१७१) | किन्तु उसमें ब्रह्मसे ब्राह्मण लिया है । 

दर्शनसारमें बुद्धनो एकान्तवादी, इवेताम्बर संघके प्रवर्तकको विपरीतवादी, 
मस्करी प्रणको अज्ञानी कहा है ओर वैनग्रिकोंको अनेक प्रकारका बतलाया है। 
यदि दर्शनसारके रचयरिताकी कृति भावसंग्रह होती तो वे इवेताम्बर संघको 
संशय मिथ्यात्वरी न कहते । साथ ही मिथ्यात्वका कथन करते हुए तथोक्त जैना- 
भासोंको यूं ही अछता न छोड़ देते । चूंकि भावसंग्रहके कर्ता उन्हींमेंसे थे इसलिये 
उन्होंने उनको छोड़ दिया जान पड़ता है। 


१. 'एयंत बुद्धदरिसी विवरीओ बम्ह तावसो विणओ । इंदोविय संसइओ मक्‍्क- 
डिओ चेव अण्णाणी ॥१६॥--जी० का० 
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यदि भावसंग्रह विक्रकी दसवीं शताब्दीके अन्सर्मे रवा गया होता तो उस 
समयके लगभग रखे गये श्रावकाचारोंमेंसे किसी एकमें तो उन बालोंकी प्रति- 
ध्वनि सुनाई पड़ती जिन्हें भावसंग्रहकारने स्थान दिया है । किन्तु उस समयकी 
कृतियोंमें उन बातोंका संकेत तक नहीं है। उनके द्वारा निरूपित पूजा विधानकी 
. विधि भी सागार धर्मामृत पर्यन्त किसी श्रावकाचारमें देखनेको नहीं मिलती । 


भावसंग्रहमें स्‍त्री वाहुनादियुक्त दर्श दिग्पाछोंको अर्ध्यदान देनेके सिवाय एक 
उल्लेखनीय बात और भी है। उत्तमपात्रोंमेंस कुछको बेदमय" और. कुछको तपौ- 
मय कहा हैँ । और वेदका अर्थ सिद्धान्त करके सिद्धान्तके जानकारको वेदमय पात्र 
और तपस्वी ज्ञानीको तपोमय पात्र कहा है । इस तरहका भेद भी किसी श्रावका- 
चारमें नहीं मिलता। वैसे सागार धर्मामृतमें शास्त्रज्ञोका भी समादर करना 
पाक्षिक श्रावकका कर्तव्य बतलाया है । 

एक बात और भी उल्लेखनीय हैं। भावसंग्रहमें पशुवधका निषेध करते हुए 
कहा हूँ कि हरिहरादिके भक्‍तोंके शास्त्रोंमें कहा हैं कि सब जीबोंके पांच स्थानोंमें 
देवताओंका आवास हैं। तो उनके मारनेपर संब देवताओंका भी धात होगा । 
आगेकी गाथा इस प्रकार है-- 

देवे बहिऊण गुणा लब्भहि जइ इत्थ उत्तमा केई । 
तु रुक्‍्कवंदणया अबरे पारद्धियां सब्बे ॥४८॥ 

केकड़ीके प॑ं० रतनलालजीने हमें सूचित किया है कि अजमेरकी प्रतिमें 'बहि- 
ऊण' के स्थानमें हणिऊण' तथा “तु रुक्कवर्दंणया' के स्थानमें 'तो तुरुककबंदणीया' 
पाठ है। 

इल पाठोंसे गाथांका अर्थ स्पष्ट हो जाता है जो इस प्रकार है--यदि देवों- 
का हनन करनेसे किन्हीं उत्तम गुणोंकी प्राप्ति होती है तो तुर्क (मृतिभंजक मुसल- 
भान) तथा सब शिकारी भी वंदनीय हैं। इससे स्पष्ट है कि भावसंग्रह उस समय 
रचा गया है जब भारतमें मुसलमानोंका आक्रमण हो चुका था। प्रसिद्ध मृति- 
भंजक मुहम्भद गजनीने ई० सं० १०२३ में सोमनाथका मन्दिर तोड़ा था । उसके 
बाद बारहवीं शताब्दीमें सहाबुद्दीन गौरीके आक्रमण हुए थे । उसकी चर्चा आशा- 
धरजीने अनगार धर्मामृतकी प्रशास्तिमें की है। अतः यह निश्चित है कि भाव- 
संग्रह वि०सं० ९९० (ई० सन्‌ ९३३)की रचना किसी भी तरह हो नहीं सकती । 

अतः भावसंग्रहके देवसेन (जि० ९९०) की रचना होनेके सम्बन्धमें अनेक 
विप्रतिपतियाँ हैं और कोई सबल प्रमाण नहीं है। 


१. कि किचिवि वेयमर्य किचिवि पत्तं तवोमयं परम । त॑ पते संसारे तारणयं 
होइ णियमेण ॥॥५०५॥--भा० सं० 


उत्तरकालीन क्म-साहित्य : ४२९ 


प्रभावस्द्राचायंते अपने प्रमेयकमलमार्तण्डमं नीचे लिखी गाथा उद्धत- 

की' है 
णोंकम्मकम्महारों कबलाहारो य लेप्पमाहारो | 
ओज मणों थि य कमसो आहारो छव्विहो णेयों ॥ 

यह भाथा भावसंग्रहमें बिल्कुल इसी रूपमें वर्तमान है और उसकी क्रम संख्या 
११० है। न्यायाचार्य पं० महेन्द्र कुमारणीने उक्त ग्रंथकी भूमिकामें प्रमाचन्दा- 
चार्यका समय ९८० ई० से १०६५ तक निश्चित किया है। किन्तु भाव संग्रहकी 
उक्त स्थितिको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त गाथा भावसंग्रहसे 
ली गई है । 

भावसंग्रह अवश्य ही कम से कम भारतमें गजनीके आक्रमणके पद्चात्‌ 
रचा गया है। ओर उसे उसकी पूर्वावधि माना जा सकता है। तथा कर्मप्रकृति 
नाभके संग्रह ग्रन्थमें कुछ गाथाएँ ऐसी हैं जो भावसंग्रहमें भी हैं और उनकी 
क्रमसंख्या भावसंग्रहमें ३२२५ से ३३८ तक (नं० ३३० को छोड़कर) है। चकि 
कर्म प्रकृतिमें उन गाथाओंकी स्थिति उतनी संग्रत नहीं जान पड़ती जितनी 
भावसंग्रहमें है। अतः भावसंग्रहसे यदि उन्हें कर्मप्रकृतिमें संग्रहीत किया माना 
जाये तो भावसंग्रहकी उत्तरावधि कर्मप्रकृतिके पूर्व हो सकती है। किन्तु कर्म- 
प्रक्रृतिके संग्रहका समय भी सुनिश्चित नहीं है । 

वामदेव कृत संस्कृत मावसंग्रह प्राकृत भावसंग्रहका ही छायानुवाद जैसा है । 
वामदेव रचित त्र लोक्य प्रदीप ग्रन्थकी सं० १४२६ की लिखी हुई प्रति श्री महावीर 
जीके शास्त्र भण्डारमें है। अतः वामदेवने अपना भावसंग्रह यदि विक्रमकी चौद- 
हवीं शताब्दीके उत्तराध॑में रचा हो तो यह निश्चित है कि प्रांत भावसंग्रह उससे 
पूर्वका रचा हुआ है ! पूर्वोल्लिखित बातोंकी ध्यानमें रखते हुए प्राकृत भावसंग्रह- 
को विक्रमकी १२वीं १३वीं शतान्दीका मानना ही उचित प्रतीत होता है। जैसा 
कि पं० परमानन्दजीका भी मत है । 
गर्गंषि रचित कमंविपाक 


शतक और सित्तरीसे प्रमाणित होता है कि जैन परम्परामें इस प्रकारके 
प्रकरणोंको रचनेकी प्रवृत्ति आरम्भसे ही रही है । उससे कर्मसिद्धान्तके एक एक 
विषयको समझनेमें सरलता होती है, अन्यथा यह सिद्धान्त इतना गहन और 
बिस्तुत है कि साधारण बुद्धिका प्राणी उसका पार पाना तो दूर, उसमें 
प्रवेश करमेका भी साहस नहीं कर सकता। इस प्रकारके प्रकरण ग्रन्थ दोनों 
जैन परम्पराओंमें रचे गये । दिग्रम्बरमें तो आचार्य तेमिचन्द्रने गोम्मटसारके द्वारा 
जीव और कमंविषयक मौलिक सिद्धान्तोंको दो भाणोंमें निबद्ध कर दिया । किन्तु 
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इवेताम्बर परम्परामें विभिन्न आचार्योते छोटे २ प्रकरण रखकर उस कमीकी 
पूति की । 
आचार्य! गर्गषिते १६८ गाथाओंके द्वारा कर्मविषाक नामक ग्रन्थ रचा । 
जैसा कि ग्रन्थके नामसे प्रकट होता है इस ग्रन्थमें आठों कर्मों और उनकी उत्तर- 
प्रकृतियोंके विषाक (पककर फल देने) का कथन किया हैं। साधारणतया आठों 
कर्मोंकी १४८ प्रकृतियाँ ही मान्य हैं किन्तु नामकर्मकी प्रकृतियोंमें पाँच शरीरोंके 
अवान्तर भेदोंको ले लेनेसे उनकी संख्या १५८ भी हो जाती है। तदतुसार गर्गषि- 
ने अपने कर्मविपाकमें कर्मप्रकृतियोंकी संख्या १५८ डी मान्य की है । 
आठों कर्मोके स्वभावकों बतलानेके लिये आठ दृष्टान्त दिये गये है-- 
पड-पडिहा रसिमज्जा-हलिचित्त-कुलाल-भंडगारीणं । 
जह एदेसि भावा तह वि य कम्मा मुणेयब्वा ॥ 


यह गाथा शतकमें हैं। फिर उसीसे प्राकृत दि० पश्चसंग्रह, कर्मकाण्ड, और 
गर्गधिके कर्मविपाकमे भी ज्यों-की-त्यों ले ली गई है। केवल चतुर्थचरणमें थोड़ा- 
सा पाठ भेद है। कर्मविषाकर्मे गर्गधिने प्रत्येक दृष्टान्तका पृथक्से स्पष्टीकरण 
भी किया है । दिगम्बर परम्पराके भावसंग्रह और कर्मप्रकृतिमें भी वैसा किया 
गया है । 


कर्मविषाकर्में प्रत्येक कर्मप्रकृतिका कार्य पृथक्‌ २ बतलाथा है। इसमे वह बहुत 
विस्तृत हो गया है, किन्तु उससे प्रत्येक प्रकृतिका कार्य स्पष्ट रूपसे समझमें 
आजाता है। 


प्रकृतियोंके स्वरूपमें अन्तर 
दोनों जैन परम्पराओंमें आठों कर्मों सौर उनकी उत्तरप्रकृतियोंकी संख्या 
तथा उनके नामोंमें अन्तर नहीं है। किन्तु कुछ उत्तरप्रकृतियोंके कार्यों और 


अर्थमि अन्तर हैं । ऐसी प्रकृतियोंमें दर्शनावरण कर्मके अन्तर्गत पाँच निद्राएं और 
नामकर्मके अन्तर्गत कुछ प्रकृतियां उल्लेखनीय हैं । उनमें भी नामकर्मके संहननके 


१. 'भणिओ कम्मविवाओ समासओं गग्गरिसिणा उ ॥१६७॥ 
एवं गाहाण सय॑ अहिय॑ छावट्विए पढिऊण ! 
जो गुरु पुच्छइ नाही कम्मविवागं च सो अइरा ॥१६८॥'-ग०क०वि० । 
यह कर्मविपाक ग्रन्‍्थ दो संस्कृत टीकाओंके साथ 'सटीकाञ्त्वार: प्राचीना: 
कर्मग्रन्था: के अन्तर्गत जैन आत्मानन्द सभा भावनगरसे प्रकाशित हुआ था । 
२. आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल आगरासे प्रकाशित 'पहुछा कर्मग्रन्थ' 
पृ० १३३ आदियें यह अन्तर दिया हुआ है । 
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भेद बज्ञर्धभनाराच संहननका अर्थ विशेष रूपसे उल्लेखनीय -है। करमंविणकर्मे 
उसका अर्थ इस प्रकार किया है-- 
रिसहो य होइ पट्टों वज्ज पुण कीलिया मुणेयव्वा ! 
उभओ मकक्‍कडबंध नारायं त॑ वियाणाहि ॥१०९॥, 

यह गाथा जीव समास ग्रन्थसे ली गई हैं। अतः इसे प्राचीन होना चाहिये । 
इसमें कहा है--ऋषभ पट्टको अर्थात्‌ परिवेष्टन पट्टको कहते हैं। वज्ञका अर्थ 
कीरू जानना चाहिये और दोनों ओरसे मर्कटबन्धको नाराच जानना चाहिये। 
अर्थात्‌ जिसमें दो हड्डियाँ दोनों ओरसे मकंटबन्धसे बंधी हों, और पट्टकी आकृति 
वाली तीसरी हड्डीसे वेध्टित हों और ऊपरसे इन तीनों हड्डियोंको बीघधंने 
वाली कील हो उस संहननको वज्ञऋषभनाराच कहते हैं । 

दिगम्बर परम्परामें--संहनन अर्थात्‌ हड्डी समूह, ऋषभ-बेष्टन, वज्जके 
समान अभेद्य होनेसे वज्॑ऋषभ कहलाता है। और वज्जके समान नाराचकी वस्त्र 
नाराच कहते हैं । अर्थात्‌ जिस संहनन नामकर्मके उदयसे वज्ञमय हडियाँ, वज्ञ- 
मय वेंष्टनसे वेष्छित और वज्ञमय नाराचसे कीलित होती हैं वह वर्ज्रपभ 
नाराच शरीर संहनन है ।' (घट्खं०, पु० ६, पु० ७३) 

यह अर्थभ्ेद बहुत पुराना प्रतीत होता है। इसी तरहका अर्थ भेद कुछ अन्य 
प्रकृतियोंमें भी पाया जाता है । 

इस कर्मविपाकको वृह॒त्कमंत्रिपषाक भी कहते है । और इसे प्रथम प्राचीन 
कर्मगग्रन्थ भी कहा जाता है । इसका कारण यह है कि देवेन्द्र सूरिनें बिक्रमकी 
तेरहवीं शत्ताब्दीके अन्तमें चार कर्मग्रन्थोंकी रचना की थी जो नवीन कर्मग्रन्थ 
कढ़ें जाते हैं। उन्हींके कारण पहलेके कर्म ग्रन्थोंको प्राचीन तथा वृहत्‌ विशेषण 
दिया गया हैं जिससे दोनोंका भेद परिलक्षित किया जा सके; क्योंकि देवेन्द्र सूरिने 
अपने कर्मग्रन्थोंको वही नाम दिया है । 
आचाय गर्गषि 

आचार्य गर्ग षिने अपने सम्बन्धमें कोई जानकारी नहीं दी और न अन्य स्रोत- 
से ही उनके सम्बन्धमें कोई जानकारी मिलती है । उनके कर्मविषपाककी दो संस्कृत 
टीकाएँ मुद्रित हो चुकी है उनमेंसे एक टीका तो अज्ञातकतृ्‌ क है। उसके कर्ताके 
सम्बन्धमें कोई भी बात ज्ञात नहीं है। दूसरी टीका परमानन्द सूरिकी रची हुई 
हैं। यह कुंमारपालके (सं० ११९९-१२३०) राज्यमें वर्तमान थे । उनकी टीका 
की एक ताड़पत्रीय प्रति सं० १३२८८ की लिखी हुई उपलब्ध है। और 
ग्गंषि कुमारपालसे पहले हो गये हैं । 


१. जै० सा० इ० (गु०); पु० ३९० । 
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सिद्धघिने अपनी उपसिति भव प्रपश्ल कथामें गर्गपिका गुरु रूपसे स्भरण किया 
है। और उक्त कथा उन्होंने सं० ९६२ में समाप्त की थी। अतः गर्गषि और 
उनकी कृति कर्मविपाकका समय बिक्रमकी नौधीं क्षताब्दीका अध्तिम चरण या 
दश्वींका प्रथम चरण होना चाहिये । 


गोविन्दाचाय रचित कर्मस्तव वृत्ति 

कर्मस्तव' के सम्बन्धमें पहले लिखा जा चुका है । 'वेताम्बर परम्परामे उसे 
द्वितीय प्राचीन कर्म ग्रंथके रूपमें माना जाता है। इस पर २४ भीर ३२ 
गाथात्मक दो भाष्य भी हैं । उनके कर्ता आदिके सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञात नहीं 
है ! तथा गोविन्दाचार्य रचित एक संस्कृत वृत्ति है। इस वृत्तिकी एक प्रति १२८८ 
की लिखी हुई उपलब्ध है। अतः यह निश्चित है कि ग्रन्थकार उससे पहले हो 
गये हैं । 
बन्वस्वामित्वा 

यह एक ५४ गाथाओंका प्रकरण ग्रन्थ है। जैसा कि नामसे प्रकट होता है, 
इसमें चौदह मार्गणाओंके आश्रयसे कर्ंप्रकृतियोंके बन्धर्के स्वामियोंका कथन है । 
इसके कर्ताका नाम अज्ञात है। अन्तिम गाथामें उसने कहा है-- मुझ ” जड़बुद्धि- 
ने पूर्व सूरि रचित प्रकरणोंमेंसे कर्मस्तवको सुनकर इस बन्ध स्वामित्वकों रचा । 
अतः कर्मस्तवके पश्चात्‌ इसकी रचना हुई है । इस प्रकरण पर हरिभद्रसूरि रचित 
एक संस्कृत टीका हैं । यह वृहृद्गच्छके मानदेव सूरि जिनदेव उपाध्यायके शिष्य 
थे। इन्होंने जयर्सिहके राज्यमें वि० सं० ११७२ में बन्धस्वामित्व षडशीति आदि 
कर्मग्न्थों पर वृत्ति रची थी। इन्होंने अपनी टीकामें* कर्मस्तव टीकाका निर्देश 
किया है । यदि यह टीका गोबिन्दाचार्य रचित है तो गोविन्दाचार्यका समय उनसे 
पहले होना चाहिये । 
जिनवल्लभ गणि रचित षडशीत्ति 

यह छियासी गाथाओंका एक प्रकरण ग्रन्थ हैं। इसीसे इसका नाम षडशीति 


१. यह कर्मस्तव भी गोविन्दाचार्यकी टीकाके साथ आत्मानन्दसभा भावनगरसे 
'सदीकाः चल्वारः कर्मग्रन्था' के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका है । 

२. यह बन्धस्वामित्व भी हरिभद्रसूरि रचित टीकाके साथ 'सटीकाः चत्वारः 
कर्मग्रन्था:' के अन्तर्गत आत्मानन्द जैन सभा भावनगरसे प्रकाशित हुआ है । 

३. “इय पुव्वसूरि कय पग्ररेणसु जड़बुद्धिणा मए रहे । 
बंधसाभित्तमिर्ण नेयं कम्मत्थयं सोउं ॥५४॥--ब० स्वा० । 

४. “आसां दसानामपि गाथानां पुनर्व्याब्याने कर्मस्तवटीकातो बोद्धव्यमिति । 

--प्रा० ब० स्वा० ग्रा० १४। 
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है। इसमें प्रभ्थकारने जीवसभास, मार्गणा, युणस्थात, उपयोग, योग और लेदया 
आदिका कथन किया है। इसका दूसरा नाम आंगसिक बह्छु विचारसार भी है । 

इससें जो विषय वर्णित है बह सब गोमटुसा र जीवफाण्डमें है। किन्तु दोनों- 
की औैहीमें बहुत अन्तर है। जीवकाण्डमें वीस प्ररूषणाएं हैं और प्रत्येक प्रस्षणा- 
का उसमें बहुत विस्तुत और विशव वर्णन है । प्रकृत घडशीति तो उसका एक 
अंश जैसा हैं। अनेक स्थछोंमें दोनोंमें मतभेद” भी है । 

इसके रचयिता जिनवल्लभगणि' चैत्यवासी जिनेश्वर सूरिके शिष्य थे और 
उन्होंने नवांग वृत्तिकार अभयदेव सूरिके पास विद्याध्ययन किया था। इससे वह 
चैत्यवासके विरोधी हो गये और उन्होंने अभयदेव सूरिसे दीक्षा ली । बादको वे 
उनके पट्टथर हुए और सं० ११६७ में उन्तका स्वर्गवास हुआ | 

इस ग्रंथकी तीन वृत्तियाँ उपलब्ध हैं । एक वृत्ति तो बन्धस्वाभित्व पर वृत्ति- 
के रचयिता हरिभद्रसूरिकी है। दूसरी वुत्ति मय गरिरिकी है | तीसरी वृत्ति यशो- 
भद्र सूरिकी है। इनमेंसे पहली दो वृत्तियोंक साथ षडशीतिका प्रकाशन आत्मानन्द 
सभा भावनगरसे हुआ है । 

ये सब वृत्तियाँ बिक्रमकी १२वीं १३वीं शताब्दी की हैं । 

जिन वल्लभ गणिका एक सार्धशतक नामक ग्रंथ भी है। इसमें १५५ गाथायें 
हैं और ११० गाथाओंका उसपर एक भाष्य है। उसके कर्ताका नाम ज्ञात नहीं 
है। मुनिचन्द्र सूरिने वि० सं० ११७० में उस पर चूणि रची थी और घनेश्वर 
सूरिने उसी समयके लगभग उस पर वृत्ति रची थी। 
देवेन्द्रसरि रचित नव्य कमंग्रन्थ 

आचार्य देवेन्द्रसूरिने पाँच कर्मग्रन्थोंकी रचना की थी ओर उन्होंने उनका 
नामकरण भी पूर्वमें विद्यमान प्रकरणोंके नामोंके आधारपर कर्मविषाक, कर्शस्तव, 
बन्धवामित्व, षडशीति और छतक ही रखा था। वास्तवमें उनके ये पाँचों कर्म- 
ग्रन्थ स्वतंत्र नहीं हैं किन्तु प्राचीन कर्मग्रन्थोंके आधारपर ही उनकी रखता हुई 
है। यद्यपि ग्रन्थोंका नाम, विषय, वस्तु वर्णनका क्रम आदि प्रायः सभी उक्त 
प्राचीन कर्मग्रन्योंका ऋणी है। तथापि उसमें जो वैशिष्ट है वह ग्रन्थकारके 
वैदृष्य और रचना चातुर्यका परिचायक है। इन नवीन कर्मग्रन्थोंकी इस विशि- 
घ्टताके कारण ही प्राचीन कर्मग्रन्योंकी ओरसे पाठक उदासीन जैसे बन गये । 


१. जै० सा० इ० (गु०), पृ० २३०-३१। 
२, श्री आत्मानन्द जैस पुस्तक प्रचारक मण्डल आगरासे षड़शीति नामक नवीन 
चतुर्थ कर्मग्रंथका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुआ है | उससे मतभ्ेदोंको जाना 
जा सकता है ! 
श्८ 
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हमने भी इसीसे उनका साधारण परिचय देकर सन्‍्तोष कर छिया क्योंकि नवीन 
कर्मग्रन्थोंके विषयमें आवश्यक वक्‍तव्य देना अपेक्षित था । 

उक्त नामके प्राचोन पाँचों कर्मग्रस्य विभिन्न आचार्योकी कृति होनेसे विभिन्न 
कालोंमें रे गये थे। अत: उनका कोई क्रम निर्धारित नहीं था । देवेग्द्रसूरिनें 
अपने पांचों कर्मग्रन्थोंको पुराना नाम देकर जो क्रम निर्धारित किया, उसी क्रमके 
अनुसार प्राचीन कमंग्रन्थोंको भी पहला दूसरा आदि संज्ञाएँ दे दी गईं। फलत: 
कमंविपाक पहला, कर्मस्तव, दूसरा, बन्धस्वामित्व तीसरा, षडशीति चौथा और 
शतक पाँचवा कर्मग्रन्थ प्रसिद्ध हो गया । 


यह क्रम इतना अधिक रूढ़ हो गया है कि इन कर्मग्रस्थोंके मूलनामसे अपरि- 
चित भी प्रथम, द्वितीप आदि कर्मग्रन्थ कहनेसे ठीक-ठीक समझ जाते हैं । 
कर्मंविपाक 


इस प्रथम कर्मग्रन्थमें कर्मोंकी सब प्रकृतियोंके विपाकका ही मुख्य रूपसे कथन 
है । उस कथनको पाँच भागोंमें बाठा जा सकता है-- 


१--प्रत्येक कर्मके प्रकृति आदि भेदोंका कथन । २--कर्मोंकी मूल तथा 
उत्तरप्रकृतियाँ। ३--पाँच प्रकारके ज्ञान और चार प्रकारके दर्शनोंका कथन । 
४--सब प्रकृतियोंका दृष्टान्तपूर्वक कार्य-कथन और ५--सब प्रकृतियोंके कारणों 
का कथन । इसमें केवन ६० गाथाएँ हैं । और इस तरह यह प्राचीन कर्मविपाकसे 
बहुत छोटा है। किन्तु उससे इसमें विषय अधिक है। आदठों कर्मोंके बन्धके जो 
कारण शतकमें बतलाये है, देवेन्द्रसूरिने उन्हें कर्मंविपाकर्मे ही दे दिया है । 

प्राचीन कर्मविपाकमें श्रुतज्ञानावरण कर्मका वर्णन करते हुए श्रुतज्ञानके 
चौदह भेदोंका निर्देश मात्र किया है । किन्तु इस कमंविपाकमें एक गाथाके (६) 
द्वारा उन चौदह भेदोंको गिनाया है और एक गाथा (७) के द्वारा श्रतज्ञानके 
उन बीस भेदोंको भी गिनाया है जो पड़्खण्डागम और जीवकाण्डमें गिनाये गये 
है । हवेताम्बर परम्परामें ये बीस भेद अन्य किसी भ्रन्धमें देखनेमें नहीं आये । 


२. कर्मस्तव 


देवेन्द्रयूरि रचित इस नवीन कर्मस वमें केवल ३४ गाथाएँ हैं और इस तरह 
यह भी प्राचीन कमंस्तवसे प्रमाणमें छोटा है। इसमें गुणस्थानोंमें कर्मोके बन्ध, 
उदय, उदीरणा और सत्त्वका कथन थोड़ेमें बड़े सुन्दर ढंगसे क्रिया गया है । 
३. बन्धस्वामित्व 


बन्ध स्वामित्व नामके इस तीसरे कर्मग्रन्थकी गाथा संख्या मात्र २४ है। 
और इस तरह प्राचीन बन्ध स्वामित्वसे प्रमाणमें यह भी छोटा है। दोनोंमें 
विषय समान होते हुए भी प्राचीनमें जो बात विस्तारसे कही है नवीनमें उसे 
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परिमित शब्दोंमें कहा है । इसीसे गति आदि मार्गणाओंमें गुणस्थानोंकी संख्याका 
निर्देश जैसः प्राचीन बन्धस्वामित्वमें अलगसे किया है, नवीन कर्मग्रन्धमें बैसा 
नहीं किया । किन्तु भुणस्थानोंको लेकर बन्ध स्वामित्वका कथन इस रीतिसे किया 
है उनका ज्ञान पाठकको स्वतः हो जाता है । 


४. पडछीति 


घडशीति नामक चतुर्थ कर्ंग्रन्थमें प्राचोननी तरह ही ८६ गाथाएँ हैं । 
इसीसे दोनोंके पडशीति नाममें भी समानता है। किन्तु प्राचीनकी टीकाके अन्‍्तमें 
टीकाकारने उसका नाम आगमभिक वस्तु विचारसार' दिया है, जबकि नवीनके 
कर्ताने 'सृक्ष्मार्थ विचार” नाम दिया है। प्राचीनकी तरह नवीनमें भी मुख्य अधि- 
कार तीन ही हैं--जीवस्थान, मार्गणा स्थान और गुणस्थान। किन्तु गाथा- 
संख्या समान होते हुए भी नवीनमें ग्रल्थकारने विषयका विस्तारपूर्वक कथन 
किया है। भाव! और संख्या' का कथन प्राचीनमें नहीं है किन्तु नवीनमें 
विस्तारसे है । 
शतक 


शतक नामक इस पश्चम कर्मग्रन्थका नाम शतक होते हुए भी प्राचीन शतक- 
से इसके विषयवर्णनमें अन्तर है। सबसे प्रथम श्रुवबन्धिनी, देशधाती, अधाती, 
पृण्यरूपा, पापरूपा, परावरतंमाना और अपराबवर्तमाना कर्मप्रकृतियोंका कथन है ! 
फिर उन्हीं प्रकृतियोंमें कौन क्षेत्रविपाकी, जीवविपाकी, भवविपाकी और पुद्गल- 
विपाकी हैं यह बतलाया है । फिर बन्धके चार भेदोंका स्वरूप बतलाकर उनका 
कथन किया है । प्रकृतिबन्धका कथन करते हुए मूल तथा उत्तरप्रकृतियोंमें भूय- 
स्कार, अल्पतर, अवस्थित और अवकषतव्यबन्धोंको बतलाया है। स्थितिबन्धका 
कथन करते हुए मूल तथा उत्तप्रकृतियोंकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति, एकेन्द्रिय 
आदि जीवोंमें उसका प्रमाण निकालनेकी रीति, और उत्कृष्ट और जघधन्य स्थिति 
बन्धके स्वामियोंका कथन किया है । प्रदेशबन्धका कथन करते हुए वर्गणाओंका 
स्वरूप, उसकी अवगाहना, बद्ध कर्मदलिकोंका मूल तथा उत्तरप्रकृतियोंमें बट- 
बारा, कर्मके क्षपणमें करण ग्यारह गुणश्रेणियाँ, गुणश्रेणी रचनाका स्वरूप, 
गुणस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तराल, प्रसंगवश पल्योपम सागरोपम और 
पुदूगल परावर्तके भेदोंका स्वरूप, योगस्थान वगैरहका अल्पबहुत्त और लोक 
आदिका स्वरूप बतलाया है । तथा अन्‍्तमें उपशम श्रेणि और क्षपक श्रेणिका 
कथन किया है । इनमेंसे बहुतसे कथन प्राचीन शतकमें नहीं हैं । 


कमंग्रन्थोंकी स्वोपज्ञ टीका 
देवेन्द्रसुरिने अपने पाँचों कर्मग्रन्थों पर संस्कृतमें टीका भी बनाई है। और 
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उनकी टीका उनकी विद्वत्ता और रचना चातुथ्यंकी परिचायिका है । इससे उनकी 
अध्ययन शीलताका पता चलता है। उनकी टीकाएँ कर्मसाहित्यके उद्धरणोंसे 
और कमंविषयक विविध चर्चाओंसे भरी हुई हैं। उसको देखनेसे उनके कर्मजिषयक 
पाण्डित्यके प्रति गहरी आस्था होती है। टीकाकी शैली प्रसन्‍न और भाषा सरल 
है। कर्मसाहित्यके अम्यासीके लिए यह टीका अवद्य ही अवलोकनीय है । 
ग्रन्थकार तथा उनका समय 

उक्त कर्मग्रस्थोंके रचथिता श्री देवेन्द्रसूरिने अपनी टीकाके अस्समें अपनी 
प्रशस्ति दी है। उससे ज्ञात होता है कि उनके गुरुका नाम जगच्लन्द्रसूरि था 
और वे चान्द्रकुलमें हुए थे | तथा विबुध श्री धर्मकीति और विद्यानन्दसूरिनें उनके 
कर्मग्रन्थोंकी' टीकाका संशोधन किया था । 


गुर्वावलि'में श्री जगच्चन्द्रसूरिके विषयमें लिखा है कि वि०्सं० १२८पमें 
इन्होंने उग्र तप धारण किया, इससे इनकी रुूयाति तपा' नामसे हो गई और 
इतका वृुद्धनच्छ तपागच्छ नामसे प्रसिद्ध हुआ । दैलवाराके प्रसिद्ध मन्दिरोंके 
निर्माता श्री वस्तुपाल तेजपाल इनका बहुत आदर करते थे। तपागच्छकी 
स्थापनाके बाद श्री जगन्चन्द्रसूरिने अपने शिष्य देवेन्द्रसूरि और विजयचन्द्रसूरिको 
सूरिपद दिया । 

' श्री देवेन्द्रसूरिने उज्जैनी नगरीके वासी सेठ जिनचन्द्रके पुत्र वीरधवलको 
प्रतिबुद्ध करके वि०सं० १३०२में दीक्षा दी थी और वि०सं० १३२३में गुजरातके 
प्रल्हादनपुर नामक नगरमें उसे सूरिपद विया था। यही वीरधवल विद्यानन्द- 
सूरिके नामसे प्रसिद्ध हुए और उन्होंते अपने गुरु श्री देवेन्द्रसूरि रचित कर्मग्रन्थों- 
की टीकाका संशोधन किया । गुर्वावलीके अनुसार वि०सं० १३२७ैं देवेन्द्रसूरिका 
स्वर्गयवास हुआ । अतः उनका समय विक्रमकी तेरह॒वीं शताब्दीका उत्तराध तथा 
चौदह॒थींका पूर्व भाग है । 
संस्कृत करमंग्रन्य 

विक्रमकी १५वीं शताब्दीके प्रारम्भमें जयतिलक सूरिने संस्कृतके ५६९ 
इलोकोंमें चार कर्मग्रन्थोंकी रचना की थी । 
कर्मप्रकृति नामक अन्य ग्रन्थ 

जिन रत्नकोशमें कर्मप्रकृति नामक आठ ग्रन्थोंका निर्देश है। इनमेंसे पहलीके 
रचगिता शिवशर्म सूरि हैं इसके सम्बन्धमें पीछे विस्तारसे लिख आये हैं। दूसरी- 


१. 'तदादिवाणद्विप भानुवर्ष श्रीविक्रमात्‌ प्राप तदीयगच्छ: । 
वृहदगणा ह्योषपि तपेति नाम श्रीवस्तुपालादिभिरच्यंमानः ।* 
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के रचयिता तथागच्छके यशोविजय सूरि हैं जो विक्रमकी १८बी हतीके पूर्वार्षमे 
हुए हैं। तीसरीके रचयिता नेभिचन्द्र सैद्धान्तिक हैं। इसकी प्रतियाँ अनेक 
भण्डारोंमें पाई जाती है। चौथीके रवयिता ऋषभनस्द्रि है। आरा जैमसिद्धान्त 
भवनकी अन्यसूचीमें ऐसा ही छफ़ हुआ है । उसीका निर्देश जिन रत्मकोशमें है । 
हमने धगशसे उसकी प्रति मंगाई तो तेमिशन्द्र सैद्धान्तिककी कर्मप्रकलि आई। 
अतः उक्त ऋषभनन्द्रिका निर्देश भ्रमपूर्ण प्रतीत हीता है किन्तु उस अमका 
कारण क्‍या है यह चिन्त्य है । अस्तु, 

पाँचवींके रचयिता सुमलिकीति हैं | किन्तु यह उल्लेख भी भ्रमपूर्ण ही प्रतीत 
होता है । कोशमें लिखा है कि ऐलक पन्‍्माराल सरस्वती भवन, बम्बईकी सूचीमें 
कर्मप्रकृत टीकाको ज्ञानभूषण और सुमतिकीरति रचित बतलाया है। वही ठीक भी 
प्रतीत होता है क्योंकि उसकी प्रति देहूली और जथपुरके शास्त्र भण्डारोंमें भी 
वर्तमान है । अस्तु, 

भेमिचन्द्र सैद्धान्तिक रचित कर्मप्रकृति नामक ग्रल्थकी गाथा संल्या १६२ है। 
यह कोई स्वतन्त्र कृति नहीं है किन्तु संकलित है । और इसका संकलन गोम्मठ- 
सारके कर्मकाण्डसे किया गया है। इसमें प्रकृति समुत्कीर्तन, स्थितिबन्ध, अनुभाग- 
बन्ध और मूलप्रकृतियोंके बन्धके कारणोंका कथन है जो कर्मकाण्डके प्रकृति- 
समुत्कीर्तन नामक प्रथम अधिकार, बन्धोदयसत्ता नामक द्वितीय अधिकार और 
प्रत्यय नामक छठे अधिकारसे संकलित किया गया हैं और आवश्यकतानुसार 
संकलयिताने कुछ अन्य गराथाएँ भी यथास्थान उसमें सम्मिलित कर दी है जो 
सम्भवतर्था संकलऊयिताकी कृति हो सकती हैँ । 

कर्मप्रकृतिकी गाथाओंका पूरा विश्लेषण इस प्रकार है--कर्मकाण्डके प्रकृति- 
समुत्कीर्तन नामक प्रथम अधिकारकी पहली गाथासे कर्मप्रकृतिका प्रारम्भ होता 
है इस अधिकारकी प्रथम १५ गाथाएँ कमंप्रकृतिमें यथाक्रम वर्तमान हैं । १५वीं 
गाथामें सप्तरभंगीके द्वारा जानकर श्रद्धान करनेकी बात आई है अतः कर्मप्र०में 
१६वीं गाथा सात भंगोंका कथन करनेवाली है। यह गाथा पद्चास्तिकायकी 
१४वीं गाथा है और वहींसे ली गई जान पड़ती है। इस एक गाथाके बीचमें बढ़ 
जानेंसे कमंकाण्ड और कर्म प्रकृतिकी यथाक्रम गाथा संख्यामें एकका अन्तर पड़ गया 
है। आगे पुनः कर्मकाण्डकी २० पर्यन्त गाथाएँ कर्मप्रकृतिमें यथाक्रम वर्तमान हैं । 
कर्मकाण्डकी बीसवीं गाथामें जिसकी संख्या कर्मप्रकृतिमें २१ है, आठों क्मोके 
क्रमपाठका समर्थन करते हुए उसका उपसंहार किया गया है। इसके आगे पाँच 
गाथाएँ कर्मप्रकृतिमं नथीन हैं। इनमें बतलाया है कि जीवके अनादिकालसे 
विविध कर्मोंका बन्ध होता है । उनका उदय होनेपर जीवके राग-देषरूप भाव 
होते हैं। उन भावोंके कारण पुतः कर्मबन्ध होता है। उस बन्धके चार भेद हैं । 


४३८ : जैनसाहित्यका इतिहास 


' चाल चचाके मध्यमें उक्त कथन बिल्कुल बेमौके प्रतीत होता है। उसका 
गाथा २१ और २७ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । अस्तु, 
२७वीं गाथामें, जिसका नम्बर कर्मकाण्डमें २१ हैं आठों कर्मोका स्वभाव 
उदाहरणके द्वारा प्रकट किया गया है। कर्मप्रकृतिकी जो प्रति हमारे सामने है 
उसमें उस गाथाका संस्कृतमें व्याख्यान किया गया हैं। आगे नवीन आठ गाथाओं- 
के द्वारा उसी कथनको विस्सतारसे किया है अर्थात्‌ एक एक गाथाके द्वारा एक- 
एक कर्मका स्वभाव बतलाया गया हैं। फिर गाथा ३६ में जिसका क्रमांक कर्म- 
काण्डमें २२ है प्रत्येक कर्मकी उत्तरप्रकृतियोंकी संख्या बतलाई है । 


आगे जीवकाण्ड 'के ज्ञानमार्गगाधिकारसे मतिज्ञान, श्रृतज्ञान, अवधिज्ञान, 
मनः:पर्ययज्ञान और केवलज्ञानका लक्षण बतलानेवाली गाथाएँ देकर तथा दर्शन- 
मार्गणाधिकारसे दर्शन, चक्षुदर्शन, अचक्ष्‌दर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन 
सम्बन्धी गाथाएँ देकर ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्मोकी प्रकृतियाँ बतलाई 
हैं। दो गाथाओंके द्वारा जिनकी क्रमसंख्या ४७-४८ है, दर्शनावरणीयके भेद 
गिनाकर पांचो निद्राओंका स्वरूप तीन गाथाओंके द्वारा बतलाया है । ये तीनों 
गाथाएँ कर्मकाण्ड की हैं । कर्मकाण्डमें इनकी क्रमसंख्या २३, २४, २५ हैं और 
कर्मप्रकृतिमें ४९, ५०, ५१ है । गाथा ५२-५३ के द्वारा वेदनीय और मोहनीयके 
एक भेद दर्शनमोहनीयके भेंद बतलाकर कर्मकाण्डकी २६वीं गाथाके द्वारा दर्शन- 
मोहनीयके तीन भेद कैसे हो जाते है यह बतलाया है । 


आगे चारित्रमोहनीयके भेद गिनाये है। उसके लिये पहली दो गाथाएँ तो 
नई रची गई है । आगे कषायके भेदोंका कथन करनेवाली ५ गाथाएँ जीवकाण्ड के 
कषायमार्गगाधिकारसे ली गई है । 


फिर एक गाथा नं० ६२ के द्वारा नोकषायके भेद बतलछाये हैं । आगे स्त्री 
और पुरुषकी व्युत्पत्ति करनेवाली दो गाथाएँ तथा नपुंसक वेदका स्वरूप बतलाने 
बाली एक गाथा जी. का. के वेद मार्गणाधिकारसे ली है । 

आगे आयु और नाम कर्मंकी प्रकृतियोंकों गिनाया है। कर्म काण्डसें गा० २७ 
के द्वारा पाँच दरीरोंके संयोगीभेद, गा० १८के द्वारा शरीरके आठ अंग और गाथा 
२९-३ रके द्वारा संहननोंके बारेमें विशेष कथन किया गया है तथा गाथा ३३क्रे 





जी० का०, गा० ३०५, ३१४, ३६९, ४३७, ४५९ | 
२. जी०का०, गा० ४८१, ४८३, ४८४, ४८५ । इनमेंसे गा० ३०५ के उत्तरा्ध- 
में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। 


जी०का०, गा० २८३, २८४, २८५, २८६ और २८२ 
४. जी० का०, गा० २७२, २७३, २७४ । 


न्ण्ण 
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हारा आतप नामकर्म और उष्ण नामकर्मके अन्तरको स्पष्ट किया है। नामकर्मके 
भेदोंको बतछाते हुए कर्मप्रकृतिके संकलयिताने इत सब गाथाओंकी यथास्थान 
संकलित कर लिया हैं। इस तरह सब कर्मोकी उत्तर प्रकृतियोंकी संख्या समाप्त 
होने पर्यन्त कर्म प्रकृतिकी गाथा संख्या १०३ हो जाती है। आगे पुनः कर्म- 
काण्डकी गाथा ३४ से ५१ तक यथाक्रम हैं । ५१ संख्याकी ग्राथाका नम्बर कर्म 
प्रकृतिमें १२२ है । यहीं प्रकृति समुल्कीर्तन मधिकार समाप्त हो जाता है। जबकि 
कर्मकाण्डके इस अधिकारमें ५१के बाद भी ३५ गाथाएँ शेष रह जाती हैं जो 
कर्म प्रकृतिमें नहों ली गई है । अस्तु, 

इसके बाद कर्म प्रकृतिमें स्थितिबन्धका कथन है। यह कर्मकाण्डसे संक- 
लित हैँ । कर्मकाण्डके अन्तर्गत स्थिति बन्धाधिकारकी मा० १२७से १४४ तक ज्यों 
की त्यों यथाक्रम संकलित है। उनका नम्बर १२३ से १४० तक है । यहीं स्थिति- 

बन्धाधिकार समाप्त हो जाता है । यद्यपि कर्मकाण्डमें आगे भी चलता है । अनु- 

भागबन्धाधिकारमें केवछ चार गाथाएँ हैं जो कर्मकाण्डके अनुभागबन्धा० की है । 
कर्मकाण्डमें उनका नम्बर १६३, १८०, १८१ और १८४ है । 

आगे आठें कर्मोके प्रत्ययोंका कथन भी कर्मकाण्डके प्रत्ययाधिकार नामक 
छठे अधिका रसे संकलित किया गया है । कर्मकाण्डमें ८०० से ८१० गाथा तक 
ग्यारह गाथाओंसे यह कथन किया गया है । किस्तु कर्मप्रकृतिमें गा० १४५ से १६२ 
तक १८ गाथाओंसे प्रत्ययोंका कथन है । उसका कारण यह है कि कर्मप्रकृतिके 
संकलयिताने एक गाथाके द्वारा असाता बेदनीयके बन्धके कारणोंका, ५ गांथाओं- 
के द्वारा तीथंकर नामकर्मके बन्धके कारणोंका और एक गाथाके द्वारा अशुभ 
नामकर्मके बन्धर्क कारणोंका विशेष कथन किया है जो कर्मकाण्डमें नहीं है। 
इससे गाथा संख्या बढ गई है । 

इस तरह कर्मप्रकृति एक संकलित रचना है। मुख्य रूपसे कर्मकाण्डसे उसका 
संकलन किया गया है और कमी पूर्तिके रूपमें संकलयिताने उसके कुछ अन्य 
गाथाएँ भी जो उसकी स्वरचित प्रतीत होती हैं, जोड़ दी हैं । किन्तु संकलबयिता- 
की रुचि कुछ विचित्र सी जान पड़ती है। उसने अनुभागबन्धकी केवल चार 
गाथाएँ ही संकलित की और प्रदेशबन्ध' को तो एक तरहसे छोड़ ही दिया है । 


१. कर्मप्रकृतिकी गाथा २१-२६ में -जीव प्रदेशों और कर्मप्रदेशोंके बन्धादिका 
कथन किया है । और गाथा २६ में बन्धके चार भेद बतलाकर उत्तरार्धमें 
लिखा है--पयडिट्टिदि अणुभागपएसबंधो पु कहिओ । मुख्तार साहबने 
अपनी पु० वा० सू० की प्रस्ता० (पु० ८३) के फुटनोटमें छिखा कि 'पयडि- 
ट्विदि अणु भागं॑ पएसबंधों पुरा कहिओ' कर्मप्रकृतिकी अनेक प्रतियोंमें यही 
पाठ पाया जाता है जो ठीक जान पहुतीं है करयोकि 'जीपपएसेक्केक्के' 
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अंध्वा जिस रुपलें उसका कथन किया गया हैं वह संकलबिताकी बुद्धिमत्ताका 
प्रिचायक नहीं है । जो गाथाएँ उसकी स्वरचित हैं उनसे वह विशेष दक्ष प्रतीत 
नहीं होता । 
संकलयिताका नाम तथा समय 

प्रतिमें कर्मप्रकृतिके रवयिताका नाम नेमिचन्द सिद्धान्ति लिसा है। कर्म- 
काण्डके रवगिताका नाम नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती था। अतः यह नेमिचन्द 
सिद्धान्ती कोई दूसरे ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं। मुख़तार साहबने लिखा है-- 
मेरी रायमें यह कर्मप्रकृति या तो नेमिचन्द्र नामके किसी दूसरे आचार्य, भट्ठारक 
अथवा विद्वानकी कृति है, जिनके साथ नामसाम्यादिके कारण “सिद्धान्त चक्रवर्ती 
पद बादको कहीं कहीं जुड़ गया है, सब प्रतियोंमें यह नहीं पाया जाता । या 
किसी दूसरे विद्वानने उसका संकलून कर उसे नेमिचन्द्र आचार्यके नामांकित 
कर दिया है । ऐसा करनेमें उसकी दो दृष्टि हो सकती हैं, एंक तो ग्रंथ प्रचारकी 
और दूसरी नेमिचन्द्रके श्रेय तथा उपकार स्मरणको स्थिर रखनेकी क्योंकि इस 
ग्रंथका अधिकांश दारीर आद्यन्त भागों सहित उन्हींके गोम्मटसारसे बना है । (पु० 
बा० सू० प्रस्ता०, पु० ८८) | 


यरश्पि संकलयिताके नामका निर्णय न हो सकनेसे उसके समयका निर्णय 
किया जा सकना शकय नहीं है । तथापि हमारे सामने आरा जैन सिद्धान्त भवन- 
की जो प्रति उपस्थित है उस पर प्रति लेखनका काल सम्बत्‌ १६६९ लिखा है । 
भट्टारक ज्ञान भूषण और धुमतिकीति ने उस पर एक टीका भी लिखी है। पंच- 
संग्रहकी वृत्ति भी सुमतिकीतिकी लिखी हुई है और उसमें उसका रचनाकाल 
सम्बत्‌ १६२० दिया हैं। उसका संशोधन भी ज्ञानभूषणने ही किया था । अतः यह 
वृत्ति भी उसी समयके लगभग की होनी चाहिये । 

अतः इतना तो सुनिश्चित है कि विक्रमकी ११वीं शताब्दीके पश्चात्‌ १६वीं 


इत्यादि पूर्वकी तीत गाथाओंमें प्रदेश बन्धका ही कथन है। ज्ञानभूषणने 
अपनी टीकामें इसका अर्थ देते हुए लिखा है--ते चत्वारो भेदाः के ? प्रकृति- 
स्थित्यनुभागाः प्रदेशबन्धरच, अय॑ भेद: पुरा कथित: ।” मुख्तार साहबने यह 
भी लिखा है कि मे रे पास कर्मप्रकृतिकी एक बृत्ति सहित प्रति और है जिसमें 
यहाँ पाँचके स्थान पर छ गाथाएँ हैं । छठी गाथा सो बंधों चउभेओ से पूर्व 
इस प्रकार है-- 

'आउगभागो थोवों णामा गोदे समों तदो अहिओ । 

घादि तिये वि य तत्तो मोहें तत्तो तदो तदिये ॥।' 
यह कर्बकाण्डकी गाथा १९२ है । 


,. उत्तरकालीच कम-साहित्य : ४४९ 


झताड़दी पर्यन्त ५०० वषोके सुदी्र कालके अन्दर किसी समय इस कर्मग्रकृतिका 
संकलछत किया गया है । | 

इस. कालमें कब इसकी रचना हुई यही विचारणीय है-- 

संस्कृत क्षपणासारके रचयिता माघवचन्द्र श्रविद्यके गुदुका नाम भी मेमि- 
चन्द्र गणी था । उन्होंने क्षषणासारकी प्रशस्तिमें उन्हें सैद्धान्साधिप छिखा है। 
कर्मकाण्डके आधार एर संकलित बन्ध पजिमंगीके रचथिताका नाम एक प्रतिमें 
नेमिचन्द्रके शिष्य माधवचन्द्र लिखा है । अतः क्षपणासारके रचयिता माघवचन्द्रके 
गुश नेमिचन्द्र सिद्धान्ती ही कर्म प्रकृतिके संकलयिता प्रतीत होते हैं । माघवचन्द्रने 
क्षपणासारकों शक सं० ११२५ (वि०सं० १२६०)में रचा है। अत: कर्मप्रकति भी 
इसी समयके लगभग संकलित की गई जान पड़ती है । 

बन्धत्रिभंगी, उदयत्रिभंगी और सत्त्वत्रिभंगी 

जिस तरह किसी संकलयिताने कर्मकाण्डके आधारसे कर्म प्रकृतिकी संकलना 
की है संभवतया उसी प्रकार कर्मकाण्डके आधार पर अन्य भी प्रकरण संग्रहीत 
किये गये हैं। इसी तरहके तीन प्रकरण कर्मकाण्डके बन्धोदय सत््व नामक दूसरे 
अधिकारसे संकलित किये गये हैं । कर्मप्रकृतिके संकलयिताकी तरह इनके संक- 
लयिताने उक्‍त अधिकारसे अपनी रुचिके अनुसार गाथाएँ संकलित की हैं और 
आवष्यकताके अनुसार उनके बीचमें कुछ स्वरचित गाथाएँ भी जोड़ दी हैं । 

इनमेंसे प्रथम प्रकरण बन्धत्रिभंगीका प्रारम्भ कर्मकाण्डके दूसरे अधिकारकी 
प्रथम गाथासे होता है जिसकी क्रमसंख्या कर्मकाण्डमें ८७ है। ८७के बाद ८८वीं 
गाथा है और फिर कर्मकाण्डकी गा० ३४, ३७ यथाक्रम है। फिर कर्मप्रकृतिकी 
५३-५४वीं गाथा यथाक्रम हैं। फिर कर्मकाण्डकी ३५वीं गाया है। फिर कर्म- 
काण्डके दूसरे अधिकारकी ८९, ९०, ९१ नम्बरकी तीन गाथाएँ छोड़कर ९२वीं 
से १०७ पर्यन्त गाथाएँ हैं। फिर जीवकाण्डकी १२८वीं और त्रिलोकसारकी 
२०३वीं गाथा है। पुनः कर्मकाण्डकी गाथा १०८ और १०९ हैं । फिर एक गाथा 
स्वरचित है। पुनः ,कर्मकाण्डकी गाथा ११० है। फिर स्वरचित गाथाएं हैं । 

बीच-बीचमें कुछ व्याख्या भी संस्कृत में है। संदृष्टिया भी हैं। इस तरहसे 

बंधत्रिभंगी, उदयत्रिभंगी और सत्त्वत्रिभंगीका कथन किया गया है। कुल गाथा 
संख्या १४२ है। अन्तमें लिखा है “तत्त्वत्रिमंगी समाप्ता। शायद 'सत्त्वके 
स्थानमें तत्व लिखा गया है। एक इसरी प्रति भी उदत भण्डारमें उसीके साथ है 
उसमें 'सत्तत्रिभंगी” लिखा हुआ हैं उसमें कुछ गायाएँ अधिक है । 

इनकी एक संस्कृत टीका भी है । उसके सम्बन्धमें आगे प्रकाश डाह़ा जायेसा । 

आराके जैनसिद्धान्त सवनमें विभंगीक्े कामसे एक हस्तलिख़ित ग्रन्थ वर्तमान 
है उसमें ही उक्त प्रकरण वर्लश्नात है । 


४४२ : जैनसाहित्यका इतिहास 


जिन रत्न कोंशमें त्रिभंगीसार नामक एक ग्रन्थका निर्देश है. जिसे नेमिचन्द्र 
सैद्धान्तिकका बतलाया हैं। उसके विवरणमें लिखा है कि इस भ्रन्थमें आगे लिखे 
विभाग हैं--१. आखवत्रिभंगी, २. बन्धत्रिमंगी, ३. उदय-उदीरणात्रिभंगी, ४, 
सत्तात्रिभंगी, ५. सत्त्वस्थानत्रिभंगी, ६. भावत्रिभंगी । इस प्रन्‍्थका निर्देश बम्बई 
रायछ एशियाटिक सोसायटीकी बम्बई शाखामें स्थित हस्तलिखित प्रतियोंकी 
विवरणात्मक सूचीसे जिन रत्नकोशमें लिया गया है । 

जिन रत्नकोशमें उसका विवरण देते हुए लिखा है कि त्रिभंगीसारके अन्तर्गत 
विभाग विभिन्‍न ग्रन्थ कर्ताओंके द्वारा रचे गये हैं--प्रथम आखवश्रिभंगीमें ६३ 
गाथाएँ हैं और वह श्रुतमुनिके द्वारा रचित है। द्वितीय बन्धत्रिभंगीमें ४४ गायाएँ 
हैं और उनके रचयिता नेमिचन्द्र के शिष्य माधवचन्द्र हैँ। तीसरी उदयत्रिभंगीमें 
७३ गाथाएँ हैं और उसके कर्ता नेमिचन्द्र है । चौथी सत्तात्रिभंगीमें ३५ गाथाएँ 
हैं और उनके रवयिता भी नेमिचन्द्र है। पाँचवीं सत्त्वस्थानत्रिभंगीमें २७ गाथाएँ 
हैं और उनके रचयिता कनकनन्दि है । इस पर नेमिचन्द्रकी टीका भी हैं। अन्तिम 
भावत्रिभंगीसें ११६ गाथाएँ हैं और यह भी श्रुतमुनिके द्वारा रचित है। 

आराकी उक्त त्रिभंगी उक्त त्रिभंगीसार की ही प्रतिलिपि है । उसमें उक्त 
क्रमसे छहों त्रिभंगियाँ संकलित है । किन्तु उसमें बन्धत्रिभगी, उदयत्रिभंगी और 
सत्त्वत्रिभंगीके कर्ताका नाम नहीं दिया है । गाथा संख्यामें भी कुछ अन्तर है । 

उक्त छहों त्रिभंगीमेंसे आदि और अन्तकी त्रिभंगी तो श्रुतमुनि रचित है । 
एक सत्त्वस्थानत्रिभंगी कनकनन्दि रचित हैं। यह कनकनन्दि नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
“चक्रवर्तीके गुरुओंमें से थे। शेष तीन त्रिभंगी कमंकाण्डसे संकलित की गई हैं । 
उनमेंसे एकका रचयिता नेमिचन्द्रके शिष्य माधवचन्द्रको बतलाया हैं और शेषका 
नेमिचन्द्र को । जैसाकि कर्मप्रकृतिके सम्बन्ध्मं विचार करते हुए लिख आये हैं-- 
क्षपणासार संस्कृतके रचयिता माधवचन्द्र और उनके गुरु नेमिचन्द्र सेंद्धान्ताधिप 
या सैद्धान्ती ही उनके संकलयिता प्रतीत होते हैं । 


श्रुतमुनिकी रचनाएँ-- 
भावत्रिभंगी 


श्रुतमुनिके द्वारा रचित इस भावत्रिभंगीमें जीवके औपशमिक, क्षायिक, 
क्षायोपशमिक औदयिक और पारिणामिक भावोंका कथन गुणस्थान और मांर्गणा- 
ह स्थानोंमें ११६ गाथाओंके द्वारा किया गया है । 


१. “दि गुणमग्गणटाणे भावा कहिया प्रबोह सुयमुणिणा ! 
सोहंतु ते मुणिदां सुयपरिषुण्णा दु गुणपुण्ण ॥११६॥'--भा० जिं० 





उत्तरकाछीन कर्म॑-साहित्य ! ४४३ 


कर्मकाण्डके भावचूलिका नामक सातवें अधिकारमें भावोंका कथन विविध 
भंगोंके साथ किया गया है। यहाँ भंगोंकों छोड़कर सामान्य कथन है किन्तु कर्म- 
काण्डमें सार्गभाओंके आश्रयसे भावोंका कथन नहं। है, जबकि इस ग्रन्थमें है। पहले 
गुणस्थानोंमें कथन है और फिर मार्ग णास्थानोंमें कथन है । 

पाँचों भावोंके उत्तर भेदोंमेंसे किस स्थानमें कितने भाव होते है, कितने नही 
होते और कितने भाव उसी स्थानमें होकर आगे नहीं होते । इन तीन बातोंको 
लेकर भावोंका कथन होनेके कारण इसे भावत्रिभंग्री कहते है । वैसे दूसरी" 
गराथामें तो सूत्रोक्ष मूलभाव तथा उत्तरभावोंका स्वरूप कहनेकी प्रतिज्ञाकी गई 
हैं। उसपरसे इसे -भाव स्वरूप” नामसे कहा जा सकता है । 

श्रीमाणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला अम्बईसे प्रकाशित भावसंग्रहादि नामक २०वें 
अन्थमें यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका हैं। उसमें भावत्रिभंगी नाम पर छगे पाद 
टिप्पणमें लिखा है कि पुस्तकके अन्तमें “भावसंग्रह: समाप्त: पाठ था किन्तु 
प्रारम्भभे उल्लिखित नामके अनुसार उसे परिवर्तित करके 'भावत्रिभंगी समाप्ता' 
ऐसा छापा गया है। इसपरसे उसका भावसंग्रह नाम भी ज्ञात होता है । 

पुस्तकके साथमें संदृष्टियाँ भी बनी हुई हैं । संभव है ये संदृष्टियाँ श्रुत- 
मुनिने ही अपने ग्रन्थमें बनाकर लगा दी हों। इनसे ग्रन्थका विषय स्पष्ट हो 
जाता है । 


रचना सरल और स्पष्ट हैं। प्रत्येक बातकों बहुत सरलता और स्प््टताके 
साथ कहा गया हैं। और उसका आधार कर्मकाण्डका सातवाँ अधिकार है । 
गोम्मटसारकी ग्राथाओंकी अनुकृति उसकी गाथाओं पर छाई हुई है । 


आख़बतच्रिभंगी 


इन्हीं श्रुतमुनिकी दूसरी कृति आल्नवत्रिभंगी* है । कर्मकाण्डके प्रत्यय नामक 
छठे अधिकारमें भी आख्रवके प्रत्ययोंका कथन आया है । और यहाँ उस प्रकरण 
की दो एक गाथाएँ भी ज्योंकी-त्यों ले ली गई है । किन्तु कर्मकाण्डमें केवल 
गुणस्थानोंमें भंगोंके साथ कथन है जब कि यहाँ गुणस्थानोंमें सामान्य कथन है 
और उसके सिवाय चोदह मार्गणाओंमें भी प्रत्ययोंका कथन है जो कर्मकाणडमें 
नहीं हैं। तथापि उसका आधार कर्मकाण्ड ही प्रतीत होता है। आजख्वर्क कारण 


१. “इदि वंदिय पंचगुरू सरूव सिद्धत्थ भवियबोह॒त्थं । 
सुततुत्त मुलुत्तरमावसरूवं पवक्‍्खामि ॥२।॥।--भा० त्रि० । 

२. यह आखवत्रिभंगों माणिक्रचन्द्र ग्रन्थमाछासे प्रकाशित भावसंग्रहादि नामक 
२०वें ग्रन्थमें प्रकाशित हो चुकी है । 
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चार हैं--मिथ्यात्व, अविरति, केंषाय और योग । भिव्यात्वके * भेद हैं 
अविरतिके १२ भेद हैं, कषायक २५ और योगक १५ भेद हैं। इस तरह 
मूल प्रत्यय चार है और उत्तर प्रत्यय ५७ हैं। इनक निमित्तसे कर्मोंका आस्रव 
होता है । | 


ये आज़ब प्रत्यय किस गुणस्थानमें कितने होते हैं, कितने नहीं होते और 
कितने प्रत्यय उसी गृणस्थान तक होते हैं आगे महीं होते, इन तीन भेंगोंका कथन 
होसेसे इसका नाम आस्रवत्रिभंगी है। इसमें कुछ ६२ गाथाएँ हैं और साथपमें 
संदृष्टियाँ भी हैं । 


श्रुतमुनिका परिचय और समय 

श्रुतमुनिने अपने भावत्रिभंगी अथवा भावसंग्रह नामकग्रन्थर्क अन्तमें अपनी 
प्रशस्ति" दी है उससे ज्ञात होता है कि श्रुतमुनिक अणुक्नतगुरु बालेन्दु या. बाल- 
भन्द्र थे और महाव्रतगुरु अभयचन्द्र सैद्धान्तिक थे। तथा शास्त्र गुरु अभयसूरि 
और प्रभाचन्द्र नामक मुनि थे। इनका परिचय कराते हुए श्रुतमुनिने लिखा है 
कि कुन्दकुन्दान्वयके मूलसंघ, देशगण, पुस्तकगच्छकी इंगुलेश्वर शाखामें हुए 
मुनि प्रधान अभयचन्द्र सैद्धान्तिकके शिष्य बालचन्द्र मुनि थे। और शब्दागम, 
परमागम, तर्कागके पूर्णज्ञाता अभयसूरि सैद्धान्तिक थे । तथा सारत्रयमें निपुण, 
शुद्धात्मामें लीन और भव्य जीवोंका प्रतिबोध करनेवाले प्रभाचन्द्र नामक मुत्ति 
थे ।' श्रुतमुनिने बालचन्द मुति और अभयसूरि सिद्धांतका ज़यघोष करनेके बाद 
दो गाधाओं के द्वारा चारकीति मुनिका भी जयघोष किया है । 


श्रुतमुनिके द्वारा रचित एक ग्रन्थ परमागमसार है उसमें भी उक्त प्रशस्ति 


१. अणुवद्गुरु बालेन्दु महत्यदे अभयचंद सिद्धंति। सत्थेड्भयसूरि पभाचंदा 
खलु सुयमुणीस गुरु ॥११७॥ श्रीमूछसंच देसियगणपुत्थयगच्छकोंडकुंदाणं । 
परपण्णइंगलेसरवलिम्हि जादस्स मुणिपहाणस्स ॥ सिद्धंताभयचंदस्स य 
सिस्‍्सो बालचंदमुणिपवरो । सो भव्यकुव॒कूयाणं आणंदकरों सया जयउ ॥ ११९॥ 
संहागम-परमागम-तकक्‍्कागम णिरवसेसबेदी हु । विजिदसयलण्णवादी जयउ चिर 
अभयसूरि सिद्धंती ॥१२०॥ णयणिवखेवप्साणं जाणिता विजिदसयलछपर- 
समओ । वरणिवयिणि वह वंदियपयपश्मों चीरुकीत्तिमुणगी ॥१२१॥ णाद 
णिक्खिलत्थसद्दी सयक्ृर्णारेंदेहि पृूजियो विमछों। जिणमस्गगयणसूरो जयउ 
चिर चारुकित्तिमणी ॥१२२॥ वरसारत्तयणिडणो सुद्धप्परओो विरहियपर- 


भावों । भवियाणं पड़िवोहणपरो पहाचंदणाम मुणी ॥१२३॥--भा० ति७ 
प्रश० । ; 
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दी है किन्तु उसमें उप्तका रचनाकारू भी दिया है जो शक सं० १२६३ (बिं० 
सं० १३९८) है अत: श्रुतमुनि विक्रमकी बोदहवीं शताब्दोके उस्तराधमें हुए हैं । 

क्षवणबेल गोलाके विन्ध्यगिरि पर्वतके एक शिक्षारेख' सं० १०५ में अभय- 
चन्द्रके शिष्य श्रुतमृनिकी बड़ी प्रशंसा की यई है। इससें खारकीति और अमय- 
सूरिकी भी प्रशंसा है । अतः यह श्रुतमुनि ही प्रतीत होते हैं । यह शिछालेख शक 
सं० १३२० का है अर्थात्‌ परमागमसारकी रचनाके ५७ वर्ष पदचात्‌ का है । 

चन्द्रगिरि पर्वत परके एक अन्य शिलालेखमें भी अभयचन्द्र और उनके शिष्य 
बालचन्द्र पण्डितका उल्लेख है । यह शिलालेख शक सं० १२३५ का है। ये दोनों 
श्रुतमुनिके ब्रत गुरु ही प्रतीत होते है । 

इन्हीं अभयचन्द्रको डॉ० उपाध्येने गोम्मटसारकी मन्द प्रबोधिकाका रचयिता 
माता है। किन्तु वेलूर शिलालेखोंके आधारपर अभयचन्द्रका स्वर्गवास सन्‌ 
१२७९ में और बालचन्द्रका ईस्वी १२७४ में बतलाया है जो ठीक प्रतीत नहीं 
होता । मन्द प्रबोधिकाकी रचनाके समयकी चर्चामें इसपर प्रकाश ड/ला गया है । 


केशववर्णीनि अपनी कर्णाटवुति शक सं० १२८१ में बनाकर समाप्त की थी ! 
केशववर्णी अभयसूरि सिद्धान्त चक्रवर्तीके शिष्य थे। अभयसूरि श्रुतमुनिके शास्त्र 
गुरु प्रतीत होते हैं। क्योंकि परमागमसारकी रचनाके १८ वर्ष बाद केशबवर्णीने 
अपनी कर्णाटवृति समाप्त की थी। अत: श्रुतमुनिके वह लघु समकालीन थे, यह 
निश्चित है । 
पंचसंग्रहकी प्राकृत टीका 

पञ्नसंग्रह पर एक प्राकृत टीका है उसकी जो प्रति हमारे सामने है उसमें 
उसका लेखनकाल संवत्‌ १५२६ दिया है। यह टीका किसने कब रची इसका 
कोई पता उससे नहीं चलता । किन्तु इतना निश्चित है कि धवला टीकाके पद्चात्‌ 
ही उसकी रचना हुई है क्योंकि टीकाके प्रारम्भमें घंवलाकी तरह मंगल निमित्त, 
हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता की धर्चा है जो धघवरासे ली गई है किन्तु यथा- 
स्थान उसमें कुछ काट-छाट कर दी गई है। उल्लेखनीय बात यह है कि ग्रन्थका 
नाम बतलाते हुए 'आराधना' नाम बतलाया है। यधा-- 

तत्य गुणणार्म आराहुणा इदि । कि कारण ? जेण आराधिज्जंते अणआं 
दंसण-णाण-चरित्त-तवाणि त्ति । 

इससे प्रतीत होता है कि आराधना भगवतीकी प्राकृत टीकाका यह आयंश 


१. सग्रगा (का) ले हु सहस्से बिसयतिसट्रियदे दुविसवरिसे। मग्गसिर सुद्ध 
संस्तमि गुरुवारे गंध संपृण्णो ॥२२३॥--जै० प्र० सं०, भा० १, पृ० १९१ । 
२. छि० सं०, भाग १, पु० २०११ 
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होना चाहिये । भगवती आराधनाकी विजयोदया" टीकामें प्राकृत टीकाका उल्लेख 
है । किन्तु वह टीका धवलासे प्राचीन होनी चाहिये, अतः उसमें घवलाकी अनुकृति- 
की संभावना नहीं की जा सकती । सम्भव है धवलाके बाद किसीने उस पर कोई 
प्राकृत टीका रची हो । किन्तु यह सब अनुमान मात्र है । 


अन्य सब कथन धवलासे लेने पर भी उसके रत्रयिताने कतकिे विषयमें 
परिवर्तन कर दिया है। घवलामें क्ताके दो मेद बतलाये हैं अर्थकर्ता और प्रंथ- 
कर्ता। किन्तु इसमें तीत भेद बतलाये हैं, मूलतंत्रकर्ता,, उत्तरतंत्रकर्ता और 
उत्तरोत्तरतंत्रकर्ता। तथा भगवान महावीरको मूलतंत्रकर्ता, गौतम गणधरकों 
उत्तरतंत्रकर्ता और लोहाचार्य तथा भट्टारक “अप्पभूदिअ' आचार्यको उत्तरोत्तर 
तंत्रकर्ता लिखा है । यथा-- 


'कत्तारा तिविधा मूलतंतकत्ता, उत्तरतंतकत्ता, उत्तरोत्तरतंतकत्ता चेंदि। 
तत्यथ मलतंतकत्ता, भगवं महावीरो । उत्तरतंतकत्ता गोदम भयवदों । उत्तरोत्तर 
तंतकत्ता लोहायरिया भट्टारक अप्पभूदिज आयरिया ।' 


यहाँ उत्तरोत्तर तंत्रकर्तामें जो भट्टारक “अप्पभूदिअ' आचार्य का नाम दिया 
है, वह टीकाके कर्ताके अन्वेषणकी दृष्टिसे चिन्त्य हैं । 


आगे श्रुतज्ञान रूपी वृक्षका वर्णन है उसमें बारह अंगों और चौदह पूर्वोका 
कथन धवलासे प्रायः ज्योंका त्यों ले लिया गया हैं। और भअन्तमें लिखा है-- 
एवं श्रुतवृक्ष: समाप्त: ।' 

इसके पदचात्‌ पंचसंग्रह गत प्रकृति समुल्कीर्तन अधिकार आता है। पदश्च- 
संग्रहमें इसका नम्बर दूसरा है ओर जीवसमास नामक अधिकारका पहला | किन्तु 
इस टीकार्मे प्रकृति समुत्कीर्तनकों पहला स्थान दिया है । 

प्रायः प्रत्येक अधिकारमें टीकाकार पहले ग्रन्थका मूलभाग जो प्रायः अधूरा 
होता है, देता है। फिर उसका व्याख्यान करता है। प्रत्येक गाधाका अलग- 
अलग व्याख्यान करनेकी पद्धति टीकाकारने नहीं अपनाई हैं । 

प्रकृति समृत्कीर्तन अधिकारमें प्रकृतियोंका स्वरूप निरूपण प्राक्ृतगद्यमें बहुत 
सुन्दर रीतिसे किया गया है। और बीच-बीचमें कुछ गाथाएंँ भी ग्रन्थान्तरसे 
उद्धृत की गई है । 

टीकामें धवलाकी तरह प्राइृतके साथ यत्नतन्न संस्कृत भाषाका भी उपयोग 








१. इसके परितय तथा उल्लेखोंके लिये देखें--जै०सा० इ० पृ० ८४ आदि । 
२. इयमूलतंतकत्ता सिरिवीरो इंदभूदि विष्पवरों। उबतंते कत्तारो अणुतंते सेस 
आइरिया ॥८०॥-त्रि० प०, अधि० १।. 
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किया गया है खास कर जहाँ व्युत्पत्ति आदि दी गई है। और इस तरह उसमें 
जानने थोग्य विषयकी बहुतायत है। आंभिनितब्रोधिक ज्ञानकी जो व्युत्पत्ति दी 
गई है वह अभी तक हमारे देखनेमें किसी प्रन्थान्तरसें नहीं आई। यथा-- 

आधभिनियोधिक ज्ञानमिति'--अ इति द्रव्य पर्यायः | भि इति द्रव्याभिमुखः 
“निरिति निश्चयबोध इति ।' बुध अबगमने धातु:। अभिनिबोधिक एवं आभि- 
निबोधिक वा प्रयोजन अस्येति आभिनिबोधिकम्‌ । आभिनिबोधिकमेव ज्ञानं आभि- 
निवोधिक ज्ञानमु। आभिनिवोधिक ज्ञानस्य आवरण्ण आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय॑ 
चेति। 

इसमें अ' का अर्थ द्रव्य और “भि' का अर्थ द्रव्याभिमुख अश्रुत पूर्व हैं । 
समस्त दिगम्बर तथा ौवेताम्बर साहित्यमें “अभिमुख नियमित बोध' अर्थ ही 
किया गया है। ज्ञानके भेदोंका अच्छा कथन ज्ञानावरणीय कर्मके कधनमें किया 
गया है । 

नामकर्मकी कुछ प्रकृतियोंका स्वरूप कथन प्रायः तत्त्वार्थवातिकसे लिया गया 
हैं। किन्तु आनुपूर्वी नामकर्मका जो लक्षण किया हैं वह दिगम्बर परम्पराके 
शास्त्रोंमें हमारे देखनेमें तहीं आया । दिगम्बरीय' साहित्यके अनुसार आनुपूर्वी 
तामकर्मका कार्य पूर्व शरीर छोड़नेके बाद और नया शरीर धारण करनेके पहले 
विग्रह गतिमें जीवका आकार पूर्व शरीरके समान बनाये रखना है । 


किन्तु टीकाकारने लिखा' है कि यदि आनुपूर्वी नामकर्म न होता तो जीव 
एक क्षेत्रसे दुसरे क्षेत्रमें नहीं जा सकता था। अतः क्षेत्रसे झ्षेत्रान्तरमें ले जाने 
वाला कर्म आनुपूर्वी है। यह छक्षण इ्वेताम्बर परम्परासे मेल खाता हैं । उसके 
अनुसार आनुपूर्वीर नामकर्म समश्रेणिसे गसन करते हुए जीवको खींचकर उसके 
विश्रेणि पतित उत्पत्तिस्थानमें ले जाता हैं । 


इसी तरह विह्ययोगति नामकर्मका स्वरूप बतलाते हुए लिखाईं है--यदि 





कनने ऑििनिननिननिनजिजनन+ ++ “०.०० 


. 'पदुदयात्‌ पूर्वशरीराकाराबिमाशस्तदानुपूर्व्य नाम ॥--तथ्वा० पु० ५७७। 

२. “अनुपूर्वे भवा अनुपूर्वी अनुगतिः अनुक्रान्तिरित्यर्थ: ।'' यद्यानुपूर्वी नामकर्म 
न स्पात क्षेत्रात्‌ क्षेत्रान्तर प्राप्तिजीवस्य न स्पात्‌ । अतः क्षेत्रान्तर प्रापक- 
कर्मानुपूर्वी ताम ।' न ॥ े 

३. देखो प्रथम कर्मग्रन्थके हिन्दी अनुवादका परिशिष्ट पु० १ै३४। 

४. - विहायसि गति विहायोगति: | यदि विहायोगति नामकर्म न स्यात्‌ आकाशे 
जीवगतिन स्यात्‌। तदभावे अल्पप्रदेशानां भृम्यवस्थानं बहुवां आकाश 
-व्यवस्थापनं पतंनमेव स्मात्‌ । सदि.जसनाकर्स न स्थात्‌ न त्रसति ज़ीव:, 
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विहायोगति नामकर्म न होता सो आकाश सें जीवकी गति न होती और उसके 
अभावमें अल्प प्रदेशी वस्तुओंका भूमिपर ठहरता और बहु प्रदेशी बस्तुओंका 
आकाशमें ठहरना (नम) होता, पतन हो जाता । त्रस नामकर्मके लिये लिखा है 
कि यदि त्रस नामकर्म न होता तो दो इन्द्रिय आदि जीवोंमें आकुश्जन, प्रसारण, 
निर्मीलन, उन्‍्मीलत, हलन-चलन आदि न होता । तथा यदि, स्थावर नामकर्म 
न होता तो जीव न ठहरता | 


ये सब लक्षण त्रस, स्थावर शब्दोंकी व्युत्पत्तिके आधारपर घड़े गये जान 
पड़ते हैं। ए्वेताम्बर परम्परामें भी इस तरहके लक्षण नहीं है । पता नहीं, 
टीकाकारने कहींसे इन्हें छिया है या स्वयं ही घड़ा है । अस्तु, 

प्रकृति समत्कीर्तनके पश्चात्‌ कर्मस्तव नामक अधिकार आता हैं। कर्मस्तव 
मूलकी बन्धव्युच्छित्ति, उदीरणा ब्युच्छित्ति और सत्त्व व्यच्छित्तिसे सम्बद केवल 
सात गाथाओंको देकर उनका व्याख्यान कर दिया गया है। उसमें पहले मूल 
कर्मस्तव पूरा एक साथ दे दिया गया है। इस प्रकरणमें पंचसंग्रहमें जो भाष्य 
गाथाएँ हैं उनका यहाँ कोई निर्देश नहीं है । 


उसके बाद “जीव समास” आता है। उसकी जो गाथाएं इसमें हैं उनमें 
अनेक गाथाएँ ऐसी है जो मूल पंचसंग्रहके अन्तर्गत जीव समासमें नहीं हैं और 
बहुतसी गाथाएँ छोड़ भी दी गई हैं। पंचसंग्रहका परिचय कराते हुए जीव- 
समास नामक प्रकरणके सम्बन्धमें हमने लिखा था कि बीस प्ररूण्णाओंका कथन 
समाप्त हो जानेके बाद पुनः लेश्या वगैरहका कथन किया गया है जो असंबद्ध 


सा रूगता है। इसमें वे सब गाथाएँ नहीं हैं ओर बीस प्ररूपणाओंके कथनकी 
समाप्तिके साथ ही प्रकरणकों समाप्त कर दिया ग्रया है। यह तो हुई मूल 
प्रकरणके सम्बन्धकी बात । 

टीकाके नाम पर केवल दो स्थानोंपर टीका की गई है। एक तो प्रारम्भमें 
गुणस्थानके लक्षण वाली तीसरी गाथाके तीचे 'इदाणों लडद्धिविहंवत्तइस्सामों । 
लिखकर लब्धि विधान ? कथन है । इस लूब्धि विधानमें प्रत्येक गुणस्थानमें कोन 
सा भाव क्‍यों होता है, इसका स्पष्ट और सुन्दर कथत्‌ है । दूसरी भार्गणाके 
मोक्षों वाली गाथाके नीचे चौदह मार्गणाओंकी व्युस्पत्ति की 4ई है जो घवला 
भाग एकसे ली गई है । बस, इस प्रकरणमें टीकाके नामपर इनता ही है । 


आकुद्धन-प्रसा रण-निमी लनोन्‍्मी लन-स्पन्दनादि_ तसने ।  तद॒द्ीन्द्रियादीनां 
न स्थात्‌। अतः असनिर्वर्तक त्रसनाम | यदि स्थावर नामकर्म न स्यात्‌ 
नाथतिष्ठति जीव: स्पन्दनाआवात्‌ । अतः स्थावर निर्वर्तक स्थावरनाम ।' 
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इसके बाद शतक हैं। मूल शतककी प्रत्येक गायाका व्याह्यान हीकाकारने 
किया है किन्तु पद्चसंग्रह गत भाष्य गाथाएँ केवल तीस पेंतीसके लगभग ही शई 
हैं शेषको छोड़ दिया हैं। अन्तमें लिखा है-- सदगर्षजिया समता । अर्थात्‌ 
शवफकी पंजिका समाम्ल हुई । 


शंतकमें गत्यादि मार्गणाओंमें बन्ध स्वामित्वका कथन कर लेनेकी सुचना 

एक गाथाके द्वारा दी गई है। उसकी टीकार्में टीकाकारने मसार्णणाओंमें कर्म- 
प्रकृतियोंके बन्धादिका कथन विस्तारसे किया है। उसके अन्तमें तीन गाथाएँ 
इस प्रकार हैं-- 

जह जिणवरेंहि कहिय॑ गणहरदेवेंहि गंथियं सम्मं । 

आयरियकमेण पुणो जहू गंगणइपवाहुब्ब ॥4१२॥ 

तह पउमण्णंदि मुणिणा रहये भवियाण बोहणद्ठवाए । 

ओघेणादेसेण य पयडीणं बंधसामित्त ॥१३॥ 

छठमत्थिया य रइअं ज॑ं इत्थ हविज्ज पत्रयणविरुद्ध । 

त॑ पवयणाइ कुसला सोहंतु मुणी पयत्तेण ॥१४॥ 


इसमें कहा है कि जैसा जिनवरने कहा और गणधर देवोंने संकलित किया 
फिर जैसा गंगानदीके प्रवाहकी तरह आचार्य परम्परासे आया, वैसा ही ओध और 
आदेझ्की अपेक्षासे प्रकृतियोंके बन्धस्वामित्वको भव्यजीवोंको बोध करानेके लिये 
पश्मनन्दि मुनिने रचा । इस छ्मस्थके रचे हुएमें जो बात आगमविरुद्ध हो उसे 
प्रवधनमें कुल मुनि प्रयत्न पूर्वक शुद्ध करें । 

यह पश्म॑तन्दि मुनि इस टीकाके रचयिता हैं अथवा टीकाकारने जहाँसे बन्ध- 
स्वामित्वको लिया है उसके रचयिता है, यह बिना प्रमाणोंके प्रकाशमें निश्चय 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता ! 


उ्नन्द्री सामके अनेक आचार्य हुए है । जम्बूद्वीप प्रश्नप्तिके कर्ताका नाम 
भी प्रश्चनन्दी था रज० प्रज्ञ० की प्रशस्तिमें उन्हें सिद्धान्त पारमाभी भी लिखा 
है। तथा उसकी अन्तिम गाया उक्त उद्धृत अन्तिम गाथासे बहुत अधिक मिलती 
है, जो इस प्रकार है--- 
छउमत्थेण घिरदइयं जं कि पि हवेज्ज पवयणविरुद्ध । 
सोधतु सुगीवत्था त॑ पवरयणवच्छलत्ताएं ॥१७०॥॥ 


सथा उसमें भी ग्रन्यकारका निर्देश 'मुणिपठमणंदिणा' करके है। अतः संभव 
है उन्होंने बन्भस्वामित्वका कथन किसी प्रस्थमें किया हो भर उसीसे टीकाकारने 
उसे लिया है। ज० प्र० की रचना विक्रमकी ग्यारहवीं शंताब्दीक उत्तरार्धमें 
२९ 
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हुई है। अतः उसके बाद ही यह टीका रची गई है यह निश्चित समझना चाहिये, 
क्योंकि जीवकाण्ड और त्रिलोकसारसे भी उसमें गाथाएँ उद्धत हैं । अस्तु, 

शतकक पद्चात्‌ सित्तरीकी टीका है। इसमें टीकाकारने मूल सित्तरी तो 
प्रायः पूर्ण ले ली है किन्तु भाष्य गाथाएँ केवल ३० के लगभग ही ली हैं। टीका 
में शतककी टीकाका कई जगह उल्लेख किया गया हैं । 

अन्तर्म लिखा है-- एवं सत्तरि चूलिया समत्ता' । 

टीकामें 'पश्मसंग्रह”' नामका निर्देश दृष्टिगोचर नहीं होता । 


सिद्धान्तसार 


माणिकचनद्र ग्र्थमाला बम्बईसे प्रकाशित सिद्धान्तसारादिसंग्रह नामक २९वें 
पृष्पके प्रारम्भमें सिद्धान्तसार नामक प्रकरण ज्ञानभूषणके भाष्यके साथ प्रकाशित 
हुआ है । इसमें ७९ प्राकृत गाथाएँ है । उनके द्वारा ग्रन्थकारने चौदह मार्गणाओं- 
में जीवबसमासोंका, गुणस्थानोंका, योगोंका और उपयोगोंका तथा चौदह जीव- 
समासोंमें योगोंका और उपयोगोंका, व चौदह गुणस्थानोंमें योगोंका और उपयोगों- 
का, फिर चौदह मार्गणाओंमें चोदह जीवसमासोंमें और चोदह गुणस्थानोंमें बन्धके 
५७ प्र॒त्ययोंका कथन किया है । 

इस तरहसे ग्रन्थकारने थोड़ी-सी गाथाओंके द्वारा काफी सैद्धान्तिक बातोंका 
कथन किया हैं । 


ग्रल्थकार 


रिद्धान्तासारादिसंग्रहके प्रारम्भमें ग्रन्यकर्ताका परिचय देते हुए श्री नाथूराम 
जी प्रेमीने लिखा हैं--इस संग्रहके प्रथम ग्रन्थ 'सिद्धान्तसार के मूलकर्ता जिन- 
नामक आचार्य हैं जैसा कि उक्त ग्रन्थकी ७८वीं गाथासे और उसकी टीकासे भी 
मालूम होता है । प्रारम्भमें 'जिनेन्द्राचार्य/ नाम संशोधककी भूलसे मुद्रित हो गया 
हैं ।। सम्पादक और संशोधक पं० पन्‍नालालजी सोनीने भी उक्त गाथाके पाद- 
टिप्पणीमें लिखा है--'प्रारम्भे हि जिनेन्द्राचार्य' इति विस्मृत्य लिखितो5स्माभि- 
रन्यमूलपुस्तक॑ बिछोक्‍्य' अर्थात्‌ अन्य मूल पुस्तकको देखकर ग्रन्थके प्रारम्भमें 
हमने भूलसे 'जिनेन्द्राचार्य लिख दिया है । हमारे सामने भी आराके जैनसिद्धान्त 
भवनकी हस्तलिखित प्रतिके अन्तमें ग्रल्थकारका नाम जिनेन्द्राचार्य ही लिखा है । 


गाथा ७८में 'जिनइंदेण पउत्त! पाठ है। 'जिनइंद' का संस्कृत रूप जिनेन्द्र 
होता हैँ जिनचंद्र नहीं होता । किन्तु भाष्यकार ज्ञानभूषणने 'जिणइंदेण जिनचन्द्र- 
नाम्ना सिद्धान्तग्रन्थ वेदिना' लिखा है। इससे सिद्धान्तसारके कर्ता का नाम जिनचंद्र 
मान लिया गया है ! 
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किन्तु जिनेन्द्राचार्य नामके किसी ग्रस्थकारका पता अन्यत्रसे नहीं चलता जब्रकि 
जिनचंद्र!ं नामके सिद्धान्त वेत्ता अनेक विद्वान हो गये हैं। उनमेंसे एक घर्मसंग्रहु 
श्रावकाचा रके कर्ता मेधावीके गुरु और पाण्डव पुराणके कर्ता शुभचन्द्रकें शिष्य 
थे। तिलोय पण्णत्तिकी दान प्रशस्तिमें मेधावीने अपनी गुरुपरम्पराका परिचय 
देते हुए सरस्वती गच्छक प्रभाचन्द्र-पत्म नन्दि-शुभचन्द्र के शिष्य जिनचन्द्रका उल्लेख 
किया हैं जो सैद्धान्तिकों की सीमा थे। उक्त प्रशस्ति वि०्सं० १५१९ में लिखी 
गई है और उस समय जिनचन्द्र वर्तमान थे। परल्तु प्रेमीजीने उन्हें सिद्धान्तसारका 
कर्ता नहीं माना है; क्‍योंकि सिद्धान्ससारकी एक कनड़ी टीका प्रभाचन्द्रकृत है । 
और प्रभाचन्द्रका समय कर्नाटक कवि चरिते (द्वि०भा०)में तेरह॒तीं शताब्दी 
अनुमान किया है । 


दूसरे जिनचन्द्र तत्त्वार्थसुत्रकी सुखबोधिका टीकाके कर्ता भास्करनन्दिक गुरु 
थे। इनका ठीक समय माल्‌म नहीं है | पं० शान्तिराज शास्त्रीने वि०"सं० १३५३ 
के लगभग अनुमान किया हैं। इन्हें भी भास्करनन्दिने महासँद्धान्त कहा है। 
यदि उक्त अनुमानित समय ठीक हो तो ये भी सिद्धान्तसारके कर्ता नहीं हो 
सकते । इस तरहसे सिद्धान्तसारके कर्ताका नाम तथा समय दोनों ही विवाद- 
ग्रस्त है । 
किस्तु ग्रन्थके अन्तरंग परीक्षणसे यह स्पष्ट है कि भोम्मटसारकी पढ़कर 
ग्रन्थकारने उसकी रचना की हैं। उसका प्रारम्भ ही जीवकाण्डके अन्तकी दो 
गाथाओंको लेकर हुआ है वे दोनों गाथाएँ इस प्रकार हैं-- 
सिद्धाणं सिद्ध गई कंवलणाणं व दंसर्ण खयियं । 
सम्मतमणाहारं उवजोगाणक्कमपडत्ती ॥७३२॥ 
गुण जीव ठाभ रहिया सण्णापज्जत्तिपाण परिहीणा । 
सेसणवमग्गणुणा सिद्धा सुद्धा सदा होंति ॥७३ ३॥। 
और सिद्धान्तसारके प्रारम्भकी दो गाथाएँ इस प्रकार हैं-- 
जीवगुणठाणसण्णा पज्जत्तिपाण मग्गणाणवृणे । 
सिद्धंतससारमिणमों भमणामि सिद्धे णमंसिता ॥१॥ 
सिद्धा्ं सिद्धाबई दंसण णा्ं व केवर्ल खट्टयं । 
सम्मत्तमणाहारे सेसा संगारिए जीवे ॥२॥ 
अतः ग्यारहवीं शताब्दीके पद्चात्‌ ही सिद्धान्तसार रचा गया है। और चूँकि 





१. देखो--लिनचन्द्र, ज्ञानभूषण और शुभचन्द्र' शीर्षक निबन्ध, जैण्सा०्ह०, 
पृ० ३२७८ । 





४५२ : जेनसाहिहंबका इतिहास 


घिद्धान्तसारकी कनड़ी टीकाके कर्ता प्रभाचस्द्रका समय तेरहओओीं शताब्दी अनुमान 
किया भया है, अतः बारहीं शताब्दीके लगभग सिद्धान्ततार रचा गया होगा 
चाहिये । 

सकलकीसिका कमंविपाक 


सकलकी ति विरखित कर्मविषाक संस्कृत भाषामें रचित एक सुन्दर सरल ग्रन्थ 
है। इसमें प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्धका साधारण 
कंथन है। अधिकतर कथन गद्यमें है। प्रत्येक प्रकरणके प्रारम्भमें श्लोक हैं जो 
नमस्कारात्मक है। प्रकृतिबन्धर्मं कर्मोंकी उत्तर प्रक्ृतियोंके लक्षण विस्तार- 
से कहकर मिध्यादृष्टि गुणस्थानोंमें प्रकृतियोंके बन्च और अबन्धका कथन बड़े स्पष्ट 
रूपमें किया है, केवल संख्या न बतलाकर प्रकृतियोंके नाम ग्रिनाये हैं। फिर 
स्थितिबन्धका कथन है । उसमें प्रत्येक प्रकृतिकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति 
विस्तारसे बतलाई है। फिर अनुभाग बन्धका कथन है। और फिर प्रदेशबन्ध- 
का कथन है। उससें प्रत्येक क्मके बन्धके कारणोंका कथन तत्त्वार्थसूत्र तथा 
उसकी टीकाओंके आधारसे किया है। अन्तमें गुणस्थानोंमें प्रकृतियोंक क्षयका 
कश्नन किया है । 

इस ग्रन्थमें तो सकलकीतिने अपना कोई परिचय नहीं दिया । किन्तु अन्य 
प्रल्थकारोने इनका स्मरण बड़े आदरके साथ किया है। इसका कारण यह है कि 
यह मूलसंघ, बलात्कारगण और सरस्वती गच्छकी ईडरकी गद्दीके भट्टारक थे। 
इतकी शिष्य परम्परामें अनेक विद्वान भट्टारक ग्रन्थकार हुए है और उन्होंने अपने 
पूर्वज सकलकीतिका स्मरण बड़े आदरके साथ किया है । 

कामराजकृत जयपुराणकी' प्रशस्तिमें! लिखा है कि सकलकीति भट्टारकने 
गुजरात और बागड़ आदि देशॉंमें जैनधर्मका उद्धार किया था। भ० सकलकीर्ति 
के शिष्य और लघुभाता ब्र० जिनदासने भी अपने ग्रन्थोंमें सकककीतिका स्मरण 
बड़े गौरवर्क साथ किया है। प० परमानन्दजीने' लिखा हैं कि सं० १४४४ में बह 
ईडरकी गद्दी पर बैठे थें और सं० १४९९ के पूषमासमें उनकी मत्यु महसाना 
(गुजरात) में हुई थी । महसानामें उनका समाधि स्थान भी वसा हुआ है। पं० 





१. “आचार्य: कुन्दकुन्दाज्यस्तस्मादनुक्रमादभूत्‌ । 
स सकलकीति योगीशो ज्ञानी भट्टारकेश्वर ॥२१॥ 
येनोद्धृतो गतो धर्मों भुर्जरे वाग्बरादिक। 
निर्ग्रन्थेन कवित्वादि गुणानेवाहता पुरा ॥२२॥ 
-जै० प्र० सं० भा १, पृ० ४० । 
२. जै० सं० १ भा०, प्रस्ता, ४० १०-११ । 


उत्तरकालीन कर्म-साहित्य : ४४३ 


परमानन्दजीने ग्रह भी छिखा है। कि सकलकीतिके द्वारा प्रत्षिष्ठित मू्तियोंके 
किसने ही अभिलेख सं० १४८० से १४९२ तकके मेरी नोटबुकमें दर्ज है। अत. 
यह निश्चित है कि वे विक्रमकी १५वीं शतीक उतराशंके विह्ाल हैं। उसके द्वारा 
रचित कुछ भ्रन्थोंके नाम इस प्रकार है-- 

सिद्धान्तसार दीपक, धन्यकुमार चरित्र, कर्म विषाक, सद्भाषिताबली, धर्म 
प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, मूलाचार प्रदीप, सुकुमालचरित्र, जम्बूस्वामिघरित्र, श्रीपाल 
अरित्र, वृषभवरित्र, सुदर्शनचरित्र, वर्धमान पुराण, पादर्वनाथपुराण, मल्लिनाथ 
पुराण, सारचतुविशतिका, यशोधरचरित्र पुराणसार आदि । 
सिद्धान्तसार भाष्य 

आचार्य जिनेन्द्र या जिनचन्द्र रचित सिद्धान्तसार पर एक संस्कृत व्याख्या 
है जो सिद्धान्तसारके साथ माणिकचन्द्र जैन ग्रस्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हो 
चुकी है। व्याख्या साधारण होते हुए भी मूल ग्रन्थकी समझनेके लिये उपयुक्त 
है और उससे प्रतीत होता है कि टीकाकार प्रकृंत विषयका अच्छा अम्यासी है । 

यद्यपि भाष्यकारने सिद्धान्तसारक भाष्यमें अपना कोई स्पष्ट परिचय महीं 
दिया है, भ्रत्थ्क अन्तमें कोई प्रशस्ति भी नहीं दी है, तथापि मंगलाचरणके 
इलोकमें सिद्धान्तसार भाष्यके दो विशेषण दिये है--“लक्ष्मी बीरेन्दुसेबितं और 
ज्ञान सुभूषणम्‌ । इत विशेषणोंके द्वारा लक्ष्मीचन्द, वीरचन्द और ज्ञानभूषण 
ये तीन नाम प्रकट होते है । अतः प्रेमीजीने ज्ञानभूषणको भाष्यका कर्ता बतलछाया 
है । सुमतिकीति भट्टारकने प्राकृत पंचसंग्रहकी अपनी वृत्तिके अन्तमें जो प्रशस्ति' 
दी है। उसमें उन्होंने शानभूषणकी गुरु परम्परा इस प्रकार दी है--मूलसंघमें 
उत्पन्न हुए नन्दिसंघरममं बलात्कार गण और सरस्वती गच्छमें आचार्य कुम्दक्ुन्द 


१. श्रीमूलसंघेडजनि नन्दिसंघो बरो बलात्कारगणप्रसिद्ध: । 
श्रीकुन्चकुन्दो बरसूरिवर्यों बभौ बुधो भारतिगण्छ सारे ॥१॥ 
तदल्वये देवमुनीन्द्रबंध: श्री पद्म नन्दी जिनघर्मनन्‍्दी । 
ततो हि जातो दिविजेन्द्रकीतिविधा (दि) नन्‍्दी बर धर्ममृतिः ॥॥२॥ 
तदीयपट्ट नुपसाननीयों मल्ल्यादिभूषों मुनिवंदनीय: । 
ततो हि जातो बरधर्मधर्ता लक्ष्मादिचन्द्रो बहुशिष्यकर्ता ॥३॥ 
पंचाचाररतो नित्यं सूरिसदृगुणधारकः । 
लक्ष्मीचन्द्र गुरुस्वामी भद्ठारकशिरोमणि: ॥४॥ 
दुवारदुर्वादिकपर्वतानां वज्ञायमानों वरधीरचन्द्र: । 
तदन्वये सूरिवरप्रधानों ज्ञानादिभूषो गणिग्रच्छराज: ॥५॥ 

“>प्रौ० पंच ०, प्रशस्ति । 


४५४ : जेनसाहित्यका इतिहास 


हुए । उनके वंदार्मे पद्चनन्दी हुए । उनके पट्ट पर दिविजेन्द्रकीति विद्यानन्वि हुए, 
उनके पट्ट पर राज मान्य मल्लिभूषण हुए। फिर क्रमसे लक्ष्मीचन्द, वीरचन्द 
और ज्ञानभूषण हुए। इन्हीं ज्ञानभूषणकी प्रेरणासे सुमतिकतिने प्राकृत पंच- 
संग्रहकी वृत्ति बनाई और ज्ञानभूषणने उसका संशोधन किया | 


कर्मप्रकृतिकी टीका ज्ञानमूषण और सुमतिकीरति दोनोंने बनाई है। उसमें भी 
मल्लिसूषणके पूर्वज विद्यानन्दि से उक्त गुरु परम्परा दी है । 


अतः सुमतिकीतिक गुरु ज्ञानभूषण ही उक्त भाष्यके रचण्ता प्रतीत होते 
हैं । किन्तु श्रीनाथ्रामजी प्रेमीने लिखा है कि कारंजा में जो सिद्धान्तसार भाष्य- 
की प्रति है उससे मालूम होता है कि उसके कर्ता ज्ञानभूषण नहीं हैं, सुमतिकीर्ति 
हैं। और उसका संशोधन सुमतिकी तिरके गुरु ज्ञानभूषणने किया हैं। ऐसा होना 
संभव है क्‍योंकि कर्मप्रकृतिकी टीका भी ज्ञानभूषणने सुमतिकीतिक साथ बनाई 
थी और प्रा० पंचसंग्रहकी वृत्तिका उन्होंने संशोधन किया था । अतः सिद्धान्तसार 
भाष्यकी रचना सुमतिकीतिने और संशोधन ज्ञानभूषणने किया हो तो कोई विशेष 
बात नहीं है। किन्तु ऐसी स्थितिमें सिद्धान्तसार भाष्यमें सुमतिकीतिका नाम 
कहीं दृष्टिगोचर न होना कुछ शंका "दा करता है क्‍योंकि शेष दोनों टीकाओं में 
ज्ञानभूषणक साथ सुमतिकीर्तिका भी नाम है । अस्तु, 


ज्ञानभूषणकी दो गुरु परम्पराएँ 


प्रा० पंचसंग्रहकी प्रशस्तिमें, ज्ञानभूषणकी गुरु परम्परा इस प्रकार दी है--- 
पद्मनन्दि, दिविजेन्द्र (देवेन्द्र) कीत्ति, विद्यानम्दि, मल्लिभूषण, लक्ष्मीचन्द्र, वीर- 
चन्द्र, ज्ञानभूषण । और ज्ञानभूषणक उत्तराधिकारी प्रभाचन्द्र थे। कर्मप्रकृति 





१. “विद्यानन्दि-सुमल्ल्यादिभूष-लक्ष्मीन्दु-सद्गुरून । 
बीरेन्दुं, ज्ञानभूषंहि बन्दे सुमतिकीतियुक्‌ू ॥२॥'---कर्मप्र ० टी० । 

२. “इति श्रीसिद्धान्तसारभाष्यं श्रीरत्नत्रयज्ञापनाथ सुमतीन्दुना लिखितम्‌ | 
सूरिवर श्रीरमरकीतिसमुपदेशात्‌ श्रीमूलसंघबलात्कारगणाग्रणी श्रीमझ्धू- 
ट्वारक श्रीलक्ष्मीचन्द्रस्तत्पट्रपयोधिचं चच्चन्द्रभट्ारक श्रीवीरचन्दस्तत्पट्टालंकार 
भट्टारक श्रीज्ञानभूषण: श्री सिद्धान्तसार भाष्यं बललभजनवल्लभं मुमुक्षु श्री 
सुमतिकीति विरचितं शोधितवान्‌ । 

टीका सिद्धान्तसारस्य सतां संदज्ञानसिद्धये । 

ज्ञामभूष इमां धक्रे मूलसंघविदावर: ॥ 

सिद्धान्तसार भाष्यं व शोधितं ज्ञान भूषण: । 

रचित हि सुमत्यावि"7' 7 ॥--जै० सा० इ०, पूृ० ३७९ । 


उत्तरकालीन कर्म-साहित्य : ४५५ 


टीकाके प्रारम्भमें भी यही गुरुपरम्परा दी है। उसमें पञ्म नन्दि और देवेल्द्रकीति- 
का नाम नहीं है । 

किन्तु भट्टारक सकलभूषणने अपनी उपदेक्ष रत्नमालाकी प्रशस्सिमें, ब्रह्म 
कामराजने जयपुराणकी प्रशस्तिमें और भट्टारक शुभचन्द्रने अपनी प्रशस्तिमें जो 
गुरुपरम्परा दी है वह है--पद्म तन्दि, सकलकौति, भुवनकीति और ज्ञानभूषण । 
ज्ञानभूषणक उत्तराधिकारी थे विजयकोति, उनके शुभचन्द्र और छुभचन्द्रके 
सुमतिकीर्ति । 

श्रीयत नाथ्राजी प्रेभीने इन दोनों परम्पराओंक ज्ञानभूषणकों एक ही व्यक्षित 
माना है। किन्तु गुरुपरम्परा तथा कालक्रमको देखते हुए ये दोनों ज्ञानभूषण दो 
व्यक्ति प्रतीत होते हैं। 

प्रथम गुरुपरम्पराक अनुसार ज्ञानभूषणक गुरु लक्ष्मीचन्द और वीरचन्द्र थे 
इसीसे सिद्धान्तसार भाष्यके मंगलाचरणमें भी “लक्ष्मीवीरेन्दुसेवित के हारा 
उनका स्मरण ज्ञानभूषणने किया है। किन्तु दूसरी परम्परा अनुसार ज्ञानभूषण 
के पूर्व गुरु भुवनकीति थे । 

तथा प्रथम गुरु परम्पराके अनुसार पद्मतन्दी और जशञानभूषणके मध्यमें पाँच 
ब्यक्तित हैं किन्तु दूसरी परम्पराके अनुसार केबल दो ही व्यक्ति हैं। अतः ये 
दोनों ज्ञानभूषण एक व्यक्ति नहीं हो सकते । उन दोनोंको एंक व्यक्ति मान 
लेनेसे समय सम्बन्धी कठिनाई उपस्थित होती है। जिसका खुलासा इस 
प्रकार है-- 
समय विचार 

ज्ञानभूषणकृत तत्त्वज्ञानतरंगिणीमें उसका रचनाकाल वि०सं० १५६० दिया 
है । प्रेमी जीने लिखा है कि--“जैन धातु प्रतिमा लेखसंग्रहमें प्रकाशित वीसनगर 
(गुजरात) के शान्तिनाथके दवेताम्बर मन्दिरकी एक दिगम्बर प्रतिमार्के लेखसे 
ओर पैथापुरक दवेताम्बर मन्दिरकी दि० प्रतिमार्के लेखसे मालूम होता है कि 
वि.सं. १५५७ और १५६१में ज्ञानभूषण भट्टारक पद पर नहीं थे, किन्तु उनके 
शिष्य विजयकीति थे और वे १५५७के पहले इस पदको छोड़ चुके थे । इसलिये 
तत्त्वज्ञान तरंगिणीकी रचना उन्होंने उस समय की है जब भट्टारक पदपर विजय- 
कीति थे । 

पूर्वोक्स जैनधातु प्रतिमा लेखसंग्रह नामक भ्रन्थमें विक्रम संवत्‌ १५३४, 
१५३५ और १५३६७ तीन प्रतिमा लेख और भी हैं जिनसे मालूम होता है कि 
उक्त संवतोंमें ज्ञानभूषण भट्टारक पद पर थे। भट्वारक पद छोड़नेके बाद भी 
वह यहुत समय तक जीवित रहे । 
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उक्त प्रतिमा छेखोंसे यह स्पष्ट है कि ज्ञानमूषण १५३१४में भट्टारक पद पर 
थे | किन्तु वें कब उस प्रद पर बैठे यह ज्ञात नहीं है। सकलकीति भट्टारकके 
चिकयमें पं० परमानन्द जीने लिखा है कि वे सं, १४४४में गद्दी पर आसीत हुए 
थे और संवत्‌ १४९९क पृष मासमें उनकी मृत्यु महसाना (गुजरात)नें हुई थी। 
इनके सक्षिष्य तथा कंमिष्ठ भआाता ब्र. जिनदासने कई ग्रंथ रचे हैं। १५२० संण०्में 
इन्होंने गुजराती भाषामें हरिवंश राशकी रचना की है। इनके ग्रंभोंकी प्रशस्तिमें 
सकलकीति और उनके शिष्य भुवनकीतिका नाम है ज्ञानभूषण का नहीं है। अतः 
शानभूषण १५२० के पश्चात्‌ और १५३४ से पहले गद्दी पर बैठे थे । 


श्रीयृत प्रेमीजीने जिस जैनधातु प्रतिमा छेख संप्रहका उल्लेख किया है उसमें 
नन्दिसंघ बलात्कारगण सरस्वती गच्छके उक्त आचार्योक अनेक प्रतिमा झेख 
संगहीत हैं जिनसे उनके समय पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उन प्रतिमालेखोंक 
अनुसार जिस सम्बत्‌में जो आचार्य भट्ठारक पद पर प्रतिष्ठित थे उनकी तालिका 
इस प्रकार है--- 
लेख नं० ५३५--सं० १४८८ भण० पद्मतल्दिदेव 

» ने० ६--सं० १४९२ भ० सकलकीरति 

» नें० ६७३--सं० १५०९ भ० भुवनकीरति 

+? ७४८--सं० १५१३ ५५ 

| ७५१--सं० १५१५ 5 

६६--सं० १५१६ कह 

१) डंड--सं० १५२३ गा 

| ४३--सं० १५२६ भ० ज्ञानभूषण 

है| ८६७--सें ० १५३४ रे 

#.. ९७४-नसं० १५३५ ॥) 

72 ५१५०९--सं० ५३० । 

४. ५$०३--सं० १५५७ विजयकीलि 

ह#. ४९७-नसें० १५५०९ 

॥2 ६९३--सं ० १५६१ 

#. ६७७--सं० १६११ शुभचन्द्र 

ण ६८--सं० १६३२ सुमतिकीतिक शिष्य गुणकीति 

४. १२९०--सं० १६५१ गुणकीतिके दिष्य वादिभूषण 

#.. ४५९६--सं० १६६० भ० वादिभूषण 


अत: उक्त प्रतिमा लेखोंसे यह स्पष्ट है कि भ० ज्ञानभूषण सं० १५२६ से 


हे 
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१५३६ तक तो अवश्य ही भट्वारक पद पर विशजमान थे । और बे सं० १५२३ 
के पश्चात्‌ और १५२६ से पहले किसी समय भट्टारक पद पर प्रतिष्ठित किये ग्रभे 
थे। तथा सं० १५५७ में उनके शिष्ष्य विजयकीति उस पद पर थे । सूरतंक 
सन्दिरकी एक जिनसबिम्ब पर सं० १५४४ क्य लेख है । लेखसे प्रकट है कि वह 
मूर्ति भुवनकीतिके शिष्य श्ञानभूषणक उपदेशसे प्रतिष्ठितकी गई थी। अतः सं० 
१५४४ तक ज्ञानभूषण भट्टारक पद पर थे । 

उधर सुभतिकीतिने अपनी पंचसंग्रह वृत्तिक अन्तमें उसका रचना काल सं० 
१६२० दिया है । यह वृत्ति भ० ज्ञानभूषणकी प्रेरणासे रची गई थी और उन्होंने 
उसका संशोधन भी किया था । अतः यह स्पष्ट है कि वि० सं० १६२० में शस 
भूषण जीवित थे । उधर ज्ञानभूषण वि० सं० १५२६सें भट्टारक पद पर प्रतिष्ठित 
थे और वि० सं० १५२३ के पश्चात्‌ वे गद्दी पर बैठे थे। यदि यही मान्त लिमा 
जाये कि थे सं० १५२५ में गद्दी पर बैठे थे और उस समय उनकी उम्र १५ वर्ष 
भी मानी जाये तो पञ्चसंग्रहवृत्तिकी रचनाके समय उनकी उम्र ११० वर्ष 
ठहरती है। एक तो इतनी छोटी अवस्थामें भट्टारक पद पर प्रतिष्ठित होना और 
फिर इतनी हूम्बी उम्रका होना चित्तको लगता नहीं । 

फिर यदि ज्ञानभूषणकी दूसरी गुरु परम्परा सामने न होती तो उक्त दोनों 
बातोंको भी अंगीकार किया जा सकता था। किन्तु दूसरी परम्परा न कंवल ग्रन्थ 
प्रशास्तियोंमें किन्तु मू्तिलेखोंमें भी अंकित मिलती है । बुद्धिसागर सूरिके जैनधातु 
प्रतिमालेख संग्रहमें ही दोनों परम्पराओंक मूत्तिलेख मिलते है जो इस प्रकार हैं । 

न० ६७४--सं० १५३५ वर्ष पोष व० १३ श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे म० 
श्री सकलकीति तत्पट्दे भ० श्री भुवनकीति तत्पट्दे भ० श्री ज्ञानभूषण गुरूप- 
देशात्‌'"। 

न० ७५७--सं० १६३० वर्ष चेत बदि ५ श्री मुलसंघे श्री सरस्वती गचछे 
श्री बलात्कार गणे श्री कुन्दफुन्दाचार्यान्चये भ० श्री वीरचन्द भ० श्री ज्ञानभूषण 
भ० श्री प्रभाचन्द्रोपदेशेन । इस तरह पहले वाले श्ञानभूषणक गुरुका ताम भुवन- 
कीति था और दूसरे शञानभूषणके गुरुका नाम वीरचन्द था। 

श्री कामता प्रसादजीक द्वारा सम्पादित प्राचीन जैनलेख संग्रह (१ भाग) में 
अलछीगंजक जैनमन्दिरकी एक मूर्तिक तलूमें भी दुसरे ज्ञानभूषणसे सम्बद्ध एकलेख 
अंकित है । किन्तु उसमें सम्बत्‌ नहीं है । यहूं मूति वीरचन्द्रके शिष्य ज्ञानभूषणके 
उपदेशसे प्रतिष्ठित हुई थी। शिलालेख इस प्रकार है-- 


१. सं० १५४४ बर्षे वैशाख सुदी ३ सोमे श्रीमूलसंधे भ० श्री भुवमकीतिस्त- 
स्पट भ० श्रीज्षामभूषण गुरुपदेशात्‌ । “-दान० माणि० पृ० ४५। 
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२६--श्रीमूलसंघे भ० लक्ष्मीचन्द्र तत्पट्टे भ० वीरचन्द तत्पट्टे भ० ज्ञान- 
भूषणोपदेशात्‌'।/ 

यही ज्ञानभूषण सिद्धान्तसार भाष्यक रचयिता हैं । 

उक्त दोनों गुरुपरम्परायें पद्मनन्दीसे प्रारम्भ होती हैं । जिससे प्रकट होता 
है कि पद्मनन्‍्दीके दो शिष्य थे सकलकीतति और देवेन्द्रकीति । पं० परमानन्दजी" 
ने लिखा है कि पद्म नन्‍्दीक शिष्योंमें मतभेद हो जानेके कारण गुजरातकी गदहदीकी 
दो परम्परायें चालू हो गईं थीं। एक भट्टारक सकलकीतिकी ओर दूसरी देवेन्द्र- 

. कीति की । सकलकी तिसे ईडरकी गद्दीकी परम्परा धली और देवेन्द्रकीतिसे सूरतकी 

गहीकी परम्परा चली । 

देवेन्द्रकीतिक उत्तराधिकारी भट्टा० विद्यानन्दि थे। इमके मूर्ति लेख वि० 
सं० १४९९ से वि० सं० १५२३ तकके पाये जाते हैं। विद्यानन्दिक उत्तरा- 
घिकारी मल्लिभूषण थे । सूरत आदिके मूर्तिलेखोंसे जाना जाता है. कि मल्लि- 
भूषण वि० सं० १५४४ में भट्टारक पद पर आसीन थे । 


सूरत जैनमन्दिरके दो प्रतिमालेखों पर वि० सं० १५४४ बैसाख सुदी तीज 
अंकित है| किन्तु एक शिलालेखमें* भुवनकीतिक शिष्य ज्ञानभूषणका नाम है और 
दूसरेमें! भट्टारक विद्यानन्दिक भिष्य भट्टारक मह्लीभूषणका नाम है। श्रर्थात्‌ 
जिस समय ईडरकी गद्दीके भट्टारक पद पर ज्ञानभूषण थे तब सुरतकी गही पर 
भ० मल्लिभूषण विराजमान थे। मल्लिभूषणक पश्चात्‌ लक्ष्मीचल्द और लक्ष्मी- 
चन्दके पश्चात्‌ वीरचन्द और तब ज्ञानभूषण सूरतकी गही पर बैठे । मल्लिभूषण- 
के समकालीन ज्ञानभूषण बीस पच्चीस वर्ष तक ईडरकी भट्टारकी करनेके बाद 
मल्लिभूषणके दो उत्तराधिकारिणोंके पश्चात्‌ पुनः सूरतके भट्टारक पद पर प्रति- 
ष्ठित हुए हो ऐसा तो संभव प्रतीत नहीं होता । अतः ईडरके भट्टारक ज्ञानभूषणसे 
सूरतके भट्टारक ज्ञानभूषण जुदे ही होने चाहिये । अतः सुरतवाले ज्ञानभूषण ही 
सिद्धान्तसार भाष्य और कर्मप्रक्ृति टीकाक कर्ता है । 

वे कब सूरतकी गद्दी पर बैठे यह ज्ञात नहीं हो सका। अन्य मूर्तिकेखोंक 
प्रकाशरमं आने पर ही उस पर प्रकाश पड़तेकी पूर्ण आशा है। किन्तु इतना 





१. जै० प्र० सं०, भा० १, पृ० १९। 
२. 'सं० १५४४ वर्ष वैसाख सुदी ३ सोमे श्रीमूलसंघे भ० श्री भुवनकीति- 
स्तत्पट्ट भ० श्री ज्ञानभूषणगु रू पदेशात्‌' ।--दान० माणि० पु० ४५ । 
३. सं० १५४४ वर्ष वेसाख सुदी २ सोमे । श्रीमूछसंघे । सरस्वतीगच्छे बला- 
त्कार गणे। भट्टारक श्री विद्यानन्दी देवा: तत्पट्ट भद्टारक श्री मल्‍्लीभूषण । 
““दा० मा०, पु० ४३ । 
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निरिचत है कि कि वह वि० सं० १६२० में बर्तमान थे और उंस' समय सूरतकी 
गद्दी पर उनके शिष्य प्रभाचन्‍द विराजमान थे। यह बात प्रा० पश्चसंग्रहकी 
प्रशस्तिसे प्रकट होती है। अत: उनका समय विक्रमकी सोलहवीं शताब्दीका 
अल्तिम चरण और १७वीं शताब्दीका प्रथम चरण समझना चाहिये । 

इन ज्ञानभूषणके उत्तराधिकारी क़मसे प्रभाचन्द्र, वादीचन्द्र और महीचन्द्र 
थे । और शुभचन्द्र ईडरकी गद्दीके भट्टारक थे। शुभचन्द्रनें वि० सं० १६१३ में 
कातिकंयानुप्रेक्षाकी टीका पूर्ण की थी । उसकी प्रशस्ति'में उन्होंने लिखा है कि 
सुमतिकीतिकी प्रार्थनापर उन्होंने यह वृत्ति रची है । उसी प्रशस्तिमें शुभचन्द्रने 
लक्ष्मीचन्द्र और बीरचन्द्रको अपना गुरु बतलाया है। ये लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्र 
वे ही हैं जो सूरतको गद्दीके भट्टारक तथा ज्ञानभूषणक गुरु थे। ऐसा प्रतीत 
होता है कि उस समय सुमतिकीति सकलभूषणके साथ शुभचन्द्रसे पढ़ते थे। शायद 
इसीसे सकलभृूषण ने सुमतिकीतिको अपना गुरुभाई कहा है । शुभचन्द्रकें बाद 
ईडरकी गद्दीपर सुमतिकीर्ति बैठे थे। इस दृष्टिसे भी वह शुभचन्द्रकें शिष्प सकल- 
भूषणक गुरुभाई होते हैं । 

शुभचन्द्र वि० सं० १६११ में भरद्टारक पदासीन थे यह बात एक “प्रतिमा- 
लेखसे प्रकट होती है । तथा वि० सं० १६२६ में सुमतिकीलिए भट्टारक पदपर 
विराजमान थे। सकलभूषणकी उपदेश रत्नमालाकी रचनाके समय वि० सं० 
१६२७ में सुमतिकीति गच्छाधीश थे । अतः पंचसंग्रहवृत्तिकी रचनाक पश्चात्‌ ही 
वह भ्रट्टारक पदपर विराजमान हुए थे ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि उसकी प्रशस्ति 
में इस बातका संकेत तक नहीं है । 


१. तिथा साधु सुभत्यादिकतिना क्रतप्रार्थना । सार्थीकृता समर्थेन शुभघन्द्रेण 
सूरिणा ॥९॥।' 
भट्टारक पदाधीशा मूलसंघे विदांवरा: । रमाबिरेन्दुनचिद्रूप-गुरवों हि गणे- 
शिनः ॥१०॥'--जै०»ग्र० प्र०सं० भा० १, पु० ४२-४३ । 

२. पहट्ट तस्थ प्रीणित प्राणिवर्ग: शान्तो दांत शीलशाली सुधीमान्‌ । जीयात्सूरि: 
श्री सुमत्यादिकीत्तिगच्छाधीश: कम्रकान्ति: कलावान्‌ ॥२३१॥--जै०ग्र० 
प्रण्सं० भा० १, पृ० २० । 

३. 'सं० १६११ वर्ष माघ व ७ श्री मूलसंघे नंदिसंघे सरस्वतीगच्छे वलात्कार 
गणे श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्यये भ० विजयकीतिस्तत्पट्ट भ० श्री शुभवनद्र'॥! 
-+जै०्प्र० लेण्सं०, ले० नं० ६७७ । 

४. 'सं० १६२६ वर्ष फाल्गुण धुदी ३ छुक्र श्री मूलसंघे भ० श्री सुमतिकीति 
उपदेशात्‌ ईडरवास्तव्य-आ्रा० जैण्ले० सं०, पृ० २८ । 
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सुमतिकीर्तिक उत्तराधिकारी भुणकीर्ति थे। एक प्रतिमालडेखसे प्रकट होता है 
कि वि० सं० १६३२ में गुणकीलि पट्टपर थे । 

सकलमभूषणने सुमतिकीतिकी बड़ी प्रशंसा की है। लिखा है बह बड़े शील- 
वान, बुद्धिमान, जितेन्द्रिय और संयमी थे। उनसे सब प्रसन्न रहते थे । आदि । 


त्रिभंगी टीका 

पीछे त्रिभंगीसार नामसे संगृहीत जिन छी त्रिभंग्ियोंका निर्देश किया है, 
उनमेंसे आश्रवत्रिभंगी तथा बन्ध उदय और सत्तव त्रिभंगीकी टीकाकी कई 
प्रतियाँ धर्मपुरा दिल्‍्लीके नये मन्दिरक शास्त्र भण्डारमें वर्तमान हैं । यह टीका 
एक ही ग्र्थके रूपमें हैं और उसके अन्तमें लिखा है 'इति त्रिभंगीसार टीका 
समाष्ता ।' 

प्रारम्भकी आखब जिभंगरीक रचयिता श्रुतमुनि है। किन्तु टीकाकारने उसे 
भी नेमिचन्द्र सिद्धान्तीकी कृति समझकर बन्धोदयसत्त्वत्रिभंगीके साथ एक 
प्रल्थके रूपमें सम्मिलित कर लिया जान पड़ता हैं; क्योंकि आख्रवत्रिभंगी टीकार्क 
अन्तमें लिखा है--'इति मूलनेमिचन्द्रसिद्धान्तीकर्ता आख्वत्रिभंगी समाप्ता ।' 

किन्तु प्रथम गाथाके वबोच्छे हूं पद का अर्थ करते हुए लिखा है--भ्री 
नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवतिणा कथितं अहं''''सप्तपंचाशदाश्रवा: कथयामः (मि)।* 

अर्थात्‌ श्रीनेसिचन्द्र सिद्धाल्त चक्रवर्तीके द्वारा कथित सताबन आख्रवोंको 
मैं कहता हूँ ! श्रोनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीने कर्मकाण्डमे सत्तावन श्रत्ययोंका 
कथन किया हैं और उसीक आधारसे श्रुतमुनिने आख्रवत्रिभंगीकी रचना की है । 
और इसलिये आस्रवत्रिभंगीके मूलकर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती है । किन्तु 
आगे कर्तांका निरूपण करते हुए छिखा है--उत्तरोत्तरकर्ता गुरु पूर्व क्रमागतः 
सकलसिद्धान्तचक्रवर्ती अखंडित रत्नत्रयाभरणभूषितः मूलोत्तराराद (?) सकल 
गुण सम्पूर्ण: श्रोनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवरतिता भट्टारकेणासन्नभव्यसंदोहस्योप- 
काराथ श्रीमज्जिनागमात्युद्धारकरणार्थ च॒ ग्रन्थरचनानिमित्त ।/ 

टीकाकारकी भाषा बहुत स्वलित है इससे उनका ठीक आशय समझनेमें 
कठिताई होती है । आख़वत्रिभंगीक कर्ता श्रुतमुनिने अस्तिम गाधा्में अपना नाम 
दिया है और उसका अर्थ करते हुए टीकाकारने 'सुदमुणिणा-अ्रुतमुनिना' ऐसा 
लिखा है तथापि उन्होंने अन्यत्र कहीं श्रुतमुनिको उसकों रचयिता नहीं लिखा । 

टीका आरम्भ में एक इलोक इस प्रकार है-- 


या पूर्व श्रुतटीका कर्णाटभाषया विहिता । 
लाटीया भाषया सा पिरच्यते सोमदेवेन ॥४॥॥ 
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अर्थात्‌ पहले जो श्रुतमुनिने कर्णाट भाषामें टीका लिखी थी, उसे सोमदेव 
लाटीय भाषामें रखता है | 
श्रुतमुनिने स्वरचित आख्तत्रिभंगी पर कन्नड़ माषामें टीका भी बनाई थी । 
मूड़विद्री के जैन मठमें इसकी प्रति वर्तमान हैं और उसका प्रम्थ नं० २०४ है । 
उसी टीकाको सोमदेवने छाटी भाषामें रचा है। किस्तु संस्कृत भाषाके लिये 
हाटीया भाषा शब्दका व्यवहार विचित्र ही है। लाटीया भाषाका मतलब छाट 
देशकी भाषा होता है । छाट गुजरातका प्राचीन नाम है। उसकी भाषाको छाटी 
भाषा कहना चाहिये । अस्तु , 
आगे एक इलोक इस प्रकार है--- 
प्रणिपत्य नेमिचन्द्रं वृषभाद्यान्‌ वीर पदिचिमान्‌ जिनानू । 
सर्वान्‌ बढये सुभाषया5हं विशदां टीकां तिभंग्यायां ॥॥६॥ 


इसमें सुभाषाके द्वारा त्रिभंगीकी टीका रचनेकी प्रतिज्ञा की गई है। सुभाषासे 
तो संस्कृत भाषाका ग्रहण हो सकता है किन्तु लाटीया भाषासे संस्कृतका ग्रहण 
नहीं हो सकता । शायद टीकाकारने जिस भ्रष्ट संस्कृत भाषामें अपनी टीका रची 
है उसे लाटी भाषा कहा हो । किल्तु उसके लिए भी यह प्रयोग विचित्र ही है । 


देहलीक सेठक कूचेके जैन मन्दिरमें उक्त टीकाकी एक भाषा टीका भी है । 
उसे देखकर हमें लगा कि टीकाका रने उस भाषा टीकाके लिये तो लाटीया भाषा 
शब्दका प्रयोग नहीं किया । क्‍योंकि उस टीकामें किसी अन्य टीकाकारका साम 
नहीं है और संस्कृत टीका अन्तमें जो प्रशस्ति है वह प्रशस्ति ज्योंकी त्यों है 
उसकी भाषा टीका नहीं की गई है । यदि कोई अन्य टीकाकार होता तो वह 
प्रशस्तिकी भी भाषा करता । खेद है कि उस प्रतिका प्रथमपत्र नहीं है यदि होता 
तो शायद इस विषय पर उससे विद्येष प्रकाश पड़ता । 


रचयिता और समय 

इस त्रिभंगी टीकाके रत्रयिताका नाम सोमदेव है। ग्रन्थ टीकार्क आदियें 
उन्होंने इलोकमें, जो पीछे उद्धृत किया गया है, अपना नाम दिया है। उससे पहले 
इलोक ३ में उन्होंने गुणभद्र सूरिको नमस्कार किया है। किन्तु उससे यह स्पष्ट 
नहीं होता कि गृणभद्र सूरि उनके गुरु थे । 


१. कन्‍नड़० ता० प्र० सू०, पृ० १०१ 
२. कर्म द्ुमोन्मूलनदिषकरीन्द सिद्धान्तपाथोनिषिदृष्टपारं । 
पटूनिशदाचार्यगुर्ण: प्रयुक्तं तमाम्थह श्रीगृणभद्रसूरि ॥३॥। 


डेट जनरीयनओ नन्‍नक-ननन-ा- 
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गन्यकी अन्तिम प्रशस्तिमें) उन्होंने अपने वंश बगरहका रूथन किया है । 
पिताका नाम आभदेव था और माताका नाम बैजेणी था। वह बंधेश्वाल बंशक 
थे । उन्होंने मूल संघर्क श्री पृज्यपादके प्रसादसे आत्मशक्तिके अनुसार जिनोक्त 
शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त किया था । यह ग्रहस्थ थे ओर जिन बिम्ब प्रतिष्ठाचार्य थे । 
इनका संस्कृत भाषा विषयक ज्ञान परिपक्व नहीं था इसीसे उन्होंने अपनी टीका- 
में आगम विरोधीक साथ ही साथ दाब्द शास्त्रसे विरुद्ध कथनकों भी शोधनेकी 
प्रार्थना मनीषियोंसे की है । 

प्रशस्तिका अन्तिम श्लोक आशाधरजी की शैलीके अनुकरणको लिये हुए है 
और उसमें उन्हींकी तरह 'शिवाशाघर:' पदका प्रयोग भी किया गया हैं। आशाधर 
जी भी बघेरबालवंशी थे । शायद इसी जाति स्नेहवश उनके नामका इस प्रकार 
प्रयोग किया गया है । 


सोमदेवने अपने स्थान और समयका कोई निर्देश नहीं किया । फिर भी यह 
निश्चित है कि वह विक्रमकी चौदहवीं शताब्दीके पश्चात्‌ हुए हैं. क्योंकि जिस 
श्र्‌ तमुनिकी आख्व त्रिभंगी पर उन्होंने टीका रची है उन्होंने अपना परमागम- 
सार वि० सं० १३९८में समाप्त किया था। अब विचारणीय यही है कि चौदहवीं 
शताब्दीके पश्चात्‌ वह कब हुए हैं ? 





१. “अमितगुणगण: साध्वाभदेवाब्धिसोम: विजयनिवररत्नं काममुद्योतकारी । 
गतकलिलकलंक:सर्वदोीष: स्ववृत्त: स जयति जिनविम्ब स्थापनाचार्यचार्या: 
(वर्ण:) ॥१॥ 
यथामरेन्द्रस्य पुलोमजा प्रिया नारायणस्थाब्धिसुता वभूव । 
तथाभदेवस्य वैजेणिनाम्नी प्रिया सुधर्मा, सुगुणा सुशीला ।।२॥ 
तयो: सुतः सद्गुणवान्‌ सुवृत्त: सोमोईमिधः कौमुदवुद्धिकारी । 
व्याधेरवालंबुनिधे: सुरत्न॑ं जीयाच्चिरं सर्वजनीनवृत्ति: ॥३॥ 
श्रीमज्जिनोक्तानि समंजसानि शास्त्राणि लेमे स यथात्मशबत्या । 
श्रीमुलसंघाब्धिविवर्धनेन्दो: श्रीपूज्यपादप्रभुसत्प्रसादात्‌ ॥४॥। 

भर अर > 
वब्दशास्त्रविरोधंयत्‌ यदागमविरोधि च। 
न्यूनाधिक व यत्प्रोक्त शोधितं तन्‍्मनीषिभिः । 
श्रीसआंधियुगे जिनस्थ नितरां लीन: शिवाशाघरः । 
सोम:सद्गुणभाजनं सविनय: सत्यात्रदाने रत: । 
सद्रत्वत्रययुक्‌ सदा बुधमनाल्हादी चिरं भूतले । 
नय्ांझेन विवेकिना विरचिता टीका सुबोधाभिधा ॥७॥ 


उत्तरकालीन कर्म-साहित्य : ४६३ 


तिवर्णाचारके कर्ता भट्टारक सोमसेनले भी गुणभद्रसूरिका स्मरण किया है और 
उन्होंने अपना त्रिवर्णाचार सं० १६६७में तथा रामपुराण सं० १६५६ में रचा है । 
इस परसे पं० परमानन्दजीने सोमसेन और सोमदेवके ऐक्यकी सम्भावना पर 
त्रिभंगीसार टीकाका समय विक्रमकी सतरहवीं शताब्दीका उत्तरार्ध माना है । 


किन्तु प्रथम तो दोनोंके नामोंमें भेद है। दूसरे, जब सोमसेन भट्टारक हैं तब 
सोमदेव गृहस्थ प्रतिष्ठाचार्य है। तीसरे, नया मन्दिर देहलीके भण्डारकी तरिभंगी- 
टीकाकी प्रतिमें उसका लेखनकाल विक्रम सम्बत्‌ १६१५ लिखा है। अतः सोमसेन 
और सोमदेव एक व्यक्ति नहीं हो सकते । सोमदेव सोमसेनसे पहले हुए हैं । 

अतः उक्त उल्लेखोंके आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि सोमदेव 
विक्रम सम्बतकी १५वीं और १६वीं शताब्दीमें किसी समय हुए हैं । 
गोम्मटसारकी टीकाएँ 


कर्मकाण्डके अन्तमें एक गाथा इस प्रकार आती है-- 
गोम्मटसुत्तल्लिहणे गोम्मटरायेण जा कया देसी । 
सो राओ चिरकाल णामेण य वीर मत्तंडी ॥९७२॥ 
इस गाथाकी जीवतत्तवप्रदीपिका टीका तथा तदनुसारिणी सम्यग्शानचन्द्रिका 
भाषाटीका इस प्रकार है । 
जी० प्र०--गोम्मटसार सूत्रलेखने गोम्मटराजेन या देशी भाषा कृंता स राजा 
नाम्ना बीरमार्तण्डश्चिरकाल जयतु ॥। 
से चं०--गोम्मटसार ग्रन्थके सूत्र लिखने बिषैं गोम्मट राजाकरि जो देशी 
भाषा करी सो राजा नामकरि वीर मार्तण्ड चिरकालपर्यन्त जीतिवंत प्रवुत्ती । 
इस परसे यह धारणा बनी कि चामुण्डरायने गोम्मटसारकी रचनाके समय 
उसपर देशी भाषामें अर्थात्‌ कनड़ीमें कोई वृत्ति रची थी और चामुण्डरायके नाम 
पर उसका नाम वीर मार्तण्डी था । 
जीवतत्त्व भ्रदीपिकाके आरम्भिक मंगलपद्यमें उसके रचयिताने कहा' है कि 
मैं कर्णाट वृत्तिके आधारसे गोम्मटसारकी टीका करता हूँ । इस परसे उक्त घारणा 
को बल मिछा और कतिपय विद्वान लेखकोंने यहां तक लिखा कि जीव० प्रदी- 





१. '"तेमिचन्द्र जिन नत्वा सिद्ध श्रीज्ञानभूषणं । वृत्ति गोम्मटसारस्य कुर्वे कर्णाट- 
वृत्तित: ॥१॥ 

२. कर्मकाण्ड भूमिका पु० ५ (रा० शा० माला सं० १९२८ ई०), जीवकाण्ड 
भूमिका, द्रव्यसंग्रह अंग्रेजी, भूमिका, पृु० ४१, जीवकाण्ड अंग्रेजी, भू० १० 
७, और गोम्मटसार, मराठी टीकाकी भूमि०, पृ० १ आदि । ४ 


४६४ : जेबसाहित्यका इतिहास 


पिकामें जिस कर्णाटक वृत्तिका उल्लेख हैं वहू चामुण्डरायकी वह वृत्ति है जिसका 
उल्लेख गो० कर्मकाण्डकी अन्तिम गाया किया गया है । 


डॉ० ए० एन० उपाध्येने एक लेख 'गोम्मट शब्दके अर्थ विचार पर सामग्री 
शीर्षकसे ई० हि० बवा०, जि० १ ६में प्रकाशित कराया था। उसका अनुवाद जै० 
सि० भास्करके भा८, कि० २ में प्रकाशित हुआ था । उसमें कर्मकाण्डकी उबत 
अन्तिम गाथाके सम्बन्धमें अपने सोटमें डॉ० उपाष्येते छिखा! है-- इस गाथाकी 
रचना असन्तोषजनक है जीवतत्व प्रदीपिकाके अनुसार यह 'बीरमत्तंडो' पढ़ा जाता 
है। क्योंकि वहाँ इसे 'राओ का विशेषण क्रहा है। जीवतत्त्व प्रदीपिका' में 
जाकया देसी' का या देशी भाषा कृता' कर लिया गया है। पं० टोडरसल्ल 
इत्यादि चामुण्डरायकी टीकाका इसे एक उल्लेख समझते हैं । नरसिंहाचार्यके अनु- 
सार, चामुण्डरायने ऐसी कोई रचना नहीं की । इसका अर्थ केवल इतना होता है 
कि इस ग्रन्थकी कोई हस्तलिपि अभी तक प्रकाशमें नहीं आई है (?) | जीव० 
प्रदी ०का प्रथम इलोक स्पष्ट रूपमें कहता है कि इसका आधार एक कन्नड़ टीका 
पर है १ हारे पु इस कथनके लिये कोई प्रणाण नहीं हैं कि पह चाफुण्डरुणकी 
कृति है। हमें मालूम है कि कन्नड़में गोम्मटसारकी टीका है जिसका नाम जीव- 
तत्त्व प्रदीषिका है जिसे केशववर्णीने सन्‌ १३५९ में रचा था । -वे अभय सिद्धान्त 
चक्रवर्तीके शिष्य थे और धर्मभूषणके आदेशानुसार यह टीका की थी। वीर 
मार्तण्डी, जैसा कि गाथामें सिलता है देशीका विशेषण है और यह वृत्तिका नाम 
हैं। चामुण्डरायकी उपाधि भी वीरमातंण्ड थी, जो उन्होंने तीलूम्बाके युद्धमें 
अपनी वीरता प्रदर्शित करके प्राप्त की थी। और यह असंग्रत प्रतीत नहीं होता 
कि उन्हे ने इसका नाम अपनी एक उपाधिके नाम पर रक्‍्खा हो। यदि हमारे देशी 
शब्दका अर्थ सत्य है तो इसका अर्थ है कि कन्नड़ जो कि एक द्रविड़ भाषा है एक 
प्राकृतभाषाके लेखकके द्वारा देशी नामसे सम्बोधित की मई है । 

उक्त उद्धरणसे स्पष्ट हैं कि डॉ० उपाध्ये भी इस बातसे सहमत है. कि उक्त 
गाथाका बीरमातंण्डी देशीका विशेषण है और वृत्तिका नाम है । अतः उक्त गाधा- 
का जो अर्थ समझा गया वह एकदम गलत तो नहीं समझा गया। किन्तु चामृण्ड- 
रायकी इस प्रकारकी किसी कृतिका कोई उल्लेख अन्यत्न वहीं मिलता । 


गोमटूसार पर अब तक द॑। संस्कृत टीकाएँ प्रकाशमें आई हैं, उनमेंसे एकका 
नाम मन्द प्रवोधिका है और दूसरीका जीव तत्त्व प्रदीषिका । ये दोनों दौकाएँ 
गान्धी हरिभाई देवकरण जैन पग्रन्यथमाला कलकत्तासे प्रकाशित ग्रीमट्रसारके 
शास्त्राकार संस्करणमें पं० टोडरमरूजीकी हिन्दी टीका सम्यसशञान चन्द्रिकाके साथ 


१. जै० सि० भा० ८, कि० २, पृु० ९० । 


उत्तरकालछीन कर्म-साहित्य : ४६५ 


प्रकाशित हो जुकी हैं। इसमें मन्द प्रयोधिका जीवकाग्डकी गाथा ३८३ सक ही 
मुद्रित हैं । इस टीकाके कर्ता अभयच्चन्द्र हैं। अमयचन्द्रने अपनी टीका पूरे गोसट्ट- 
सार पर रची श्री । या उसे उन्होंने अपूर्ण ही छोड़ विया था, यह अभी तक 
अनिर्णीत है । ) 

जीवतत्त्वप्रदीपिका टीकाके अवलछोकनसे यह स्पष्ठ हो जाता है कि उसके 
रचयिताने मन्द प्रबोधिका टीकाका पूरा अनुसरण किया है। उसके बहुतसे बिव- 
रण मन्दप्रबो धिकाके अनुसार हैं । मन्‍्द प्रवोधिकाके अधिकांश परिभाषिक विब- 
रणोंको जी० प्रदीपिकामें प्री तरहसे अपना लिया गया हैं। जी० ज्द्यीपिकाके 
प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें जो संस्कृत पद्म दिये गये हैं वे भी मन्द प्रबोधिकामें 
पाये जाने वाले पद्मोंकी अनुकृति हैं। जी०' प्रदी० में अभयचन्द्रका नामोल्लेख भी 
किया गया है । 

जी०का०गा० ३८३ की मन्द' प्रयो्िका टीकामें गायाका व्यास्यान न करके 
केवल इतना लिखा हैं. कि श्रीमदभयचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कृत व्याख्यान यहाँ 
समाप्त हो जाता है । अतः यह कर्णाटवृत्तिके अनुसार कहता हैं । यदि यह वाक्य 
जी० प्रदीपिकामें होता तो उससे यह स्पष्ट था कि वह बात जी० प्रदीपिकाके 
कर्ताने' कही है। किन्तु टोडरमलूजीकी टीका जी० प्रदीपिकाका ही अनुवाद है। 
और उसमें उक्त वाक्यका अनुवाद नही है। अतः जी० प्रदी० के कर्ताका तो 
यह वचन हो नहीं सकता और मन्दप्रवोधिकाका कर्ता ऐसी बात लिख नहीं 
सकता । अतः उक्त कथन किसका है यह स्पष्ट नहीं होता । और उसके आधार 
पर यह ॒ निष्कर्ष नही निकाला जा सकता कि जी०»प्रदी० के कर्ताकों भी यहीं 
तक टीका प्राप्त हुई थी । 

इसके सिवाय कर्मकाण्डके कलकत्ता संस्करणमें दी हुई संपादकीय टिप्पणोंसि 
बहू प्रकट होता है कि संभवतया उनके सामने कर्मकाण्ड पर अभयचन्द्र रचित 
मन्द प्रबीधिका टीका वर्तमान थी क्योंकि उन्होंने अपने टिप्पणोंमें यह वतलाया 
है कि जी० प्र० के मन्द प्र० में इतना पाठ अधिक है और उस पाठको उद्धृत भी 
किया है! अतः मन्द प्रबोधिका टीकाकी प्रतियोंकी खोज किये बिना यह कहना 
शक्य नहीं हैं हि अभयचन्द्रने अपनी मन्द प्रबोधिका टीका गोमट्टसार जीवकाण्डके 
अम॒क भाग तक बनाई थी । 


१. “इति श्रीमदभयचन्द्रसूरिसिद्धान्तवक्रवत्यंभिप्रायः । 
जी०काण्टी०, गा? १३ | 
२. “म० प्रे०--श्रीमदभयतन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती विहितव्यास्यांतां विश्वास्तमिति- 


कर्णाटवृत्यनुरूपसयमनुवदति । 
३० 


४६६ ; जैससाहित्यका इतिहास 
१, मन्दप्रबोधिका टीका 


मन्द प्रबोधिकाका नाम सार्थक हैं। टीकाकारने यथासंभव संक्षेपमें प्रत्येक 
माथाका अर्थ दिया है और जहाँ स्पष्टीकरणके लिये विधेष कथनकी आवश्यकता 
प्रतीत हुई वहाँ विशेष कथन किया है । संस्कृत भी सरल है विशेष कठिन' नहीं 
है। प्रथम मंगल गाथाका व्याख्यान करते हुए चामुण्डरायके प्रशनको इस प्न्थके 
भिर्माणमें निमित्त बतलाया है । गुरु शिष्य परम्परासे प्रवर्तित उपदेशको हेतु बंत- 
लाया है। गाथा सूत्रोंका परिमाण ७२५ बतलाया है और ग्रन्थका ताभ जीवकाण्ड, 
जीवप्ररूपण अथवा जीवस्थान वतलाया है। कर्ताके तीन भेद किये हैं--मूलतंत्र- 
कर्ता भगवान महावीर, उत्तर तंत्रकर्ता गौतम गणधर और उतरीत्तर तंत्रकर्ता 
नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीको कहा है! 


टीकाके अवलोकनसे टीकाकारके सिद्धान्त विषयक ज्ञानकी गंभीरता प्रकट 
होती है। किन्तु उनके सिद्धान्त चक्रवर्तित्वमें सन्देह होता है । मंगलके प्रकरणमें 
उन्होंने लिखा” है कि गोतम गणधरने वेदना खण्डके आदियें 'णमो जिणाणं आदि 
मंगल किया है । किन्तु धवला (पु० ९, १०३) में लिखा” है कि गौतम गणधरने 
भहाकर्म प्रकृति प्राभुतके आदियमें णमोजिणाणं आदि मंगल किया था और वहंँसे 
लाकर भूत बलि भट्टारकने उसे वेदना खण्डके आदिमें रखा। अभयचन्द्रजी या 
तो भूलसे वैसा लिख गये हैं या फिर उन्होंने घवलाका पूरा अनुगम नहीं किग्रा 
प्रतीत होता । किन्तु उनका सिद्धान्त विषयक ज्ञान परिपूर्ण था। इसमें सन्देह 
नहीं है । 


जीव॑तत्त्व प्रदीषिका में तो उनका अनुसरण किया ही गया है ' किन्तु जिस 
कर्णाटवृत्तिक आधार पर जीवतत्त्व प्रदीपिकाकों रचनेकी प्रतिज्ञा टीकाकारने की 
है उस कर्णाटवृत्तिकी रचना भी मन्‍्द प्रबवोधिकाके साहाय्यकी ऋणी है यह बात 
डा० ए० एल० उपाध्येने अपने लेखमें) दोनों टोकाओंसे एक उद्धरण देकर स्पष्ट 
की है। वह उद्धरण जीवकाण्डकी गा० १३ की टीकाका है । कर्ताटकटीकावाले 
१. 'श्रीमद गौतम गणधरपादैरपिवेदनासण्डस्थादों गमोजिणाणभित्यादिना' 
“>गो० म० प्र० टी०, १० १४॥। 
२. “महाकम्मपयडिपाहुडस्स कदियादि चउबीस अणियोगावयवस्स आदीए गोदम- 
सामिणा परूविदस्स भृदवलिभडारएणं वेयणाखण्डस्स आदीए मगललद्ू तत्तो 
आगेदृण ठविदस्स' ।--षट्खं; पु०, ९, पृ० १०३ । 
३. भो० जी० प्र० टीका, उसका कत्‌त्व और समय'--अनेकान्त, वर्ष ४, कि० 
१, पृ० ११३ ॥ - 
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उद्धरणमें अभयचन्द्र सूरि सिद्धान्त चक्रवर्तीका नाम भी है जिससे किसी प्रकारका 
सन्‍्देह नहीं रहता । अतः गोमटू्सारकी उपलब्ध इन तीनों टीकाओंमें मन्द प्रदो- 
घिका आद्य टीका है । शेष दोनों टीकाएं उसीके आधार पर वनी हैं । इस दृष्टि 
से उस टीका और उसके कर्ताका महत्व स्पष्ट है । 


कर्ता और रचनाकाल 


मन्द प्रवोधिकाके कर्ताका नाम अभयचन्द्र सिद्धास्त चक्रवर्ती है। उनकी 
टीकासे उनके तथां रचनाकालके सम्बन्धमें कोई संकेत तक नहीं मिलता । किन्तु 
चूंकि कटर्नाटक वृत्तिमें उनका उल्लेख है अतः यह निश्चित है कि कर्णाटकवृत्तिसे 
पहले मन्द प्रबोधिकाकी रचना हो चुकी थी | कर्णाटकवृत्तिके रचयिता केशववर्णी 
अभयसूरि सिद्धान्त चक्रवर्तकि शिष्य थे और उन्होंने अपनी वृत्ति धर्मभूषण भट्टा- 
रकके आदेशानुसार शक सं० १२८१ या ईस्वी सन्‌ १३५९ में लिखी थी । ऐसा 
डॉ० उपाध्येने अपने उक्त लेखमें लिखा है। अतः निश्चय ही मन्द प्रबोधिकाकी 
रचना उससे पहले हुई है । किन्तु कितने समय पहले हुई है यह चिन्त्य है । 

अभयचन्द्रने जीवकाण्ड गा० ५६-५७की मन्दप्रबोधिका' टीकामें श्रीबालचन्द्र 
पण्डितदेवका निर्देश किया है । श्रवणबेलगौलाके एक शिलालेखमें जो ई० सन्‌ 
१३१३ का है बालेन्दु पण्डितका उल्लेख है। डॉ० उपाध्येने अभयचन्दके द्वारा 
निदिष्ट बालचन्द्रको और श्रवणबेलगोलाके शिलालेखमें स्मृत बालेन्दरु पण्डितको 
एक ही व्यक्ति माना है। उन्होंने यह भी लिखा' है कि “इसके अतिरिक्त उनकी 
पदवियों-उपाधियों और छोटे-छोटे वर्णनोंसे जो कि उनमें दिये हुए हैं, मुझे मालूम 
हुआ है कि हभारे अभयचन्द्र और बालचन्द्र, सभी सम्भावनाओोंको लेकर वे ही हैं 
जिनकी प्रशंसा बेल्र शिलालेखोंमें की गई है और जो हमें बतलाते है कि 
अभयचन्द्रका स्वर्गवास ईस्वी सन्‌ १२७९ में और बालचन्द्रका ईस्वी सन्‌ १२७४ 
में हुआ था ।' 

इस तरह डॉ० उपाध्येने अभयचन्द्रकी मन्‍्द प्रबोधिकाका समय ईस्बी सन्‌की 
तेरहवीं शताब्दीका तीसरा चरण स्थिर किया है। जो अन्य प्रमाणसे भी समर्थित 
होता है । 


१. 'पुनरपि कथंभूताः ? विमलतरध्यानहुतवहशिखाभिनिर्दग्धकर्मवना:-अतिसमयम- 
नन्‍्तमुणविशुद्धिसामर्थ्येनायुवजितसप्तकर्मणाँ गुणश्रेणि गुण संक्रम-स्थित्यनुभाग- 
काण्डकघातैः:षोडशप्रकृतिक्षपणेन मोहनीयस्याष्टकषायादिक्षपणेन बादरसुक्ष्म- 
कृष्टिविधानेन अन्यैश्चोपाय: आत्मन: श्रेयोमार्ग अ्रान्तिहेतुं*“इति-श्री बालचल्द्र 
पण्डितदेवानां तात्पर्यार्थ: ।---मं-अबो० । 

२. वही लेख, अने० वर्ष ४, कि० १ | 
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अभयचन्द्रते जी० का० की प्रथम भाधाकी मन्द प्रवोधिका टीकार्में एक पश्चा 
उद्धृत किया है जो पं» आशाधरके अनगार धर्मामृतके नौवें अध्यायका २६वां पद्य 
है। पं० आशाधरने अपने अनगारघर्माभूतकी टीका वि० सं० १३०० अर्थात 
ई० सन्‌ १२४३में समाप्त की थी । अतः भम्दप्रबोधिककी रचना उसके बाद हुई 
यह निश्चित है। और चूंकि कर्णाटक वृत्तिकी समाप्ति ई० सन्‌ १३५९ में हुई ।” 
अतः मन्द प्रबधिकाकी रचना सन्‌ १२४३ और १३५९ के मध्यमें किसी समय 
हुई है । श्रवण बेलगोला और बेलूरके शिलालेखोंमें निदिष्ट बालचन्द्र पष्डित और 
अभयचन्द पण्डित भी इसी समयमें हुए हैं । किन्तु श्रवणवेल गोलाके शिल्लालेखमें 
बालेन्दु पण्डितकों अभयचन्द्रका शिष्य बतलाया है। और एक गुरू अपनी टीकामें 
अपने शिष्यके मतका उल्लेख 'हृति बालचन्द्र पण्डित देवानां तात्पर्यार्थ: इस 
रूपमें नहीं कर सकता । 


किन्तु उसमें अभयचन्द्रको 'सिद्धान्ताम्भोधि सीतद्युतिः* विशेषण दिया है जो 
बतलाता है कि अभयचन्द्र सिद्धान्तरूपी भमुद्रके लिये चन्द्रमाके तुल्य थे। अतः 
ई० सन्‌ १३१३ के शिलालेखमें निदिष्ट अभयचन्द्र मन्द प्रबोधिकाके कर्ता होना 
चाहिये । प्रश्न केवल बालचन्द्र पण्डितदेवको उनका छदिष्य बतलानेका रह जाता है । 


इस सम्बस्धमें परमागमसारके रचयिता श्रुतमुनिने जो अपनी प्रशस्ति उसके 
अन्तमें दी है बहु भी यहाँ उल्लेखनीय है। परमागमसारकी समाप्ति शक सं० 
१२६३ में हुई है ! प्रशस्तिमें लिखा है--श्रुतमुनिके अणुक्गत गुरु बालेन्दु, महान्नत 


१. “उच्यते, नेष्टं बिहंतुं शुभभावभग्नरसप्रकर्ष प्रभुर्तराय:। तत्कामचारेण 
गुणानुरागान्लु त्यादिरिष्टार्थकृदाहंदादे: । इति वचनेस'"।--मं० प्रवो० । 
२. तच्छिष्यदचरुकीति प्रधितगुणगणः पण्डितस्तस्य शिष्यः, 
ख्यातः श्रीमाघनन्दिव्रतिपतिनुतभट्टारकस्तस्य शिष्य: । 
सिद्धान्ताम्भोधिसीतद्युतिरभयशशी तस्य शिष्यो महीयान्‌ 
बालेन्दु: पण्डितस्तत्पदनुतिरमलो रामचन्द्रों्मलाजूुः ॥१६॥* 
--शिल्ला० सं०, भा० १, पृ० ३२ । 
३. अणुवद गुरुबालेंदू महव्वदे अभयचंद सिद्धंति । 
सत्येष्भयसूरि पहा (भा) चंदा खलु चुयमुणिस्स गुरु ॥२२५॥ 
सिरिमूलसंघ-देसियगण-पुत्थयगच्छ कॉडकुंदाणं । 
परमण्ण-इंगलेसर बलिम्मि जादस्स मुणिपहाणस्स ॥१२६॥ 
सिद्धंताहयचंदस्स य सिस्‍्सो बालूचंद मुणिपवरों । 
सो भविय कुबलूयाणं आर्णदकरों सवा जब ॥२२७॥ 
प्रश० सं० भा० १, पृ० १९१। 
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गुरु अभ्यचन्द्र सिद्धान्तिक, और शास्त्र गुरु अभयसूरि और प्रभाचन्द्र थे। आगे 
छिखा है--सैद्धान्तिक अभयचन्द्रके शिष्य बालचस्द्र मुनि जयवन्त हों । शब्दागम, 
प्रमानस, तर्कागमके वेत्ता सथा सकल अल्यवादियोंके जेता अभयसूरि सिद्धान्ती 
जयवन्त हों । 

विचारणीय यह है कि श्रवणबेल गोलाके शिलोलेखरमें निरदिष्ट अमयचन्द्र 
और उनके शिष्य बालचन्द पण्डित तथा श्रुत्मुनिकी अशस्तिमें स्मुत अभयचतन्द्र 
और उनके शिष्य बालचन्द्र मुति क्या एक ही व्यक्ति हैं। यहाँ मह भी स्पष्ट 
कर देना उचित होगा कि उक्त शिलालेख मूरूसंघ देशीगण और पुस्तक ग्च्छके 
आचायसे सम्बद्ध है तथा श्र्‌ तमुनिकी प्रशस्तिभी मुलसंघ, देशीगण और पुस्तक 
गच्छकी इगंलेश्वर शाखासे-सम्बद्ध है । अन्तर इतना ही है कि एक जगह बालचन्द- 
को पण्डित लिखा है और एक जगह मुनि । हो सकता है कि मन्दप्रबोधिकाकी 
रचनाके समय वे केवल बालचन्द पण्डित हों और पीछे उन्होंने मुनिपद धारण 
कर लिया हो | 

किन्तु इन दोनों उल्लेखोंके समन्बयमें सबसे बड़ी बाधा बेल्रके शिलालेख 
हैं जिनमें शक सं० १२०१ में अमयचन्दकी और उनसे ५ बर्ष पूर्व बालचन्दकी 
मृत्यु बतलाई हैं। क्योंकि परमागमसारकी रचनाके समय यदि श्र्‌ तमुनिकी 
अवस्था ५० वर्ष भी मान ली जाये तो शक सं० १२१३ में उनका जन्म 
हुआ होगा । उस समयसे बहुत पहले अभयचन्द और बारूचन्दका स्वर्गंवास हो 
चुका था । 


किन्तु श्रवणवेलगोलाके जस शिलालेखमें अभयचन्द्र और उनके शिष्य 
बालचन्द्र पण्डितका नाम है वह शिलाछेख शक सं० १२३५ का हैं। शक सं० 
१२३५ में शुभचन्द्र त्रविद्यकी मृत्यु हुई और उनकी स्मृतिमें उनके शिष्योंने 
उनकी निषद्या निर्माण कराई। शिलालेखके अनुसार शुभवन्द्रके शिष्य चारुकीति 
थे, चारुकीतिके शिष्य माधनन्दि थे, माघनन्दिके शिष्य अभयचन्द्र और अभय- 
चन्द्रके शिष्प बालचन्द्र पण्डित थे। ऐसी स्थितिसे अभयचन्द्र और बालचन्द्रकी 
मृत्यु शक सं० १२०१ में या उससे पूर्ब कैसे हो सकती है ? अधिक सम्भव यही 
प्रतीत होता है कि अपने दादा गुरु शुभचन्द्रकी मृत्यके समय अभयचन्द्र और 
उनके शिष्य बालचन्द्र जीवित थे और ऐसा होनेसे परमागमसारके रचबिता श्र्‌ त- 
भुनिके वे दोनों व्रतगुरु हो सकते है। अतः मन्दप्रबोधिकाकी रचनाका कार 
ईस्वी सन्‌ की तेरहवीं शताब्दीके तीसरे चरणकी अपेक्षा चौदहवी झताब्दीका 
प्रथम चरण होना चाहिये । 


श्र्‌ तमुनिके विद्यागुर अभयबसूरि सिद्धान्ती थे मोर गोमट्रसारकी कर्नाटक 
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वृतिके रचयिता केशवबर्णीके गुरु अभयसूरि सिद्धान्त चक्रवर्ती थे ! परमागमसार 
शक सं० १२६३ में पूर्ण हुआ और गो० कर्नाटक धृत्ति शक सं० १२८१ में । 
दीनोंमें केवल १८ वर्षका अन्तर है। अतः ये दोनों अमयसूरि भी एक ही व्यक्ति 
प्रतीत होते हैं । इन्हें श्र तमुनिने परमागम आदिका पूर्ण ज्ञाता बतलाया हैं । ऐसी 
स्थितिमें मन्दप्रबोधिकाके रचयिता अभयचन्द्र सिद्धान्तीका अभयसूरिके साथ 
साक्षात्कार हो सकता है और सम्भवत॒या उसीके फलस्वरूप मन्दप्रबोधिकाके आधार 
पर केशववर्णीकि द्वारा कर्नाटक वृत्ति रची गई हो । अस्तु, जो कुछ हो पर इतना 
सुनिश्चित है कि अनगार धर्मामृतकी टीकाके समाप्तिकाल वि० सं० १३०० के 
पश्चात्‌ और कर्नाटक वृत्तिकी समाप्लिके समय शक० सं० १२८१ (वि० सं० 
१४१६)से पूर्व अर्थात्‌ विक्रमकी चौदहवीं शताब्दीमें मन्‍्दप्रबोधिकाकी रचना हुई । 


२ जीवत्तत्व प्रदीषिका 

वर्तमानमें पूरे गोम्मट्सार पर उपलब्ध होने वाली पूरी और सुविस्तृत 
संस्कृत टीका जीवतत्त्व प्रदीपिका ही है । गोम्मट्सारके अध्ययनके यथेष्ट प्रचार- 
का श्रेय जीवतत्त्व प्रदीपिकाकी ही प्राप्त है। पं० श्री टोडरमल जीने उसीको 
न केवल आधार बनाकर, बल्कि अनुदित करके अपनी हिन्दी टीका सम्यग्जान 
चन्द्रिकाकी रखना की थी । उन्होंने अपनी टीकाकी पीठिकामें लिखा है-- ऐसे 
बिचारि श्रीमद्‌ गोम्मटसार द्वितीयनामा पश्चसंग्रह ग्रन्थकी जीवतत्त्व प्रदीपिका 
नामा संस्कृत टीका ताक॑ अनुसारि सम्यग्शान चन्द्रिका नामा यहु देशभाषामयी 
टीका करनेका निश्चय किया है । और गोम्मटसारके हिन्दी अंग्रेजी और मराठीके 
सभी आधुनिक अनुवाद पं० टौडरमल जीकी टीकाके आधार पर हुए हैं। अतः 
इस सबका परम्पराश्र य जीवतत्त्व प्रदीपिका को ही है। 


किन्तु इस टीकाके कतृ त्वकौ लेकर कुछ भ्रम फैल गया था । पं० टोडरमल 
जी ने अपनी हिन्दी टीकामें इस टीकाको केशववर्णीकी बतलहाया है। उसीके 
आधार पर गोम्मटसारके आधुनिक टीकाकारोंने भी उसे केशववर्णीकी बतलाया । 
पं? टोडरमल जीके उ क्‍त उल्लेखका कारण जीवकाण्डकी जीवतत्त्व प्रदीपिकाके 
अन्तमें पाया जा नेवाला एक इलोक है जो इस प्रकार हैं-- 
श्रित्वा कर्णाटिकीं वृत्ति वणिश्रीकेशर्ब: कृति: । 
कृतेयमन्यथा किचिद्‌ विशोध्य तद्वहुश्नु ते: ॥१॥ 


इसका अनुवाद पं० टोडरमलजी ने इस प्रकार किया है-- 
केशववर्णी भवष्यविचार | कर्णाटक टीका अनुसार | 
संस्कृत टीका कीनी एहु । जो अशुद्ध सो शुद्ध करेहु ॥१॥ 
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डा० उपाध्येके जिय लेख का उल्लेख पहुले किया गया' हैँ उस लेख में जीव- 
तस्व प्रदीपिकाके कतृ त्वके विषयमें फैले हुए इस अ्रमका निराकरण करसे हुए डा० 
साहबने सुन्दर विचार प्रस्तुत किया है । 
असलमें उक्त इलोक जो इस भ्रम फैलानेका कारण बना, अशुद्ध है । श्री 
ऐलक पन्‍नाछाल दि० जैन सरस्वती मवन बम्बईकी जीवतत्व प्रदीपिका सहित 
गोस्मट्सा रकी लिखिल प्र तिमें उक्त इलोक इस प्रकार पाया जाता है-- 
“'श्ित्वा कर्णाटिकीं वृत्ति वणिश्रीकेशवे: कृताम्‌ । 
कृतेयमन्यथा . किचित्तद्विशोष्यं बहुश्नु तैः ॥' 
इसके साथ एक इलोक और है जो इस प्रकार है-- 
श्रीमत्‌ फेशवचन्द्रस्थ कृतकर्णाटवृत्तित्त: । 
कृतेयमन्यथा किचिच्वेत्त च्छोध्यं बहुश्रुतैः ॥/ 
इन पद्योंसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इन पद्योंमें टीकाके कतनि 
अपना नाम नहीं दिया बल्कि यह लिखा है कि उसने अपनी टीका केश॑ववर्णीकी 
कर्णाटवृत्ति प्रसे लिखी है और साथ ही यह आशा व्यक्त की है कि यदि उसकी 
टीकामें कुछ अशुद्धियाँ हों तो बहुश्र,त विद्वान्‌ उन्हें शुद्ध करके पढ़नेकी कृपा करें । 
जीवतत्त्व प्रदीपिकाको कर्णाटक वृत्तिके अनुसार रचनेकी प्रतिज्ञा टीकाकारने 
अपनी टीकाके प्रथम मंगल इलोकमें ही की है-- 
नेमिचन्द्रं जिने नत्वा सिद्ध श्रीज्ञानभूषणम्‌ । 
वृत्ति ग्रोम्मटसारस्थ कुर्बे कर्णाटवृत्तितः ॥' 
केशववर्णीकी कर्नाटक वृत्तिकी लिखित प्रतियां आज भी उपलब्ध हैं। उस 
वृत्तिका नाम भी जीवतत्त्व प्रदीपिका हैं और वह सं०जी०प्र० से कुछ बड़ी है। 
अतः इसमें तो कोई सन्देह नहीं रहता कि सं०जी०प्र ०का के रचयिता केशबवर्णी 
नही है । 
तब प्रदन होता है कि उसके रचयिता कौन हैं और कब उसकी रचना हुई 
? गोम्मटसारके कलकत्ता संस्करणके अन्तमें एक प्रशस्ति' दी हुई है । उससे 


हे 

१. झनेकान्त, वर्ष ४, कि० १, पृ० ११३ आदि । 

२. यत्र रत्नैजिभि्॑ब्ध्वाईन्त्यं पूज्यं त्रामरै: । निर्वान्ति मूछसंघीड्यं नंद्यादा- 
चन्द्र तारक ॥४॥ तत्र श्रीज्ारदागच्छे बलात्कारगणोप्न्वयः । कुन्दकुन्द 
मुनीन्द्रस्य नंद्याम्नायो5पि नन्‍्दतु ॥५॥ यो गुणगंणभूदूगीतो भट्टारक शिरो- 
मणि: । भकक्‍त्या नमामि तं॑ भूयों गुरु श्रीज्ञानभूषणम्‌ ॥॥६॥ कर्णाटप्रायदे- 

' शेशमल्लिभूपाल भक्तित: । सिद्धान्त: पाठितो येन मुनिचन्द्र नमामि तम्‌ ॥७॥ 
योअम्यर्थ्य घर्मबुद्धधर्थ महा सूरिपदं दवदौ। भट्टारकशिरोरत्न प्रभेन्दु: स 
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पता चलता है कि संस्कृत जी०प्र० टीकाके कर्ता मुलसंध, शारदागण्छ बलात्कार 
गण, कुन्दकुन्दान्यय और नन्दि आस्तायके नेमिचन्द्र है। थे शानभूषण भट्टारकके 
शिष्य थे। प्रभाचन्द्र भट्टारकने उन्हें सूरिपद प्रदान किया था। कर्भाटकके जैन 
राजा मल्लिभूपालकी भक्तिवश उन्हे मुनिचन्द्रने सिद्धान्त पढ़ाया था । लाका वर्णी- 
के आग्रहसे बे गुजर देशसे आकर चित्रकूटमें जिमदास शाह द्वारा निर्मापित 
चैत्यालयमें ठहरे । वहाँ उन्होंने यूरि श्री धर्मचन्द्र, अभयचनन्‍्द भट्टारक और लाला 
वर्णी आदि भव्य जीवोंके छिय्रे, खण्डेलवाऊ वंशके साह सांगा और साह सहेसकी 
प्रार्थना पर कर्णाट वृत्तिके अनुसार गोम्भटसारकी वृत्ति छिखी। उसकी रचनामें 
विविध विद्यामें विख्यात विशालकीति सूरिने सहायता की और उसे प्रथम बार हर्ष 
पूर्वक पढा । श्रैविद्य चक्रवर्ती निर्ग्रल्थाचार्य अभयचन्द्रने उसका संशोधन करके 
उसकी प्रथम प्रति तैयार की थी ।* 


अतः उक्त प्रशस्तिके अनुसार संस्कृत जीव तत्त्व प्रदीपिका टीकाके कर्ता 
नेमिचन्द है। ग्रोम्मटसारके अन्तर्गत अध्यायोंके अन्तमें जो सन्धि वाक्य है उनसे 
भी इस बातका समर्थन होता है। यथा--इत्याचार्य श्री नेमिचन्द्रकृतायां गोम्म- 
टसारांपरतामपश्चमंग्रहवृत्ती' यहाँ नेमिच्रन्द्रक्तायां पद 'बृत्तिका विशेषण है न 
कि गोम्मटसारका, क्योंकि वृत्तिकी तरह वह भी स्त्रीलिममे प्रयुक्त हुआ है । किन्तु 
गोम्मटसारके रचयिताका नाम भी आचार्य नेमिचन्द्र था। अत. किन्‍्ही सन्धि- 
वाक्‍्योंमें नेमिचन्द्रके साथ सिद्धान्तचक्रवर्ती पद जोड़ दिया गया है। यथा-- 
इत्याचार्य श्री नेमिचनन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीविरचितायां ग्रोम्मट्सारपरनामपंच- 
संग्रह वृत्ती जीवतत्त्वप्रदीपिकाख्यायां कर्मकाण्डे त्रिकरणचूलिका नाम अष्टमोड- 
धिकार: । किन्तु यहाँ भी 'विरचितायां” पद जीवतत्त्व प्रदीषिका तामक वृत्तिका 
विद्येषण है । अतः ग्रन्थकार और टीकाकारके नाम साम्यक्रे कारण उक्त प्रकारकी 


भूल हो गई है । 


नमस्यते ॥८॥ विविधविद्याविस्यात विशालकीतिसूरिणा । सहायोष्स्यां कृतो 
चक्र 5धीता च्‌ प्रथमं मुदा ॥९॥ सूरे: श्रो घर्मचन्द्रस्याभयचन्द्रगणेशिन: । 
वर्णि लालादिभव्यानां कृते कर्णाटवृत्तित: ॥१०॥ रचिता चित्रकृटे श्रीपादर्व- 
ताथाल्येध्मुना । साधुसांगासहेसाम्यां प्राथितेन मुमुशुणा ॥११॥ ग्रोम्मट- 
साखवृत्तिहि नंद्ाद्‌ भव्य: प्रदरततिता। शोधयन्त्वागमात्‌ किचित्‌ विरुद्ध चेदु 
बहुश्रुता: ॥१२॥ निर्गन्‍्थाचार्यवर्येण त्र॑ विद्यचक्रवतिना । संशोध्याभयचन्देणा- 
छेखि प्रथम पुस्तक: ॥१३॥--गो०क०का०, पु० २०९७-९८ । 
इसके नीचे गद्य प्रशस्ति है जिसमें संक्षेप में वही बात प्रायः कही है. जो 

पद्मोंमें कही गई है। 
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- तथा टीकाका बाद्य मंगछाचरण भी इसी बातका समर्थक है । उसका पूर्वार्स 
तेमिचन्द्रं जिने मत्वा सिद्ध श्ीज्ञानभूषण में जिनके विशेषण रूपसे प्रयुक्त तेसि- 
चन्द्र और झानभूषण पद #धर्थक हैं । इल दो पदोके द्वारा टीकाकारने अपवा और 
अपने गुरु शावसूषणका निर्देश किया है। शावभूषण और उनकी परभम्परामें होने 
बाले प्रत्थकारोंसे प्रायः मंग्रक पद्मोंसें अपना और अपने धुरुका ताम विशेषण रूपसे 
प्रयुक्त किया है। उदाहरणके लिये भ० ज्ञानभूषणने सिद्धान्तसार भाष्यक्रे आवियें 
जो मंगलाचरण किया हैँ उसमें उन्होंने अपना और अपने गुरू लक्ष्मीचन्द्र और 
बीरचन्द्रका नाम विशेषण रूपसे दिया हैं । यथा 

श्री सर्वज्ञ प्रणम्यादो रूक्ष्मी-वी रेन्दु-सेवितम्‌ । 
भाष्यं सिद्धान्तसारस्य वक्ष्ये ज्ञानसुभूषणम्‌ ॥ 
इस तरहके उदाहरण बहुत मिलते हैं । अतः यह निविविवाद है कि जीवतस्व 
प्रदीषिकाके रवयिताका नाम नेमिचन्द्र था और वह ज्ञानभूषंगके शिष्ष्य थे । 
अब विचारणीय यह है कि वे हुए कब हैं ? 


समय विचार 


नेमिचन्द्रने अपनी प्रशस्तिमें जीवतत्त्व प्रदीपषिकाकी रधनाके समयका निर्देश 
नहीं किया है | किन्तु केशववर्णीनी अपनी कर्णाटवृत्तिको शक शम्बत्‌ १२८१ में 
समाप्त किया था और चूकि नेमिचन्द्रकी जीवतत्त्वप्रदीपिका उसीका अनुसरण 
करते हुए रची गई है अतः यह निश्चित है कि उसकी रचना शक सं० १२८१ 
(वि० सं० १४१६) के पश्चात्‌ किसी समयमें हुई हैं। और पं० टोडरमलूजीसे 
सं०जी०प्र० का के आधार पर हिन्दी टीकाका निर्माण वि० सं० १८१८ या शक 
सं० १६८३ में किया था अतः जीव० प्र० उससे पहलेकी है यह भी निश्चित है । 
अब देखना यह है कि थि० सं० १४१६ से लेकर १८१८ तकके चार सौ वर्षोंके 
अन्दर कब उसका निर्माण हुआ । 

उक्त प्रद्ास्तिमें कर्णाट प्राय देशके स्वामी मल्लिभूपालका नाम आया है। 
डा० उपाघ्येने उसीके आधार पर संस्कृत जी०प्र० की रचनाका समय ईसाकी 
१६ वीं शताब्दीका प्रारम्भ ठहराया है। उन्होंने लिखा" है 'जैन साहित्यके उद्ध- 
रणों पर दृष्टि डालनेसे मुझे मालूम होता हैं कि मल्लि नामक एक शासक कुछ 
जैन लेखकोंके साथ प्रायः सम्पर्कको प्राप्त है | शुभचन्द्र शुर्वावलीके अनुसार विजय 
कीति (ई० सत्‌ की १६ वीं शताब्दोके प्रारम्भमें) मल्लिभूपालके द्वारा सम्मानित 
हुआ था। विजयकीतिका समकालीन होनेसे उस सल्लिभूपाऊकों १६ वीं झताब्दी 
के प्रारम्भमें रखा जा सकता है। उसके स्थान और धर्म विषयका हमें परिचय 


१. अनेकान्त, वर्ष ४, वि० १, पृ० १२० । 
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नहीं दियां गया । दूसरे विशालकौतिके शिष्य विद्यानन्द स्वामी के विषयमें कहा 
जांता है कि गे मल्लिरायके द्वारा पूजे गये थे । और ये विद्यानन्द ई० सन १५४१ 
में दिवंगत हुए हैं । इससे भी मालूम होता है कि १६ वीं शताब्दीके प्रा रम्भमें एक 
मल्लिभुषाल था | हुमचका शिलालेख इस विषयको और भी अधिक स्पष्ट कर 
देता है। वह बतलाता है कि यह राजा जो विद्यानन्दके सम्पर्कमें था सालुब 
मल्लिराय कहलाता है, यह उल्लेख हमें मात्र परम्परागत किवदन्तियोंसे हटाकर 
ऐतिहासिक आधार पर ले आता है । साल॒व नरेशोंने कनारा जिलेके एक भाग पर 
शाज्य किया है और वे जैनधर्मकों मानते थे । मल्लिभूपाल मल्लिरायका संस्कृत 
किया हुआ रूप है। और मुझे इसमे कोई सन्‍्देह नहीं है कि नेमिचन्द्र सालुब 
मल्लिरायका उल्लेख कर रहे है । यद्यपि उन्होंने उनके बंशका उल्लेख नही किया 
है । १५३० ई० के लेखमें उल्लिखित होनेसे हम सालुब मल्लिरायकों १६ वी 
शताब्दीके प्रथम चरणमें रख सकते है। और यह उसके विद्यानन्द तथा विजयकीति 
विषयक सम्पर्कके साथ भी अच्छी तरह संगत जान पडता हैं। इस तरह नेमिचन्द्र 
के सालूब मल्लिरायके समकालीन होनेसे हम सं० जीव० प्रदीपिकाकी राबनाको 
ईसाकी १६ वी शताब्दीके प्रारम्भकी ठहरा सहते हैँ ।' 

श्रीयुत नाथूरामजी प्रेंमीने 'जिनचन्द्र ज्ञानभूषण और शुभचनद्र” शीर्षक अपने 
लेखके टिप्पणीमें लिखा है कि २६ अगस्त १९१५के ज॑न मित्रमे गोम्मटसार टीका- 
की प्रशस्ति प्रकाशित हुई थी। उसके अनुसार यह टीका बीरनिर्बाण सम्बत्‌ २१७७ 
में समाप्त हुईं । प्रेमीजीने उस प्रशस्तिका जो आशय दिया है उससे यही ज्ञात 
होता है कि वह प्रशस्ति वही है जो गोम्मटसारके कलकत्ता संस्करणके अन्तमे 
प्रकाशित हुई है । किन्तु उसमें उसका रचनाकाल नही दिया, जबकि जैनमिन्रमें 
प्रकाशित प्रशस्तिमें रवनाकाल दिया हुआ है। किन्तु वह वीर निर्वाण सम्बतके रूए- 
में है। प्रेमीजी ने लिखा है---'गोम्मटसारके कर्ताके मतसे २१७७में विक्रम संवत्‌ 
(२१७७-६०५ > १५७२ + १३५) १७०७ पड़ता है अतएब उक्त नेसिचन्द्रके 
गुरु ज्ञानभूषण कोई दुसरे ही ज्ञानभूषण है जो सिद्धान्त सारके कततासे सो सवा सौ 
वर्ष बाद हुए है । 

उसका उल्लेख करते हुए डॉ० उपाघ्येने लछिखा है यह समय (अर्थात्‌ वि० 
सं० १७०७ या ईस्वी सन्‌ १६५०) मल्लिभूपार् और नेमिचन्द्रको समकालीन 
नही ठहरा सकता । चूंकि असली प्रशस्ति उद्धुत नही की गई है अतः इस उल्लेख- 
की विश्येषताओंका निर्णय करना कठिन है । हर हालतमें ई ० सन्‌ १६१० जी० 


बनी 


१. “विशालकोर्ते:' श्रीविद्यानन्द स्वामीति शब्दतः । 
अभवत्तनय: साधुर्मल्लिरायनृपाचितः ॥' 
+-अ्रश० सं० (आशत), पु० १२५ । 
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प्रदीपिकाकी बादकी प्रतिलिपिकी समाप्तिका समय है, न कि स्वयं जी० प्रदीपिका 
रचनाकी समाप्तिका समय 


अर्थात्‌ डॉ० उपाध्येके लेखके अनुसार वि० सं० १७०७ से पहले ही टीका- 
की रचना हो चुकी थी । ऐसी स्थितिमें इस समसस्‍्याकों सुलझानेके दो साधन हो 
सकते हैं, प्रथम, प्रशस्तिमें निदिष्ट वीर नि० सम्बत्‌ की समीक्षा और दूसरा 
सेमिचन्द्रके द्वारा उश्लिखित अपने समकालीन व्यक्तियोंकी छानबीन, जिनकी ओर 
डॉ० उपाध्येने इसलिये ध्यान देना उचित नहीं समझा कि चूँकि इन नामोंके अनेक 
आचाय॑ और साधू जैन परम्परामें हो गये हैं। अत: केवल नामोंकी समानताके 
आधार पर कोई निर्णय करना खतरताक हो सकता है |” किन्तु जब हम अन्य 
किसी आधारसे किसी निर्णय पर पहुँच जाते हैं तब यदि उसको आधार बना कर 
इस बातकी खोज की जाये कि उस समय पर इस नामके व्यक्ति हुए है या नहीं 
तो उससे निर्णयकी सारता या निस्सारता पर प्रकाश पड़े बिना नहीं रह सकता । 
अतः हम उक्त दोनों साधनोंसे प्रकृत समस्याको सुलझ्ानेका प्रयत्न करते हैं 


दक्षिणमें प्रचलित वीर निर्वाण सम्वतके सम्बन्धमें मतभेद हैं। और उस 
मतभेदका कारण है “विक्रमांक शक को विक्रम सम्बत्‌ या शक सम्बत्‌ समझा 
जाना; क्योंकि त्रिलोकसारकी गाथा ८५० की टीकामें लिखा है कि बीर निर्वाणसे 
६०५ वर्ष ५ मास पश्चात्‌ विक्रमांक शक राजा होगा । और बिक्रम सम्बत्‌ तथा 
शालिवाहन शक सम्बत्‌के बीचमें १३५ वर्षका अन्तर है। उत्तर भारतमें जो 
वीर नि० सं० वर्तमानमें प्रचलित है वह उक्त कालकों शालिवाहन शकका सूचक 
मानकर ही प्रचलित हैं और अनेक शास्त्रीय उल्लेख उसके पक्षम हैं यहाँ उनकी 
चर्चासे प्रयोजन नहीं है । यहाँ तो यह बतलानेका प्रयोजन इतना ही है कि प्रेमीजी 
ने जो २१७७ धवी० नि० सं०में ६०५ वर्ष घटाकर जो १३५ जोड़े हैं यदि वे दक्षिण- 
के मतभेदको दृष्टिमें रखकर न जोड़े जायें, और उसे ६०५ घटानेसे जो शेष रहता 
है उसे विक्रम सम्वत्‌ मान लिया जाये तो डॉ० उपाध्येके द्वारा निर्णीत और 
प्रशस्तिमें उल्लिखित कालमें जो सौ सवा सौ वर्षका अन्तर पड़ता हैं वह नहीं 
पड़ेगा । बथ त्‌ २१७७- ६०५ ७ १५७२ विक्रम सम्बतमें और १५७२-५७ *« 
१५१५ ई० में नेमिचन्द्रने गोम्मट्रसारकी टीका समाप्त की । डॉ० उपाध्येसे यही 
काल उसका निर्णीत किया है । 


अब हम दूसरे साधनको देखेंगे-- 
मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ और बलात्कारगणके भट्टारक श्रीज्ञानभूषण सागवाड़े- 


१. बनेकान्त, वर्ष ४, कि० १, पु० १२०। 
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की ग्रहीके भट्टारक थे । नस्दिसंष की पद्मावलीमें उनका विस्तारसे परिचम दिया 
हैं। उनके द्वारा रचित तत्वज्ञानतरंगिणीकी प्रशस्तिमं उसका रचनाकार विक्रम 
संबत्‌ १५६० दिया है| बेमिचन्द्रकी गोमटसार टीकाका जो रचनाकार ऊपर 
दिया हैं उसके साथ इसका बराबर मेल खाता है। तत्त्व ज्ञान तरंगणीसे गो० 
टीकाकी रचना बारह वर्षके पश्चातृ हुई है। यह ज्ञानभूषण गुजरातके रहनेवाले 
थे और दक्षिण तथा उत्तरके प्रदेशोंमें सस्मान्य थे। सेमिचन्द्र भी गुजरातसे ही 
चित्रकूट गये थे ! ह 


नेमिचन्द्रको सूरिपद भट्टारक प्रभावरद्रते प्रवान किया था । वादिचन्द्रने वि० 
सं० १६४० में अपना पार्ख पुराण रचा था और वि० सं० १६४८ में ज्ञान 
सूर्योदय नाटक रचा था, उन्होंने अपने गुरुका साम भट्टारक प्रभाचन्द्र छिखा हैं । 
तथा अपनेको ज्ञानभूषणका प्रशिष्य और प्रभावन्द्रका शिष्य बतलाया है । इन्होंने 
स्व रचित श्रीपालाख्यान नामके गुजराती भ्रन्थमें अपनी ग्रुरु परम्परा" इस .प्रकार 
दी है--विद्यानन्दिके पट्टपर मल्लिभूषण, उनके पद पर लक्ष्मीचन्द्र, फिर वीरचन्द्र, 
ज्ञानभूषण, प्रभाचन्द्र और उनके पद पर वादिचन्द्र | शानभूषणके शिष्य सुमति- 
कीतिने अपनी पंचसंग्रह * वृत्तिसें भी एक पद्चके द्वारा यही गुरु परम्परा दी है। 
तथा प्रेमीजीने लिखा है कि इस श्रीपालाख्यानकी प्रशस्तिमें जो लक्ष्मीचन्द और 
वीरचन्द है वे वही है जिनका उल्लेख ज्ञानभूषणने अपने सिद्धान्तसार भाष्यके 
मंगलाचरणमें “लक्ष्मीवीरेन्दु सेवित॑' पदसे किया है । अर्थात्‌ तत्त्व ज्ञान तरंगिणीके 
रचयिता उक्त भट्टरक ज्ञनभूषणके शिष्य प्रभाचन्द्र भट्टारक थे और इन्हीं प्रभा- 
घन्द्र भट्टारकनें नेमिचन्द्रको सूरि पद दिया था। अतः इनकी संग्रति भी उक्त 
कालफे साथ ठीक बैठ जाती है। 


इस तरहसे प्रेमीजीके द्वारा निदिष्ट प्रश्वस्तिमें जो गोमट्रसार टीकाका रचना 
काल वीर निर्वाण सं० २१७७ दिया है उसमें ६०५ वर्ष कम करनेसे १५७२ को 
शक सम्बत्‌ न लेकर धि० सं० लेनेसे, बह टीकाका रचनाकाल उच्तित 5हरता है 
और उसकी संगति नेमिचन्द्रके द्वारा निरिष्ट समकालीन व्यक्तियोंके साथ सी 


१. जै० सि० भा० की कि० ४, पु० ४रे-४५ । 
२. जैं० सा० इ०, पृ० ३८७ । 
३. “विद्यानन्दि गुरु्॑तीश्वर महान्‌ श्री मुल्संघेध्नघे, 
श्रीभट्टा रक मल्लिभूषणमुनिर्लक्ष्मीन्दुवी रेन्दुकौ ॥। 
तत्पट्ट भुवि भास्करों यतित्रति: श्रीज्मनभूषों गणी 
तत्पाद हयर्षकजे मधुकर: श्रीमत्भेन्दु्यंलि 4३४ 
--पं० सं० बुलि० पु० १२४ । 
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ठीक बैठती है। अतः वि० सं० १५७२ या ई० सन्‌ १५१५ दीका समाप्तिका 
कार जानता चाहिये । 


टीकाका परिचय 


इसमें तो सन्देह ही नहीं कि जीव तत्त्व प्रदीपिका टीका एक महत्त्वपूर्ण टीका 
प्रस्थ है । गोम्मट्सारके गहन विषयोंकों उसमें बहुत सरल रीतिसे स्पष्ट करनेफा 
प्रयस्त किया ग्रया है। सँद्धान्तिक विषयोंकी चर्चाके साथ ही साथ गोमटसारमें 
जो अलौकिक गणित-संख्यात, असंख्यात, अनन्त, श्रेणि, जगत्प्रतर, धनलोंक आदि 
राशियोंका कथन है, उसे सहनानियोंके द्वारा अंकसंदृष्टिके रूपमें स्पष्ट किया 
गया हैं। और अपने जालतेमें टीकाकारने किसी विषयको गूढ़रूपमें नहीं रहने 
दिया है। जीव विधयक और कर्मविषयक प्रत्येक चित विषयका सैद्धान्तिक 
रूपमें सुन्दर विदलेषण किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि टीकाकार श्री 
तेमिचन्द्राचार्यको जैर्न सिद्धान्तका गम्भीरज्ञान था। उनकी टीकामें प्रसद्भवश 
चचित बविषयोंकी यदि तालिका बनाई जाये तो एक लम्बी सूची तैयार हो 
सकती है । 

उनकी शैली स्पष्ट और संस्कृत परिमारजित है। उसमें दुरहता और संदिग्धता 
नहीं है। साथ ही साथ न अनावश्यक विस्तार है और न आवश्यक विस्तारका 
संकोच है। संक्षेपमें गोम्मटसार ग्रन्थके हृग्यके समझनेके लिये जिस ढंगकी टीका 
आवद्यक हो सकती है, जी० प्रदीषिका तदनुरूपष ही है । 

उसके देखनेसे टीकाकारके बहुश्र्‌ तत्वका भी परिचय मिलता है। उसमें 
संस्कृत और प्राकृतके लगभग एक सौ पद्य उद्धृत है । जो समन्‍्तभद्राचार्यकी आप्त- 
मीमांसा, विद्यानन्दकी आप्तपरीक्षा, सोमदेवके यशस्तिलक, नेमिचरद्रके तिलोक- 
सार और आशाधरके अनगार धर्मामत आदि ग्रन्थोंसे लिये गये है। तथा टीकाम्में 
यतिवुषभ, भूतबली, भट्टाकलूंक, नेमिचन्द्र, माधवचन्द्र, अभयचन्द्र और केशवरवर्णी 
आदि ग्रन्थकारोंका नामोल्लेख हैं । 

किन्तु यह टीका केशबवर्णीकी कर्नाटवुत्तिके आधार रची गई हैं अतः दोनोंका 
मिलान किये बिना यह कहना शक्य नहीं है कि उक्त विशेषताओंका श्रेय 
केवल नेमिच्न्द्रको ही है, केशववर्णीको नहीं । संभव है केशवर्वर्णीकी कर्नाटवृत्तिमें 
भी वे सब विदेषताएँ हों । फिर भी नेमिचन्द्रकी वृत्तिका जो रूप हमारे सामने 
है वह एक प्रशंसनीय टीकाके सर्वथा अनुरूप है । 
सुमतिकीतिंकी पञ्चसंग्रह बृत्ति 

प्राकृत पंचसंग्रह पर एक वृलि सुमतिकीतिकी रची हुई है। इसकी एक 
प्रति देहलीके पंचायती जैन-मन्दिरमें वर्तमान है। यह प्रति संवत्‌ १७११की 
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लिखी हुई है। टीकाकी प्रशस्तिमें उसके रचग्रिताने अपनी गृरुपरम्पराके साथ 
उसका रचनाकाज़ भी दिया है। तदनुसार 'संवत्‌ १६२० में टीकाकी रचना 
हुई थी । अतः उक्त प्रति टीकाकी रचनासे ९० वर्ष पश्चात्‌ की लिखी हुई है। 


रचयिताका परिचय 


टीकाकी अन्तिम प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि सुमतिकीति मूलसंघके अन्तर्गत 
नन्दिसंघ, बलात्कारगण और सरस्वती गच्छके भट्टारक ज्ञानभूषणके शिष्य थे । 
प्रशस्तिमें ज्ञानभूषणकी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी हैं--पर्मनन्दी, देवेन्द्रकीति, 
विद्यानन्दी, मल्लिभूषण, लक्ष्मीचन्द्र, वीरचन्द्र फिर ज्ञानभूषण । लक्ष्मीचन्द और 
वीरचन्दने तथा ज्ञानभूषणने सुमतिकीतिको दीक्षा और शिक्षा दी थी। ज्ञान- 
भूषणके कहनेसे ही सुमतिकीततिने पश्चसंग्रहकी यह वृत्ति रची थी और ज्ञानभूषणने 
उसे शुद्ध किया था। अतः यह ज्ञानभूषण भी वही है जिन्होंने सिद्धान्तसार भाष्य 
और कर्मप्रकृति टीका रची है। तथा सुमतिकौति भी उन्हींके शिष्य हैं । 

जैसा कि ऊपर लिखा है विक्रम" सं० १६२०में भाद्रपद शुक्ला दशमीके 
दिन ईलख (?) स्थानमें वृषभालय (ऋषभदेव मन्दिर)मे टीकाकी समाप्ति हुई 
थी। पं० परमानन्द' जीने (इलख' को गृजरातका ईडर नामक स्थान बतलाया 
है। और लिखा हैं फि सुमतिकीति भी ईडरकी गद्दीके भट्टारक थे । इन्होंने अपने 
गुरु ज्ञानमूषणके साथ कर्मकाण्ड (कर्मप्रकृति) की भी टीका रची थी, जैसा कि 
पहुले लिखा जा चुका है । 


भ० सकलभूषणने वि०सं० १६२७में अपनी उपदेश रत्नमाछा समाप्त की 
भी । उसकी प्रशस्तिमें अपनी भुर्वावली देते हुए उन्होंने भट्टारक शुभचन्द्रका 
उत्तराधिकारी सुमतिकीरतिको बतलाया हैं और अपनेको सुमतिकीतिका गुरुभाई 
कहा है । यह सकलभूषण शुभचन्द्रके शिष्य थे । 

१. दीक्षा शिक्षापद॑ दत्त लक्ष्मीवीरेन्द्र (न्दु) सूरिणा । येन मे ज्ञानभूषेण तस्मे 
श्री गुरवे नम: ॥९॥ आगमेन विरुद्ध यद्‌ व्याकरणेन दूषितम्‌ । शुद्धीकृतं च 
तन्सव॑ गुरुभिज्ञानभूषण: ॥१०॥'--जै०प्र०सं ०, पु० १५६ । 

२. 'श्रीमद्‌ विक्रम भूपते: परिमिते बर्षे शते षोडशे, विशत्यग्रगते सिते शुभतरे 
भादे दशम्या तिथौ। “ईलावें वृषमालये वृषकरे सुश्रावके धार्मिके, सूरि 
श्रीसुमतीगकीतिविहिता टीका सदा नन्दतु ॥१३॥--जै*प्र०सं ०, पु० १५६। 

३. जै“प्रण्सं०, प्रस्ता० पु० ७५। 

४. तदन्वये दयाम्भोधिज्ञानिभूषो गुणाकर: । टीकां हि कर्मकाण्डस्थ चक्रे सुमति- 
कीतियुक्‌ ॥२॥/--जै*प्र०सं०, पृ० १५३ । 
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पंचसंग्रह च॒त्ति 

इस बृत्तिकी जो प्रति हमें देखनेको प्राप्त हुई उसके प्रारस्भके ४८ पत्र नहीं 
हैं और उनके स्थानमें' पंचसंग्रह मूलके ४९ पत्र रख दिये गये हैं। अतः टीकाके 
प्रारम्भके विषयमें कुछ कहना शकय नहीं है। टीकाके अन्तका सन्धिवाक्य इस 
प्रकार है-- 

“इति श्री पंचसंग्रहापरनाम-लघुगोम्मट्सार सिद्धान्तग्रल्थटीकायां कर्मकाण्डे 
सप्तति नाम सप्तमोष्धिकारः । इति श्री रूघुगोम्मटसारटीका समाप्ता । 

सर्वत्र सन्धि धाकयोंमें ग्रन्थको रूघु गोम्मटसार कहा गया है और उसका 
दूसरा नाम पंचसंग्रह बतलाया है। गोम्मटसारकी टीकाकी प्रशस्तिमें भी गोम्मट- 


सारका अपर नाम पंचसंग्रह बतलछाया गया है। यथा--हत्याचार्य श्री नेमिचन्द्र- 
विरचितायां गोम्मटसारपरनामपंचसंग्रहवृत्ती जीवतत्त्वप्रदीपिकायां । 


शायद पंचसंग्रहके टीकाकारने पंचसंग्रहकों लघु गोम्मटसार समझा है। किन्तु 
अपनी टीका उन्होंने पंचसंग्रहका निर्देश पंचसंग्रह नामसे ही किया हैं। यथा--- 
“इदमुपशमविधान गोस्मटसारे प्रीक्तमस्ति । पंचसंग्रहोकत भावोउर्य कथ्यते ।' 

फिर भी उक्त सन्धिवाक्य इस बातका साक्षी है कि उस समय भी गोम्सट- 
सारको कितना ऊंचा स्थान प्राप्त था। शायद लोग इस वातकी कल्पना ही नहीं 
कर सकते थे कि गोम्मटसारसे भी कोई महान सिद्धान्त ग्रन्थ हो सकता है जिस- 
परसे भोम्मटसार संग्रहीत किया गया है । अस्तु, 


धर्मपुरा दिल्‍लीके नये मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें सम्बतू १७९९ की लिखी 
हुई इसकी एक प्रति हमें देखनेकी मिली । इस प्रतिमें उसकी अन्तिम प्रशस्ति नहीं 
है । किन्तु पं० परमानन्दजीने अपने प्रशस्ति संग्रहमें उसकी प्रशस्ति दी' है । प्रशस्ति 
के पदचात्‌ अन्तिम सम्धिवाक्य इस प्रकार दिया है--इति श्री भट्टारक श्री ज्ञान 
भूषणविरचिता कर्मकाण्डग्रन्थटोका समाप्ता ।' 


नीचे टिप्पणमें लिखा है कि जयपुर और देहलीकी कितनी ही प्रतियोंमें ज्ञान 
भूषणनामांकिता सूरिसुमतिकीत्ति विरचिता' ऐसा पाठ पाया जाता है जो ग्रन्थ- 
की दोनों भट्टारकों द्वारा संयुक्त रचना होनेका परिणाम जान पड़ता है (जै० प्र० 
पृ० १५६)। 


ऐ० प० सरस्वती भवन झालरापाटनकी ग्रन्थ नामावक्िमें भी कर्म प्रकृति 
टीका 'सुमति कीति युग्‌ ज्ञानभूषणकृता' ऐसा लिखा हुआ है । ज्ञानभूषणके साथ 
'सुमतिकीत्तियुकू' विशेषण लग्मातेका कारण यह हैं कि टीकाके आदिवाक्य और 
प्रशस्लिमें. यही! णद थाया. जाता है-- 
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बथा-- 
विश्यानन्दि सुमत्यादि भूष लदसीन्दुसद्‌ गुरुनू । 
वीरेन्दुआनभूषष हि. बन्दे सुमतिकीतियुक ॥२॥॥ 
इसमें विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, लप्ष्मी धन्द्र, बीरचन्द्र, शानभूषण और सुमति 
कीरतिको नमस्कार किया है । 
प्रश्स्तिमें लिखा है 
मूलसंघे महासाधूर्लक्ष्मीचन्द्रो यतीश्वरः । 
तस्य पट्टें च बीरेन्द्रु विबुधो विश्वजन्दित: ॥१॥। 
तदन्वये दयाम्भोधि शाॉनिभूषों मुणाकरः। 
टीकां हि कर्मकाण्डस्य चक्रे सुमतिकीतियुक्‌ ॥२॥ 
अर्थात्‌ घूछसंघमें महासाधु लक्ष्मी चन्द्र यतीएबर हुए । उनके पट्ट पर विदव- 
वन्ध वीरचन्द्र हुए | उनके बंशमें दयालु गुणाकर ज्ञानभूषण हुए । उन्होंने सुमति 
कौतिके साथ कर्मकाण्डकी टीका रची । 
इससे स्पष्ट है कि टीकाके रचयिता ज्ञानभूषण और सुमतिकीति दोनों है । 
यह शानभूषण ईडरकी गही वाले ज्ञानभूषण नहीं हैं किन्तु सूरतकी गद्दीवाले ज्ञान 
भूषण है । उन्हीके शिष्यका नाम सुमतिकीति था । 
टीकाके आदि और अन्तिम इलोकोर्में इसे कर्मकाण्डकी टीका कहा है 
और इसी लिये मूल ग्रन्थका कर्ता सिद्धान्तपरिज्ञानचक्रवर्ती श्रीनेमिचन्द्र कविको 
बतलाया है| सिद्धान्त और चक्रवर्तीके बीचमें जो परिज्ञान पद डाल दिया गया 
है वह सिद्धान्त चक्रवर्तीका अर्थ स्पष्ट करनेके लिये ही डाला गया जान पडता है । 
किन्तु वास्तवमें यह कर्मकाण्डके आधार पर संकलित कर्मप्रकृतिकी टीका है । 
यह टीका ग्रोम्मटसारकी टीकाकों देखकर बनाई गई है क्‍योंकि ग्रशस्तिमें 
इस बातको स्वीकार किया है। यथा 
टीकां गोमट्रसारस्य विलोक्य विहित ध्लुवं । 
पठन्तु सज्जना: सर्बे भाष्यमेतन्मनोहरम्‌ ॥३॥ 
अर्थात्‌ भोम्मट्रसारकी टीकाकों देखकर रचे गये इस मनोहर भाष्यकों सब 
सज्जन पढ़े । 
गोमट्रसारकी नेमिचन्द्र कृत जीवतत्ठ प्रदीषिका टीकाके साथ मिलान करनेसे 
यह बराबर स्पष्ट हो जाता है कि एकको देखकर दूसरीकी रचनाकी गई है । 
उदाहरणके लिये यहाँ केबल दूसरी गाथाकी दोनों टीकाएं देते हैं-- 
नेमि० टी०--अकृति: शीलः स्वभाव इत्यर्थ: | सोषपि कारणान्तरनिरपेक्षता 
अग्निवायु जलामां उर््वतिर्यग्निम्नगमनव॒त्‌ । सहि स्वभाववन्तपेक्षते इति । कथयों: 
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सः । जीवांगयो: जीव कर्मणों: । तत्र रागादिपरिणमनमात्मनः स्वभाव: रागाओु» 
त्पादकत्व॑ तु कर्मण: । तदेतरेसराश्रयदोषः तत्परिहारा्थ तयोः जीवकर्मणो: सम्बन्ध 
अनादिरित्युक्तं । क इव । कनकोपले मरूमिव स्थर्णपाषाणे स्वर्णपाषाणयो: सम्ब- 
न्धस्य अनादिरिव । अनेन अमूर्तों जीव: मूर्तेन कर्मणा कथ्थ बध्यते इहत्यपास्तं | 
तथौरस्तित्व॑ कुत: सिद्ध । स्वतः सिद्ध । अहूं प्रत्ययवेधत्येन आत्मन: दबरिद्र श्री- 
मदादिविचित्रपरिणामात्‌ कर्मणश्च तत्सिद्धें: ॥२॥ 

ज्ञान० टी०--प्रकृति: शीलः स्वभाव इति प्रकृतिपर्यायनामानि । स्वभाव- 
स्य लक्षणं कि | इति चेत्‌ कारणान्तरनिरपेक्ष त्वं स्वभाव: । यथा अग्नेरूद्धंगमनं 
स्वभाव: वायो: तिर्यग्गमनं स्वभाव: जलूस्य च निम्नगमन स्वभाव: | स व स्वभाव- 
बन्त॑ अपेक्षते । स स्वभाव: कयो: जीवांगयो: जीवकर्मणो इत्यर्थ: । तत्र जीवकर्मणो- 
भंध्ये आत्मनः रागमादि परिणमन स्वभाव: कर्मण रागादुत्पादकत्वं स्वभाव: । स्व- 
भावों हि स्वभाववन्तमन्तरेण न भवति, स्वभाववान्‌ स्वभाव विना न भवति 
इत्युच्यमाने इतरेतराश्रयदोषप्रसंगः: स्थात्‌। त्तत्परिहाराथंअनयों जीवकर्मणो- 
रनादि सम्बन्ध: । कयोरिव कनकोपलयोम लमिव | यथा कनकपाषाणे मलसम्बन्ध: 
अनादि तथा जीव कर्मणोरनादिसम्बन्ध: । तयो जीववकर्मणोरस्तित्य॑ कथ्थ॑सिद्धं ? 
स्वतः सिद्ध । कथमिति चेत्‌ अहं प्रत्ययवेद्यत्वेन आत्मनो5स्तित्व॑ एको दरिद्र: एकः 
श्रीमान्‌ एक: सुखी एको दुखी इति विचित्र परिणमनात्‌ कर्मणो$स्तित्वं सिद्धमिति । 


चुकि कमंप्रकृति टीकाके रचयिता ज्ञानभूषण और सुमतिकीति हैं अतः 
उसका रचनाकाल विक्रमकी सोलह॒वीं शताब्दीका अन्तिम चरण और १७ वीं का 
प्रथम चरण हैं । 


इस तरह दूसरी टीका पहली टीकाका अनुकरण भाज्र है । 
यह हम पहले लिख आये हैं कि कर्म प्रकृतिमें जीवकाण्डकी भी गाथाएं 
संकलित हूँ । कर्म प्रकृतिके टीकाकारने उन गाथाओंकी टीका भी जीवकाण्डकी' 
जीवतत्व प्रदीपिका टीकाके अनुसार ही की है। यहाँ एक उदाहरण दे देना 
पर्याप्त होगा-- 
ज॑ सामण्ण गहर्ण भावाणं णेव कट्टमायारं। 
अविसेसिदूण अट्टे दंसणमिदि भण्णदे समए ॥४३॥--जीवका ० गा ०४८२ 
जी० प्र ०---भावानां सामान्यविशज्येषात्मकबाह्यपपदार्थानां आकार भेद- 
ग्रहण अक्ृत्वा यत्सामान्य ग्रहणं-स्वरूपसात्रावभासनं तत्‌ दर्शममभिति परमायणमे 
भण्यते । बस्तु स्वरूपमात्रग्रहणं कर्थ। अर्थान्‌-बाह्मपदार्थान्‌ अविद्योष्य-जाति 
क्रियाग्रहणविकारैरविकल्प्य स्वपरसत्तावभासन दर्शनमित्यर्थ: । 


क० प्र० टी ०--भावानां पदार्थानां सामान्यविशेषात्मकबाह्य वस्तूनां आकार 
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भेद ग्रहणं (अ) कृत्वा यत्‌ सामान्‍्यग्रहर्ण स्वरूपमात्रावभासन तद्दर्शभमित्ति परमा- 
समे भण्यते। बस्तुस्वरूपमात्रगहणं कथ्थ ? अर्थान्‌ वाह्मपदार्थात्‌ अविश्ेष्य 
जातिद्रव्भगुणक्रियाप्रकारै रविकस्प्य स्वपरसत्तावभासन दर्शनमित्यर्थ: । 
वामदेवका संस्कृत भावसंग्रह--- 
प्राकृत भाव संग्रहके संस्कृत अनुवाद रूपमें इस भाव संग्रहकी रचना हुई है । 

दोनों भ्रन्यौँको आमने सामने रखकर पढ़नेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है । महाँ 
दोनोंसे कुछ उद्धरण दे देना उचित होगा । 

पृणविय सुरसेणणुयं मुणिगणहरवंदियं महावीर । 

बोच्छामि भाषसंगहमिणमों भव्वप्पवोहटुं ॥ १॥। 

श्रीमद्दीरं जिनाघोश मुक्तीशं जिदशाचितम्‌ । 

तत्वा भव्यप्रवोधाय वरक्ष्येफं भावसंग्रहम्‌ ॥१॥ 

% भर अर 

जीवस्स होंति भावा जीवा पुण दुधिहभेयसंजुत्ता । 

मुत्ता पृण संसारी मुत्ता सिद्धा णिरवलेवा ॥२॥ 

भावा जीवपरीणामा जीवा भेदद्रयाश्रिता: । 

मुक्‍्ता: संसारिणस्तत्र मुक्ता: सिद्धा निरत्यया: ॥२॥ 

)< ८ >९ 

लोयर्गसिहर॒बवासी केवलणाणेण मुणियतइलोया । 

असरीरा गइरहिया सुणिच्चला सुद्धभावट्टा ॥३॥ 

कर्माष्टकविनिर्मक्ता गुणाष्टकविराजिता: | 

लोकाग्रवासिनो नित्या प्रौव्योत्पत्तिव्यमान्विता. ॥३॥। 


यह शब्दशः अनुवाद नही है, भावानुवाद है जो प्राकृत भाव संग्रहको सन्मुख 
रखकर संस्कृत भाषामें अनुष्ट्प्‌ इलोकोंके द्वारा किया गया है। रचयिताने 
प्राकृत भावसंग्रहका अक्षरश: अनुकरण नहीं किया है, जगह जगह उसमे परिवर्तन, 
परिवर्धन और संशोधन आदि भी किये है। उसके भी यहाँ कुछ उदाहरण दे 
देना उचित होगा । 

१ श्रा० भा० सं० में (गा० १६) मिथ्यात्वके पाँच भेद इस प्रकार बतलाये 
है---एकान्त, विनय, संशय, अज्ञान और विपरीत | ये ही पांच भेद जैन परम्परा- 
में प्रसिद्ध है। किन्तु सं० भा० सं० में (इलो० ३२) उनके नाम इस प्रकार दिये 
हैं--वेदान्त, क्षणिकत्व, शून्यत्व, विनय और अज्ञान| प्रा० भा० से० में ब्राह्मण- 


१. संस्कृत भाव संग्रह भी प्राकंतभावसंग्रहके साथ श्रीमाणिकंचन्दर दि० जैन 
प्रंन्थमाला बम्बईके २०वे ग्रंथ भावसंग्रहादिमें प्रकाशित हो चुका है । 
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की विपरीत मिथ्यात्वी बतलाया है। सं० भा० सं» में बेंददादीको वेदास्त- 
मिंथ्यावी कहा है और ब्राह्मणकी तरह ही तीम॑स्ल्तान, मांसभक्षण आदिकी बुरा 
ईयां बतलाई हैं । अन्तमें लिखा है 'इति वेदान्तोक्त विपरीत मिथ्यात्वम्‌' । संमव- 
तया ग्रन्थकार वेद और वेदान्तके भेदसे परिचित नहीं थे ऐसा लगता हैं। प्रा 
मा० सं० में संशय मिध्यात्वका निरूपण करते हुए इवेताम्बर मतकी उत्पतत्तिका 
कथन किया है किन्तु सं? भा० सं० में चूंकि इस नामका कोई मिथ्यात्व नहीं है 
और उसके स्थानमें जो एक शून्य मिथ्यात्व नाम गिताया है उसकी उसमें कोई 
चर्चा नहीं की गई है। अतः शेष मिथ्यात्वोका कथन प्रा० भा० सं० की ही 
ठरह करनेके बाद पृथक्रूप रूपसे ध्वेताम्बर मतकी लत्पत्तिका कभथत किया है और 
उसे स्वमतोदभूतः (अपने मतमें उत्पन्न हुआ) मिथ्यात्व कहा है । 

प्रा० भा० सं० में स्थविर,कल्पका कथन करते हुए वर्तमान कालके भुनियों- 
के सम्बन्धमें कहा गया है कि पहलेके मुनि उक्त संहननसे एक हजार वर्षमे 
जितनी कर्मनिर्जरा करते थे, आजकल हीन संहननमें उतनी कर्मनिर्जरा एक बर्ष- 
में कर लेते हैं। सं० भा० सं० में इस गाथाका अनुवाद नहीं किया गया और 
यह उचित ही किया गया क्‍योंकि इस प्रकारका कथन पूर्वशास्त्र सम्मत नहीं है । 

इसी तरह प्रा० भा० सं० में काष्ठा संघ आदिके विरोधमें एक भी शब्द नहीं 
कहा गया है किन्त सं० भा० सं०* में एक इलोकके द्वारा उन्हें मिथ्यात्वका 
प्रवर्तक कहा है । 

प्रा० भा० सं० (गा० २८० आदि) में सम्पग्दर्शनके आठों अंगोंमें प्रसिद्ध 
व्यक्तियोंके नाम गिनाये हैं । किन्तु सं० भा० सं० में आठों अंगोंका स्वरूप रत्न- 
करंड श्रावकाचारके अनुसार उसीके शब्दोंमें कहा है (इलो० ४१०-४१७) अन्य 
भी कई विशेष कथन सम्यक्त्वके सम्बन्धमें है । 

पंचम गृणस्थानका कथन करते हुए सं० भा० सं० में ग्यारह प्रतिमाओंका 
कथन है यह कथन प्रा० भा० सं० में नहीं हैं। उसमें तो केवल बारह ब्र॒तोंके 
नाम गिनाये हैं प्रतिमाओंके तो तराम तक भी नहीं गिनाये । 

सं० भा० सं०में दूसरी ब्रत प्रतिमाका कथन करते हुए पूज्य पूजक और पूजा 


१. 'अथोध्व स्वमतोद्मृतं मिथ्यात्वं तन्निगद्यते । विहित जिनचन्द्रेण श्वेताम्बर 
मताभिधम्‌ ॥१८७॥--सं० भा० सं० । 

२. 'वरिससहुस्सेण पुरा ज॑ कम्मं हणइ तेण काएण । त॑ संपइ वरिसेण हु णिज्ज- 
रबइ हीणसंहणणे ॥१३१॥--पअ्रा० भा० सं०। 

३. पेचान्ये काष्ठसंघाणा मिथ्यात्वस्य प्रवर्तनात्‌ । आयत्यां प्राप्लुयुर्दु्ख चतुर्ग तिषु 
सम्ततम्‌ ॥२८५॥--सं० भा० सं० । 
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पर प्रकाश डालते हुए लिखा है--पूज्य तो निर्दोष केवली जिन हैं। और पूजक' 
वेश्या आदि व्यसनोंका त्यागी ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य और शीलबान शूद्र हीता है| 
अपने इस कथनकी पृष्टिमें ग्रंथकारने जिनसंहिताका प्रमाण भी उद्धृत किया है। 
यह कथन प्रा० भा० सं० में नहीं है । 

प्रा० भा० सं० की तरह सं० भा० सं० में भी प्राभातिक विधिमें झौल 
आचमनका निर्देश हैं और नागतर्पण, क्षेत्रपाततर्पण गण अष्ट दिग्पालोंकी 
स्थापनाका भी कथन है किन्तु प्रा० भा० सं० में जो शस्त्रसहित यानसहित और 
प्रियासहित आह्वात करनेका विधान किया है। वह यहाँ नहीं है । इसी तरह प्रा० 
भा० सं० में जिन चरणोंमें चन्दनलेपनका जो कथन हैं वह भी सं० भा० सं० 
में नहीं है । 

पूजनके कथनमें सं० भा० सं» के कर्ताने आशाघरके सागरधममृतका अनु- 
करण विशेषरूपसे किया है। प्रतिमाओंके कथनमें भी यत्रतत्र उसकी छाया है। वेसे 
रत्न करंडकों मुख्य रूपसे अपनाया गया है । 


पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान इन श्रावकके षट्कर्मोका 
भी कथन है वो प्रा० भा० सं० में नहीं हैं ! 

छठे और तेरहवें गृणस्थानके कथनमें भी प्रा० भा० सं० से विशेषता है । 
इस तरह सं० भा० सं० प्रा० भा० सं० का छापानुवाद होते हुए भी अपनी कुछ 
विशेषताओंको लिये हुए हैं। रचना सरल और स्पष्ट है | इलोक संख्या ७८२ है । 


रचयिता और समय 

संस्कृत भावसंग्रहके अन्तमें उसके रचयिता ने अपना नाम वामदेव और अपने 
गुरुका नाम लक्ष्मीचन्द्र बतलाया है। लक्ष्मीचन्द्रके गुरका नाम त्रैलोक्यकीति 
था और त्रलोक्यकीतिके गुरंका नाम विनयेन्दु या विनयचन्द्र था। वे मृलसंघी 
थे। तथा ग्रन्थकार वामदेव का जन्म 'शशिविशदकुले नैमम श्री विशाले' में हुआ 
था। प्रेमीजीने लिखा है कि 'निगष कायस्य जातिका एक भेद है। आइचर्य 
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१. “भव्यात्मा पूजकः शान्त वेश्यादिव्यसनोज्मितः । ब्राह्मण: क्षत्रियों वैदयःस 
शुद्रों वा सुशीलवान्‌ ॥४६५॥--सं० भा० सं० । 

२. “श्रीमत्सर्वज्ञपुजाकरणपरिणतस्तत्त्वचिन्तारसालो, रूक्ष्मीचम्द्रालिपद मधुकर: 
श्रीवामदेव: सुधी: । उत्पतिर्यस्थ जाता शकश्षिविशवकुले नैगमश्रीविशाले सोथ्य॑ 
जीयात्‌ प्रकम॑ जगतिहसलसड्भावशास्त्रप्रणता ॥9७८१॥--सं०भाण्सं ० । 

३. भावसंग्रहादिके प्रारम्भमें ग्रंथ परिचय, पु० ३ । 





उत्तरकालीन कमं-साहित्य : ४८५ 


नहीं जो पं० चामदेवजी कायस्थ ही हों । दिगरम्बर सम्प्रदायमें महाकवि हरिचनद्र, 
दयासुन्दर आदि और भी अनेक विद्वान्‌ कायस्थ जातिके हो चुके हैं ।' 


इस प्रकार वामदेवने अपने त्र लोब्य” दीपक नामक ग्रन्थके अन्तमें भी 
अपना उक्त परिचय दिया हैं। उसमें उन्होंने अपनेको जैन प्रतिष्ठा विधिका 
आचार्य बतलाया है। यह ग्रन्थ उन्होंने पुरवाडवंशके कामदेवके पौत्र तथा जोमनके 
पुत्र नेमिदेवकी प्रेरणासे बनाया था । इस तरह अपने प्रन्थोंमें बामदेवने अपना 
सामान्य परिचय देकर भी उसके समयके विषयमें कोई निर्देश नहीं किया 

परन्तु त्रलोक्य दीपक ग्रन्थकी एक हस्तलिखित प्रति श्रीमहाबीरजी के 
शास्त्र भण्डारमें है। उसमें उसका लेखनकाल सं० १४३६ और लेखन स्थान 
योगिनीपुर दिया है। तथा लेखकने फिरोजशाह तुगलूकके शासनकालका भी 
उल्लेख किया हैं। अतः यह निश्चित है कि वामदेवका समय 'सं० १४३६ के बाद 
का नहीं हो सकता ।' 

द्विसन्धानकाव्यकी नेमिचन्द रचित टीकाकी प्रशस्तिमें नेमिचन्द्रने अपनेको 
विनयचन्दका प्रशिष्य और देवनन्दिका शिष्य बंतलाया हैं। तथा त्र लोक्यकीतिके 
चरण कमलोंकों भी नमस्कार किया हैं। वामदेवने भी अपने गुरु लक्ष्मीचन्द्रके 
गुरुका नाम त्रैलोक्यकीति और त्र लोक्यकीतिके गुरुका नाम विनयचन्द बत- 
लाया हैं। अतः नेमिचन्दके गुरुके गुरु विनयचन्दर और वामदेवके दादा गुरु 
विनयचन्द एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं। उन्हींके शिष्य त्रौलोक्यकी्ति थे । 
किन्तु वे कब हुए इसका कोई पत्ता नहीं चलता क्योंकि द्विसन्धान टीकामें भी 
उनके समयका निर्देश नहीं है और न अन्यत्रसे ही उनके सम्बन्धमें कोई ऐसी 
जानकारी प्राप्त हो सकी जिससे उनके समय पर प्रकाश पड़ सकता हो । 





१. जै०्प्र० प्रण्सं०, भा० १, पृु० २०३-२०५। 
२. आमेर शास्त्र भण्डारकी ग्रन्थ सूची --पृ० २१८ । 
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